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भारतीय वाइमय जितना महत्त्वपूर्ण है उतना ही उसका सांस्क्रतिक इतिहास भी । 
दर्शन और विज्ञान हमारे सामाजिक जीवन के प्रत्येक अंग के साथ प्रतिक्रिया करते 
हैं। अतएव इनकी परम्पराओं के अध्ययन में विद्वानों की अभिरुचि का होना स्वाभा- 
विक है। रसायन के क्षेत्र में इस विषय का सर्व-प्रथम अध्ययन स्वर्गीय आचायें प्रफूल्ल- 
चन्द्र राय ने आरम्भ किया था। आज से लगभग पचास वर्ष पूर्व आचार्य राय का ध्यान 
इस ओर गया । उनकी रचना हिन्दू केमिस्ट्री” एक अमर कृति है,जिसका एक संशोधित 
संस्करण इंडियन केमिकल सोसायटी, कलकत्ता ने अभी कुछ वर्ष हुए (१९५६ में) 
प्रकाशित किया है। आचाये राय का ध्यान तांत्रिक रसायन की ओर विशेष रूप से 
आकर्षित हुआ था, और उन्होंने उस संबंध के अनेक ग्रथों कां उद्धार किया । श्री 
यादवजी त्रिविक्रमजी आचार्य ने भी अनेक रसग्रन्थों को प्रकाशित किया है । मुझे 
प्रसन्नता है कि हिन्दी-समिति, उत्तर प्रदेश, ने मुझे भारतीय रसायन के संबंध में यह 
ग्रन्थ लिखनें का अवसर दिया। 

प्रस्तुत ग्रन्थ में हमने उस समस्त सामग्री के संकलन का उद्योग किया है; जिसके 
आधार पर हम रसायन के एतदहेशीय विकास का आभास प्राप्त कर सकते हैं। 
आचार्य राय के ग्रन्थ में थोड़ी-सी ही सामग्री का उपयोग किया जा सका था । हमने 
सुविधा के लिए इस ग्रन्थ को छः खंडों में विभाजित किया है। पहले चार खंडों में 
उस सामग्री का उपयोग किया गया है, जो हमारे विविध साहित्य में बिखरी पड़ी है । 
हमने इसे क्रमश: चार कालों में रखा है--१. वैदिक और ब्राह्मण काल, २. आयुर्वेद 
काल, ३. नागार्जुन कार और रसतंत्र का आरंभ, एवं ४. रस-तंत्र का उत्तरकाल । 
यह विवरण बेंदिक युग से लेकर १६-१७ वीं शती तक का है । यह संभव नहीं है कि 
हम अपने साहित्य के रचयिताओं के कार्यकाल के निर्श्रान्त तिथि-संवत्‌ दे सके । हमारे 
लगभग समस्त ग्रन्थों में प्रत्येक युग में कुछ-न-कुछ हेर-फेर होता रहा है, और अपने 
प्राचीन ग्रन्थकारों के जीवन-वृत्त हमारे पास हैं ही नहीं । 

प्रन्थ के पाँचवें खण्ड में हमने उन दाशनिक विचारों का संक्षिप्त विवरण दिया 
है, जिन्होंने प्रकृति, द्रव्य, परमाणु, परिवतेन, कार्य्यकारण संबंध आदि के समझने 
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में सहायता दी | अन्तिम खण्ड में हमने देनिक उपयोग की उन सामग्रियों की चर्चा की 
है, जिनमे रसायन का उपयोग प्रत्यक्षतः अथवा परोक्षत: प्रत्येक युग में होता आ रहा 
है। वस्तुतः आवश्यक तो यह है कि हम अपने पुराने उद्योग-धन्धों का पूरा विवरण 
स्वतंत्र ग्रन्थ के रूप में तैयार करा लें, क्योंकि अब हम ऐसे संक्रान्ति-काल में आ गये हैं, 
जिसमें शी घ्र ही हमारे इन धन्धों की पुरानी परम्पराओं के लोप होने की संभावना है । 
बहुत समय हुआ (१८८०), जब बडेवुड ने भारतीय उद्योगों और कलाओं पर एक 
अच्छा ग्रन्थ लिखा था । हिन्दी में इस प्रकार के साहित्य की आवश्यकता है। 

इस ग्रन्थ के लिखने में जिन ग्रन्थों से हमें सहायता मिली है, उनका निर्देशन 
अध्यायों के अन्त में कर दिया गया है । भण्डारकर इन्स्टीट्यूट के क्यूरेटर श्री परशुराम 
कृष्ण गोडे के हम अत्यन्त आभारी हैं, जिन्होंने अपने कतिपय बहुमूल्य लेखों की सामग्री 
प्रसन्नतापूर्वक प्रदान की । उन्होंने प्राचीन गन्धवाद संबंधी जिस साहित्य का उद्धार 
किया है, वह महत्त्वपूर्ण है । वेशेषिक और न्याय संबंधी सामग्री के लिए हम अपने 
आदरणीय मित्र महामहोपाध्याय डा० श्री उमेश मिश्रजी के भी अनुगृहीत हैं । काशी 
हिन्दू विश्वविद्यालय की आयुर्वेदिक फार्मेंसी के भूतपूर्व अध्यक्ष विद्वद्वर श्री अत्रिदेव 
गुप्त जी ने कुछ चित्रों के संबंध में हमारी सहायता की । प्रयाग के म्युनिसपल म्यूजियम 
के अध्यक्ष श्री कालाजी से भी इस ग्रन्थ की सामग्री के संबंध में सहायता मिली । इन 
सबके हम ऋतज्ञ हैं। 


बेली एवेन्यू, 


फ्रया्र सत्यप्रकाश 


अथम खण्ड 
वेदिक काल ओर ब्राह्मण काल 


दबा क कक यथय न्‍न 


ऋक और उसके साथ की अन्य संहिताएँ भारतीय संस्क्ृति के समस्त अंगों को 
हमारे क्रमबद्ध इतिहास के प्रत्येक युग में अनुप्राणित करती रही हैँ । वैदिक साहित्य 
ने जिस समाज को उद्बोधित किया, उसका हलका-सा आभास झतपथ ब्राह्मण और 
तैत्तिरीय संहिता में मिलता है। ऐतरेय और उस समय के आरण्यक एवं वेदों की 
शाखाएँ हमारे प्राचीनतम इतिहास की परम्पराओं को आज तक कुछ-न-कुछ जीवित 
रखने में समर्थ हुई हैं। हमारे पास अपने समस्त वाझुमय का ऐसा इतिहास तो नहीं है, 
जिसे हम शतियों और संवतों में बाँध सकें । यह वाऊहुमय उस समय की रचना है, 
जब शास्त्रीय ज्ञान का प्रवाह विच्छिन्न धाराओं में सीमित नहीं हो पाया था । यज्ञ 
हमारे समस्त योग-क्षेम का केन्द्र था। यज्ञ का प्रतिनिधि था अग्नि, अग्नि का 
आविष्कार स्वयं मानव-आविष्कार का परमोत्कर्ष था । मनुष्य ने सभ्यता के 
विकास में यव और धान्यों को प्राप्त किया | इसने न जाने कहाँ से तिल और अन्य 
सस्य उपलब्ध किये ! इसने गौ और अरव की संस्कृति का विकास किया। दूध से 
दही और दही से घृत निकाला । मधुमक्खियों से मधु प्राप्त किया और मधुर फलों 
का आस्वादन आरंभ किया । यज्ञ को उसने अपने ये समस्त आविष्कार अपित कर 
दिये--यज्ञ में आहुतियाँ घृत, यव, तिल और मधु की दीं । यज्ञ के समस्त परिधान 
पारिवारिक उपकरण के प्रतिनिधि बने। सोम-याग में उन सब परिक्रियाओं का 
प्रयोग मिलेगा, जो एक ओर तो आयुर्वेद-शाला की परिक्रियाओं का आधार बनीं, 
और दूसरी ओर पारिवारिक पाकशालग की । यज्ञद्ाला में शूर्प, उल्खल, मुशल, 
प्रोक्षणी, शमी, शम्या, मन्‍्धनी, खुक्‌, खुब, दूधदू-उपल, अधिषवण, आस्पात्र, कुम्भ, 
अह, नेत्र (रज्जु) और न जाने कितने उपकरणों का प्रयोग हुआ, जो आज भी किसी 
न किसी रूप में रसायनशालाओं में विद्यमान हैं। इन सब उपकरणों से सम्बन्ध 
रखनेवाली क्रियाएँ आज भी वैसी ही हैं। आगे के पृष्ठों में जो सामग्री प्रस्तुत 
की जा रही है, उससे स्पष्ट हो जायगा कि मानव ने रसायन का विकास किस पृष्ठ- 
भूमि में किया । 


पहला अध्याय 
वेदिक काल 


रसायन-शास्त्र का क्षेत्र अति व्यापक है । आदिम मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं 
की पूतति उसी समय से आरम्भ की जब से उसे अपनी परिस्थितियों से संघर्ष करना 
पड़ा | माता के स्तन के दूध से उसकी क्ष॒धा की परम निवृत्ति नहीं हो सकती थी, 
अतः स्वभावतः उसका ध्यान अपने चारों ओर बिखरी हुई वानस्पतिक और जंगम 
सम्पत्ति की ओर गया। उसने खेती आरम्भ की और पशुपालन में दक्षता प्राप्त 
की । वैदिक काल का व्यक्ति ग्राम्य और वन्य दोनों प्रकार के जीवनों से परिचित था । 
उसने दोनों ही संस्कृतियों का विकास कर रखा था। अग्नि से वह परिचित था, 
पालतू पशु उसके पास थे और क्ृषि से प्राप्त सस्य और धान्य उसकी समृद्धि के 
साधन थे । मनुष्य ने अज, अवि (भेड़), अश्व, गौ, परस्वान्‌ (गदहा) और अन- 
ड्वान्‌ (खच्चर) आदि पशुओं को अपने समाज का अंग बनाने के लिए कितनी 
तपस्या की होगी, इसका अनुमान भी लगाना हमारे लिए कठिन है। ये ग्राम्य पशु 
मानव परिवार के अंग एवं इस समाज की सम्पत्ति माने जाने लगे। मनुष्य ने अपने 
को भी स्वयं एक 'ग्राम्य पशु” माना और अपनी गिनती इस परिवार के अन्य पशुओं 
के साथ कराकर अपने को गौरवान्वित किया । 


यजुर्वेद में एक स्थल पर तीन प्रकार के पशुओं की ओर संकेत है--वायव्य, 
आरपण्य और ग्राम्य--/पशुस्ताँवचक्र वायव्यानारण्या ग्राम्याइच ये (यजु० ३१६; 
अथर्व॑० १९।६।१४)। अयवंबेद में दो स्थलों पर पाँच ग्राम्य पशु गिनाये गये हैं- तवेमे 
पञच पदवों विभक्‍ता गावो अश्वाः पुरुषा अजावयः” (११।२॥९); “यदन्नमद्यि 
बहुआ विरूपं हिरण्यमश्वमृत गासजामबिम्‌” (६।७१।१) । इस स्थल पर हिरण्य 
का अर्थ संभवत: ऊँट है। एक स्थल पर अथर्ववेद में सात ग्राम्य पशु कहे गये 
है-- “थे ग्राम्याः पशवों विश्वरूपास्तेषां सप्तानां मयि रन्तिरस्तु” (३॥१०॥६) । 
ये सात पशु गौ, अश्व, पुरुष, अजा, अवि, परस्वान्‌ और अनड्वान्‌ हैं । अयवंबेद 
में पशुओं का वर्गीकरण इस प्रकार किया गया है--“/पाथिवा दिव्या: पश्षव आरण्या 
ग्रास्याइच ये। अपक्षाः पक्षिणशच ये ते जाता ब्रह्मचारिण: (११॥५॥२१) ॥ अर्थात्‌ 


२ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


पशु पाथिव (जलूचर और थलूचर), दिव्य (नभचर), अरण्य (बनैले), ग्राम्य 
(पालतू ), अपक्ष (पंखरहित) और पक्षी हैं । 

पशुपालन और कृषि द्वारा समाज का नया निर्माण हुआ । ग्राम्य-पशु के विकास 
में अर्थात्‌ पालतू बनाने में मनुष्य का अपना हाथ था । इन पर मनुष्य को अभिमान 
था। इस प्रकार कृषि द्वारा जिन अन्नों का उत्पादन मनुष्य ने किया था वह मनुष्य की 
अपनी कृति थी, नहीं तो जंगलों में भला उसे कहाँ जौ, तिल और धान मिलते ? मनुष्य 
को अपनी आविष्कृत अग्नि पर भी इसी प्रकार अभिमान था । सूर्य से प्राप्त उष्णता 
और प्रकाश तो नैसगिक था, उसकी समकक्षता में मनुष्य ने अपनी आविष्कृत अग्नि 
को स्थापित किया। सूर्य के प्रति निष्ठा और श्रद्धा रखनेवाले व्यक्ति ने अग्नि के 
प्रति अपनी अभिमानपूर्ण भावनाएँ प्रस्तुत कीं और वह अग्नि का उपासक हो गया । 
सस्य और घृत दोनों ही मनुष्य के अपने आविष्कार थे, अतः उसने अग्नि में इनकी 
ही आहुति देनी आरंभ की । यज्ञ मनृष्य की संस्कृति का प्रतीक बन गया । यज्ञ के 
सहारे ही उसने गणित और ज्योतिष्‌ का विकास किया और इसी के आश्रय पर 
उसने रसायन में काम आनेवाली प्रारम्भिक मौलिक क्रियाओं को भी जन्म दिया। 


मानव-जीवन के दो अभिशाप थे--पेट के भीतर की भूख और दूसरा रोग । 
रोग की पराकाष्ठा ही मृत्यु थी । भूख और रोग से मनुष्य ने युद्ध आरम्भ किया । 
इस संघर्ष में भी आदिम व्यक्ति ने यज्ञ को अपना केन्द्र बनाया । उससे प्रकृति की 
एक-एक वनस्पति का निरीक्षण किया। उसे विश्वास था कि समीप के प्राकृतिक 
वभव में ही वह क्षमता निहित है, जिसके द्वारा भूख और रोग से छुटकारा पाया जा 
सकता है। वैदिक ऋचाओं में इतनी ओषधियों और वनस्पतियों का उल्लेख है 
कि हमें आइचये होता है। आयुर्वेद शास्त्र का विकास इसी समय से होता है। 
रसायन और आयुर्वेद का सम्बन्ध चिरकालीन है। भूख की निवृत्ति के लिए वैदिक- 
कालीन व्यक्ति ने प्राकृतिक आहार के अतिरिक्त अपने भोजन को आग में पकाने 
की कला विकसित की। भोजन को तरह-तरह से स्वादिष्ठ बनाया गया। मधघु- 
मक्खियों ने जिस मधु का अपने लिए संग्रह किया था, मनुष्य ने उस सम्पत्ति पर भी 
अपना अधिकार जमा लिया। मधु के मिठास से वह उन्मत्त हो उठा । उसने अपने 
जीवन के वसन्त में मधु के माधुय्य की कल्पना की और अपने यौवन काल में उसे यह 
सम्पूर्ण सृष्टि मधु से ओतप्रोत दीखने लगी । उसके कण्ठ से ऋक के शब्दों में यह 
स्तुति निकली---“मघु बाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्धवः । माध्वीन: सन्त्वोषधीः” 
(१॥९०।६) 


वेदिक काल ३ 


वेदिक कालीन अन्न 

यजुर्वेद के एक प्रसिद्ध मंत्र में ब्रीहि (धान), यव (जौ), माष (उ्द), तिछ, 
मुदुग (मूंग), खल्व, प्रियंगु, अणु, श्यामाक, नीवार, ग्ोधूम और मसूर का 
उल्लेख है।' 

तेत्तिरीय संहिता में भी इन्हीं अन्नों को गिनाया गया है। 'खल्वा:” का अर्थ 
सायण ने “मुद्गेम्योष्पि स्थूछबीजाः” किया है। मसूर का उपयोग मूंग के समान 
ही सूप (पेय रस) बनाने में किया गया है (मसुराः मुद्गवत्‌ सुपहेतवः) । सूक्ष्म 
शालियों (शालिधान्य) का नाम अण्‌ बताया है। श्यामाक एक विशेष ग्राम्य-धान्य 
है और नीवार आरण्य-धान्य (जंगली अन्न) है । कुत्सित यव को कूयव नाम दिया 
गया है।'* 


१. ब्रीहयहच में यवाइच में साषाइच में तिलाइच से मुद्गाइच मे खल्वाइच मे 
प्रियद्भवरच सेषणवरच में श्यामाकाइच से नोवाराइच में गोधूमाइच में 
मसुराइच मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌। (यजु० १८॥१२) 
यव (ऋक १॥६६।२; १३५॥८; २।५१६) ; यव के अतिरिक्त ऋग्वेद में माष, 
तिल, मुद्ग, खल्व, प्रियंगु, इयामाक, नीवार और गोघ्‌म--ये कोई शब्द नहीं हें । 
यवः (अथवें० ८॥७२०; ९११२२; २॥१३; ११८१५; २०११२७१०) 
ब्रीहि (अथवे० १४६१४; ६१४०२; ८॥७॥२०; ९॥१॥२२; ११॥६।१३) 
ब्रीहि और यव साथ-साथ (अथबें० ८॥२१८; १०६॥२४; ११६।१३ 
और १२१४२) 
माब5आज्यम्‌ (अथवें ० १२२१४) ; माब (अथववे ० ६११४०१२ और १२॥२॥५३) 
तिल (अथबें० राटा३; ६१४०२; १शाशाप४ड; १८॥३।६९; ४२६; 
४३; १८॥४॥३३-३४) । तिल के पलाल का भी उल्लेख है। 
इ्यामाक (अथवें० २०११३५११२) 
अयबें० में मुदुग, खल्ब, प्रियंगु, अणु, नीवार, गोघ्म और मसूर का उल्लेख 
नहीं है। 

२. प्रभु च से बहु च मे भूयदच मे पूर्णक्च मे पुर्णतरडच मे क्षितिक्‍्च से कूयवाइच 
मेड्न्नञ्च मेफक्षुज्व से व्रीहयइच से यवाइच से साथाइच से तिलाइच से मुद्गादच 
में खल्वाइच में गोधघुमाइच में ससुराइच मे प्रियद्भवइच मेएणवद्च मे हयामा- 
काइच में नीवाराइच में । (तैत्तिरीय संहिता ४७४७) 


ड प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


वेदिककालीन धातु और अन्य खनिज 


यजुबेंद में एक स्थल पर पत्थर (अश्मन्‌ ), मिट्टी (मृत्तिका) और बालू (सिकता) 
के अतिरिक्त हिरण्य (सोना), अयस्‌ (लोहा अथवा काँसा), श्याम (ताँबा), लोह 
(लोहा ), सीस (सीसा) और त्रपु (राँगा, वंग या टीन) का उल्लेख है । इस 
स्थल पर चाँदी का नाम नहीं लिया गया। अयस्‌, श्याम और लोह--इन तीनों 
शब्दों के अर्थ में मतभेद हो सकता है। लछोह शब्द इस साहित्य में धातु मात्र के 
लिए भी प्रयुक्त हुआ है। 

तेत्तिरीय संहिता में भी इसी प्रकार का उल्लेख है।' सायण ने ध्याम का 
अर्थ कृष्णायस या काला लोहा किया है। लोह शब्द से अभिप्राय कांस्य-ताम्र आदि 
सब लोहों से है। 

ऋग्वेद में अनेक स्थलों पर अयस्‌ शब्द का प्रयोग हुआ है।' कई स्थलों पर 
यह प्रयोग हिरण्य के साथ है। लोह शब्द न तो ऋग्वेद में है, और न अथवंबेद में 
इस अर्थ में है। 

यजुर्वेद के एक मंत्र में अयस्ताप (0 धग्रट८८०) का उल्लेख है जो 
लोहे के खनिज को लकड़ी-कोयला आदि के साथ तपाकर धातु तैयार करता है।* 


१. अब्सा च में मृत्तिका च मे गिरयइच मे पर्दताइच से सिकताइच मे वनरएतयरुच 
में हिरण्यं च मे धयइच से इ्यामं च मे लोहं च मे सीसं च में त्रपु थ से यशञन 
कल्पन्तामू। (यजू० १८॥१३) 

२. अद्मा च मे मृत्तिका च से गिरयदच में पर्वताइच से सिकताइच से वनस्पतयद्च 
मे हिरण्य>च मेष्यइच मे सीसझच मे तपुदच मे इयासञऊच से लोहऊच मेडग्निइहचस 
आपइच से वीरुघरच म5ड ओषधयदइच मे क्ृष्टपच्याइच । (ते० ४।७॥५।१) 

३. ऋ० १॥५६।३; हिरण्यचक्रानयोदंप्ट्रा_ ८८।५ (सुअर के लोहे के से दाँत) ; 
हिरण्य श्ृंगोष्यो अस्य पादा १११६३॥९ (लोहे के पेर); अयस्मयः ५३०१५; 
हिरष्यनिणिगयों अस्य स्थूणा ५१६२।७ (लोहे के स्थण या स्तम्भ); ५।६२१८ 
भी; अयसो न धाराम्‌ (तीर की लोहे की घार ६१३॥५ ; घियमयस्ते न धाराम्‌ 
६४७१० (लोहे की घार ऐसी तीक्षण बुद्धि); अयोमुखम ६॥७५११५ 
(तीर जिनके मुख लोहे के हों) । 

४. भनन्‍्यवे अयस्तापम्‌॥। (यजु० ३०११४) 


बेदिक काल प्‌ 


तयाकर धातु तैयार करने की ओर एक संकेत अथवंवेद में भी है । इसके एक मंत्र 
में हरित, रजत और अयस्‌ तीन शब्द प्रयुक्त हुए हैं जो क्रशः सोना (हिरण्य ), चाँदी 
और लोहे के पर्याय प्रतीत होते है । सफेद सुन्दर रूप के कारण चाँदी को अर्जुन भी 
कहा गया है। हरित, अर्जुन और अयस्‌ (सोना, चाँदी और लोहा) ये तीन प्रसिद्ध 
हैं ।* 

अथवंबेद, में एक स्थल पर श्याम (ताँवे), लोहित (लोहे) और हरित (सोने ) 
के साथ त्रपु (राँगा) शब्द का भी प्रयोग हुआ है--“इसका मांस ताम्रवर्ण (श्याम) 
का है, रुधिर लोहवर्ण का, इसकी भस्म त्रपु वर्ण की है और इसका रंग हरित या सीने 
का-सा है।* 

सीसा धातु का उल्लेख ऋग्वेद में तो नहीं है, पर अथर्ववेद में एक पूरा सूक्‍त 
“दबत्यं सीसम्‌” है। वरुण, अग्नि और इन्द्र इन तीनों की क्रपा या आशीर्वाद से 
सीसा धातु प्राप्त हुई । यह शत्रुओं को दूर भगानेवाली है--“हम तुम्हें सीस से 
बेधते है, जिससे तुम हमारे प्रियजनों को न मार सको ।” (सीस के बने छरें युद्ध 
में काम आते थे, ऐसा प्रतीत होता है ।) “जो हमारे गौ, अइव या पुरुषों को मारे, 
उसे तुम सीसे से बेबों ।”* 


१. नव प्राणान्‌ नवभिः संमिमीते दोधायुत्वाय शतशारदाय । 
हरिते त्रीणि रजते त्रीण्ययसि त्रीणि तपसाविष्ठितानि ॥ (अथर्वे० ५५२८१) 
२. भूमिष्ट्वा पातु हरितेन विश्वभूदग्निः पिपत्वेयसा सजोषाः । 
वीरुद्भिष्टे अजुन संविदानं दक्ष द्धातु सुमनस्यमानम्‌ ॥ (अथर्व॑० ५१२८५) 
दिवस्त्वा पातु हरितं मध्यात्‌ त्वा पात्वर्जुनम्‌ । 
भूम्या अयस्मयं पातु प्रागाद्‌ देवपुरा अयम्‌ ॥ (अथवें० ५१२८॥९) 
३. इ्यामसपो5स्य सांसानि लोहितमस्थ लोहितस । 
त्रपु भस्म हरित वर्ण: पुष्करमस्य गन्धः ॥ (अथर्व० ११३॥७-८) 
४. सीसायाध्याह वरुणः सीसायाग्निरुपावति । 
सीसं म इन्द्र: प्रायच्छत्‌ तदड्भा यातुचातनम्‌ ॥ 
इदं विष्कन्धं सहत इदं बाघते अत्त्रिणः। 
अनेन विश्वा ससहे या जातानि पिश्ञाच्ष्या:॥ 
यदि नो गां हंसि यद्यववं यदि पूरुषम्‌ । 
त॑ त्वा सीसेन विध्यामो यथा नोपसो अवीरहा ॥ (अथर्वे० १११६।२-४) 


दर प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


यज्ञताला और रसायनशाला के पात्रों में साम्य 

यज्ञशाला ही इस देश की मूल रसायनशाला थी । यज्ञशाला के समस्त उप- 
करण पाकशाला और रसायनशाला दोनों में प्रयुक्त होने लगे । तेत्तिरीय संहिता में 
यज्ञशाला के निम्न उपकरणों की ओर संकेत है -- 

इध्म (फटा ज००० या ईंधन) 

बहि ($09फ) 

वेदि (४६४) आग जलाने के स्थरू, जिन्होंने भट्ठियों और 

धिष्ण्य ([,255८7 ६७) | चूल्हों को जन्म दिया । 

खुक्‌ (59007) ' 

चमस ((:ए०5; 730]0)--प्याले या चमचा 

ग्रावन्‌ (?7८४आंत8 5007०5)--सिल, लोढ़ा 

स्वरु ((/75) 

उपरव ($0प्राता॥2 छरण०) 

अधिषवण (?725आना8 30205) 

द्रोषकलश (004८ 7'ए) 

वायव्य (वायु-प्याले ) 

पूतभृत्‌ (छान हुए सोम को रखने का पात्र) (7२८८९एक ० श/८ ॥9906 

आधवनीय (मिश्रण करने का पात्र--2/फतंग8 80!) 

आज्नीच्र (2टागं77*5 2 ध्वा) 

ह॒विर्धान (हवि रखने का पात्र--079पंका क्रणक्क) 


हि ) भंडार-गृह ($॥06 9005८) 


न्श्क 


» इध्मइच में बहिइच मे वेदिइ्च से थिष्णियाइच भे ख्रुचइुत मे चमसादच मे 
ग्रावाणदच मे स्वरवशच से उपरवाइच मेडईधिबवर्ण च मे द्रोगकलशइच मे वाय- 
व्यानि च से पृतभूच्च म आधवनीयदच म आस्नीध्रञ्च में ह॒विद्धानञज्च से 
गृहाइच मे सदबच में पुरोडाशाइच से पचताइच मेअ्वभूथदच से स्वगाकारइच 
मे ॥ (तेत्तिरीय संहिता ४॥७॥८॥१) 

२- खुच॒इच मे चमसाइच से वायव्यानि च में द्रोणकलशबच मे ग्रावाणदरच मेषधिषवर्णे 

च में पुतभूछ्च मःआधवनोयदच मे वेदिद्च मे बहिइुच मेडवभूथद्च से स्वगाकारइच 

में यज्ञेन कल्पन्तामु ॥ (यजु० १८॥२१) 





बंदिक काल ७ 


पुरोडाश, पचत--हवि के पदार्थ 

अवभूथ--(340 07 2४० प४०7) 

तेत्तिरीय संहिता (४॥७।८। १-२) में सोम आदि रखने के अनेक पात्रों (०७5) 
या “ग्रहों” के नाम दिये गये हँ--अंशु, रश्मि, अदाभ्य, अधिपति, उपांशु, अच्तर्याम, 
ऐन्द्रवायव, मैत्रावरुण, आश्विन, प्रतिप्रस्थान, शुक्र, मन्‍्थी, आग्रयण, वैश्वदेव, ध्रुव, 
वैदवानर, ऋतु, अतिग्राह्म, ऐन्द्राग्न, महावैश्वदेव, मरुत्वतीय, माहेन्द्र, आदित्य, 
सावित्र, सारस्वत, पौष्ण, पात्नीवत और हारियोजन । यजुबेंद में भी इनका उल्लेख 
है ।' शतपथ ब्राह्मण में इन ग्रहों का विस्तार दिया हुआ है। | 

अथर्वबेद में दूुषद और खलव (सिल और खरल) का उल्लेख साथ-साथ दो 
स्थलों पर है।* 

यजबेंद में दूसरे एक स्थल पर वायव्य, सत और द्रोणकलश के साथ-साथ 
कुम्भी और स्थाली (बटलोई, पतीली, मटिया, कड़ाही आदि) का उल्लेख है।'* 

ऋग्वेद में एक स्थल पर चलनी (तितउ) से सत्तू को छानने या चालने का 
उल्लेख है । अथवंबेद और यजुवेंद में इसका संकेत नहीं है। शूर्प (सूप) का 
उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है, पर अथर्वबेद में अनेक स्थलों पर है ।" अथर्ववेद में 


१. अंशुदच से रह्मिइ्व से5दाभ्यडच भेषधिपतिइहतच सम उपांशुइच मेडन्तर्यासइच 
सइऐन्द्रवायवदच मे सेत्रावरणइच स5आश्विनहुच मे प्रतिप्रस्थानइच मे शुक्रदच 
से मन्‍थी च में यज्ञन कल्पन्ताम्‌ ॥॥ (यजु० १८।१९) 
आग्रयणइच मे वेश्वदेवरच मे ध्रुवशच मे वेइवानरइच म5ऐव्द्राग्नइंच से महावेदव- 
देवश्च में मरुत्वतीयाइच से निष्केवल्यदच मे सावित्रइंच मे सारस्वतइच मे पात्नी- 
वतश्च से हारियोजनइच से यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥ (यजु० १८॥२०) 
२. इन्द्रस्य या मही दृषत्‌ क्रिमेविद्वस्थ तहंणी । 
तया पिनष्मि संक्रिमीन्‌ दूषदा खलवाँ इव ॥ (अथर्वें० २।३१॥१) 
हतो येवाषः क्रिमोणां हतो नदनिमोत । 
सर्वान्‌ नि मष्मधाकरं दूषदा खल्वाँ इव॥ (अथर्वे० ५१२३।८) 
है. वायब्यर्वायव्यान्याप्तोति सतेन द्रोणकलशम्‌ । 
कुम्भीभ्यामम्भूणी सुते स्थालीभिः स्थालीराप्नोति ॥ (यजु० १९२७) 
४. सकक्‍तुसिव तितउना पुनन्‍्तो यत्र घीरा मनसा वाचसक्रत । (ऋग्‌ ० १०१७१॥२) 
५. अथवे० ९१६१६; १०१९२६; ११॥३॥४; १२३।१९, २० और २०११३६॥९ 
(वर्षवृद्धमुपयच्छ शू्प तुषं पछावानप तद्‌ विनवतु-१२॥३॥१९) 


८ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


अतिथिसत्कार संबंधी एक सूक्‍त है जिसमें अतिथि को खिलाने के लिए धान (त्रीहि) 
और जौ को ऊखल, मूसल, सिल (ग्रावन्‌) आदि से कूट-पीसकर और भूसी (तुष) 
को सूप से फटककर तैयार करने का विधान है। इसी संबंध में दर्वी, द्रोणकलश, 
कुम्भी, वायव्य, हिरन की खाल आदि का भी विवरण है।' तण्ड्ल-कणों को उल्‌- 
खल, मुसल, चर्म, शूप॑ आदि से साफ करने का उल्लेख अन्यत्र भी है ।' एक स्थल 
पर ओदन-सूक्त में मुसल, उल्खल, शाप, शूर्पग्राही (नारी जो फटकती है), अपाविनक्‌ 
(अंध्टा), कण, तण्डुल, तुष, फलीकरण (|प्४८८० 2«7) और शर (7८८०५) 
. का अच्छा रूपक है।* 


भोजन और खाद्य 


वैदिककालीन आर्य यव (जौ) की खेती करने के कारण “यवमन्त:” कहलाने में 
अपना गौरव मानते थे । इस यव से उन्होंने तरह-तरह के भोजन तैयार किये, 
जिसकी ओर ऋक्‌ और यजूबेंद में संकेत है। अजुबेंद में छाजा (लावा 


१. यत्‌ पुरा परिवेषात्‌ खादमाहरन्ति पुरोडाशावंब तौ। यदश्नकृतं हयन्ति 
ह॒विष्कृतमेव तद्ध्वयन्ति । ये ब्रीहयों यवा निरूप्यन्तेंडशव एवं ते। यान्युल्खल- 
मुसलानि ग्रावाण एवं ते। शूर्प पवित्र तुबा ऋजीषाभिषवणीरापः। खुगू- 
दर्विनेक्षणमायवन द्रोणकलशाः कुम्भ्यो वायव्यानि पात्राणीयमेव कृष्णाजिनम्‌ ॥ 

(अथवे ० ९१६॥१२-१७) 

२. उलूखले मुसले यइच चर्मणि यो वा झ्ञर्पे तण्डुलः कणः । 

य॑ वा बातो मातरिववा पवमानों समाथाग्निष्टद्धोता सुहुतं कृणोतु ॥ 
(अथर्व ० १०९२६) 

३. तस्थौदनस्य बृहस्पति: शिरो ब्रह्म मुखम्‌ । द्यावापृथिवी श्रोत्रे सुर्याचन्रमसा- 
वक्षिणी सप्तऋषयः प्राणापाना: । चक्षुमुंसल काम उल्खल्‍ूूम्‌। दितिः 
शूपमदितिः शूरग्राही वातोषपाविनक्‌ । अह्वाः कणा गावस्तण्डुला मशकास्तुषा:। 
कन्नु फलीकरणाः दारो$श्रम्‌ ॥ (अथववे० १११३।१-६) 

४. कुविदड्भ यवमन्तो यवं चित्ययादान्त्यनुपर्व वियूय । 
इहेहैबां कृणहि भोजनानि ये बहिषो नम5उक्ति यजन्ति ॥ 

(ऋ० १०११३१४२; यजु० १०३२; १९॥६) 


बेदिक काल हि 


या खील), मासर, तोक्म, नग्नहू, शष्प, आमिक्षा आदि का कई स्थलों पर उल्लेख 
है ।' 

भुने अन्न का नाम धाना है, करम्भ चावल या अन्न का माँड़ (हर्ट) है 
सकतु भुने अन्न का पिसा आटा (०४7८ए 77०2) है, परीवाप भुने चावल से 
बना चबना है। मासर भुने हुए जौ के आटे को मट्ठे में पकाकर बनाते थे (सायण- 
तैत्ति० ब्रा०); अथवा यह कोई पेय है, जो खमीर, अंगूर, धान और जौ के आटे से 
तैयार होता था। नग्नहु सुरा बनाने की कोई औषध थी। आसिक्षा उबले और 
फटे दूध का मिश्रण है, अथवा गरम दूध में दही डालने पर जो घन भाग प्राप्त होता 
है, वह है। और वाजिन वह पानी है, जो फटे दूध को छान लेने पर प्राप्त होता है। 
(घानाः भृष्टधान्यम्‌ । करम्भ: उदमन्थः। परीवापः हविष्पक्तिः॥ आसिक्षा पयस्या । 
ऊष्णे दुग्धे वध्निक्षिप्ते घनभाग आसिक्षा । शिष्टं वाजिनम्‌ ।--महीधर ) 


यजुर्वेद के एक मंत्र में धान का रूप या प्रतीक कुबल फल ([णुंए7८) बताया 
है, परीवाप (चबैना) का प्रतीक गोधूम (गेहूँ) को, सक्‍तू का प्रतीक बदर (बेर) 
और करम्भ (ह70८), 87090) का प्रतीक उपवाक-यव (इन्द्र-यव) (566०5 
र्ण क्खट#4 ांएं7)०7४४८८) को बताया है। दूध या पय का प्रतीक 
यव को, दही का प्रतीक कर्कन्धु फल (बड़े बेर) को, वाजिन' का प्रतीक सोम को 
और आमसिक्षा का प्रतीक सौम्य (50779$ 7०9) को बताया गया है ।, 

यह स्पष्ट है कि चाहे यज्ञकर्म के लिए, अथवा चाहे भोजन के लिए, वैदिक 
काल में ही दूध से दही, मट्ठा, आमिक्षा, वाजिन, घृत आदि का बनाना एक साधारण 


१. (क) यदवेः कर्कन्धुभिमंधु लाजेन मासरं पयः सोमः परिखुता घृत॑ मधु व्यन्त्वाज्यस्य 
होतयंज ॥ (यजु० २१३२) 
(ख) धानाः करम्भ: सकक्‍तवः परीवापः पयो दधि। सोमस्य रूप हृविष$- 
आसिक्षा वाजिनं सघु॥ (यजु० १९२१) 
२. (क) धानानां रूप कुबर्ल परीवापस्थ ग्रोधूमाः। सकतूनां रूपं बदरमुपवाकाः 
करम्भस्य । पयसो रूप यद्‌ यवा दध्तो रूप कर्कन्धूनि। सोसस्य रूप॑ 
वाजिनं सौम्यस्य रूपमासिक्षा ॥ (यजु० १९।२२-२३) 
(ख) परीवाप, आसिक्षा, सासर और नर्नहू ये दब्द ऋग्वेद में नहीं हें । 
(ग) करंभ शब्द ऋग्वेद में (११८७॥१०; ३॥५२॥१, ७; ६॥५७। २) है। 


१० प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


काम समझा जाने छूगा था । दूध से पहली बार कैसे दही तैयार किया जा सका होगा, 
पहली बार दूध जमाने के लिए दही का अच्छा जामन कब और कैसे मिला होगा, और 
किसने दही या मट्ठे को मथकर पहली बार घी निकाला होगा, इसका लेखा हमारे 
पास आज नहीं है। दूध से घी निकालने की विधि की खोज रसायन के इतिहास में 
गौरवपूर्ण स्थान रखती है । 

अन्न आदि में खमीर उठाकर खट्टी अथवा मादक वस्तुओं का तैयार कर लेना 
भी किण्व-रसायन की ऐतिहासिक घटना है। जौ की शराब और तरह-तरह की 
कॉजियाँ आज भी मनुष्य के प्रसिद्ध पेयों में से हैं। मधु के सम्पर्क से अति प्राचीन 
मानव ने अपने भोजन को मीठा बनाना सीखा । वैदिककालीन व्यक्ति ईख और 
उससे निकली हाक्कर से भी अपरिचित न था। अयवंबेद में ईख का स्पष्ट 
उल्लेख है।' 


उद्योग और व्यवसाय 


यजुर्वेद के तीसवें अध्याय में पुरुषमेध प्रसंग में कुछ प्रमुख व्यवसायियों के 
नाम _आते हैं, जो वैदिक प्रेरणाओं से प्रोत्साहित समाज की अवस्था के अच्छे परि- 
चायक हैं। इनमें से अनेक व्यवसायों का संबंध रासायनिक उद्योग और धन्धों से है । 


हम यह सूची नीचे देते हैं-- 
१. ब्राह्मण ५ तस्कर 
२. राजन्य ६. वीरहा (नष्टाग्नि या शूर) 
३. वैश्य ७. क्लीब 
४. शोद्र ८. अयोगू (अयस्‌ गन्‍्ता या जुआरी? ) 


१. परि त्वा परितत्नुनेक्षुणागासविद्विये । 
यथा मां कामिन्यसो यथामन्नापगा असः॥ (अथर्वे० १॥३४५) 


अथर्वेबेद का यह सुक्त मघु-वनस्पति से संबंध रखता है। ईख के लिए कहा 
गया है कि यह पौधा मधु से उत्पन्न हुआ है, मधु से ही तुझे हम खनन करते हैं, 
तू मधु के बीच में से उत्पन्न हुआ है, तु हमें भी सधुमान्‌ बना-- 
इये वीरुन्मधुजाता सघुना त्वा खनामसि । 
मघोरधि प्रजातासि सा नो मघुमतस्कृधि ॥ (१३४१) 
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खोलनेवाला ) 

त्रिष्ठिनू (तीन पैरों पर खड़ा 
होनेवाला, शीलवन्त) 
मानस्क्ृत (अभिमानी) 
अज्जनीकारी (अंजन बनाने- 
वाली ) 

कोशकारी (तलवार आदि के 
आवरण बनानेवाली) 

असू (वन्ध्या, पुत्रहीना) 

यमसू (जुड़वाँ बच्चेवाली) 
अवतोका (जिसका गर्भ गिर 
गया हो) 


११०. 
१११. 
११२. 
११३. 
१५१४. 
११५. 
११६. 
११७. 
११८. 


११९. 
१२०. 
१२१. 
१२२. 


१२३. 
१२४. 
१२५. 
१२६. 
१२७. 
१२८. 
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 पर्यायिगी (अनुक्रम प्रज्ञा) . 

. अविजाता (अप्रसूता ) 

- अतीत्वरी (अति कुलटा) 

. अतिष्कद्वरी (अति स्रवण करने- 


वाली ) 


. विजर्जरा (जीर्णअंगोंवाली ) 
» पलिकनी (इ्वेत केशवाली ) 
.» अजिनसन्ध (मुर्दा चमड़ा साफ 


करनेवाला ) 

चमंम्न (चमड़ा पकानेवाला) 
घेवर (मछआ या कैवतं) 
दाश (एक प्रकार का धीवर) 
वैन्द (निषादपुत्र) 

शौष्कल (मत्स्यजीवी ) 
मार्गार (मछली पकड़नेवाला ) 
कैवर्त (मछलीमार) 

आन्द (बन्धनकर्त्ता ) 

मैनाल (जाल में मछली फेसाने- 
वाला) 

पर्णक (भिल्ल) 

किरात 

जम्भक (हिसक ) 

किम्पुरुष (कुत्सित नर, जंगली 
मनुष्य ) 

पौल्कस 

हिरण्यकार (सुनार) 

वणिक्‌ (बनिया) 

ग्लाविन्‌ (हर्षहीन ) 

सिध्मलू (कोढ़ी) 

जागरण (रात को जागनेवाला ) 


१२९. 
१३०. 
१३१. 
१३२. 


१३३. 
१३४. 


१३५. 


१३६. 
१३७. 


१३८. 


१३९. 
१४०. 


१४१. 
१४२. 
१४३. 
१४४. 
१४५. 
१४६. 
१५४७. 


१४८, 
१४९, 
१५०. 


श्र 


स्वपन (बहुत सोनेवाला) 
जनवादिन्‌ (बहुत बकनेबाला ) 
अपगल्भ (निलंज्ज) 

प्रच्छित (टुकड़े-टुकड़े करने- 

वाला ) 

कितव (जुआरी ) 

आदिनवदर्श (प्रतियोगी का 
बुरा सोचनेवाला) 
कल्पिन्‌ू (कल्पक), 
प्रबन्धक ) 
अधिकल्पिनू (मुख्य प्रबन्धक ) 
सभास्थाणु (जुआ की सभा में 
बैठा रहनेवाला ) 

गोव्यच्छ (गाय के पास जाने- 
वाला ) 

गोघात (गाय मारनेवाला ) 
गोविकृन्तन्त-भिक्षमाण (जो 
उससे भीख माँगने जाय, जो 
गाय काटता हो ) 

चरकाचाये (चरकों का गुरु ) 
सैलग (दुष्ट, डाक्‌ ) 

अतेन (दुःखी ) 

भष (बकक्‍्की ) 

बहुवादिन्‌ (बहुत बक्की ) 

मूक (गंगा) 

आडम्बराघात (कोलाहल कर्ता, 
ड्॒ग्गी पीटनेवाला) 

वीणावाद (वीणा बजानेवाला) 
शंखध्म (शंख बजानेवाला) 
वनप (वन-पालक ) 


(जुआ- 
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१५१. दावप (वन को आग से बचाने- १६५. हर्यक्ष (हरी आँखोंवाला ) 


वाला) १६६. किमिर (कर्बुर रंग का) 
१५२. कारि (मज़ाक करनेवाला) १६७. किलास (कोढ़ी-विद्येष) 
१५३. शाबल्या (धब्बेदार च् की नारी) १६८. शुक्लूपिगाक्ष (पीली आँखों: 
१५४. ग्रामण्य (गाँव का चौधरी ) वाला, गौरवणं) 
१५५. गणक (ज्योतिषी) १६९. कृष्ण पिगाक्ष (पीली आँखों- 
१५६. अभिक्रोशक (निन्‍्दक या चौकी- वाला कृष्णवर्ण ) 

दार) १७०. अतिदीर्ष (बहुत हरूम्बा) 


१५७. पाणिध्न (ताली बजानेवाला ) १७१. अतिहस्व (बहुत नाटा) 
१५८. तूणवध्म (तूणी या बाँसरी १७२. अतिस्थूल (अति मोटा) 


बजानेवाला ) १७३. अतिकृश (अति दुबंल ) 
१५९. तलव (ताल देनेवाला गायक ) १७४. अतिशुक्ल (अति गौरवर्ण ) 
१६०. पीवा (स्थूल) १७५. अतिक्ृष्ण (अति काला) 
१६१. पीठसर्पी (पंगु) १७६. अतिकुल्व (अति गंजा) 
१६२. चाण्डाल १७७. अतिलोमश (बहुत बालोंवाला ) 
१६३. वंशनतिन्‌ (बाँस का खेल. १७८. मागध (स्तुति करनेवाला) 
दिखानेवाला ) १७९. पुंइ्चली (दुशुचरित्र स्त्री) 


१६४. खलति (खल्वाट, ग्ंजा ) 


आयुर्वेद और ओषधियाँ 


ऋग्वेद के दशममण्डल में एक ओषधि-सूक्‍त है जिसके ऋषि आथवंण भिषक्‌ 
हैं। इस सुक्‍त में ओषधियों का सुन्दर सामान्य विवरण है। ओषधियों का हमारा 
ज्ञान बहुत पुराना है। कहा गया है कि “ये प्राचीन ओषधियाँ देवताओं से उत्पन्न 
हुईं | तीनों युगों में ये विद्यमान रही हैं । इनकी संख्या ७०० के लगभग है (अथवा 
ये १०७ स्थानों में पायी जाती हैं), जिनमें से सोम ओषधि विशेष महत्त्व की है। 
सैकड़ों और सहस्नों बार इन ओषधियों का रोगियों पर प्रयोग किया गया, और 
उनके रोग दूर हुए । हे ओषधियो, तुम फूल और फलवाली हो । तुम रोगी के प्रति 
सन्तुष्ट होओ । अइवों के समान तुम रोगी के लिए जयशील हो और रोग से पार 
ले जानेवाली हो । ओषधियो, तुम मातृरूप हो । में चिकित्सक को गौ, अहृव, वस्त्र 
और अपना सर्वस्व दान कर देने के लिए तैयार हूँ | हे ओषधियो, तुम्हारा अश्वत्थ और 
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पलाश वृक्ष पर निवासस्थान है। तुम रोगी पर अनुग्रह करती हो । तुम्हारे ऊपर 
गौएँ निछावर हैं, तुम कृतज्ञता की पात्र हो | जैसे राजा के लिए समिति आवश्यक 
है, उसी प्रकार भिषक्‌ के लिए ओषधियाँ । जो इन ओषधियों को जानता है, वही 
वस्तुत: चिकित्सक है और रोगहर्ता है। में अश्वावती, सोमावती, अर्ज॑यन्ती, उदो- 
जस आदि ओषधियों को जानता हूँ ।” * 

“कुछ ओषधियाँ फलिनी (फलवाली) हैं, कुछ अफला (बिना फलवाली) हैं, 
कुछ अपुष्पा हैं और कुछ पुष्पिणी हैं। ये बृहस्पति द्वारा प्रसृता हैं। स्वर्ग से नीचे 
आते समय ओषधियों ने कहा था कि हम जिस प्राणी पर अनुग्रह करती हैं, उसका 
कोई अनिष्ट नहीं होता ।” 

“हे ओषधियो, मैं तुम्हें खोदकर निकालता हूँ । मुझे नष्ट न करना । जिसके 
लिए में तुम्हारा खनन करता हूँ वह भी नष्ट न हो । हमारी द्विपद और चतुष्पद सम्प- 
त्तियाँ सब नीरोग हों ।' 


१, या ओबधोः पूर्वा जाता देवेभ्यस्त्रियुगं पुरा। 
मने न्‌ बच्नुणामहं शर्त घामानि सप्त च॥ १॥ 
शतं वो अम्ब घासानि सहल्लमुत वो रुहः। 
अधा झतकत्वों यूयमिमंं मे अयदं कृत ॥ २॥। 
ओषधीः प्रति मोदध्वं पुष्पवतीः प्रसुवरीः। 
अद्वा इव सजित्वरीवोरुब: पारयिष्णव: ॥ ३॥ 
ओबधोरिति मातरस्तद्वों देवीरुप ब्रुवे । 
सनेयमवव गां वास आत्मान तव पुरुष ॥ ४॥ 
अश्वत्थे वो निषदनं पर्ण वो वसतिष्कृता। 
गोभाज इत्‌ किलासथ यत्‌ सनवथ पुरुषम्‌ ॥ ५॥ 
यत्रौषधीः समग्मत राजानः समिताविव । 
विप्रः स उच्यते भिषग्‌ रक्षोहामीवचातनः ॥॥ ६॥। 
अव्वाबतीं सोमावतीमूर्जयन्तीमुदो जसम्‌ । 
आवित्सि सर्वा ओबघीरस्मा अरिष्टतातये ॥ ७॥ 

9 09 | 
याः फलिनीर्या अफला अपुष्पा याइच पुष्पिणो:। 
बृहस्पतिप्रसुतास्ता नो मुज्चन्त्वंहंसः ॥ १५॥ 


१६ 
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वैदिक ऋचाओं में प्रयुक्त वनस्पतियों और ओषधियों की नामावली हम नीचे 


देते हें, जिससे अनुमान हो सकेगा कि कितनी अधिक ओषधियों से हमारा पुराना 
परिचय है। इसमें से लगभग सभी ओषधियों का प्रयोग आयुर्वेद के ग्रन्थों में बराबर 
होता आया है। 


१. 


अजथूंगी (004 |07904)-- अजश्ृंग्यराटकी तीक्ष्णश्वृंगी व्यूषतु ।” 
(अथवं ० ४।३७।६) इसी का पर्याय अराटकी और विषणिन है। 


* अपामार्ग (8८०॥०४४४7४॥०४ ४5०००)--अपामाग्ग त्वया व्य सर्व॑ तदप- 


मृज्महे ।” (अथवं० ४।१७॥६) । अथर्ववेद के चौथे काण्ड के १७, १८ 
और १९ सूक्‍त अपामार्ग संबंधी हैं । 


- अरदु ((:४(05॥707०४ ॥700८9) ---“अरटु परम” '(अथबं० २०।१३१। १५ 


या १७) | 


* अर्क-- एवा ते शेपः सहसायमर्कोउज्जेनाज़ं संसमक कृणोतु।” ( अथर्बे० 


६॥७२।१) । 


* अलाबु (.3882८70प74 एपट75)-- तिदू यस्मा एवं विदुषेड्लाबुनाभिषिज्चेत्‌ 


प्रत्याहन्यात्‌ ।” (अथबें० ८॥१०६॥१) । 
“आदलाबुकमेककम्‌” (अथर्व० २०१३२॥१) । 


- अश्वत्थ (4८75 7८27054) --- पुमान्‌ पूंसः परिजातोह््वत्थ: खदिरादधि ।” 


(अथवें० ३॥६।१) 


* इक्षु (5प87 ८४॥८)-- परि त्वा परितत्नुनेक्षणागामविहिषे ।” (अथर्व० 


१३४५) 


* उदुम्बर (005 8/077८79/9 )--- औदुम्बरेण मणिना पुष्टिकामाय वेधसा ।” 


(अथर्व ० १९।३१।१) । यह ३श१वाँ सूक्‍त पूरा औदुम्बर मणि पर है। 


अवपतन्तीरवदन्‌ दिव ओषधयस्परि | 
यं जीवमइनवासहै न स॒ रिष्यति पुरुष: ॥ १७१ 
छ ७09 09 
सा वो रिषत्‌ खनिता यस्में चाहं खनामि वः। 
द्विपच्चतुष्पदस्माक सर्वेमस्त्वनातुरम्‌ ॥ २० ॥ (ऋ० १०९७) 


१०. 


११. 


१२. 


१३. 
१४. 
१५. 
१६. 


१७. 
१८. 


१९. 


२०. 


२१. 
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- उर्वारु, उवस्िकि ((-ए८फ्गरा7८)-- डिनदुम्यस्य बन्धनं मूलमुर्वार्वा इव ।” 


(अथबं० ६।१४।२) । “उवस्कमिव बन्धनात्‌” (ऋग्‌० ७५९१२) । 
क्रछ्ज--- त्वंं करञ्जमुत पर्णयं वधी:” (ऋग्‌० १५३॥८) । 
काष्मेयें--इयं वे काष्मंयेमयी असावौदुम्बरी ॥” (तै० सं० ५॥२।७॥३) । 
किशुक (07६८७ 070059)-- सु किशुकं शल्मलि विश्वरूपं हिरण्यवर्ण 
सुवृतं सुचक्रम (ऋग्‌० १०॥८५॥२०) । 

कुमुद (7,0:05)-- आण्डीक कुमुदं संतनोति बिसं शालक शफको मुलाली” 
(अथवें ० ४॥३४।॥५) । आण्डीक भी संभवत: अण्डाकार फल (अथवा अण्डा- 
कार कन्द) का कोई पौधा है। शालूक (]श७एणए?7०), शफक (फटा 
॥॥05) और मुलाली भी जल में उगनेवाले फूल (कमल की जाति के) 
हैं । कमलों से आवृत्त झील ( पुष्करिणी ) का इस सूक्‍त में अच्छा 
विवरण है। 

कुबल (]एंप८ 7एां)-- धानानां रूपं कुवलम्‌” (यजु० १९।२२)। 

कुष्ठ ((0४प5 57८८ं6४प्5 6 भ०्शंंटए )--कुष्ठे हि तकक्‍मनाशन 
(अथरबं ० ५।४१) । यह (५॥४) और (६।९५) सूक्‍त कुष्ठ ओषधि से 
संबंध रखनेवाले हैं । 

खदिर (0८३८० ८४८८४०)--देखो अश्वत्थ (अथर्ब० ३॥६१) । 
“अभिव्ययस्व खदिरिस्थ सारम्‌” (ऋग्‌० ३॥५३।१९) । 

खर्ज्‌र-- ते खर्जूरा अभवन्‌ तेषां रस ऊध्वोष्पतत्‌” (ते० सं० २।४॥९२) । 
गमुद (0) ८७०) ता यत्रावसन्‌ ततो गर्मुंदुदतिष्ठत्‌” (ते० सं० २।४४।१) 
गवीधुक (गवेधुक )-- पयसा जुहुयाद्‌ ग्राम्यान्‌ पशूत्र छुचापंयेत्‌ । यदारण्पाना- 
सारण्यान्‌ जतिलयवाग्वा वा जुहुयाद गवीधुकयवाग्वा० ।” (ते० सं० ५।४। 
३॥२) (देखों शतपथ ५।२।४।१३) 

गुग्गुलू (गुल्गूुलु) (50795575 749८॥6 75 का गोंद कठ2॥फ्ाग )-- 
“यं भेषजस्य गुल्गुलो: सुरभिगंन्धो अश्तुते” (अथर्ब० १९३८१) । 
अस्थान्यशातयत्‌तत्‌ पृतुद्रभवद्यन्मांसमुपमृतं तद गुल्गुलु (ते० सं० 
६॥२।८।८) । 

गोधूम (५०॥८७४८)--नीवाराइच में गोधूमारच में मसूराइच मे” (यज० 
१८।१२) । 

चीपुद्रु (चीपदु ) (अज्ञात पौधा )--विदाहं तस्य भेषजं चीपुद्र॒रभिचक्षणम्‌ 
र्‌ 
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(अथर्व० ६॥१२७॥२) (यक्ष्मा-नाशक) । इस पौधे का उल्लेख साहित्य 
में अन्यत्र कहीं नहीं मिलता । 
जीवन्त--जीवला नाम ते माता जीवन्तो नाम ते पिता ।” (अथबें० १९। 
३९३) (कुष्ठ के संबंध में) । 
तण्डुल (चावल)--“उलूखले मुसले यश्च चर्मणि यो वा शूर्पे तण्डुल: कण: ।” 
(अथर्वे० १०९२६) 
तलाद (अज्ञात)--यथा सोम ओषधीनामुत्तमों हविषां कृतः। तलाशा 
वृक्षाणामिवाहं भूयासमुत्तम:।” (अथबें० ६।१५।३) 
तिल (5८5५70प77) --- बधरोरर्जुनकाण्डस्य यवस्य ते पलाल्या तिलूस्य तिल- 
पिज्ज्या ।” (अथबें० २॥८।३), देखो तै० सं० ७२।१०॥२ भी । 
आयमाणा--“जीवलां नधारिषां जीवन्तीमोषधीमहम्‌ । त्रायमा्णां सहमानां 
सहस्वतीमिह हुवेहस्मा अरिष्टतातये |” (अथवें० ८२।६) । सुश्रुत (३८, 
३२), धन्वन्तरीय निघण्टु (१॥१०) और बावर पाण्डुलिपि (पृ० २७८) में 
इस नाम की ओषधि है। 

दर्भ (202 ८ए705प्०१८४)-- शतकाण्डो दुश्च्यवन: सहस्रपर्ण उत्तिर:। 
दर्मो य उग्र ओषधिस्तं ते बध्ताम्याशुषे ।” (अथर्व० १९।३२।१) | दर्भ 
और दर्भमणि संबंधी कई सूक्‍त काण्ड १९ में हैं (सूक्त २८, २९, ३०, ३२, 
३३) । दे० ऋग॒ु० १।१९१३ भी । अथवें० ६॥४३, १-२ और ८।७।२० 
में यह सोम के बराबर महत्त्व की मानी गयी है। 

दुर्वा--“यं त्वमग्ने समदहस्तमु निर्वापया पुनः । कियाम्ब्वन्न रोहतु पाक- 
दूर्वा व्यल्कशा” (ऋग्‌० १०१६।१३) । देखो ते० सं० ४॥२।९२ भी । 
घब (0780७ (०77८१४058)-- भद्रातू प्लक्षान्निस्तिष्ठस्यश्वत्थात्‌ खदि- 
राद्‌ धवात्‌ । भद्वान्यग्रोधात्‌ पर्णात्‌ सा न एह्य रुन्वति ।” (अथर्वे०५॥५॥५)। 
घाना (अन्न मात्र) --“यास्ते धाना अनुकिरामि तिलमिश्रा: स्वधावतीः: ।” 
(अथवं० १८।३।६९) । देखो ऋग्‌० ११६॥२, यजु० १९॥ २१,३२२ भी । 
घान्य (अन्न मात्र )-- विदाहं पयस्वन्तं चकार धान्य बहु।” (अथर्ब ० ३३२४२) , 
देखो ऋग्‌० ६।१३।४ भी । 

नड ([२८०८०)---“उतो हृत्याकृतः प्रजां नडमिवा छिन्धि वाषिकम्‌” (अथर्व० 
४१९१) । (वाषिक नड--वर्षा में उत्पन्न होनेवाला नड) देखो ऋग्‌० 
८१३३ भी । 
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नलद ($[शोप्शाआत)---आज्जतस्थ मदुघस्यथ कुष्ठस्थ नलदस्य च। 
तुरो भगस्य हस्ताम्यामनुरोधनमुद्‌ भरे ।” (अथर्व० ६१०२३), (यहाँ 
मदुघ का अर्थ ग्रिफिथ ने गन्ना किया है) । 

न्यग्रोध ([7८०5 400८4) -- यत्रारवत्था न्यग्रोधा महावृक्षा: शिखण्डिन: ।” 
(अथर्व० ४।३७॥४; इसका उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है) । 

परुष (72973 49002 07 >(ए०८३४४प5 87॥72प्रग ) --- परुषानमून्‌- 
परुषा ह: कृणोतु हन्त्वेनानू वधकों व्घे:।” (अथर्व० ८।८।४), ग्रीफिथ ने 
परुषा ह्न को “4 [पं00 ० 7०८० ० 70४7” कहा है। अगर यह सुश्रुत 
का परूषक (सु०्सूत्र०३८।४३) है, तो यह फालसा है। 

पर्ण (870८4 7०40०5७)--देखो धवः अथवें० (५।५।५) और ऋगृ० 
(१०९७५) । 

पलाल ($049७)-- पलालानुपलालौ शर्कु कोक॑ मलिम्लुचं पलीजकम्‌ ।” 
(अथर्ब० ८।६।२) । 

पाटा (पाठा ?) (02ए%८३ गथाणक्षावी0॥4)-- पाटामिन्द्रों व्याश्नाद- 
सुरेम्यस्तरीतवे ।” (अथबे० २।२७।४) , (सुश्रुत सूत्र० ३८।६,२२, ३१,३३) | 

पिप्पल . (्रिंटफ 7८28052)-- यस्मिन्‌ वृक्षे मध्वदः सुपर्णा निविशन्ते 
सुबते चाधिविश्वे । तस्येदाहुः पिप्पल स्वादुवग्रे तन्नोन्नशद्यः पितरं न वेद ।” 
(ऋग्‌० १।/१६४॥२२) । 

पिप्पली; अर्वत्थ या पिप्पल का फल (+#«7ए)--पपिप्पली' क्षिप्त- 
भेषज्यूताति विद्ध भेषजी” (अथर्व० ६।१०९।१) । यह पूरा सूक्‍त पिप्पली 
भैषज्य संबंधी है । 

पील ((४८५७ शर07८9)-- त्विमिन्द्र कपोताय च्छिन्नपक्षाय वज्चते । 
इयामाक॑ पक्‍वे पीलु च वारस्मा अक्ृणोबंहु: ।” (अथर्व० २०। १३५१२) 
एक बड़ा वृक्ष जो कोरोमण्डल पहाड़ियों पर होता है और गरमियों में 
फूलता है। कुछ इसे $४ए४००7० 7०अं८& मानते हैं, जो मझली ऊँचाई 
का होता है और वर्ष भर फूलता-फलता है। (ग्रिफिथ ) 

पुण्डरीक (कमल--7,0£75)--- आयमने ते परायणे दूर्वा रोहन्तु पुष्पिणी:। 
हृदाइच पुण्डरीकाणि समुद्रस्य गुहा इमे ।” (ऋग्‌० १०१४२।८) 

पुष्कर (#प८ 0६05)--त्रपु भस्म हरितं वर्ण: पुष्करमस्य गन्धः ।” 
(अथर्ब ० ११।३।८) । देखो ऋग्‌० ६।१६।१३; यजु० ११२९ भी । 
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- पूतीका (अथवा पूतीकरञ्ज)--यत्‌ पृतीर्कर्वा पर्णवल्कैर्वा” (ते० सं० २। 


५।३।५ )। (सोमवल्लीसमानाया लताया: खण्डा: पूतीका:। पलाशकाष्ठस्यांशा: 
पर्णवल्का:---सायण ) । 

पृतुदारु (पृतुदु) (008०३ ८४४०८प या शिं्रत5 त204॥7) --अथो अमीब- 
चातन:ः पृतुद्रर्नाम भेषजम्‌” (अथर्वें० ८।२।२८), (देखो पीतुदार, शतपथ 
३।५१२।१५ भी) । कुछ इसे खदिर, देवदारु या पलाश मानते हैं । 
पृष्निपर्णी (प्रद्फांणांध्रं&$ ८040०॥9)-- सहमानेयं प्रथमा पृश्निपर््य- 
जायत” (अथबं० २।२५।२) | यह पूरा सूक्‍त पृश्निपर्णी के संबंध का है। 
(देखो शतपथ १३।८।१।१६ भी) । 

प्रियकग (2/॥८८)--“खल्वाइच मे प्रियद्भवश्च मे” (बजु० १८।१२), 
देखो तें० सं० २२।११४ भी । 

प्लक्ष (निट05 ;7८८०४०)--देखों “घव” (अथर्वे० ५५५), तै० सं० 
६।३।१०।२ भी देखो । 

बदर (बेर) ([एंंए०८)-- सकतूनां रूप॑ बदरमृपवाका: करम्भस्य” (यजु० 
१९।२२) । 

बल्बज (र6प्रश्चॉ02 77009)--यं बल्बजं न्यस्यथ चर्म चोपस्तृणीथन” 
(अथबें० १४।२।२३) (एक प्रकार की घास) । देखो ऋग्‌० ८।५५।३ 
और ते० सं० राराटार भी । 

बिल्‍्व (8८४2० 77श77८05)-- महान्‌ वै भद्दो बिल्वों महान्‌ भद्र उद्ु- 
म्बरः” (अथर्व० २०१३६।१५) । 

सदुघ, मधुध (गन्ना)-- मधोरस्मि मधुतरों मदुघान्मधुमत्तर:”( अथर्व० 
१३४४); घृतवती भुवनानामभिश्रियोर्वी पृथ्वी मधुदुधे सुपेशसा” (ऋग्‌ ० 
६॥७०।१) । सम्भवतः यह मधूक वा महुआ हो । 

मसूुर (॥.८0८!| )--देखो “गोधूम” (यजु० १८।१२)। 

माष (0८9875)-- ब्रीहिमत्तं यवमत्तमथों माषमथों तिलम्‌” (अथर्बे० 
६।१४०।२) । देखो तैं०सं० ५।१।८।१ भी । | 

मुख्ज (54८८शपा7 ग्राप्राएं3)-- एवा रोगं चाख्रावं चान्तस्तिष्ठतु 
मुज्ज इत्‌” (अथवं० १२४) । देखो ऋग्‌ृ० १।१९१॥३, तै० सं० 
५११।९॥५ और शतपथ ४॥३।३।१६ भी । 

मुदूय (77707०ए 7८05)-- ब्रीहयरच मे यवाइच में माषाइच में 
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तिलाइच मे मुद्गाइच मे खल्वाश्च में प्रियद्भवरच मेईणवरच मे०” (यजु० 
१८॥१२) । 

यबव (397०ए)--देखों मुदूय (यजु० १८।१२), ऋग्‌० १(२३।१५, अथर्व० 
र।८३, ते० सं० ६॥२।१०॥३ । 

रजनी ((2घा८ए०775 |0789)-- नकक्‍त॑ जातास्योषधे रामे क्ृष्णे असिविन 
च। इदं रजनि रंजय किलासं पलितं च यत्‌ ।” (अथर्बे० १२३।१)--रश्वेत 
कुष्ठ-नाशक औबयध । 

हाक्षा ([.32 ४८८)--अपामसि स्वसा छाक्षे वातो हात्माबभूव ते ।” 
(अथर्व ० ५१५॥७)--यह पूरा सूक्‍त छाक्षा को लक्ष्य करता है। 

बंश (9॥7700)-- ऋतेन स्थूणामधि रोह वंशोग्नों विराजन्नप वृद्धक्षव 
शत्रन्‌ ।” (अथर्व० ३॥१२॥६); ऋग्‌० १।१०।१ भी देखो। 

बरण  ((278६४८ए३ 70%प्पष्टाआ0)-- वरणो वारयाता अयं देवों वन- 
स्पति: ।” (अथबं० ६।८५॥१), (देखों शतपथ १३।८।४।१) । 


. बल्क (छिलका, पर्णका)--“यत्‌ पूतीकर्वा पर्णवल्कर्वा” (तै० सं० 


२॥५॥३॥५) । 

विभीतक (विभीदक) ('छाप्मांएशी३ ०टॉ८प०४) --नि स स्वो दक्षो 
वरुणध्रुति: सा। सुरा मन्युविभीदकों अचित्ति:” (ऋग्‌० ७८६६); 
“सोमस्येव मौजवतस्य भक्षो विभीदको जागृविमंह्ममच्छान्‌” (ऋगू० 
१०।३४।१) । इसके फलों से जुआ के पासे बनते थे । 

विबाणक (अनिश्चित पौधा )--विषाणका नाम वा असि पितृणां मूला- 
दुत्थिता वातीकृतनाशनी” (अथर्वे० ६।४४।३) । 

बेणु (7२८८१)--विणोरद्‌गा इवाभितोअ्समृद्धा अधायव: (अथबें० १॥२७। 
३) । देखो ते० सं० ५।२।५२, ऋग्‌० ८।५५॥३ और शतपथ १।१।४१९। 
बेतस-- यो वेतसं हिरण्ययं तिष्ठन्तं सलिले वेद” (अथबं० १०७॥४१)। 
देखो ऋग्‌० ४॥५८।५; यजु० १७।६; ते०सं० ५३।१२।२ । 

ब्नीहि--देखो 'माष” (अथर्व० ६।१४०२); तैं० सं० ७।२।१०३ । 
शण ((2ग2 95 8४00३ या ॥077)-- शणइच मा जज्जिडच 
विष्कन्धादभि रक्षताम्‌” ( अथबें० २।४५) । 

शमी--- वैकंकती मादधाति भा एवावरुन्थे शमीमयीमा-दधाति” ( ते० सं० 
५।१।९।६) । देखो शझ़तपथ २।५२।१२ । शमीमश्वत्थ (अथर्व० ६११) १) 
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७०, शल्मलि ($2फ्रवी4 774००थयद या शोध <०७णा 7८८) ---'यच्छल्मरौ 
भवति यदन्नदीषु यदोषधीम्यः परिजायते विषम्‌ ।” (ऋग्‌० ७४५०।३), देखो 
शतपथ १३।२।७।४। 

७१. शछिद्ापा-- यत्रामूस्तिल: शिशपा: (अथर्व ० २०१२९।७) अभि व्ययस्व 
खदिरस्यथ सारमोजो धेहि स्पन्दने शिशपायाम्‌ ।” (ऋग्‌० ३॥५३।१९) । 

७२. दयामाक-- दिक्षिणा सौम्यं श्यामा्क चरुं वासोी दक्षिणा०” ([ते० सं० 
१८। ११२); देखो छतपथ १०६॥३।२; यजु० १८१२ ॥। 

७३. सह---पञ्च राज्यानि वीरुधां सोम श्रेष्ठानि ब्रूमः । दर्मो भज्गो यवः सहस्ते 
नो मुज्चन्त्वंहसः” (अथर्व० १११६।१५) | संभवत: यह सुश्रुत सूत्र० 
३८॥१२; ३९।७ का “सहचर हो । 

७४. सहदेवी-- शर्म यच्छत्वोषधि: सहदेवीररुन्धती” (अथर्व० ६।५९।२), देखो 
सुश्रुत सूच ० ३८।४ | 

७५. सुगन्धितिजन-- ता सुगन्धितेजने यां पशुषु तां०” (लै० सं० ६।२।८।४) । 

७६. सैयें--“शरास: कुशरासो दर्भासः सैर्या उत। मौज्जा अदृष्टा वैरिणा: सर्वे 
साक॑ न्‍्यल्प्सित ॥” (ऋग्‌० १।१९१॥३) (शर, कुशर, दर्भ, सैये, मुझज और 
विरण--ये तरह तरह की घासें हैं, जिनमें साँप बिच्छू आदि रहते हैं--ग्रिफिथ ) 

(देखो सुश्रुत सूत्र ० ३८।७३-- सैरीयक” ) । 
७७. सोम--ऋग्वेद का नवम मण्डल, चरक 'सोमवल्क” ४।१५। 
७८. हारिद्रव--अथो हारिद्वेषु में हरिमाणं निदध्मसि (ऋग्‌ु० १॥५०।१२)। 
(सायण ने इसे 'हरिताल द्रुम” माना है, पर इस नाम का वृक्ष अज्ञात है)। 
वैदिक वनस्पतियों का प्रचार न केवल भारत में ही था, प्रत्युत इनके गुणों की 
ख्याति मिस्र, सुमेर, असीरिया, बेबीलोनिया आदि देशों में भी पहुँची थी। डा० 
फिलिओजे (ि0290) ने अपने तुलनात्मक अध्ययन द्वारा यह प्रदर्शित किया 
है कि ईसा से १५०० वर्ष पहले मध्य-पूर्व और पूव्व के देशों में लगभग एक-सी ही 
ओषधियों का प्रचार था । बेबीलोनिया के हम्मुरबी ((:०0० ० परथ्णाताए्थांत 
१९४८-१९०५ ई० पू०) और मिस्र से एबसे-पेपिरस, स्मिथ के पेपिरस (90८5 
?०7श705, 57075 9०7ए7०७) की जब से खोजें हुईं, तब से इन देशों 

प्र भारतीयता की छाप का स्पष्ट प्रमाण मिला है । एबर्स पेपिरस में ११० 

पष्ठों में ९०० के लगभग चिकित्सा संबंधी अनुभूत योग दिये हुए हैं । ये लेख ईसा से 


९४ 


१५०० वर्ष पूरे के हैं। चरक संहिता में वनस्पतियों, ओषधियों आदि द्रव्यों की 
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संख्या लगभग ५०० है। सुश्रुत में ३८५ है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में सम्पूर्ण संख्या 
३३० है। इन संख्याओं को देखते हुए वैदिक संहिताओं में ७८ वनस्पतियों का 
उल्लेख प्राप्त होना महत्त्वपूर्ण माना जा सकता है। वनस्पतियों के साथ यदि अन्य 
द्रव्यों की गणता कर ली जाय (जैसी कि चरक आदि में की गयी है) तो यह सूची 
१३० द्रव्यों की हो जाती है।' असीरिया देश का आयुर्वेद शास्त्र ईसा से ३००० वर्ष पूर्व 
तक का माना जाता है। भारत और असीरिया देश के नामों में बहुत कुछ साम्य है । 
अथर्ववेद की “अलाबु” (८।१०।२९-३०) या मेत्रेयी संहिता की “अलापु” ओषधि 
असीरिया की “अलापु” (०990) है। सुमेरु देश में एरण्ड को रुबु (२ पर७) 
या रुबुयक (7रेप्र०ए५०८७) कहते हैं। रुबु का अर्थ “अधिकता से उत्पन्न होना” 
है। एरण्ड के लिए आयुर्वेद में एक पर्याय “वर्धभान” है, जिसकी भावना भी “रुवु” 
की भावना से मिलती जुलती है। धनिया के लिए एक शब्द हमारे ग्रन्थों में “क्रुस्तु 
म्बुर” मिलता है। सुमेरु भाषा में “बुरु” का अर्थ “पौधा” और “कुस्तु” का अर्थ अन्न 
या धान्य है। इस प्रकार घनिया के लिए धान्यक शब्द भी उसी अभिप्राय का द्योतक 
है, जो कुस्तुम्बुरु शब्द का है | इसी प्रकार संकुंगू (या संगुंगू) संस्क्रत कड॒ंगु; अस्ल-- 
अश्वबाल, सम्‌ उंशतु--हम मूठा--मुस्ता; कल्बी--कदली इत्यादि हैं। 


ओऔषध-रसायन 

वैदिक काल में ओषधियों और वनस्पतियों का उपयोग चिकित्सा-कार्य में महत्त्व- 
पूर्ण माना जा चुका है ! अथर्ववेद में चिकित्सा और ओषधि संबंधी अनेक सूक्‍त हैं। 
अथर्ववेद में ओषधियों का विभाजन स्वयं आथवंणी, आज्िरसी, दैवी और मनुष्यजा 
इन चार भागों में किया गया है।' अथव्वंबेद को भैषज्यवेद या भिषग्वेद भी कहा जाता 
है। वनस्पतियों के विभिन्न भाग ओषधियों के काम में आते रहे होंगे। जैसे सोम 


१. ब्रष्टव्य--आर० जी० हर्ष के शिवकोश की भूमिका। हें ने अपनो भूमिका में 
८० वनस्पतियों को एक सूची दी है, जिनके नाम आयुर्वेद और असोरिया देश 
के प्राचीन वनस्पति ग्रन्थों में समान हें । देखो--4 7)9८/०८/१ थी 
:55)#द# 80/4४)--२., (३४०८ 'फ्र०ण्रए:०, ब्रिटिश एकेडेसी, 
१९४९)। 

२- आथरवंणीराज्धिरसीदेंवीमंनुष्यजा उत। ओबधय: प्रजायन्ते यदा त्वं प्राण 
जिन्वसि ॥ (अथवें० ११४१६) 
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परिखुत किया जाता है, उसी प्रकार ये ओषधियाँ भी परिखल्रुत की जाती होंगी । 
खल्व, मुसल, दुषद्‌ आदि उपकरणों द्वारा ये भी कूटी-कुचली जाती होंगी । इनके रस 
निकालने और चलनी या कपड़े से छानने का विधान भी सांकेतिक रूप में अनेक 
स्थलों पर अवश्य मिलता है। आँखों में लगाने के अछ्जन अवश्य ओषधियों को 
पीसकर और छानकर बनाये जाते होंगे ।' अथवेबेद में अंजन संबंधी दो सृक्‍त' हैं 
(७।३०, ३६) । अपामाग्ग वनस्पति का उल्लेख करते समय कच्ची मिट्टी के पात्र 
और ऐसी पक्की मिट्टी के पात्र का,जिसका रंग पककर नील-लोहित हो गया है, उल्लेख 
है । कच्ची मिट्टी के पात्र में विष रखकर जब गरम किया जाता है, तो आग पर रखने 
पर यह चटक जाता है और जोर की आवाज होती है, इस बात का निर्देश भी अपामार्ग 
के संबंध में किया गया है ।'* “फट करिक्रति” शब्द इस विस्फोट के द्योतक हैं। डण्डे 
से किये गये घाव, तीर के घाव या चोट के घाव में (सिलाची” (लाक्षा) ओषधि का 
प्रयोग अचूक लाभवाला बताया गया है ।* इस कार्य के लिए भी सिलाची या 
लाक्षा को पीसा और गरम किया जाता होगा । अन्य ओषधियों की तो बात अलग है, 
पानी को भी अथर्ववेद में ओषधि माना गया है--“अप्स्वन्तरमृतमप्सु भेषजम्‌” 
(१।४४) । सोम ने कहा है कि पानी में ही सब ओषधियों को रखना चाहिए ।, 
(अनेक ओषधियाँ पानी में घुलती हैं )--- अप्सु में सोमो अन्नवीदन्तर्विश्वानि भेषजा । 
ऑग्नि च विव्वद्ञंभुवम्‌” (अथर्वे १।६।२) । पानी में ये ओषधियाँ अग्नि के संयोग से 
अर्थात्‌ गरम करके घोलनी चाहिए। ओषधियों के काम के पानी बे हैं, जो पृथिवी 
खादकर निकाले जाते हैं, घड़ों में लाकर रखे जाते हैँ और उनमें भी अधिक महत्त्व 
के वे जल हैं, जो वर्षा से प्राप्त होते हैं ।* 


सोम और सोमयाग 
सोमवल्ली या सोमलता के संबंध में बड़ा विवाद है। वैदिककालीन और 
१. यां ते चक्रामे पात्रे या चक्रु्नीललोहिते । (अथर्वे० ४॥१७।४) 


अमा कृत्वा पाप्मानं यस्तेनान्यं जिघांसति। 
अदमानस्तस्यां दग्धायां बहुलाः फट्‌ करिक्रति ॥ (अथवं० ४॥१८॥३) 


+ 


३. यद्‌ दण्डेन यदिष्वा यद्वारुहेरसा कुंतम्‌। 
तस्य त्वमसि निष्कृतिः सेम॑ निष्कृधि पुरुष ॥ (अथर्व० ५५४) 
४. हां नः खनित्रिमा आपः शम्‌ याः कुस्भ आभुताः । शिवा नः सन्तु वाषिकीः ॥ (अपां 


भेषजम्‌ सुकत, अथर्व० १६४) 
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ब्राह्मगकालीन ग्रन्थों में इसका इतना विस्तृत विवरण है कि यह कहना कि सौमे” 
कल्पित ही था, कठिन है। पारसियों के साहित्य में भी इसका उल्लेख है। डा० 
ग्रिफिथ ने अथर्वबेद के अनुवाद में पष्ठ काण्ड के १५वें सूकत की पादटिप्पणी में इस 
संबंध में इस प्रकार कहा है कि अभी कुछ दिनों पहले तक हम यह निश्चयात्मक 
रूप से नहीं कह सकते थे कि यह प्रसिद्ध सोम पौधा कौन-सा है । डा० एटकिसन 
(2६८75$०7) ने कहा है कि यह पौधा वस्तुतः वह है जिसका लेटिन वानस्पतिक 
नाम इफीड्रा पेकिक्लेड (8972079 9%०ए८०७०१८) है, और जिसका नाम- 
हरीरुद घादी (प्रक्राणत एथी०ए) में हुम, हुमा या यहमा (॥प्रात, किप्यया4 
या ५४॥704 ) है। करमान में डा० जोसेफ बो्नमूछर नामक एक अनुभवी 
वनस्पतिशास्त्रवेत्ता बहुत दिनों तक रहा और उसने भी एटकिसन के विचारों 
की पुष्टि की। उसका भी कहना है कि 'सोम इफीड़ा वर्ग का ही कोई 
पौधा रहा होगा। संभवतः यह इफीडूा डिस्टेक्या (5#/श/4 4ी577४/)४) 
हो ।' उसका यह भी कहना है कि इफीडूगा की विभिन्न जातियाँ साइबेरिया से लेकर 
आइबीरियन प्रायद्वीप तक पायी जाती हैं। कुछ लोगों ने सोम पौधे के आधार पर 
आरयों का आदिम निवासस्थान निश्चित करने का भी प्रयत्न किया, पर इस इफीडा 
की विभिन्न जातियाँ इतने विस्तृत भाग में फैली हुई हैं कि हम इस संबंध में कुछ 
भी निर्णय नहीं कर सकते ।” 

सोम को ओवधियों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है और उसी प्रकार “तलाशा” 
को वृक्षों की रानी कहा गया है।' ब्राह्मण ग्रन्थों में सोम कों सोम राजा माना 
गया है। सोम और तलाशा के अतिरिक्त, अथवंबेद के अगले ही सूक्‍त में आबय 
नामक एक पौधे का उल्लेख है, जो अपने प्राकृतिक रूप में विषैला है, पर जिसका 
रस पकाने पर विषरहित हो जाता है। इसका बना करम्भ ( 870८ ) उपकारी 
पेय है । आबय के पिता का नाम विहहू ल और माता का नाम सदाबती बताया गया 


१. द्रब्टव्य--मेक्समूलर, बायोग्राफी आव्‌ वर्ड्सू, परिशिष्द ३--हीम्स आव्‌ 
ऋग्वेद, भाग १, पृ० ३; और क्वाठंलों रिव्यू, सं० ३५४, अक्टूबर, १८९४, 
पृ० ४५५ । 

२. यथा सोम ओबषधोनामुत्तमों हवियां कृतः। तलाशा वृज्ञाणामिवाहं भूयास- 
मुत्तमः । (अथर्वं० ६११५३) 
तलाशा एक अज्ञात पौधा है। केशव के आधार पर यह वेतसी है। (ग्रीफिय ) 
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है। ये भी संभवत: कोई विषैले पौधे रहे होंगे, पर ठीक से पकाया गया या शोधा गया 
आबय विषैला नहीं है। इसी सूक्‍त में 'तौविलिका” नामक एक पौधे का नाम आया 
है। इसी प्रकार “निराल” शब्द का भी अभिप्राय स्पष्ट नहीं है, संभव है कि यह 
कोई पौधा हो या मछली । इसी प्रकार अलसाला, सिलाञ्जाला और नीलागलसाला 
भी कोई पौधे हैं, जो पानी के भीतर या जलाशयों के किनारे उगते रहे होंगे । 

सोम सुरा से भिन्न है। सुरा शब्द का प्रयोग अरूग ही आता है। सुरा, मांस 
जुआ और अत्त में स्त्रियों के साथ संपर्कं---ये चार कृत्य एक ही प्रकार के निन्‍्दनीय हैं।* 

सोम याग का विवरण ब्राह्मण ग्रन्थों में विस्तार से है। सोम का रस निकालने 
और इसका हव्य तैयार करने के संबंध में जिन उपकरणों और प्रक्रियाओं का विधान 
है, वे रसशालाओं के उपकरणों और प्रक्रियाओं का स्मरण दिलाती हैं। इस विषय 
का कुछ स्पष्टीकरण अगले अध्याय में हो जायगा | 


निर्देश 

१. ऋग्वेद संहिता--सायण भाष्य--वैदिक संशोधन मंडल, पूना, १९४६। 

२. ऋग्वेद संहिता (१९४० ), यजुर्वेदसं हिता (१९२७) और अथव्वंबेद संहिता 
(१९४३ )--स्वाध्याय मंडल, औंघ । 

३. तेत्तिरीय संहिता । 

४. ए० बी० कीथ, दि बेद आवब्‌ दि ब्लंक यजुष स्कूल (तैत्तिरीय संहिता)-- 
हावंड यूनिवर्सिटी प्रेस, १९१४॥। 

५. सत्यप्रकाश, वैज्ञानिक विकास की भारतीय परम्परा--बिहार राष्ट्रभाषा 
परिषद्‌, पटना. १९५४ । 

६. आर० जी० हर्ष, दि शिवकोश आव्‌ शिवदत्त सिश्र (की भूमिका )--डेकेन 
कालेज, पोस्ट ग्रडुएट एण्ड रिसर्च इन्स्टीट्यूट, पूना (१९५२) । 


१. आबयो अनाबयो रसस्त उग्र आबयो । आते करम्भमझसि ॥ विहह लो नाम ते 
पिता सदावती नाम ते माता। स हि नत्वमसि यस्त्वमात्मानमावयः ॥। 
तौबविलिके5वेलयावायमंलब ऐलयीत्‌ । बच्चुइच बचन्नुकर्णश्चापेहि निराल ॥॥ 
अलसालासि पूर्वा सिलाञ्जालास्युत्तरा। नीलागलसाला ॥ (अथर्व० ६१६।४) 

२. यथा मांस यथा सुरा यथाक्षा अधिदेवन । 
यथा पुंसो वृषण्यत स्त्रियां निहन्यते मनः ॥॥ (अथवे० ६७०११) 


दूसरा अध्याय 


शतपथ ब्राह्मण का युग 


वैदिक साहित्य में वेदसंहिताओं के अनन्तर प्रतिष्ठा की श्रेणी में ब्राह्मण ग्रन्थों 
का मान है। ऋग्वेद का ब्राह्मण ऐतरेय है, अथर्ववेद का गोपथ है और इसी प्रकार 
शुक्ल यजुबेंद का ब्राह्मण ग्रन्थ शतपथ है। इसके चौदह काण्डों में १०० अध्याय 
हैं, इसीलिए इसका नाम शतपथ है। इन ग्रन्थों को ब्राह्मण क्यों कहते हैं, इसके 
सम्बन्ध में अनेक कल्पनाएँ हैं--(१) ये ग्रन्थ ब्राह्मण-याज्ञिकों के लिए रचे गये थे 
इसलिए ये ब्राह्मण हैं, (२) परम विद्वान्‌ आप्त ब्राह्मण पुरोहितों द्वारा ये रचे गये, 
इसलिए ये ब्राह्मण हैं, अथवा (३) ब्रह्मन्‌ (पूजा या स्तुति) शब्द से “ब्राह्मण” 
शब्द की व्युत्पत्ति है, क्योंकि इन ग्रन्थों में पूजा या यज्ञों का विधान है। शतपथ 
ब्राह्मण के प्रत्येक छोटे परिच्छेद का नाम भी ब्राह्मण है । 

शतपथ के दो पाठ मिलते हैं, माध्यन्दिनीय और काण्व | काण्वशाखा का 
शतपथ पूरा प्राप्त नहीं है, इसके १७ काण्डों में से ३ काण्ड अप्राप्य हैं । माध्यन्दिनीय 
शाखा के शतपथ में १४ काण्ड हैं। पतञ्जलि ने पाणिनि के सूत्र (४, २, ६०) 
पर जो भाष्य करते समय कारिका दी है उसमें 'शतपथ” के साथ 'षष्टिपथ” भी एक 
शब्द निष्पन्न होता है ।' माध्यन्दिनीय शाखा के शतपथ ब्राह्मण के प्रथम नौ काण्डों 
में ६० अध्याय हैं, इसलिए कुछ लोगों की यह कल्पना है कि ये ६० अध्याय ही शतपथ 
के अति प्राचीन हैं, और शेष ५ काण्डों के चालीस अध्याय सापेक्षतया नवीन हैँ । 
पर इस कल्पना में अधिक सार नहीं है। 

ब्राह्मण ग्रन्थों में निदिष्ट आचार्यों की परम्परा बड़ी पुरानी है। शतपथ के 
दशम काण्ड और चौदहवें काण्ड के अन्त में दो वंशावलियाँ दी हुई हैं-- 


दशम काण्ड चतुर्देश काण्ड 
१. स्वयम्भ ब्रह्म १. आदित्य 
२. प्रजापति २. अम्भिणि 
३. तुर कावषेय ३. वाक्‌ 


१. इकन्‌ पदोत्तरपदात्‌ झतषष्टे: बिकन्‌ पथः। 
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४. यज्ञवचस्‌ राजस्तम्बायन ४. कद्यप नैश्रुवि 
५. कुश्नि ५. शिल्पकदश्यप 
६. शाण्डिल्य ६. हरित्‌ कश्यप 
७. वात्स्य ७. असित वार्षगण 
८. वामकक्षायण ८. जिद्वावत्‌ बाध्ययोग 
९. माहित्थि ९. वाजश्रवस्‌ 
१०. कौत्स १०. कुश्नि 
११. माण्डव्य ११. उपवेशि 
१२. माण्ड्कायनि १२. अरुण 
१३. साञ्जीवीपुत्र १३. उद्दालक 
१४. याज्ञवल्क्य 
१५. आसुरि 
१६. आसुरायण 
१७. प्राइनी-पुत्र 


१८. काशकेयी-पुत्र 
१९. साञ्जीवी-पुत्र इत्यादि 
बंशावलियों में दिये गये इन नामों के अतिरिक्त मूल ग्रन्थ में अनेक स्थलों पर अनेक 

विचारकों के नामों की ओर संकेत हैं और अमुक-अमुक विषयों पर उनके अभिमत 
क्या हैं, यह दिया हुआ है। जैसे, जीवल चैलकि, कहोड कौषीतकि, प्रतीदर्श स्वैक्न, 
सुप्लाँ साञ्ज॑य, सहदेव साञ्ज॑य, देवभाग श्रौतर्ष, अश्वपति कैकेय, अश्वसामुद्रि, धीर 
शातपर्णेब, अरुण औपवेशि, सत्ययज्ञ पौलुषि, महाशाल जाबाल, बुडिल आशवबत- 
राश्वि, इत्द्रयुम्न भाल्लवेय, जनशाकंराक्ष्य, आदि | शतपथ में विदेह के जनक और 
धृतराष्ट्र के श्वेतमेध्य (यज्ञ का घोड़ा), जनमेजय पारीक्षित, कुबेर वैश्रवण (राक्षसों 
का राजा), कुरुक्षेत्र, कुरुपांचाल, मत्स्य साम्मद राजा (जल में रहनेवालों---उदके- 
चर--का ) , उग्रसेन, उद्दालक आदि अनेक नामों का निर्देश है, जो रामायण, महाभारत 
और बाद के काल में भी प्रसिद्ध हुए। पर शतपथ ब्राह्मण रामायण और महाभारत 
से कहीं पूर्व की रचना है। 
शतपथ के समय की धातुएँ 


शतपथ में ताँबा, लोहा, चाँदी, सीसा और सोना इन पाँच धातुओं का उल्लेख 
पाया जाता है। 


शतपथ ब्राह्मण का युग २९ 


ञ्जू 


ताँबे के लिए ब्राह्मण साहित्य में 'लोह” शब्द का प्रयोग होता है, क्योंकि ताँबा 
लाल रंग का होता है (लोहित या रोहित शब्दों का अर्थ लाल है) | लोह अर्थात्‌ 
ताँबे के क्षुर बनते थे जिनका उपयोग क्षौरकर्म अर्थात्‌ मूंछ, दाढ़ी और सिर के बाले 
बनाने में होता था । क्षौरकमं में छरे के साथ-साथ तीन स्थानों पर धब्बे पड़ी साही 
की शलाका (अर्थात्‌ ज्येनी शलली) का भी व्यवहार किया जाता था । 

इशतपथ के एक स्थल पर प्रइन उठाया गया है कि घृत की आहुति मृन्मय पात्र 
(मिट्टी के बन) में क्यों दी जाय । इसके उत्तर में युक्ति यह है कि यदि लकड़ी के 
पात्र में दगे तो वह जल जायगी, यदि सोने के पात्र में देंगे, तो वह घुल जायगा (प्रली- 
येत) और यदि लोहमय पात्र में (ताँबे के पात्र में), तो वह गल जायगा (प्रसि- 
च्येत), और यदि अयस्मय पात्र में, तो उसकी परीक्षासें (पकड़ने के दंड) गरम हो 
उठेंगी, इसी लिए मृन्मय पात्र का प्रयोग उचित बताया गया है ।* 

ताँबे के लिए लोहायस्‌ शब्द का भी प्रयोग हुआ है जिसका अर्थ लाल थातु है । 
(अयस्‌ शब्द धातु मात्र के लिए भी प्रयोग में आता है )। विधान है कि नपुंसक ( केशव- 
अर्थात्‌ लम्बे बालोंवाले) व्यक्ति के मुख में ताँवे का टुकड़ा रखा जाय । लोहायसू न 
अयः (लोहा) है और न हिरण्य (सोना), अर्थात्‌ न स्त्री है और न पुरुष ।* 

चाँदी के लिए शतपथ में रजत-हिरण्य (अर्थात्‌ सफेद सोना) शब्द प्रयुक्त हुआ 
है।' अकेला रजत शब्द भी चाँदी के लिए आया है। चाँदी और सोना दोनों 
के रुक्‍म (तश्तरी) बनाये जाते थे। जो संबंध बिजली और झोले (ह्ादुनि) 
में है, वही सोने और चाँदी में ।" रजत हिरण्य दक्षिणा का अर्थ चाँदी की 


१. तत्‌ ज्यनी शलूली भवति लोहः क्षुर। (२।६।४५) 

२. स यद्वानस्पत्यः स्यात्‌ प्रदह्ोत, यद्धिरण्यमयः स्थात्‌ प्रतीयेत, यह्लोहमयः 
स्यात्‌ प्रसिच्येत, यदयस्मयः स्यात्‌ प्रदहेत्परीशासावर्थब5एबतस्माइअतिष्ठत 
तस्मादेतम्मृन्मयेनेव जुहोति ॥॥ ( १४॥२१२१५४ ) 

३. केशवस्य पुरुषस्थ लोहायसमास्यष्आाविद्ध्यत्यवेष्टा . . . न वा5एघ स्त्री न पुमान्‌ 
ग्रत्‌ केशवः पुरुषों यदुह पुमांस्तेन स्त्री यदु केशवस्तेनों न पुमान्‌ नंतदयों न हिरण्यं 
यल्लोहायसं । (५॥४॥१११-२) 

'<. तत्रेत्थड्ूः याद रजत हिरण्यं दर्भे प्रददध्य। (१२।४॥४७) 

५. अथ सुवर्णरजतौ रुक्मौ व्युपास्यति ।. . .सुबर्ण एवं रक्‍मो विद्युतो रूप॑ रजतो 


हादुनें:। (१२॥८॥३।११-) 


३० प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


दक्षिणा है ।' शतमान चाँदी की दक्षिणा देने की ओर संकेत है। ऐसा प्रतीत होता है 
कि चाँदी के सिक्के कई रंगों के होते होंगे (नानारूपताया:) । एक स्थल पर चाँदी 
की तइतरी को सिकता या बालू में दबाने की ओर संकेत है ।' 


पशुमेध में अश्व के काटने के लिए सोने का चाकू, पयेज्भू के लिए ताँबे के 
(लोहमय) चाकू और अन्यों के लिए लोहे के चाकू (आयस) का उल्लेख है । 
लोहे को अयस्‌ और उससे बने पदार्थों को आयस कहा गया है। लोहे के बने चरु 
(कटोरा) का भी उल्लेख है, लोहे के बने पदार्थों को प्रजा के तुल्य माना गया है ।* 


हिरण्य अर्थात्‌ सोने की शतपथ में बड़ी महिमा है । इसे अमृत आयु बताया गया 
है ।" इसे अमृत के साथ-साथ ज्योति भी कहा गया है ।' हिरण्य अमृत है, इसलिए इसके 
द्वारा मार्जन (परिशुद्धि ) किया जाता था ।*(कात्यायन श्तसूत्र में माजेन का विधान 
यह है कि हाथ में सोने का टुकड़ा ले और फिर पानी छोड़ें--श्रौत० १९३२७ ।) 

शतपथ के एक स्थल पर सोने के तारों से बुनाई करने (प्रवयन) की ओर संकेत 
है। ऐसा प्रतीत होता है कि विभिन्न भारों के सोने के सिक्के भी बनाये जाते थे । 
एक स्थल पर शत-मान के तीन सुवर्णों को दक्षिणा के रूप में देने की ओर संकेत है । 
एक स्थल पर सोने के सिक्के का ताम निष्क दिया हुआ है।* 


१. रजत हिरण्यन्दक्षिणा नानारूपतायाइअथो उत्कमायानपक्रसाय शतसानम्भवति । 
(१३॥४२। १० ) 

२. अथोत्तरतः सिकता उपकीर्णा भवन्ति तदु्रजतं हिरण्यमघस्तादुपास्थति । 
(१४।११३१ १४ ) 

- हिरण्मयोइवस्थ ज्ञासो भवति, छोहमयाः पर्येझग्याणामु आयसा$ इतरेषाम्‌ । 
(१३।२३३।१६) । अथ यदायसा इतरेषाम्‌ (१३।२।३।१९) 

- अयस्मयेन चरुणा तृतीयामाहति जुहोति । आयस्या वे प्रजा ।(१३॥३।४४५) 

« अमृतमायुहिरण्यम्‌ । (५१३॥५११५; ५॥४॥११४) 

- ज्योतिवें हिरण्यं . .. अमृत हिरण्यम्‌ । (६।७॥१३२) 

- हिरण्यन मार्जयन्तेष्मृतं वे हिरण्यम्‌ ॥ (१२॥८।१२२) 

- तथद्विरण्यं प्रवयत्यमृतमायुहिरण्यम्‌ । (५॥३॥५११५) 

« (क) त्रीणि शतमानानि हिरण्यानि दक्षिणा। (५५५॥५१६) 
(ख) तस्य निष्क:उपाहितः्ञासेतद्ध सम वे ॥ (११४११) 


न्प्प 


०0७ छका-:6 ० 


झशतपथ ब्राह्मण का यूग ३१ 


हिरण्य पत्थरों के बीच में पाया जाता था। अच्म या पत्थर को तपाकर हिरिण्य प्राप्त 
किया जाता था । प्रजापति ने सिकता (बाल) से शर्करा (पत्थर के टुकड़े ) बनायी,शकरा 
से अहम बनाया, अहम से अयस (खनिज द्रव्य या अयस्क--()7८) बनाया, और अयस्‌ 
को तपाकर हिरण्य निकाला ।' हिरण्य को एक स्थल पर अग्नि का रेतस्‌ (वीर्य) 
बताया गया है, अग्नि और जलों के मैथुन के समय अग्नि का वीर्य ही सोना बना ।* 
अग्नि का वीर्य सोना है, इसी लिए यज्ञ में सोना दक्षिणा के रूप में दिया जाता है। 

सोने के टुकड़ों का नाम हिरण्यशकल था ।* पीले सोने के लिए हरित हिरण्य 
शब्द का प्रयोग हुआ है। हिरण्य या रजत-हिरण्य शब्द का प्रयोग चाँदी के लिए 
और सुवर्ण हिरिण्य का प्रयोग सोने के लिए हुआ है, और इसे इन्द्र का वीर्य भी 
साना गया है। इन्द्र की नाभि से जो शूष बहा वह सीसा बना (न कि लोहा या चाँदी ) 
और इन्द्र के शिश्न से जो रस बहा वह परिखुत (कच्ची शराब) बना । उसकी 
स्फिगी (नितम्ब) से जो भाम (7८) बहा उससे सुरा बनी, जो अन्न का रस है ।* 

सोने का उपयोग तार, टुकड़ा (शकल) और सिक्‍का (निष्क) इन तीन रूपों 
में होता था, जिसका उल्लेख ऊपर हम कर आये हैं । सोने के तारों से बुने हुए कशिपु 
(कुशन या आसन ) , कूर्चे (बैठने के स्टूल या सपाद आसन--कात्यायन २०, २, १९), 
और फलरूक (536) भी बनते थे।' हि्रिण्य-शकलों के प्रयोग से सुनहरी ईटें 


१. सिकताभ्यः शर्करामसुजत, तस्म्ात्सिकताः शकरंवाइनततो भवति, दकराया- 
अश्सानं तस्माच्छकेरा5इमेवाइनततो भवत्यक्मनो5यस्तस्मादश्सनोध्यो घमन्त्ययसो 
हिरण्यं, तस्मादयों बहु ध्मातं हिरण्यसहुकाशमसिवेव भवति । (६।१॥३॥५) 

३० अग्निहें वाइअपो5्भिदष्यौ सिथुन्यानिः स्थासिति ताः संबभूव तासु रेतः 
प्राइसिड्चत्तद्धिरण्यमभवत्‌ (२।११११५)। अग्निरेतसं वे हिरिण्यम्‌ (३।२।१॥३) । 
अग्ने रेतो हिरण्यं तस्माद्विरण्यं दक्षिणा । (४५११५) 

३ अथ हिरण्यशकलमवदघात्‌ । (३३८॥२१२६) 

४. हरित हिरण्यन्दर्भ प्रबध्य | (१२४४६) 

५. नाम्याइएवास्यथ शूषोषवत्‌, तत्सीसमभवन्नायो न हिरण्यं, रेतस5एवास्थ रूप- 
सखवत्तत्सुवर्ण हिरिण्यमभवच्छिदनादेवास्थ रसो$ल्नवत्सा परिख्रुदभवत्‌, स्फिगी- 
भ्यामेवास्य भामोष्खवत्सा सुराभवदन्नस्य रसः । (जञतपथ १२॥७।१॥७) 

६- हिरण्मययो: कशिपुनोः पुरस्तात्प्रत्यडध्वयु हिरण्मये वा कू्चे हिरण्मये वा फलके। 
(१३॥४३११) 


जे२ आ्ाचीन भारत में रसायन का विकास 


(हिरप्येष्टका ) तैयार हो जाती थीं । शतपथ में सोने से बने हुए रुक्म का उल्लेख 
अनेक स्थलों पर है। रुकम या तो सोने का पत्र है या सोने का हार है जो गले में 
पहना जा सकता था।' एक रुक्‍म में सोने के २१ परिमण्डलों (|709) का 
उल्लेख है ।' एक रुक्‍म में १०० या ९ छेंदों का उल्लेख है ।* रुक्म को काले हिरन 
के चमे में अथवा सफेद और काले बालों के साथ सी दिये जाने की ओर भी संकेत 
है ।" रुक्‍म नाभि के ऊपर पहना जाता था।'* एक स्थलरू पर सोने और चाँदी 
दोनों से बने रुक्मों की ओर संकेत है ।” सोने के निष्कों (सिक्कों) से बने हार या 
इसी प्रकार के आभरण को भी निष्क कहा गया है ।* 


ऊपर कहा जा चुका है कि इन्द्र की नाभि से जो शूष बहा वह सीसा बना । सीसा 
सोने की अपेक्षा मृदु है, और निष्क्रिय (सुतजव ) है। इन्द्र ने नमुचि राक्षस को सीसे 
से मारा। ऐसा करने पर सीसे में से वीर्य या तेज नष्ट हो गया और इसी लिए 
सीसा मुदु पड़ गया । वैसे तो यह सोने के समान ही था, पर निस्तेज होने से अब 
इसका कोई मूल्य न रह गया ।* अन्‍्यत्र, सीसा को सोने और लोहे का ही रूप बताया 


१. यद्‌ हिरण्यशकलेः प्रोक्षति सा हिरण्येष्टका । (६११।२॥३० ) 

२. तदुपरिष्टादुक्सं निदधाति ॥ (५१२॥१॥२१) 

३. रुक्‍्म प्रतिम॒च्य बिभत्ति । ..«« हिरण्यं ज्योतिरेषोष्मृतं हिरण्यममृतमेष परि- 
सण्डलो भवति परिसण्डलो होब5एकरविशतिनिर्बाध:एक विज्ञो होष बहिष्ठान्निर्बाधे 
बिर्भात्त। :  . - (६१७॥१११-२) 

४. अथ रुक्‍्मः दातवितृण्णो वा भवति नववितृण्णो वा १((५४४।१११३) 

५. कृष्णाजिने निष्यूतो भवति . . .। अभिशुककानि च कृष्णानि च लोसानि निष्यूतो 
भवति (६॥७॥११६-७ ) 

६. तमुपरि नाभि बिर्भात्त । असो वाइआदित्य४एवं रुक्‍्म5्उपरि नाम्युवा एथः। 
(६।७। १॥८ ) 

७. अथ सुवर्णरजतौ रुक्‍मों व्यूपास्थति । (१३॥८।३।११) 

८. अथ योष्स्यथ निष्कः प्रतिमुक्तो भवति तमध्वर्यवे ददाति । (१३॥४॥१११) 

९. तत्सीसेनापजघान, तस्मात्सीस मृदु सृतजवं हि सर्वेग हि वीयेंगापजधान 
तस्माद्धिरण्यरूप॑ सन्च कियच्चनाहँति सुतजवं हि सर्देण हिं वीयेंगापजधान। 
(५४४।१५१० ) 


शतपथ ब्राह्मण का युग हरे 


गया है, और सीसा देकर सौत्रामणि यज्ञ में शष्प (अंकुर निकले धान) खरीदने 
का विधान है। 


मिट्टी, शकरा, सिकता और ऊष 


प्रजापति ने जल से पृथ्वी बनाने की बात सोची । उसने तप किया, और फल- 
स्वरूप फेन उत्पन्न हुआ। श्रम करता हुआ जब प्रजापति थक गया, तो उसने मृद्‌ 
(मिट्टी ), शुष्काप (कीचड़ ), ऊष (लोना मिट्टी--नमक मिश्चित), सिकता (बाल), 
शर्करा (पत्थर के टुकड़े या गिट्टी), अश्मन्‌ (चट्टान), अयस्‌ (खनिज या कच्ची 
घातु ), हिरण्य (सोना), ओषधि और वनस्पतियाँ बनायीं ।* आगे चलकर मृद्‌ 
या मिट्टी की उत्पत्ति इन शब्दों में बतायी गयी है--फेत ने कहा कि मेरा क्या होगा । 
उत्तर मिला कि तू तपाया जायगा। जब यह तपाया गया तो मृद्‌ (मिट्टी ) बनी । 
सचमुच पानी को जब गरम करते हैँ, तो यह फेन पानी पर तैरने लगता है, और इसका 
जब उपहनन करते हैं, तो मिट्टी बनती है । मिट्टी ने जब पूछा कि मेरा क्या होगा, तो 
कहा गया कि तू भी तपायी जायगी, और ऐसा करने पर सिकता या बाल बनी । 
जब मिट्टी में हल चलाया जाता है, तो वह इसीलिए गरम हो उठती है। मिट्टी को 
हल चलाकर जब बहुत महीन करते हैँ, तो यह बाल्‌-सी हो जाती है। बालू ने भी 
पूछा कि भेरा क्या होगा । प्रजापति ने सिकता से शर्करा (गिट्टी या पत्थर के टुकड़े ) 
बनायी, और उससे अश्मन्‌ (पत्थर की चट्टान) बनाया, और पत्थरों के बीच में ही 
अयस (लोहा) और सोने की धातुएँ बनीं ।* 


१. सीसेन शष्पाणि क्रीणाति . . .एतद्रपमयसदच हिरिण्यस्थ च यत्सीसमुभयं सौत्रा- 
सणोष्टिइ्व । (१२॥७४२११०) 

२. सोध्कामयत । भूय5एवं स्यात्मूजायेतेति सोअश्राम्यत्स तपोप्तप्यत स श्रान्तस्ते- 
पार्ने फेनससूजत सोथ्वेदन्यद्राएएतद्रूपं भूयों वे भवति श्राम्याष्यवेति स श्रान्तस्ते- 
पानो सृद शुष्काउपमूषसिकतं शर्करामइसानमयों हिरष्यमोषधिवनस्पत्यसुजत । 
(६१११३) 

हे: फेनोड्च्रवीतु--क्वा5ह॑भवानीति तप्यस्वेत्यत्रवीत्सोप्तप्यत स मृदमसजतेतहे 
फनस्तप्पते यदप्स्वावेष्टमानः प्लवते स यदोपहन्यते मुदेव भवति । म॒दब्रवीत-- 


क्वा5हं भवानीति' तप्यस्वेत्यत्रवीत्साउतप्यत सा सिकता<असूजतेतद्वे मृत्तप्यते 
रे 


रेड प्राचोन भारत में रसायन का विकास 


मिट्टी के साथ-साथ वल्मीकवपा (बाँबी या दीमक, छछूंदर या चूहे की मिट्टी ) 
का उल्लेख भी आता है। इस मिट्टी का उपयोग आहवनीय आदि अग्नियों में होता 
था । वल्मीकवपा के लिए एक स्थल पर आखु-करीष डब्द का भी प्रयोग हुआ 
है।' आखु (छछुंदर या चूहा) पृथ्वी के रस से परिचित है। वह भीतर ही भीतर 
मिट्टी को खोदकर मोटा होता है, मिट्टी का रस लेकर वह शेष मिट्टी को पोली करके 
ऊपर ढेर लगा देता है । यह मिट्टी पुरीष या करीष कहलाती है--यह खेती के काम 
की है। आखु-करीष का उपयोग चूल्हा या भट्ठी बनाने में भी होता था । आखु- 
करीष का नाम एक स्थल पर आखूत्कर भी है।' दीमक के लिए वम्नी और उप- 
दीका शब्दों का भी प्रयोग हुआ है । उपदीका ऐसी दीमकों का नाम है, जो पानी का 
पता लगा देती हैं। यह जहाँ भी मिट्टी खोदेंगी, वहाँ निश्चय ही पानी पाया जायगा, 
चाहे वह स्थान धन्वन्‌ (मरुभूमि) ही क्‍यों न हो ।* यजुवेंद में इन दीमकों (वम्नी) 
को प्राणियों में सर्वप्रथम उत्पन्न माना गया है, और शतपथ में इनकी मिट्टी के ढेर को 
ही वल्मीक-वपा कहा गया है।' 


यदेनां विक्रृषन्ति तस्माद्यच्यपि सुमात्स्न विकृषन्ति सेकतर्मिवेव भवत्येतावन्न 
तद्त्ववाहूं भवानि क्वाहं भवानीति । सिकतामभ्यः शर्करामसुजत । तस्मात्सिकताः 
दर्करेवान्ततो भवति शर्करायाइअद्सानं तस्माच्छकंराःइमेवान्ततो भवत्यइ्मनो5- 
यस्तस्माददसनो5यो धमन्त्ययसो हिरिषण्यं तस्मादयों बहुध्मातं हिरण्यसड्रगहशमिवेव 
भवति। (६।१।३१३-५) 

१. अथ वल्मोकवपा सुषिरा व्यद्धे निहिता भवति ॥ (६।३॥३॥५) 


२- अथाञ्खुकरीषं सम्भरति । आखवो ह वा5अस्य पृथिव्ये रसं बिदुः तस्मात्तेष्घो5घ- 
इसां पृथिवों चरन्तः पीविष्ठा&अस्ये हि रसं विदुस्ते यत्रतेइस्में पृथिव्ये रस विदुस्तत 
उत्किरन्ति तदस्या एवेनमेतत्पृथिव्ये रसेन समद्घंयति। (२।१।१ ७) 

३. आखूत्कर एवेनमुपकिरेयु:॥ (४५१२११५) 

४. ताह वच्य ऊचुः । इसा वे वस्ष्यो यदुपदीका योउ्स्य ज्यामप्यद्यात्किमस्मे प्रयच्छेते- 
त्यन्नायमस्मे प्रयच्छेमापि घन्वन्नपोष्िगच्छेत्तवास्मे सर्वेमन्नाद्य प्रयच्छेमेति 
तथेति ।॥ (१४११८) 

५. देव्यों वज्र्यो भूतस्य प्रथमजा | (यजु० ३७४) 
अथ वल्मीकवपाम्‌। दिव्यों वज््य” इत्येता वा ॥ (१४)१२।१०) 
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दो प्रकार की सिकताओं का उल्लेख आता है--शुक्ल और कृष्ण । अनन्त 
समुद्र से अनन्त सिकताकणों का भी संबंध बताया गया है।* 


. यज्ञ की इष्टकाएँ 

यज्ञ-कर्म के लिए इष्टका या ईट का प्रयोग किया जाता था । ईटे मिट्टी और 
पानी से बनायी जाती थीं ।'* ये ईंटें आग में पकाकर न टूटनेवाली अर्थात्‌ अमृत 
बना दी जाती थीं । ये चौकोर बनायी जाती थीं, क्‍योंकि दिशाएँ चार होती हैं ।' 
एक स्थल पर पाँच प्रकार की ईटें बतायी गयी हैं--(१) मृन्मयी इष्टका, (२) 
पशु-इष्टका, (३) हिरण्य इष्टका, (४) वानस्पत्य इष्टका और (५) अन्न 
इष्टका ।* ये पाँच वर्ग उपयोग की दृष्टि से थे, वैसे तो सभी ईंटें मिट्टी और पानी से 
बनती थीं । एक स्थल पर “स्वयम्‌ आतृण्ण” ईट (प्राकृतिक रूप से छेददार) का भी 
उल्लेख है, जो किसी रन्ध्रमय पत्थर की होती थी !” चिति नाम अष्टम काण्ड 
में इन ईटों को यज्ञ की बेदी में सजाने का विस्तार दिया हुआ है। ऐसा कहा जाता है 
कि इन ईटों के ऊपरी पृष्ठ पर तीन समान्तर रेखाएँ खिची होती थीं, जिनकी सहा- 
यता से इंटों को सजाकर विभिन्न आकृतियों की चितियाँ बनायी जा सकती थीं ।” 
ये ईटें लम्बाई की दिशा में (अनूची, अन्वञ्च), और तिरछी दिशा में (तिरश्ची, 
तिर्य्यअच) और एक दूसरे से सटाकर (संस्पृष्ट) रखी जाती थीं ।' उपयोग की 


१. हें सिकते शुक्ला च कृष्णा । (७॥३।१॥३८) 

२. अनन्तो वे समुद्रोपनन्ताः सिकताः । (७३१३९) 

* अथ यदसस्‍्यां तां मर्द तदुभयं सम्भृत्य मृद॑ चापद्चेष्टकामकरो-त्तस्मादेतदु- 
भयमिष्टका भवति मृच्च5पदच (६।२।१॥८) । मृदं च तदपश्च व्यतिषजति। 
(६॥३।३११७) 

« यदग्निना पचन्ति तस्मादग्निनेष्टकां पचन्त्यमृताइएएवेनास्तत्कुवेन्ति (६६२१ १९ ) 

» तस्माच्चतुः स्रक्‍्तय इष्टका भवन्ती्मा हानु सर्वा इष्टकाः॥ (६।१॥२।२९) । 

* शतपथ ६॥१४२३० 

* सस्वयमातृण्णाया5एव . .  (६।१।२॥३१) 

- एगलिंग, (शतपथ) ४॥१८ 

« अनूचोइच तिरइचीदचोपदधाति तस्मादिसेषन्वञ्चइ्चतियंञ्चदचात्मन्पाणा: 
संस्पृष्टाउडपदघति । (८॥१॥३॥१० ) 


न्ध्प 
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दृष्टि से इन ईंटों के विभिन्न नाम दिये गये थे--ट्वियजु:, रेत: सिच्‌, विश्वज्योतिष , 
ऋतव्या:, अषाढा, अस्या:, खण्डस्या:, प्राणभृतः, आदिवनी, वैश्वदेवी, विश्वेदेवा:, 
छन्दस्या, स्वयमातृष्णा, विकर्णी, दिव्या, इष, ऊर्ज्ज, वालखिल्या, स्मृतः, सृष्टि, अस- 
पत्ना, विराज, स्तोमभागा, नाकसद, गाहंपत्य, पुनशि्चिति, लोकम्पृणा, आदि । शतपथ 
के ८वें काण्ड में चिति बनाने में इनका विस्तार दिया गया है । ईटों को एक दूसरे 
से जोड़ने के लिए पुरीष (मृदु मिट्टी) का भी उपयोग किया जाता था, और पुरीष 
ईंटों पर बिछाया भी जाता था ।* इन इंटों में से कुछ एक फुट वर्ग की (पादमाश्य:) 
बनायी जाती थीं, और जिन पर निशान नहीं पड़े होते थे, उन्हें अलक्षणाकृता कहते 
थे ।* इमशान और पितृमेध के संबंध में भी इन इंटों का वर्णन आया है ।* 


अन्न 


शतपथ के पहले काण्ड में ही यजमान के अनशन या उपवास करने अथवा यज्ञ 
के अवसर पर कुछ खाने के प्रश्न पर विचार किया गया है। एक व्यवस्था यह दी 
गयी है कि ऐसे अवसर पर जो कुछ भी अरण्य या वन में उगता हो, वह खाना चाहिए, 
चाहे ये अरण्य में उगनेवाली ओषधियाँ हों या वृक्ष पर लगनेवाले फल (फल के 
लिए “वृक्ष्य/ शब्द का प्रयोग किया गया है) । इसी स्थरू पर माष (9८०॥5), 
ब्रीहि ( 9परॉइट, गं०८ ० छ्वाभा), ), यव ( 7८००, जौ ), और हमी-धान्य 
शब्दों का प्रयोग हुआ है। ब्रीहि और यव (चावल और जौ) शब्दों का साथ- 
साथ प्रयोग अन्यत्र भी हुआ है।' चावल के साथ पाँच प्रक्रियाएँ होती थीं--(१) 


« शतपथ ८७॥३ 


« अथ त्रयोदश पादमात्र्य इष्टका अलक्षणा: कृता । (१३।८॥३।६) 
- बतपथ शशाटा३, ४ 


०८ नए 0 ७ 


» सब्वा आरण्यमेवा इनीयात्‌ । या वाइआरप्याइओषधयों यहा वृक्ष्य तदु ह 
स्माइहाडपि बकुंर्बाष्णों माषान्मे पचत न वा एतेषां हविगृहणन्तोति तदु तथा 
न कुर्याद्‌ ब्रीहियवयोर्वा एतदुपर्ज यच्छमीघान्यं तद्‌ श्नीहियवाबेबतेन भूयांसौ 
करोति तस्मरादारण्यमेवाइइनीयात्‌ । (११११० ) 


५. ते खनन्त5इवान्वीषुस्तमन्वविन्दंस्ताविमों ब्रीहियवो। (१।२।३।७) (और भो 
देखो, २।२।२॥१४) 
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पहले यह पीसा जाता था (इसका पिष्ट बनता था), (२) फिर इस पर पानी छोड़ा 
जाता था, (३) फिर पानी के साथ साना जाता था, (४) फिर आग में पकाया या 
सेका जाता था, और (५) अन्त में इस पर घी लगाया जाता था (इस प्रक्रिया का 
नाम पांक्त: पशु: है--प्रत्येक प्रक्रिया से प्राप्त पदार्थ क्रमशः लोम, त्वक्‌, मांस, अस्थि 
और मज्जा के तुल्य है) । चावल या अन्न के सम्बन्ध में पिषन्ति पिष्टानि' 
(पिसे को पीसना ) शब्दों का प्रयोग भी एक स्थल पर हुआ है।* 

भूने हुए अन्न को पीसकर सक्‍तु (सत्तू) तैयार किया जाता था, और अन्न को 
भाड़ में भूनकर छाजा (लावा) के रूप में खिला लिया जाता था। सकक्‍तु, धाना 
(7700 9थ०ए ०7 70९ ० ४१ए 78५7) और लाजा, तीनों का प्रयोग आहुति 
के संबंध में हुआ है।'* 

शतपथ के पंचम काण्ड में अभिषेचनीय क्ृत्यों के साथ तीन प्रकार के चावलों 
(ब्रीहि) का उल्लेख आया है--(१) प्लाशुक ब्रीहि अर्थात्‌ अति शीघ्र उगनेवाले 
धान, (२) आशूु ब्रीहि (साधारणतया शीघ्र उगनेवाले धान) और (३) नैवार 
अर्थात्‌ जंगली धान । इन तीन प्रकार के धानों के अतिरिक्त चरु (997) श्यामाक 
( 77॥|00, रिक्रमंटपा ग्रिप्ाग्रशा(४८८पा० ), हायन ( लाल चावल ), गवेधुका 
(८०5 5शर59६५ ), नाम्ब और यव (जौ) का भी बनाया जाता था ।' 


१. यदा पिष्टान्यथ लोसानि भवन्ति । यदाप5आनयत्यथ त्वग्भवति, यदा संयोत्यथ 
मांसं भवति सन्‍्तत5इव हि स तहिं भवति सन्‍्ततमिव हि मांस यदा श्युतोध्थास्थि 
भवति दारुण5इव हि स॒ तहिं भवति दारुणमिव ह्स्थ्यथ यदुद्गासयिष्यन्नभि- 
धारयति तं मज्जानन्दधात्येषो सा सम्पद्यदाहुः पांक्तः पशुरिति । (१॥२३॥८) 
सिकने के अनन्तर आग में से निकाल लेने के लिए उद्वासन दाब्द का प्रयोग 
किया जाता है। 

२. शतपथ १३२॥१२१ 

३. सकतुभि्जुहोति . . -घानाभिजुहोति . . . .लाजर्जुहीति । (१३३२॥११३-५ ) 

४. प्लाशुकानां ब्रीहीणां क्षिप्रे मा प्रसुवानिति . . ..; आशूनां क्षिप्रे मा परिणया- 
निति . . .नवारं चरुं निर्वेषति . . .(५१३॥३।२, ३, ५) 

५. दयामा्क चरुं निर्वषति .. हायनानां चरुं निर्वेपति . . .गावेधुक चरुं निर्वपति . . - 
नाम्बानां चरुं निर्वषति . . .यवमय चरुं निर्वषति । (५॥३॥३४४, ६-९) 
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तिल का वर्णन एक स्थल पर विस्तार से है। तिल को ग्राम्य और आरण्य अन्न 
दोनों माना है । तिल खेती करके भी उगाये जा सकते हैं, और जंगल में जंगली रूप से 
भी उगते हैं। जंगली तिरू का नाम जतिल है।* 


साधारणतया यह कल्पना की जाती है कि भारत में गेहूँ या गोघूम बहुत बाद को 
आया । शतपथ में इसका उल्लेख दो स्थलो पर है। गेहूँ के आटे से बने चषाल 
(श०्ठवेशा गाट्र ४४ पी ४०9 ए 4 54८०्गीलंओं 90%) की ओर संकेत 
है। जैसे मनुष्य के शरीर में मोटी खाल नहीं है, उसी प्रकार गोधूम में भी मोटी 
त्वचा नहीं है ।* गेहूँ को आगे एक' स्थल पर अन्न बताया है । वाजपेय का अर्थ भी 
अन्न-पेय है, और इसीलिए इस यूपारोहण कृत्य में (जिसका वर्णन इस अध्याय में है) 
गोधूम के आटे से बने चषाल को छूने का विधान है ।' ईख (इक्षु) का उल्लेख तो 
नहीं, पर उससे बने विधुती (ऐक्षव्य विधुती ) का उल्लेख मिलता है।* 


ओषधि, वृक्ष और वनस्पति 


अन्नों के अतिरिक्त जिन वृक्ष, पौधों, वनस्पतियों और घास आदि तृणों का 
उल्लेख शत्तपथ में है, वे नीचे निर्दिष्ट हैं -- 
अपामार्ग -- (0 ८ीशशां258 459०2) --५। २४ १४, २०; १३८४४ । 


१. जत्तिलुर्जुहीति । जायत5एष5एतद्चच्चीयते स एष सर्वेस्मा$अन्नाय जायत5उभय- 
स्वेतदन्न॑ यज्जतिला यच्च ग्राम्यं॑ यच्चारण्यं यदह तिलास्तेन ग्राम्यं यदकृष्टे 


तेनारण्यमभय नवंतमेतदन्नेन हि 


पच्यन्ते भुभयनेवतमेतदच्चेन प्रीणाति ग्राम्येण चारण्येन च॥ (९।१।१॥३) 

२. गौघूर्म चबारं भवति। पुरुषों वे प्रजापतेनेंदिष्टं सोध्यमत्वगेते वे पुरुषस्थौष- 
धीनां नेदिष्ठतमां यद्‌ गोधूमास्तेषां नत्वगस्ति मनृष्यलोकमेवेतेनोज्जयति । 
(५१२१११६ ) 

३. अथ गोधूमानुपस्पृशति . . -तद्यद्‌ गोधूसानुपस्पृशति । अन्न वे गोघृमाउ्अन्नं वा 
एब5उज्जयति यो वाजपेयन यजतेडन्नपेयं ह वे नामेतद्यद्वाजपेयं तद्यदेदेतदन्न- 
मुदजषीत्तेनेबेतदेतां गति गत्वा संस्पृशनते तदात्मन्कुर्ते तस्माद्‌ गोघुमानुप- 
स्पृशति [५१२।१।१२-१३) 

४. ऐल्षव्यां विधृती । (३॥४११।१८) 
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इससे किये गये होम से राक्षस (रोग) दूर होते हैं ।! अपामार्ग का भी 
उल्लेख है।* 

अर्क-- ( (४0४०४ ट8भ70०9)--९। १११४४, ९, ४२; १०१३॥४।३ । अके 
पर्ण (पत्ता), अर्क पुष्प, अर्क कोश्य (पुटक), अर्क समुदूग (८0075), अर धाना, 
अर्काष्ठीला (5ध९2० गुठली) और अक मूल इन सबका उल्लेख है। 

अब्वत्य-- ( सिंटप5 एटा227059)--५0२।१११७ (पलाश); ५॥३॥५।१४ 
(अव्वत्थ से बने पात्र); ५॥३।२॥५ (शाखा से बना पात्र); १२।७।१॥९ (इन्द्र 
की त्वचा से अश्वत्थ की उत्पत्ति), १२।७॥२।१४ (पात्र); १३॥८।१।१६ 

अध्याण्ड--१३।८। १।१६ (देखो न्यग्रोध के साथ वे वृक्ष जो श्मशान के पास 
नहीं होने चाहिए) । 

अद्सगन्धा--संभवत: अद्वगन्धा (?॥ए5श5 वी०रझए058)--१३॥८। १११६ । 

अश्ववाल--( [णइट्शो 87355, 53०८टीशापाए 59णरंश्ाट्पण )-- 
३॥४१॥१७ )--एक प्रकार की घास या कास । 

उदुम्बर-- ( मिंटा5. |0टा३३ )--३॥६।१।२, ५ ( यूप के लिए ); 
३।२।१।३३ (अन्न और ऊर्ज्जा के लिए); ४।६।९।२१, २२ (उदुम्बर से बना यूप- 
दण्ड औदुम्बरी); ५।२।१।२३ (औदुम्बरी) (अन्न वा ऊर्गुदुम्बर:); ५॥४॥३॥२५ 
(औदुम्बरी शाखा); ६६३२ (सब वृक्षों ने देवों का साथ छोड़ा, पर उदुम्बर ने न 
छोड़ा); ७॥५॥१।१५ (उदुम्बर में सभी वनस्पतियाँ सम्मिलित हैं । इसमें उतना 
फल आता है, जितना कि सब वनस्पतियों में मिलाकर है । इसमें सब वनस्पतियों की 
ऊर्ज्जा और रस है। यह सदा आद और सवंदा दूध से भरा रहता है) ; ७।५॥१२२ 


१. अथाष्पामार्गहोमं जुहोति । अपामार्गेवें देवा दिल्लु नाष्ट्रा रक्षांस्यपामृजत ( राक्षसों 
का इससे अपसर्जन हुआ, इसलिए इस ओषधि का नाम अपामार्ग पड़ा) । 
(५१२४४१४) । 

२. अपासार्गतण्डुलानादत्तेंडन्वाहायंपचनादुल्‍्मुकमाददते । (५१२+४११५) 

३. देवाइचासुराइचोभय प्राजापत्याउअस्पद्धंत्त ते ह सर्वषएब वनस्पतयो5सुरा- 
नभ्यपेयुरुदुम्बरो हैव देवात्न जहौ ते देवाइअसुरान्‌ जित्वा तेषां वनस्पतीनवृञ्जत। 
(६॥६॥३॥२) 

४. हन्त येषु वनस्पतिष्ग्योरिस5उदुम्बरे त॑ं दघास।..-स सर्वदा आह: सर्वदा 
क्षीरी । (७५११५) 
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(उदुम्बर या उदुम्भर शब्द की व्युत्पत्ति--उदभार्ष त्‌--ऊपर उठा लेना शब्द से ) है । 
यज्ञ की समिधा भी उदुम्बर की हो सकती है । (१।३॥३।२० ) 

कपोती--लकड़ी का बना यूप जो ऊपर शूल के समान अग्रभागवाला हो (शूल- 
इइवाग्रम्भवति स ह कपोती नाम--११।७॥३॥२) । 

करीर--- ( (/७७०7क75 9700ए॥9)--१॥५॥२।१६ (करीर फल से प्रजापति 
ने प्रजा को “क” अर्थात्‌ सुख दिया) । 

काष्मेंय्यें--- ( (577८79 ०0:2७ )--र३।४।१।११ (एतं वनस्पतिषु रक्षो- 
घ्नमू--वनस्पतियों में यह राक्षसों को (रोगों को) मारने वाला है); ७।४॥१।३७ 
(रक्षांसि नाष्ट्रा) । इसकी समिधा यज्ञ की अग्नि में काम आनी चाहिए (१।३।३। 
२०) । 

कुश--४।५।१०१६ (हरित अर्थात्‌ पीले कुश का सोम के स्थान में प्रयोग) ; 
५॥२।१।८ (कुश से बने कौश बस्त्र का प्रयोग) । 

कृमक--कमुक से बने पदार्थ को कार्मुंकी कहते हैं। समिधा बनाने के काम 
में आता है। यह मीठा होता है और लाल होता है ।' घी लूगाकर जब यह जलाया 
जाता है, तो इसकी राख या भस्म नहीं बनती | 

खदिर-- (3८७८० ८०४८८८४०)--३।६।२।१२ (खदिर शब्द की व्युत्पत्ति 
“आखाद्‌” शब्द से है, क्योंकि खदिर की छकड़ी से सोम का पान सुपर्णी और क्र 
ने किया । खदिर की छकड़ी से इसीलिए यूप बनाया जाता है और स्फ्य अर्थात्‌ 
तलवार भी ) । कहा जाता है कि खदिर की लकड़ी का प्राशित्रहरण (१।३।१६) 
भी बनाया जाता था जो गोल या चौकोर या गाय के कान के आकार की तद्तरी होती 
थी । राजा के बैठने का सिहासन (आसन्‍्दी ) भी छिद्रमय खदिर की लकड़ी का बनता 
था ।* यूप काष्ठों के लिए जहाँ रज्जुदारु, पैतुदारु, बिल्व, पलाश आदि का विधान 


- क॑ वे प्रजापतिः प्रजाभ्यः करीर रकुरुत कम्वेवेष एतत्प्रजाभ्यः कुस्ते । (२५)२।११) 

» तस्मात्‌ स स्वादूरसों हि तस्मादु छोहितः । (६॥४॥२३११) 

» तस्मात्‌ तस्यथ न भस्म भवति ।(६१६।२।१३) 

. खद्िरिण ह सोममाचखाद। तस्मात्‌ खदिरों यदेनेनाइखिदत्तस्थात्खादिरों यूपो 
भवति खादिर स्फ्य:॥ (३॥६।२१२) 

५. तस्मादस्माइआसन्दी माहरन्ति सेबा खादिरी वितृण्णा भवति ॥ (५४४४१) 


न 0 ७ 
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है वहाँ खदिर का भी।' खदिर प्रजापति की अस्थियों से उत्पन्न हुआ,इसलिए यह बहुत 
दारुण (कठोर) और बहुसार (20777) है।' इसमें दीमक नहीं लगती और 
इसके बहुत से पात्र और उपकरण (कोल्हू, हल, भाला, तलवार आदि की मूठ आदि) 
बनाये जाते हैं ।' खदिर की समिधा यज्ञाग्नि में प्रयोग की जा सकती है (१।३।३।२०) । 

ताम्ब--एक प्रकार का शस्य (तंत्तिरीय संहिता और ब्राह्मण में इसका नाम 
आम्ब भी है--सायण) (५॥३॥३।८) । 

न्यग्रोष-- ( [४८०५ 770८9 )--इन्द्र की अस्थियों से उत्पन्न हुआ । इसमें से 
मीठा रस निकलता है । इसकी जड़ें पेड़ में से नीचे लटकती हैं (न्यक्‌+रोह) इसलिए 
इसका नाम न्यग्रोध है । देवताओं ने सोम से भरा चमस उलट दिया था, इसलिए जड़ें 
शाखा में से निकलकर नीचे गयीं ।" श्मशान भूमि भूमिपाश, शर ( 7८८० ), 
अश्मगन्धा, अध्याण्ड, पृश्निपर्णी, अश्वत्थ, विभीतक, तिल्वक, स्फूर्जक, हरिद्रु और 
न्‍्यग्रोध वृक्षों के पास नहीं होनी चाहिए ।* 

पर्ण या पलाह्य-- (00028 7०700059)--यह गायत्री के गिरे हुए पंख से 
अथवा सोम के गिरे हुए पत्ते से उत्पन्न हुआ ।* पर्ण का उल्लेख गजुर्वेद (३५॥४) 


१. एक विशतियूंपाः । सर्व5एकविशत्यरत्नयो राज्जुदालोउग्तिष्ठो भवति पेतु- 
दारवावशितः षड्वेल्वास्त्रय5इत्थास्त्रय5इत्यात्वट खादिरास्त्रय5एवेत्थात्रय5- 
इत्थात्बट पालाशास्त्रय5एवेत्यात्रय5इत्यात्‌ । (१३॥४॥४४५) 

२. अस्थिम्यएवास्य खदिरः समभवत्‌ । तस्मात्स दारुणो बहुसार:॥ (१३॥४॥४॥९ ) 

+ 56 क्या छिक्वाती5: एठा65४ ए03 ०पि, छ, 9080 (7०0. ॥709, 

४. अस्थिम्य5एवास्य स्वधास्रवत्स न्यग्रोधोन्‍भवत्‌ ॥ (१२४७॥१॥१९) और भी 
(१२७३२ १४) 

५. न्यप्रोधइ्चमसेरिति । यत्र वे देवा यज्ञेनायजन्त त5एताँइचमसान्योब्जस्ते 
न्यण्चोररोहेंस्तस्मान्यञ्चो न्यग्रोधा रोहन्ति । (१३४२॥७॥३ ) 

६. न भूसिपाशसभिविदध्यात्‌ । न शरत्नाइमगन्धान्नाध्याण्डान्न पृश्निपर्णीन्नाइवत्थ- 
स्यान्तिकछक्ुर्यात्न विभीतकस्थ न तित्वकस्य न स्फूर्जकस्य न हरिद्वोर्चन न्यग्रोधस्य 
ये चान्ये पापनामानों मड्भलोपेप्सया नाम्नामेव परिहाराय (१३॥८।११६) 

७. विसोमेन वा एके पशुबन्धेन यजन्ते ससोमेनंके दिवि बे सोम5आसीत्तज्भगयत्री 
वयो भूत्वा हरत्तस्य यत्पर्णमच्छिद्यत तत्पर्णस्य पर्णत्वम्‌। (११॥७।२॥८)-- 
इसी में पलाश के बने यूप का भी उल्लेख है। 


न्प्ण 
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में भी है, जिसकी ओर शतपथ (१३॥८।३।१) में भी संकेत है । बछड़ों को गौओं के 
पास से दूर हँकाने के लिए पर्णशाखा का प्रयोग बताया गया है ।*- 

पलाश को ब्रह्म बताया गया है, क्योंकि ब्रह्म से ही राक्षसों को (रोगों को) मारा 
जा सकता है। इसीलिए पलाश से ख्ुवा, पात्र और समिधाएँ बनायी जाती हैं ।* 
पलाश सोम भी है (सोमो वै पछाश:--६।६।३।७ ) । गाहंपत्य चितिस्थान को और 
इमशान भूमि को पलाश की शाखा से झाड़ना चाहिए।' शमी पछाश और वरण की 
खूँटियों (शंकु) का प्रयोग श्मशान के लिए बताया है ।* पलाश के गोंद या काढ़े 
(पर्णकषाय--6897० ) के साथ पानी उबाल लिया जाय तो उसके साथ सानी 
गयी मिट्टी दृढ़ होती है ।' यज्ञ के लिए पलाश की समिधाएँ भी बनायी जाती थीं 
(६।६।३॥७) । एक स्थल पर पलाश-पत्र के बीच की छोटी पत्ती का उल्लेख भी 
आया है।' 

पीतुदारु (देवदारु)--जब प्रजापति की आँख से तेज और गन्ध बही तब देवदारु 
या पीतुदारु वृक्ष बना, इसीलिए इस वृक्ष की लकड़ी में सुरभि और गन्ध होती है, और 
तेजस्‌ से उत्पन्न होने के कारण यह उज्ज्वलनशील (47794777740८) है ।* 


१. तानपराह्ड पर्णशाखयापाकरोति (११॥१।४॥२) । स वे पर्णशाखया वत्सान- 
पाकरोति । (१७१११) 

२. स यदि पालाशः ख्रुवों भवति। ब्रह्म वे पलाशो बह्मणवंतन्नाष्ट्रा रक्षांसि हन्ति 
(५१२४॥१८) । बहा वे पलाशः (५॥३॥५१११); अथेताउउत्तराः पालाइयों 
भवन्ति। बह्यवे पलाशो ब्रह्मणेवेनमेतत्समिन्धे यहेव पालाइयः (६।६॥३॥७); 
ब्रह्म वे पलाशो ब्ह्माईग्निर्मयो हि तस्मात्पाराशा स्युः॥ (१॥३॥३।१९) 

३. गाहुंपत्यं चेष्यन्पछाश शाखया व्यूदडूहृति। (७११११); अथनत्पलाश शाखया 
व्युदूहति (१३॥८।२१३) 

४. अथनज्छडूः भिः पारिणिहन्ति पालाझं पुरस्ताद्‌ ब्रह्म वे पछादः ।( १३३८।४।१) 

५. पर्णकषाय निष्पक्वा5एताइआपो भवन्ति । स्थेम्नेन्चेच यदेव पर्णक्षायंण सोमो 
वे पर्णइचन्द्रसा: । (६॥५१११) 

६. पलाशस्य पलाशेन मध्यमेन जुहोति ॥ (२॥६॥२।८) 

७. अथ यदापोमयन्तेज5आसीत्‌ । यो गन्घः स साध समदद्ग॒त्य चक्षुष्टअडउदभिनत्सडए 
वनस्पतिरभवत्पीतुदारुस्तस्मात्स सुरभिगेन्धाद्धि समभवत्तस्मादुज्वलनस्तेजसो 
हि समभवत्‌ । (१३॥४।४१७ ) 


शतपथ ब्राह्मण का यूग ४३ 


पुश्निपर्णी-- (निटफंणपरं5 ८0409) इ्मशान के पास जो वृक्ष नहीं होने 
चाहिए, उनमें इसकी भी गिनती है (देखो न्यग्रोष---१३॥८।१।१६) । 

प्लक्ष-- (005 ग7८८:८०४० )--प्लक्ष शाखा और वेतस शाखा (बेंत) से 
वनी चटायी का एक स्थल पर उल्लेख है ।* उत्तरबहि (यज्ञ वेदी के ऊपरी भाग ) 
पर प्लक्ष शाखाएँ बिछाने का विधान भी बताया गया है।'* 

फाल्गुन--( ग्िंट05 ०77अंधं/79 )--दो प्रकार के फाल्गुन पौधे होते हैं, 
लोहित (लाल) पुष्पवाले और अरुण (भूरे) प्रुष्पवाले । अरुण पुष्पवाले फूलों को 
निचोड़कर रस निकाला जा सकता है, क्योंकि ये सोम के समान होते हैं ।* 

बिल्व-- (.3८2]6 709777205 )---खदिर के साथ बिल्व का भी उल्लेख है। 
खदिर अस्थि के समान है और बिल्व मज्जा के समान (१३।४४।९) । अन्न में 
जलाने की समिधा भी बिल्व की हो सकती है (१।३।३।२०) । 

भूमिषाइ-- ( (00075 शएटानंड ०0 $|77059 से मिलती-जुलती )--यह 
कोई कष्टदायक लता प्रतीत होती है (१३॥८।१।१६) । न्यग्रोध के साथ इसका 
ऊपर उल्लेख किया जा चुका है । 

मुञज्ज--- (२८८० - 87455) --मुज्जकुलाय ( मूँज की घास) के बिछाने की 
ओर औद्ग्रमण होम ( दीक्षणया हवि ) के संबंध में संकेत है। यह आग अच्छी 
तरह पकड़ लेती है ।* यह अग्नि का योनि गर्भ है। मुझ्ज अन्दर से सुषिर या पोला 
है क्योंकि इसके भीतर अग्नि घुसा ।* गाहँपत्य अग्नि में दोनों ओर से मौज्ज प्रलूव 
(50८७८४) जलाने का आदेश है। एक स्थल पर मुञ्जवल्श (5900४ ०7८८४) 


१. प्लक्षशाखास्वन्यषाम्पशनामवरद्यन्ति वेतसदशाखास्वश्वस्थ ॥ (१३॥५।३।८) 

२. प्लक्षशाखा5उत्तरबहिरभंवन्तिताइअध्यवद्यति प्लक्षशाखा उत्तरबहिभंवन्ति । 
(३॥८।३।१० ) 

३. हयानि वे फाल्गुनानि । लोहितपुष्पाणि चा$रुणपुष्पाणि च। स यान्यरुणपुष्पाणि 
फाल्गुनानि तान्यभिषुणु यादेष वे सोमस्य न्यज्भगे यदरुणपुष्पाणि फाल्गुतानि 
तस्मादरुणपुष्पाण्यभिषुणयात्‌ । ( ४।५११०४२ ) 

४. मुछ्जकुलायन5वस्तीर्णा भवति . . .मुझ्जो न वे योनिगंम: । (६१६।१।२३) 

५. ते मौज्जीभिरभिधानीभिरभिहिता भवन्ति । अग्निर्देवेभ्यडउदकामत्स मुझ्ज 
प्राविशत्तस्मात्स सुषिर:॥ (६।३।१।२६) 


डे प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


शब्द का प्रयोग हुआ है ।' मुंज-इपीका (१२॥९॥२।७) का एक स्थल पर उल्लेख है। 

वरण-- ( (४७४४८०७ 705 एा्टीा/0)--इसके बने शंकु (खूँटी) का उल्लेख 
पलाश के शंकु के साथ किया गया है ( १३॥८।४॥१ ) यह पाप से रक्षा करता है 
(वारय), इसलिए इसका नाम वरण है। 

विकंकत-- (7]3007709 5०009) --प्रजापति ने आहुति देकर जब हाथ मरा 
तो विकंकत वृक्ष उत्पन्न हुआ, इसलिए यह यज्ञ कम और यज्ञपात्र बनाने के लिए 
उपयोगी है ।' महावीर के चारों ओर चिरी हुई विकंकत लकड़ी को रखने का एक 
स्थल पर आदेश है। पलाश की समिधा यदि न मिले तो विकंकत की समिधा काम 
में लाये ।* 

विभीतक-- ('८फ्आ279 ०८८ए८०)--न्यग्रोध के साथ इसका उल्लेख हो 
चुका है (१३३८।१।१६) । जुआ खेलने की गोटे भी कदाचित्‌ बहेड़े की ही बनायी 
जाती थीं (यजु० १०१२॥८, शतपथ ५॥४।४।६) | 

बेणु बंध और वेतस--( (४7705 70धए70 )--प्रजापति से जब पूछा 
गया कि जो कुछ जल (क) हमारे पास था, वह सब नीचे चला गया, तो उसने कहा 
कि यह वनस्पति इसको जानेगा (वेत्तु); वह इसे चखेगा (संवेत्तु)। इसलिए 
इस “वित्तु” शब्द से ही वेतस नाम इस वनस्पति का पड़ा है ।* 


१. तदुभयत5आदीप्ता मौड्जाः प्रलवा भवन्ति (१४॥१३३।१५)॥ मुझ्जवल्शेना- 
इन्वस्ता भवति ॥ (३३२॥१११३) 

२. वारसम्पदचादघम्मे वारयाता इति बृत्रशडूः न्दक्षिणतोष्घस्येवानत्ययाय । 
(१३॥८४४।१) 

३. सहुत्वन्यमृष्ट। ततो विकद्धुतः समभवत्तस्मादेष यज्ञियों यज्ञपात्रीयों वक्षः। 
(२१२।१॥१० ) (इसी प्रकार का वर्णन ६५३११ और १४११२ में भी है।) 

४. अथ वेकड्ध[तौ हकलौ परिश्रयति प्राइ्चौ ( १४॥१।३३२६) ( १४॥२२॥३ १ में--- 
अथ दाकलेजुहोति। प्राणा वें शाकला:--भी विकंकत से अभिप्राय है)। 

५. यदि पालछाश्ञाह्न विन्देत्‌ अथोष्अपि वेकड्धूता स्थ्॒यंदि वेकड्धूतान्न विन्देदथोउअपि 
काष्म॑यंमयाः स्युर्यंदि काष्सेयंमयात्ष विन्देदयोइअपि बेल्वाः स्पुरथों खादिरा5- 
अथो5औदुम्बरा5एते हि वृ॒क्षा यज्ञियास्तस्मादेतेषां वृक्षाणां भवन्ति १ ( १३।३॥२० ) 

६. अथाउस्मे पञ्चा5क्षान्पाणावावषति । (५४४४६) 

७. ताः प्रजापतिमब्रुवन्‌ । यद्वंतः कमभूदवाक्तदगादिति सोष्ब्रवीदेष व5एतस्य 


शतपथ ब्राह्मण का युग पु 


वेणू (बाँस) को अग्नि की योनि माना है ।' अग्नि इसमें से क्योंकि होकर भीतर 
गया इसलिए बाँस पोला (सुषिर) होता है।' 

एक स्थल पर वंश (बाँस) शब्द का भी प्रयोग हुआ है ।'* 

शण या सन--( 2८77 )--मूँज के साथ-साथ शण का उल्लेख भी हुआ है 
और एक और हाब्द उम्रा का । अमरकोष (२।९।३० ) के आधार पर उमा या क्षुमा 
अतसी का नाम है-- क्षौमवस्त्रोपादानभूतास्तृणविशषा उमा: ।” शण जश्ीत्र आदीप्त 
हो सकता है। रुक्म (सोने के हार) की पाश भी शण की बनायी जाती थी ।* 

शमी--(.0८३८३ 50773 ०7 77050. 5$|ंठं2००४)--शमी के पत्तों (शमी 
पलाश) द्वारा प्रजापति ने प्रजा का शम्‌ (कल्याण) किया, इसलिए इसका नाम झमी पड़ा।* 
जब देवता अग्नि से डरे तो उन्होंने अग्नि का शमी की छकड़ी से शमन किया, इसलिए 
भी इसे शमी कहते हैं । पलछाश के समान शमी के शंकु इमशान में गाड़ने का उल्लेख है।* 


शल्मली--- ( $9]029 77440977८9 )--यह पेड़ों में सबसे जल्दी बढ़नेवाला 
माना गया है।' 


वनस्पतिवेंत्त्विति वेत्तु संवेत्तु सोहह वे त॑ वेतसः(९।१।२।२२) । और देखो 
वेतस शाखा (९१११२१२० ) ; बेतसो वनस्पतीनामुपजीवनीयतमः। ( ९१११२॥२४ ) 

१. सेषघा योनिरग्नेयंद्‌ वेणुरग्निरियम्‌ ॥ (६॥३॥१।३२) 

२- सा वेणवी स्यात्‌। अग्निर्वेवेभ्य5उदक्रामत्स वेणुं प्राउविद्वत्तस्मात्स सुषिरः । 
(६।३।११३१) 

३. तानि वंश प्रबध्य । (९।१३२॥२५) 

४. शणकुलायमन्तरं भवति। आदीप्याडइदितिन्वेव यद्वेव शणकुलायं प्रजापितयंस्ये 
योनेरसृज्यत तस्या$उमा5उल्बमासझडछणा । (६।६।१३२४) 

५. शाणो रुक्मपाशस्त्रिवृत्तस्योक्तो बन्धु:॥ (६।॥७॥१७) 

६. तयोरुभयोरेव शमीपलाज्ान्यावपति । हूं वे प्रजापति: प्रजाभ्यः शमीपलादौर- 
कुरुत शाम्बेबेबःएतत्‌ प्रजाभ्यः कुरुत ॥ (२+५॥२॥१२) 

७. शरमीपद्यंस्तयेनमशमयेस्तच्देन॑ दम्या शमयंसस्‍्तस्माच्छमी तथेवेनमयमेतच्छम्या 
शमयति शान्त्थाएएवं न जग्ध्ये । (९।२॥३।३७) 

<. शमीमयमृत्तरतः झम्मेइसदिति॥ (१३॥८॥४॥१) 


९. शल्मलिव ध्येति । शल्मलौ वृद्धिन्दघाति तस्माच्छल्मलिवंनस्पतीनां वर्षिष्ठं वर्धते । 
(१३॥२॥७४) 


४६ प्राचीन भारत सें रसायन का विकास 


इयनहत--यदि सोम और अरुण फाल्गुन न मिले, तो ब्येनहत को निचोड़कर 
इसके रस का प्रयोग किया जा सकता है।' जब गायत्री सोम के लिए उड़ी तो 
सोम का अंशू गिरा और वही ह्येनहत पौधा हुआ । 

स्फूजंक-- (9059 9705 &7०ए०४४८८५) --श्मश्ान के पास जो वृक्ष नहीं 
होने चाहिए (देखो, न्यग्रोध ), उनमें इसकी भी गिनती है। (१३॥८॥१।१६) । 


पुण्डरीक, पुष्कर पत्र और अंबक 


कमल शब्द संस्कृत साहित्य में बहुत बाद में आया | वैदिक और ब्राह्मण काल 
के शब्द कमल के लिए पुण्डरीक और पुष्कर हैं ।* इ्वेत और पीले दोनों प्रकार के कमल 
होते थे। कमल के बारह फूलों की माला (पुंडरीक सुक) पहनने (प्रतिमुझच) का 
उल्लेख है।* पुण्डरीक पुष्पों को दिवारूप या नक्षत्ररूप माना गया है। इस फ़्ल 
के बंधक (४८८४ $(७।६४) को अन्तरिक्ष, और इसके बिस (5प८॑प्टा5$) को इस 
पृथिवी के समान माना है।* कमल के पत्ते का नाम पुष्कर-पर्ण अनेक स्थलों 
पर है ।' 

वैदिक साहित्य में एक शब्द और आता है--अबक या अवका जो संभवतः 
पानी में उगनेवाल्ा सिवार या शैवाल है। इसका वनस्पति शास्त्रीयनाम कदाचित्‌ 
8779 ०८७४४त4 है । शतपथ में इसकी व्युत्पत्ति वेतस की व्युत्पत्ति के साथ 
यह दी है, कि अवारू (नीचे) + के (पानी) क्योंकि पानी नीचे गया, इसलिए 


१. यद्यरुणपुष्पाणि न विन्देयु:। इयेनहतमभिषुणयात्‌ ॥ (४५१०३) 

३: तत्रेक पुण्डरीक प्रयच्छति (५४।५।६) ; अथ पुष्करपर्णमुपदधाति (७४४। १४७) ; 
आज पुष्कर इति वर्धमानः महीयस्व पुष्कर । (७४४१९) 

३. तत्र पञ्च पुण्डरीकाण्युपप्रयच्छति तां द्वादशपुण्डरीकां ख्॒र्ज प्रतिमुझ्चते ॥ 
(५४४५११३) 

४. यानि पुण्डरीकाणि तानि दिवोरूपं तानि नक्षत्रा्णां रूपं ये बधकास्तेषन्तरिक्षस्थ 
रूप यानि बिसानि तान्यस्ये तदेनमेषु लोकेष्वघिदीक्षयति | (५।४५११४) 

५. शतपथ ६।४॥१॥७; ६४१९; ६॥४॥३।६; ७३३१९; ७॥३।२।१४ (पुष्कर 
पर्ण और शुक्ल अब); छाडी १७; छाडी११२; ८३॥१११; ८६३७; 
१०१५११५; १०५५१२।६; १०॥५२१२१ (पुष्करपर्णमेव तस्याइआयतनम्‌ ) 
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इन्हें अवाक्का या अवका कहा गया ।* ऐसा प्रतीत होता है कि भूल से अवक को 
कुछ आचार्य्यों ने कमल समझ लिया था । 


अग्नि, समिधा और अंगार 


अग्नि---अग्नि का आविष्कार मनुष्य ने किया, और इसीलिए इस पृथ्वी पर 
सूर्य के बाद अग्नि का ही महत्त्व माना गया । अग्नि में तो सभी देवता सम्मिलित हैं ।* 
सब देवताओं में यह सबसे अधिक अतिशय प्रत्यक्ष फल देनेवाला (अद्भातमाम्‌ ) है ।* 
देवताओं में सबसे अधिक मृदुहृदयवाला अग्नि ही है।* यही सब देवताओं की 
अपेक्षा अधिक निकट है ।" यह सबसे पहले उत्पन्न हुआ, इसलिए इसका नाम अग्नि 
पड़ा, और अग्नि को ही देवताओं ने परोक्षप्रिय होने के कारण अग्नि कहा ।* सूर्य 
के समान ही अग्नि की भी किरणें (रश्मि) हैं ।* अग्नि के तीन रूप हँ--हरस्‌ 
(गरमी ), शोचिस्‌ (आग) और अचिस्‌ (ज्वाला)--इन तीनों से यह नष्ट करने का 
प्रयास करता है (हिनस्ति) ।* प्रत्येक लकड़ी (दारु) में अग्नि है।' लकड़ी 
को ही इध्म (76 छ00व, अ्गपाट्ठ 77४८८) कहते हैं, क्योंकि इससे 
ही आग जलायी (इन्ध) जाती है ।* छकड़ी से आग निकालने की क्रिया को अग्नि- 


१. अवाहू नः कम्गादिति ता&$ अवाक्का$अभव जन्न वाक्‍्का ह वे ता अवकाइइत्याचक्षते । 
(९११।२२२) । और देखो ९।१।२॥१४; आपोबा अवकाः (७॥५॥१११; 
८।३१२॥५, ६) और १३॥८॥३॥१३। 

२. अग्निवें सर्वा देवता: | (१६२८) 

« अग्निवें देवानामद्धातमाम्‌ । (१।६॥२॥९) 

४. अग्निर्दे देवानां मृदृहृदयतमः॥ (१।६।२॥१०) 

५. अग्निर्वे देवानां नेदिष्ठम्‌॥ (१४६।२।१४) 

६. सोडग्रिरसुज्यत स यदस्य सर्वस्याउ्ग्रससुज्यत तस्मादग्रिरग्निहं वे तमग्निरित्त्या- 

चक्षते परोक्ष परोक्षकामा हि देवाः | (६११११) 

७. सुर्यस्थेव ह्यग्ने रच्मयः । (८।६१॥१६) 

८. एव हिनस्ति हरसा वेनं झ्ोचिषा वाच्चिषा वा ([29६, ग्ि८ शात॑ 476) 
(९१२१२) 

९. दारो दारावग्निरिति वद न्दारौं दारो ह्ेवाग्निः।(१२॥४॥३१) 

१०. इन्धे हुवा एतद्अध्वयुं:, इध्मेनाईग्नि तस्मादिध्मो नाम ॥(१३॥५।१) 
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मन्थन कहते हैं (जैसे दही के मन्‍्थन से घी निकालते हैं) । अग्निमन्थन सूर्योदय से 

पूर्व किया जाता है। अथवा सूर्योदय के बाद भी । अग्निमन्थन के लिए लकड़ियों 
के दो टुकड़े लिये जाते थे, जिन्हें अरणि कहते थे । एक टुकड़ा नीचे रखा जाता था जिसे 
अघरारणि कहते थे । इसमें एक छेद होता था और इसके ऊपर जो दूसरा टुकड़ा रखते 
थे उसे उत्तरारणि कहते थे । ये अरणियाँ अश्वत्थ और शमी की होती थीं । अधरारणि 
शमी की और उत्तरारणि अश्वत्थ की, अथवा दोनों ही अश्वत्थ की हो सकती थीं ।* 
अधरारणि का नाम अधिमन्थन-शकल भी था ।* दर्भ के तिनकों में यह अग्नि पकड़ 
ली जाती थी । अधरारणि उवंशी के समान और उत्तरारणि पुरूरवा के समान है 
और दोनों के मैथुन से अग्नि उत्पन्न होती है ।' अग्नि जब प्रज्वलित हो जाती है 
तो इस पर घी से लपेटी हुई अश्वत्थ की समिधाएँ रखते हैं ।' 

समिघाएँ--यज्ञ के कार्य्य की समिधाएँ बहुधा पलाश की होती थीं, पर पलाश के 
न मिलने पर विकंकत, कार्ष्मये, बिल्व, खदिर या उदुम्बर की भी हो सकती थीं । 
इन वृक्षों की लकड़ियों को ही श्रेष्ठ इध्म माना गया है। यज्ञ के योग्य होने के कारण 
ये वृक्ष यज्ञिय माने गये हैं । 

कोयला--जलती हुई समिधाओं से जो कोयला मिलता है उसे अंगार कहते हैं । 
अग्नि स्थान (खर) में से जलते अंगारों को आगे या ऊपर खींचने की क्रिया को उदृह 
कहते हैं ।* इसी क्रिया का नाम आस्कु और अध्यूह भी है।'* 


१. तड़ेकेबनुदिते समथित्वा तमुदिते प्राञज्चं उद्धरन्ति (२१४४८) यजश्ों देवा यशो 
हू भवति य एवं विद्वानुदिते मन्थति। (२।१॥४॥९) 

२. एतदाइवत्थीमेवोत्तरारणिह्र कुरुष्व शमीमयीमधरारणिम्‌ ॥ (११॥५॥११५) ; 
एतदाइवत्थीमेवोत्तरारणिह् कुरुष्वाइवत्थीमधरारणिम्‌ । (११॥५११॥१६) 

३. सोइघिसन्थनं शकलमादत्ते (३।४॥१॥२०) 

४. अथ दर्भतरुणके निदघाति॥ (३॥४॥१॥२१) 

५. दतपपथ ३१४।११२२ 

६. एतस्थेताइवत्थस्य तिस्नतित्र: समिधो घृतेनान्वज्य समिद्तीभिर्ध्‌ तवतीभिऋष्भि- 
रभ्याघत्तात्स यस्ततो5ग्निजेनिता सएएवं स भवितेति । (११॥५।१॥१४) 

७. शतपथ १।३॥३।१९-२० (एवे हि वृक्षा यज्ञियास्तस्मादेतेषां वक्षाणां भवन्ति) । 

<. तेन प्राचोष्ड्भरारानुदृहति ॥ (१२१४४) 

९. अथाउड्रारमास्कौति (१॥२११॥५, ८); अथाइड्धभारमध्यूहति । (१२११९) 
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अग्नि की ज्वालाएँ और घम--जब आग जलाते हैं, तो पहले धूम उठता है 
(ध्ष्पत), फिर यह प्रदीप्ततर होती है, और तेजी से धुआँ ऊपर जाता है, फिर यह 
प्रतितराम्‌ (धीमी ) होती है, और फिर अंगारे चमकते हैं ।* 

जब कोई चीज जलाते हैं, तो चार अवस्थाएँ होती हैं--धूम, अरचि, अंगार, विस्फु- 
लिंग (थुआँ, ज्वाला, अंगारा, चिनगारी ) । 


उपकरण और सम्भार 


विभिन्न रासायनिक प्रक्रियाओं का प्रारम्भिक बीजरूप यज्ञकर्म, पाककर्म और 
ओषधिनिर्माण में पाया जाता है। यज्ञकर्म का विस्तार ब्राह्मणकालीन साहित्य में 
इतना विशद है कि लूगभग सभी प्रक्रियाएँ और उनको सम्पन्न करनेवाले उपकरण 
उनसे संबंधित हो गये हैं । 

प्रथम काण्ड के प्रथम अध्याय में ही यज्ञकर्म सम्बन्धी दस पात्र इस प्रकार गिनाये 
गये हैं-- (१) शूर्प, (२) अग्निहोत्र हवणी, (३) स्फ्य, (४) कपाल, (५) शम्या, 
(६) कृष्णाजिन, (७) उल्खल, (८) मुसल, (९) और (१०) दो दृषद्‌ उपल 
(सिल और बट्टा) । 

शूपे--सूप (एशां709778 245४८०८),--वर्षा ऋतु में उत्पन्न नड (7८८०) वेणु 
या इषीका (८४०४९ 67 7८८०५) के बनाये जाते थे ।* सूप से फटकने पर जो भूसी 


१. तथत्रेतत्प्रथ्म॑ समिद्धों भवति। घ्प्यतड्इव तहि हेष भवति रुद्रः (९)। अथ 
यत्रेतत्प्रदीप्ततरों भवति, तहिं हैष भवति वरुण: (१०) ॥ अथ यत्रतत्प्रदीप्तो 
भवति उच्चेधूंमः परमया जूत्या बल्बलीति तहि हेष भवतीन्द्रः (११) । 
अथ यत्रंतत्प्रतितरामिव, तिर३इचीवाचिः संशाम्यतो भवति तहि हैष भवति मित्रः 
(१२) अथ यत्रेतदकृगाराइचा5कश्यन्तड्व॒ तहि हेष भवति ब्रह्म (१३) 
(२।३।२।९-१३) 

२. शतपथ (१४॥९।१॥१२-१७) 

३. दन्द्ं पात्राण्युदाहरति शरर्प चाउग्निहोत्रहवणी च स्प्य च कपालानि च शास्यांच 
कृष्णाजिनं चोलखलमुसले दुषदुपले तद्‌ दशा -..-(१११।१॥२२) 

४. अथ शूर्पमादत्ते . . .वर्षबृद्ध  . -छोतद्यदि नडानां यदि वेणूनां यदीषीकाणां वर्षमु. 
होवेता वर्धधति । (११४१९) 
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नीचे गिर पड़ती है, उसे फेंक दिया जाता है ।' फटकने में जो हवा का झोंका होता है, 
वह अन्न को भूसी (तुष) से पृथक कर देता है ।* 

अग्निहोत्र खुकु हवणी और खुब-- ( 0 807]009 |302)--यह प्रात: और 
साय॑ दूध की आहुति देने का चमचा होता है।' अग्निहोत्र हवणी के अतिरिक्त आहुति 
देने के चमचों को खुक्‌ (()्शिए्ाष्ट 59007 ) भी कहते हैं ।* ये खुक्‌ तीन प्रकार 
के होते हैं --जुहू, उपभूत और ध्रुवा । ये हवणी और ख्रुक्‌ विकंकत लकड़ी के बनाये 
जाते थे, अथवा अन्य किसी लकड़ी के जैसे उदुम्बर के (९।३॥२।३) । ये एक हाथ 
लम्बे होते थे। इनके एक सिरे पर गहरा-सा कटोरा होता था, और धार ठीक से 
बहने के लिए एक चोंच-सी आगे निकली होती थी । घी की आहुति डालने के लिए 
ख्रुव (0977९ ५9०००) होता था ।' यह एक हाथ लम्बा होता था । इसके एक 
सिरे पर अंगूठेभर गोलाई का एक गड़्ढा होता था जिसमें भरकर घी डाला जाता 
था। ख्रुव पछाश या विकंकत का बनता था ।' यदि वाक्‌ खुक्‌ है तो प्राण ख्र॒व है ।* 
खुब प्राण और प्रजापति है, और खुक्‌ योषा (पत्नी या नारी) है। 


१. अथ निष्पुनाति। परापूत॑ रक्ष: परापृता 5अरातय5इत्यथ तुषान्प्रहन्त्यपहत॑ं रक्ष5इति 
(१११११४४४२१) 

२- अथापविनक्ति। वायूवॉविविनक्त्वित्ययं वे वायुयोप्यंवत5एष वा इदं सर्व विवि- 

नक्ति ॥ (१११॥४॥२२) 

३. दइतपथ ११११४२२; ३११२१. 

. स वे ख़ुच॑ सम्माष्टि। तद्चत्लुचः सर्म्माध्टि यथा वे देवानां चरणं . .... . . : « 
(१।३।१।१); यत्पंचर्म खुचा जुहोति (३३१४४॥२); अथ यां पंचमी खुचा 
जुहोति ॥ (३१४१६) 

« अथ खुबमादत्ते (१३११४) ; ततो यानि त्रीणि खुवेण जुहोति । (३१४॥२) 

» सपलाशे वा खबे वेकड्भूते वा (५१२४।१५), और भी ५१२।४१८। 

-» ख्रुबश्चाउत्र ख्रक्च प्रयुज्यते। वाग्वेत्रुकप्राणः ख्रुवः (६।३।१॥८) 


९ 


(७. 6 #< .४ 


- ख्ुवः प्राण: प्रजापतिरथ या सा बागासीदेषा सा ख॒ग्योषा वे वाग्योषा (६॥३॥ 
११९); खुक्‌ और खुब दोनों का प्रयोग ९१२।३।४१ में भी है। 
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कहा जा चुका है कि स्रक्‌ ३ प्रकार के होते हैं । जुहू, उपभृत और ध्रुव । जुह 
भौर उपभूत का साथ-साथ प्रयोग कई स्थलों पर हुआ है।' 

स्फ्य (लकड़ी की तलवार--४००००॥ $ज़णत)--खदिर रूकड़ी का बना 
हुआ यह सीधा खडग है जिसकी लम्बाई एक हाथ है। सांकेतिक रूप से यज्ञ की 
रक्षा के लिए इसका प्रयोग होता था । इसका उल्लेख कई स्थलों पर है ।'* स्फ्य 
की सहायता से सजात (४77८%7»॥) और प्रतिप्रस्थाता पूर्वाग्नि के निकट ही 
जुआ खेलने का स्थान (अधिदेवन) तैयार करते थे ।* 


१. अथातः खुचोरादानस्थ। तद्धंतदेके कुझलामन्यमाना दक्षिणनेव जुहमाददते 
सव्यनोपभृतन्न तथा कुर्याद (११४२१); उभाम्यामेव पाणिस्याञ्जहम्परि- 
गृह्योपभृत्यधिनिदध्यात्‌ (११४४।२॥२); उपभृत्यघि> (११॥४२।१४, १५) 

खुक के लिए मोनियर विलियम्स ने अपने कोष में लिखा है--.0 50६ 
एण 86 छ00वला |96 (फड९त 07 ए०प्पाएु लंबित ठप्रापश णा 9 
इबटापीलंश फट; बाएं छाठकुणांए फब्वंठ ० एदांकाब ता आदर 
ज़00ते ब7्व॑ ३9०7६ 45 [0798 35 भा भा, जञांपी 3 72८९८7(4८८ ३६ ६८ 
लाते बात ठ पाल झंरट 0 ३ गाते; पारए2ट भार लापरायल३८१, शं2., 

4, हबश0ए बाते. बरक्षक्रा व7 जटी तर्वेक.. प्ीटए भा 
फतह आहपाँग, तंपगे भाते एप), एिएए2०१३., लए, ०६८. 
अ्रुवा के लिए देखो-- 
अथ यद्‌ प्रुवायामाज्यं परिशिष्टं भवति । तज्जु ह्वामानयति त्रिःलुवेणाज्यविलाप- 
न्नचा$अधिजु ह्वां गृह्लाति यत्‌ तृतीय गृह्हाति तत्लुवमभिपुरयति । (३॥१४४१७ ) 
ख्ुब के लिए लिखा है--३ 5णाथी फ़00क्‍ला |46ी८ जांपी 4 00प०८ 
सफ्लाए, णा एछए 0एवगे ०णीबगालावी. ट१ए4घ००5, प5९तै 
?०फ्गाहु टीब्सील्त ग्रालेप्ट्ते छपरा रा० पा 96 4त8 0 49%. 
कभी-कभी ख्रुक्‌ और खुब एक ही भाव में प्रयोग में आते हें । 

२. शतपथ १॥१॥२॥८; १३२॥५१२२; प्रतिप्रस्थातेकस्फ्यये--एजांएी था आधट्टा० 
$ज़0त ]7८) (३५१२२) ; अथाउस्से ब्राह्मण स्प्यं प्रयच्छति--बच्छो वे 
स्फ्यः । (५॥४।४४१५) 

३- अथ सजातदच प्रतिप्रस्थाता च। एतेन स्फ्यन पूर्वाग्नी शुक्रस्य पुरोरुचाउघिदेवन 
कुरुत:। (५१४४२० )--अधिदेवनं-- ६206० 0 20भ0707 8. 
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कपाल (007८०) --हमारे शरीर में सिर और कपाल का जो संबंध है 
वही यज्ञ में पुरोडाश (चावरू की पिट्ठी से बनी रोटी) और कपाल उपकरण का 
संबंध है, मस्तिष्क चावल की पिष्ठी है ।। अगर उखा (फणजोॉंला 6 #76 9था7) 
जो मिट्टी की बनी होती थी, टूट जाय, तो उस उखा की आगको (या जो कुछ उखा पर 
हो) उसे नये अभिन्न (न टूटे हुए) बड़े चौड़े मूँह की स्थाली (बर्तन) में डाल दे, और 
उखा के कपाल को भी उसमे छोड़ दे । उखा-कपाल का अर्थ ऐसे टूटे घड़े या मटके का 
खपरा प्रतीत होता है, जिसमें कोई चीज़ उबाली जा सकती थी ।* मिट्टी और उखा 
के शेष टुकड़ों को कूट और सानकर और आग पर फिर पकाकर नयी उखा बना लेने 
का भी संकेत है (६६६।४॥९) । कपालों को किस क्रम से यज्ञकर्म में कहाँ रखा जाय 
इसका विस्तार तो अनेक स्थलों पर आया है। 

शम्या-- ( ७४८०९८ ०7 ००१८० 970) --ये लकड़ी की बनी खूँटियाँ होती 
थीं जिनकी सहायता से भूमि पर चीज़ें गाड़ी जा सकती थीं । हल के जुए (युग) की 
खूँटी को शम्या कहते हैं । जितनी दूर तक खूंटी (शम्या) फेंकी जा सके उसे शम्या 
पराव्याध कहते हैं। 

कृष्णाजिन-- ( 9]9८९ 70००४ #॑ंता। )--अर्थात्‌ काले मृग या काले बकरे 
की खाल--एक बार देवों को भुलावा देकर यज्ञ काला मृग बनकर भाग गया, और 
जब देवों को इस बात का पता चला, तो उन्होंने उस मुग की काली खाल उतार 
ली और उसका यज्ञकर्म में प्रयोग किया (मनुस्मृति में आर्य्यावत्ते की सीमा का उल्लेख 
करते हुए लिखा है कि जितनी भूमि पर कृष्ण मृग स्वतन्त्रतापूर्वक घूमता मिले वही देश 
यज्ञ की पुण्य भूमि है। शेष सब म्लेच्छ देश हैं )।" (मनु ०२।२२-२३) । कृष्णाजिन 


१. शिरो ह वा5एतचज्नस्य यतृपुरोडाश:। स यान्यवेसानि शीष्णं: कपालान्यतान्यवा5स्थ 
कपालानि मस्तिष्क७एवं पिष्टानि । (१।२॥१३२) 

२. यद्चेबोला भिद्येत । या भिन्ना नवा स्थाल्युरुबिली स्यात्तस्थामेनां पर्यावपेद्‌ . . . . 
तत्रोखायें कपालूं पुरस्तात्‌ प्रास्यति । (६।६।४।८) 

३. तां वे युगशम्येन विभिमीते युगेन यत्र हरन्ति शम्ययाथोतों हरन्ति । (३॥५। ११२४) 
अथ शाम्याञ्च स्प्याञ्चादत्त ( ३३५॥ ११२६) ; अथोत्तरतः प्राची शम्यां निदधाति। 
(३।५१११३० ) 

४. द्ास्यापराव्याधे शम्यापराव्याघडएवं षड्भियंजते। (५१५२२) 

५. अथ कुष्णाजिनमादत्ते। यज्ञस्येव सर्वेत्वाय यज्ञों ह देवेस्योष्पचक्राम स कृष्णो 
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ही यज्ञ है ।' दाहकर्म के बाद अस्थियाँ कंष्णाजिन पर रखकर फिर जला दी जाती 
थीं।* 

उलूखल और मूसल-- (१//०:६४7 ४0 ?८४४८)--ये दोनों ही कठोर लकड़ी 
के बनाये जाते थे--दोनों या तो वरण काष्ठ के बनते थे अथवा उल्खल पलाश 
का और मुसलू खदिर का । उल्खल घुटनों तक की ऊँचाई का होता था और मुसल 
लूगभग ३ अरत्नि (३ हाथ) हरूम्बा | दोनों को ही अद्वि (पत्थर) और वानस्पत्य 
ग्राव कहा गया है । संभवत: ये पत्थर के भी बनने लगे थे । यदि उदर उखा है तो योनि 
उल्खल है और शिइन मुसलू है। मुसल शिइन के समान ही गोल (वृत्त) होता है।' 
उलूखल और म्‌सल की सहायता से अन्न खाने योग्य तैयार किया जाता है, इसलिए 
इन्हें 'सर्वान्न” कहते हैं ।* उलूखल की व्युत्पत्ति उरु (स्थान) करत्‌ (बनाना ) से 
दी है।' यह एक बालिश्त का होता है और चौकोर मुँह का ।* 


भूत्वा चचार तस्यदेवा5अनुविद्यत््वचमेवा5बच्छायाध्ज छू :। (१११४१); 
दक्षिणेनाइहवनोयं प्राचीनग्रीवे कृष्णाजिनेउउपस्तृणाति ॥ (३॥२॥१॥१) 

१. कृष्णाजिनेइभिषिडचन्ति । यज्ञों वे कृष्णाजिनम्‌ । (१२।८।॥३।३) 

२. तदन्यस्याम्प्रजिजनयिषेत्तादृक्तदस्थीन्येतान्याहत्य ऊंष्णाजिने न्युप्य प्रुरुषविधि 
विधायोर्णािः प्रच्छाद्याज्येनाभिधाय्य॑ तमग्निभिः समुपोषेत्तदेनं स्वाद्योने: 
प्रजनयतोति । (१२॥५॥१११३) 

३. अथोलखल निदघाति--अद्विरसि वानस्पत्यो प्रावासि (११॥४॥७); अथ 
मुसलमादत्ते, बृह॒दुग्रावाइसि वानस्पत्य इति बृहद्‌ ग्रावाह्मष वानस्पत्यो होष 
तदवदघाति । (१।१।४१० ) 

डे. उदरमुखा योनिरुल्खलमुत्तरोखा भवत्यधरमुल्खलमुत्तरं हयुदरमधरा योनिः 
शिद्नं सुसर्ं तद्‌ वृत्तमिच भवति वृत्तसिव हि शिश्मम्‌। (७॥५।१४३८) 

५. तदेत्सवंमन्न यदुलूखलमुसलेष्हयुदर उलूखलमुसलाम्यां होवान्नं क्रियतःउलूखल- 
सुसलाभ्यामग्ते (७+५११॥१२) 

६. उरु से करदिति तस्मादुरुकरमुरुकरं हवे तदुलूखलमिति । (७॥५१११२२) 

७. तत्प्रादेशमात्र भवति, प्रादेशमात्रभिव हि शिरश्चतु:ख्रक्ति भवति चतुःस्नवतीव 
हि दिरो मध्ये संगृहीतं भवति ॥ (७+५॥१॥२३) 

(गरठ करण, ३०८००कएड +0 ४ <णाणाल्यात्रां८६ ६0 ॥0ए३ 
5. भाप वाएु फ्रा0 प्रीढ ट्वाग्प्रात॑ शो पीट ०फुणा एक 
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दूषदू-उपल-- (॥,आ26 भ१व॑ ॥0शी थरं। 5४0725)--सिल-बट्ठा--नीचे 
के बड़े पत्थर या सिल को दूषद कहते हैँ, और ऊपर के बट्टं को जिससे पीसा जाता 
है, उपल कहते हैं । दूषद्‌ को पर्वती धिषणा (पत्थर का प्याला) बताया है। दृषद्‌ 
पृथ्वी है।* उपल को पार्वतेयी घिष्णा बताया गया है, पावंतेयी का अभिप्राय पर्वत से 
उत्पन्न उसकी कन्या है।यह ऊपर सिल पर रहता है, इसलिए यह थौ है। दृषद्‌ 
और उपल मिलकर ऊपर और नीचे के दो जबड़े (हनू ) हैं, और इनके बीच की जिह्ला 
शम्या है। शम्या से दूषद्‌ और उपर की कुटाई होती है (समाहन्ति) ।* 

इन दस सामान्य सम्भारों के अतिरिक्त शतपथ ब्राह्मण में अनेक अन्य उपकरणों 
का उल्लेख आता है जिनका उपयोग विभिन्न कर्मो में होता था । इनका उल्लेख संक्षेप 
में यहाँ दिया जाता है। 

अधिषवण--- (07८55 80970) ---इसको हाथ से दबाकर सोमरस निचोड़ा 
जाता था। इसके दो फलक होते थे जो १ हाथ छूंबे (पीछे की ओर आगे की 
अपेक्षा कुछ अधिक चौड़े ) होते थे । आगे ही “अधिषवण्‌ परिक्ृत्त” (:0फ0 ८प्र: 
?८४आग३2 &ंतं0) का उल्लेख है। यह लाल होती थी, और सोमरस निचोड़ने 
में काम आती थी ।* पत्थरों के बीच में दबाकर कभी-कभी सोमरस निचोड़ा 


फ्जभातं; पा० ए०ऋ० एऐलंगट5 पाक ए३०८०४ ६०. ४6 पंहा। 
(800४7॥) ० 3६--828289४४ पा-396) 

१. अथ यो दृषदुपले5उपदघाति ( ११२११११४ ) ; अथ दृषदमुपदधाति (१२११५) ; 
अथोपलामुपदघाति | (११२॥१११७) 

२. धिषणाइसि पर्वतो . . .धिषणा हि पव॑ती . . . -अयमेवेा पृथिवीरूपेण । 
(१३२११ १५) 

३. अथोपलामुपदधाति । घिषणा5सि पार्वतेयी । प्रतित्वा पर्वती वेत्विति कनीयसी 
होषा दुहितेव भवति तस्मादाह पार्वतेयीति प्रति त्वा पर्वती वेत्विति प्रति हि स्वः 
सज्जानीते तत्संज्ञामेबेतद्‌ दृषदुपलाभ्यां वदति नेदन्यो5न्यं हिनस्तत5ति औौरे- 
वेषारूपेण हनू5एव दूषदुपले जिद्नेव शम्या तस्माच्छम्यया समाहन्ति जिह्नया 
हि बदति। (१॥२॥१॥१७) 

४. अथा5ंघिषवर्ण फलकेडउपदघाति (३॥५॥४॥२२) ; का० औ० सु० ८५१२२-३३ 

(ययो: फलकयोरुपरि सोमोइमिष्यते ते हे अधिषवण फलके) 
५. अथाउधिषवर्ण परिकृत्त भवति सर्वरोहितं जिल्ला है वा। (५४४२३) 


शतपथ ब्राह्मण का युग प्प्‌ 


जाता था। इन्हें 'ग्राह या “ग्रावाण” (?7८5६ 5007८) कहते थे । जैसे दाँत 
किसी को पीसकर रस निकाल लेते हैं, इसी प्रकार ग्रावाण भी ।* 

अनस और ह॒विर्धान--((:४६)--इस गाड़ी में धान या जौ यज्ञ के लिए 
लाये जाते थे । बाद को यज्ञशाला में उतारे जाते थे ।* हवि ले जानेवाली गाड़ी का 
नाम ह॒विर्धान है ।' ह॒विर्धान को गाड़ी रखने का स्थान (गाड़ीखाना) भी बताया 
गया है, जिसमें दो द्वार होते हैं । सदस्‌ (53८४ 7८४ ४०५-...यज्ञभूमि पर छाया- 
स्थल) में भी दो द्वार होते हैं । हविर्धान जो धो दिये जाते हैं, तो पुरुष इसमें प्रविष्ट 
होता है । हविर्धान में सोम रखने से पूर्व काले मृग का चर्म बिछा दिया जाता था।।* 

अश्रिि-- ( $90०)--अश्ि या खोदने का फड॒हा बाँस का बनता था। यज्ञ 
में यह आहवनीय अग्नि के उत्तर में रखा जाता था क्‍योंकि आहवनीय यदि पुरुष 
है, तो अश्रि नारी है। अश्रि कल्माषी (590:0८0, चितकबरा ) होता था । अधभि 
प्रादेशमात्र (बालिश्त) भर का होता था, और एक अराल (हाथ) भर का भी । 
अभ्रि एक ओर से तीक्ष्ण धार का (अन्यतः क्ष्णुत्‌), या दोनों ओर से तीक्ष्ण धार का 
(उभयतः क्ष्णुत्‌) होता था, अत: दोनों ही ओर से वीय्यंवान्‌ होता था । फड़हे से खोदना 
मानों अग्नि खोदना ही है । 


१. अथ ग्राव्ण5उपावहरति । दन्ता हैवा»्स्य ग्रावाणस्तद्यद्‌ ग्रावभिरभिषुण्वन्ति। 
(३॥५४४४२४) 

२. स वाइअनस5एव गह्लीयात्‌। अनोहवा5अग्रे पदचेववा5इदं यच्छालम्‌ ( १७११२।५) ; 
भूमा हि वाधब्अनः (६); यज्ञों वा अनः (७) । 

३. शिरःएवा5स्य ह॒विर्धानम्‌।.. हविवें देवानां सोमस्तस्मात्‌ ह॒विर्धानं नाम। 
(३॥५१३१२) 

४. उभयतोद्वारं हविर्धानं भवति। उभयतो द्वारं सदस्तस्मादयं पुरुष:आन्तं सन्तृष्णः 
प्रणिक्ते हविर्धानेंउउपतिष्ठते । (३५३१७) 
येव दिव्या श्ुग्या गायत््यां हविर्धान इति येव गायज््यां हविर्धान (१४- 
२।१४४) (यजु० ३८।१८) । स दक्षिणस्थ ह॒विर्घानस्थ नीडे कृष्णाजिन- 
सास्तृणाति। (३॥६।३।१८) 

५. दक्षिणतड्आहवनोयो भवति। उत्तरत5एबाइश्निरुपशेते वषा वाइआहवनीयों 
योषाज्रिः (३०) । सा वेणवी स्यात्‌ (३१) । सा कल्माषी स्थात्‌ (३२) । 
प्रादेशमात्री स्यात्‌ ... .अरत्निमात्रोत्वेव भवति बाहुर्वा अरत्तिः (३३)॥ 


पद प्राचीन भारत सें रसायन का विकास 


आस्पात्र-- (2772 ए०5४८।, 770प0 ए८४५८| )--जल पीने का गिलास, 
इसे देवों का जुह (आहुति देने का चमस्‌ ) बताया गया है । देवपान करने का चमसा 
भी यही है। इसे देवपात्र भी कहते हैं ।* 

आसन्द या आसन्दी-- ( (शा 6 ४0०  ठा एएणा८ 5०४४)-- यह बेंत 
या बाँस की बुनी हुई होती है। यह उदुम्बर या खदिर की भी बनायी जाती है 
और वितृण्णा (9८:0747८० ) होती है। इस पर बकरे या किसी मृग का चर्म बिछाया 
जाता है ।* 

इटसून या कट-- (7०४) --यह बेंत (वेतस) की बनी चटाई होती है ।' बेंत 
की बनी कट (चटाई, वैतस कट) भी इसी तरह की होती थी, यह बेंत पानी में 
पैदा होता है । 

उख या उखा-- (30&ः 0 (४०7०० ०07 776 987)--शतपथ ब्राह्मण 
के छठे काण्ड का नाम ही उखा-संभरण है। इसके पंचम अध्याय में उखा बनाने 
का विस्तार दिया हुआ है। एगलिंग ने इसका अर्थ ॥6 90 या “आग का 
तवा” किया है, जिसमें यज्ञ की अग्नि रखी जाती थी | उखा बनाने के लिए मिट्टी में 
पर्णकषाय (पलाश का काढ़ा) मिलाया जाता था, और फिर इसमें अज-लोम 
(बकरे के बाल) मिलाते थे, जिससे मिट्टी में दृढ़ता आ जाती थी । फिर इसमें शकरा, 


अन्यतः दरण्णुत्स्यात्‌  . - -उभयतः क्षणुत्वेव भवति (३४) ॥। यहेवोभयतः द्षणुत्‌ । 
अतो वा अश्नेवीय्यं यतोष्स्ये क्ष्णतमुभयत5एवा<स्यासेतद्वीय्यें दधाति (३५) ॥ 
यदहेवोभयतः ढष्णुत्‌। एतद्वाएएनं देवा अनुविद्येभ्यो लोकेभ्योड्खनंस्तथवेनमयमे- 
तदनृविद्देभ्यों लोकेम्यः खनति (३६) १ (६॥३११।३०-३६) 

१. आस्पात्न जुहर्देवानासिति। देवपात्र वा एपः (१३) । चमसो देवपान5इति । 
चमसेन ह वा एतेन भूतेन देवा भक्षयन्ति तस्मादाह चमसो देवपान5इति ( १४) । 
(१।४॥२॥१ ३-१४) 

२. अस्मा$आसन्दीमाहर॑न्ति सेंषा खादिरी वितृण्णा भवति (५१४॥४१ १) ; अथाउस्माई- 
आसन्दीमाहरन्ति (२२) । औदुम्बरी भवति (२३) । अथाउजर्षभस्याइजिन- 
मास्तृणाति (२४) । (५१२।१।२२-२४ ) 

३. वेतस5इटसुन5उत्तरतोः्डवस्यावद्चन्ति । (१३॥२।२१९) 

४. बेतसः कटो भवति। अप्सुयोनिर्वाइअदबो5अप्सुजा वेतसः स्वयेबन योन्या सम््धे 
यति। (१३१३।१॥३) 


शतपथ ब्राह्मण का युग ५७ 


अरम और अयोरस (लोहे का जंग) इन तीन का पिष्ट (त्रितय पिष्ट) मिलाते थे । 
फिर मिट्टी को गूँघा जाता था (प्रयौति) । इससे फिर नीचे का भाग तैयार करते 
थे, फिर पूर्व उद्धि और उत्तर उद्धि ([0शलः गाते पएए८ अंतंट 9भा5) और 
फिर अन्दर और बाहर का भाग । यह १ प्रादेश मात्र (१ बालिश्त) ऊँचा, और 
१ प्रादेश मात्र तिरछा (तिरश्चि) होता था। कभी-कभी ५ प्रादेशमात्र का भी 
बनाया जाता था । फिर इसमें तिरश्ची रास्ता (#072ण7४ 0८६ 6 था) 
बनती थी । फिर इसमें चतस््र ऊर्ध्वा (077 प78॥0 99745 ) बनायी जाती थीं | 
ऊपर से इसमें २ या ४ स्तन बना दिये जाते थे।' 

एक स्थल पर उखा के ८ भागों की ओर संकेत है। (१) निधि (नीचे का 
भाग), (२-३) दो उद्धी, (४) तिरहची रास्ता, (५-८) चार ऊर्ध्वा ।* 

उपयमनो-- ([7३9 ० 57707 0 ॥7[कंहु गी6 छ00व ८८.)-- 
महावीर पात्र से उपयमनी में घृत और दूध उंडेलने का उल्लेख है ।' उपयमनी' का 
उल्लेख महावीर पात्र के साथ ही पाया गया है। 

उपांशु सवन या ग्रावाण-- (7८572 5707८) --उपांशु ग्रह के साथ इसका 


१. पर्णकृषायनिष्पक्वाएएता आपो भवन्ति स्थम्नेन्वेव (१) । अथा5जलोमे: संसृूजति 
स्थम्नेन्बेव (४) । अथतत्त्रितवं पिष्टं भवति शकरा5इमायोरसस्तेन संसूजति 
स्थेम्नेन्वेव. (६) अथ प्रयौति . . . .हस्ताभ्यां मुद्दी कृत्वा करोत्वित्येतत्‌ (९) । 
(६॥५। १ १-९) 

त॑ प्रथयति . . .अय॑ हैष लोकोनिधि: (३) । अथ पृर्वमुद्धिमादधाति (४) ॥। 
अथोत्त रमुद्धिमादघाति (५)॥ तेनतेनाउन्तरतरच बाह्मतश्च करोति (७)। 
तां प्रादेशसात्रीमेवोध्वाँ करोति, प्रादेशमात्रों तिरह्चों प्रादेशमात्रो गेभावें 
विष्णपोनिरेषा गर्भ सम्सितां तथ्योनि करोति (८) ॥। स यद्येकः पद्ुः स्थयात्‌ एक 
प्रादेशां कुर््यद्थ यदि पंचपदव:ः स्थ॒ः पंचप्रादेशां कुर्याद्‌ (१०) । अथ तिरब्चों 
रास्नां पर्यस्यति (११) ॥ तामुत्तरे बितृतीय पर्यस्थति (१२) । अथ चतस्न5- 
ऊर्ध्वा: करोति (१४) । तासामग्रेबु स्तनानुन्नयन्ति (१६) । (६॥५॥२।३-१६) 

२. अष्टका वा5उखा निधि्दा5्उद्धी तिरदची रास्ता तब्चतुश्चतस्र5ऊर्ध्वास्तदष्टावष्ट- 
कायामेव तदष्टकां करोति। (६१२।२॥२५) 

है. अथ महावीरादुपयमन्याम्प्रत्यानयति (१४॥२।२।४०), अथोपयसन्या सहावीर- 
5आनयति (१४।२।२।१३) । अथोपयमन्योपगृहुणाति। (१४॥२॥११७) 


५८ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


उपयोग होता है (३३९॥४॥१) । इन्हें कभी-कभी ग्रावाण भी कहा गया है। ये 
पत्थर के बने होते हैं, और सोम तैयार करने में काम आते हैं ।* 

ऊर्णा-सूत्र-- ( ५४००! ४०० धं॥८३० )--ऊन और सूत्र का कार्य स्त्रियों का 
कर्म माना गया है अर्थात्‌ बुनायी और सिलाई ।* ऊर्णा और सूत्र देकर बदले में 
तोक्म (779:८6 ७«०ए) और ब्रीहि (धान या भुने चावल) खरीदे जाते थे ।* 

ऋतुपात्र या पंचपात्र--(रए0 ८ए००)--शुक्र पात्र के साथ इसका भी 
उल्लेख है। पात्र अनेक प्रकार के बताये गये हँ--दोनों ओर मृखवाले पात्र 
(उभयतो मुखाम्यां पात्राम्यां गृहणाति---४३॥१७७) ; शुक्रपात्र (शुक्रपात्रभेवानु- 
मनुष्या: प्रजायन्ते---४॥५।५७); कनिष्ठपात्र (कनिष्ठानि पात्राष्यनुप्रजायन्ते-- 
४५।५।९) ; भूयिष्ठपात्र (भूयिष्ठानि पात्राण्यनु प्रजायन्ते--४।५।५।११० ) । एक 
स्थान पर पाँच पात्र गिनाये गये हैं--उपांशु और अन्तर्याम, शुतक्रपात्र, ऋतुपात्र 
और आग्रयण पात्र, और उक्थ्य पात्र ।' इनमें उपांशुपात्र को प्रधानता दी गयी 
है (उपांशुपात्रमेव प्राण:--४॥५।५।१३) । 

कहिपु और कूचें--((:प७॥४००, |'0७)--सुनहरे कशिपु (गावतकिया 
या गहे) का उल्लेख है और साथ ही साथ सुनहरे कूर्च का । अथर्ववेद में तकिये या 
गद्दे के गिलाफ के लिए कशिपूपबहंण शब्द का प्रयोग हुआ है (अथर्वे ० ९६११० ) 

कृष्णाजिन और कृष्ण विधाण--काले मृग का चर्म और उसका सींग--सींग 


+छ 
+ 


अथ ग्रावाणमादत्ते । ते वा$एतेडइसया ग्रावाणो भवन्ति (३३९१४।२ )5 प्राणोहवा- 
अस्योपांशुः । व्यान$उपांशुसवन5उदान5एवाउन्तर्याम्‌ (४१२१) । आदि- 
व्यानां वे तृतीय सवनमादित्यान्वाउअनुग्रावाणस्तदेनान्तस्व%एवं भागेप्रीणात्य- 
, पोणुंवन्ति द्वारे। (४3३।५।१९) 

२. ऊर्णा-सूत्रेण क्रणाति। तढा5एतत्‌ स्त्रीणाडू्म यद्‌ ऊर्णासृत्रकर्म । (१२॥७- 
२१११) 

सीसेन दष्पाणि क्रीणाति। ऊर्णाभिस्तोक्मानि सूत्रत्नीहीनू । (१२७२१ ०) 
ऋतुपात्रमेवाइन्वेकशर्फ प्रजायते । (४५५८) 

५. पज्च ह त्वेव तानि पात्राणि यानीमाः प्रजाइअनुप्रजायन्तेस मानमपांदवन्तर्या- 
सयोः शुक्रपात्रमृतुपात्रमाग्रयणपात्रसुक्थ्यपात्रं पञजच वा ऋतवः (४। ष् ५११२) 
हिरिण्यमयोः कशिपुनोः पुरस्तात्प्रत्यकृष्वर्यू हिरण्मये वा कू्चें हिरण्मये वा फलके 
(१३॥४३।१) । यत्‌ कशिपृपबहेंगसाहरन्ति। (अथर्वे० ९।६॥१०) 


हज! 


क्री 
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(विषाण ) से रेखा खींचने (उल्लिखन) का काम लिया जाता था । काष्ठ या नख से 
खींचने या खरोंचने को बुरा माना गया है, कृष्ण विषाण से ही खरोंचना (कंडूयन) 
चाहिए ।* 

कुम्भ-- (7८7८० )---यह साधारण घड़ा होता है। कलश भी इसीके समान 
है। एक स्थान पर ऐसे कुम्भ का उल्लेख है जिसमें १०० या ९ छेद हों (शत 
वितृण्ण या नववितृण्ण ), और यह घड़ा परिख्रुत से भरा हो, और शिक्या या छींके के 
सहारे आहवनीय अग्नि के ऊपर लठका हो । परिख्नुत इसमें से बूँद-बूंद चूता रहे ।* 
एक स्थल पर सौ छेदोंवाली कुम्भी का भी उल्लेख है।' स्थाली और उखा के समान 
कुम्मी भी दो अक्षरोंवाली है।* 

कौलालचऋ--( 20.८5 एञ०८ )--रथचक्र के साथ इसकी ओर भी 
संकेत है ।' 

प्रह-- ( (१०४ ०: 40॥2)--भिन्न-भिन्न हत्यों में प्रयुक्त होनेवाले कटोरों के 
नाम भी भिन्न-भिन्न दिये गये हैं। इनके रूप और आकारों में भी संभवत: भिन्नता 
रहती थी। यज्ञकमं में ग्रह (सोम का प्याला या कटोरा) स्तोत्र (८0970) और 
वस्त्र (2८४७४०॥) की विशेष महिमा थी ।* कुछ प्रमुख ग्रह निम्न हैं--अंशु 
( ४॥६।१।१ ), अतिग्राह्म ( ४५॥४॥२ ), अदामभ्य ( काण्व शाखा में ), अन्तर्याम 
(४।१।२।२), आग्रयण (४॥२।२।१), आदित्य (४॥३।५॥२), आश्विन (४।१।५।१), 


१. स यज्ञस्तत्कृष्णाजिनं यो सा योनिः सा कृष्णविषाणा (३३२।१।२८) । अथो- 
ल्लिखति (३।२।१।३०) । कृष्णविषाणयंव कण्ड्येतनान्येन कृष्णविषाणायाः 
(३२१३१) । अथ क्ृष्णविषाणां सिचि बध्नीते (काले सींग के साथ वस्त्र 
का छोर बाँधना)। (३।२।१।१८) 

२. अथ कुम्भ:, शतवितृण्णो वा भवति नववितृण्णो वा (५।५॥४१२७) ।+ त॑ शिक्‍्यो- 
दुतम्‌। उपयुपर्यावहनीय धारयन्ति स या परिश्िष्टा परिखुद्‌ भवति तामा- 
सिञ्चति तां विक्षरन्तीमुपतिष्ठते ।(५१५॥४॥२८ ) 

- शतातृण्णाकुम्भी भवति।(१२॥७॥२११३) 

- तहा5्डखेति हेअक्षरे . . . सोएएवं कुम्भी सा स्थाली। (६।॥७।१२४) 

« इंद॑ रथचक्र वा कौलालचक्रम | (११॥८।११) 

- यदेततृत्रयं सह क्ियते ग्रहस्तोत्र शस्त्रमथात्र ग्रह चेब. ..(८॥१३।४) 
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उक्थ्य (४२।३।१), उपांशु (४॥१।११), ऋतु (४॥३।१।॥७, कात्या० ९११३॥१), 
ऐन्द्रतुरीय (४॥१।३।१४) , ऐन्द्राग्न (४॥३।१।२ १), ऐन्द्रवाय+4 (४।१॥३। १ ) , द्विदेवत्य 
(४॥१।३।५) , ध्रुव (४॥२।३। ३ ), नाराशंस (३।६१२।२५ ) , पात्तीवत (४४४॥२॥९ ), 
प्रजापति (४॥१।३।१४), मधु (५।१।२।१९), मरुत्वतीय (४॥३।३॥२), महात्रतीय 
(४६।४। १), वायव्य (३३६३।१०; ४॥१॥३॥७-१० ), झुक्त (४॥२।१॥१ ), सावित्र 
(४।४)१११ ), सुरा (५१।२।१९ ) , हारियोजन (४।२।२।५) । अधिकांश ग्रह छकडी 
के बनाये जाते थे। इन ग्रहों के उल्लेख के लिए यजुर्वेद अ० १८, मंत्र १९ और 
२० भी देखे जा सकते हैं । ेल्‍ 

ग्राव, ग्रावण, ग्रावाण-- (77250 2 $८00८$)--सोमरस निचोड़ने में इनका 
प्रयोग होता था । बहुधा दो पत्थर एक साथ काम में आते थे। चक्‍की के पाटों की 
तरह इनके बीच में कुचछ और दबाकर रस निकाला जाता था । 

चप्य-- (!080 ) --खाद्यान्ष रखने का यह पात्र है ।* 

चमस-- ( (प०, 790 ठां॥ 57 86०)---देवताओं के भक्षण करने का पात्र 
माना गया है । यह ऊ्कड़ी का बना होता था, और पकड़ने का इसमें एक दण्ड लूगा 
होता था । 

दज्ञापवित्र-- ( गरि778८6_ #/८पाएष्ट ८०४७)--रस छानने का यह झीना 
वस्त्र है। छानने का एक वस्त्र बहिष्पवित्र और एक अन्तःपवित्र भी कहलाता है। 
द्रोण कलश के मुख पर छल्ने रख दिये जाते थे और उनमें सोम रस उँडेल कर छाना 
जाता था ।' छजन्ने का सामान्य नाम “पवित्र” है, छन्ने से छने हुए को “पवित्र पूता” 
कहते हैं ।* 


१. यद्‌ ग्रावनिः सोमः सुयतेः्थकर्थ सौत्रामणीति . . . .ग्रावाणो ग्रावभिवें सोम: सूयते 
ग्रावभिरेवेन सुनोति सोमसुत्याये ॥ (१२॥८।२११४) 

- चप्यं भवत्यजन्नाद्रस्थेवावरुध्ये पवित्र भवति ।(( १२।७॥२३१३ ) 

« चमसो देवपान5इति । चमसेन ह वा5एतेन भूतेन देवा भक्षयन्ति ।( १४४।२।१४ ) 

» दक्षापवित्रमुपगहा हिड्धूरोति। (४१३।२॥११) 

- ते बहिष्पवित्राद गृहूणाति (४॥१।१॥३); तमन्‍्तः पवित्राद गृहृणाति। 
(४१११२॥३) 

६. सर्वे सोमाः पवित्रपूताः (४॥१॥११४) ; पवित्रेण पावयति । (४॥ १२५) 


री ० यएण 0 
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दुन्दुभि-- ()7077 ) --सत्रह दुन्दुभियों या नगाड़ों को यज्ञस्थली में रखने का 
एक स्थल पर उल्लेख है ।* 

द्रोणकलदश-- ( .[70०पढ९/ )--सोम रखने के तीन घट या पात्र होते थे-- 
आधवनीय, पूतभूत और द्रोणकलूश । द्रोणकलश तीनों में बड़ा होता था । द्रोणकलश 
का उल्लेख कई स्थानों पर है ।' आधवनीय में सोम पौधा खलवलाया, मथा और 
साफ किया जाता है। आधवनीय और पृतभृत्‌ का उल्लेख यजुर्वेद, ऐतरेय ब्राह्मण 
आदि में है।' निचोड़ा हुआ साफ रस पृतभृत्‌ में रखा जाता था । 

धृष्टि या उपवेष--(500ए८7णष्ट &४०८)--आग ठीक करने का यह उप- 
करण है, जो वरण या पलाश लकड़ी का बनाया जाता था । यह एक हाथ या एक 
बालिश्त का लंबा होता था । इसके एक सिरे का आकार हाथ का सा (हस्ताक्ृति ) 
होता था । इससे कोयला बाहर या भीतर किया जा सकता था।* 

परीक्षास या शफ-- ([4ए९४ $7८८)--इनको परीझास और शफ दोनों 
कहते हैं । महावीर पात्र के साथ इसका उल्लेख है। द्विवचन में इनका प्रयोग आया 
है। संड़ासी के समान संभवतः ये हैं । ये छकड़ी के दो टुकड़ों को जोड़कर बनाये 
जाते थे ।" 

पवित्रा-- (ग्र६८८ 67 #शथ्यं7ट८) --यज्ञ में प्रतीकरूप से ये कुश के बनाये 


१. अथ सप्तदद् दुन्दुभीननु वेद्यन्तं सम्मिन्बन्ति। (५१५६) 

२. आददते ग्राव्ण: | द्रोणकलदं वायव्यानीध्मं कारष्मंय्यंमयानू । (३।६।३।१० ) 
प्रजापतिवेंद्रोणफलश: । (४३११६) द्रोणकलश गह्लाति ।((४॥४॥३।४) 

३. द्रोगकलशबइच से ग्रावाणइच मेडधिषवर्ण च में पृतभुच्च म$आधवनीयदइच में। 
(यजु० १८॥२१) 

४. स5उपवेषमादत्ते धृष्टिरसीति । (११२।१॥३) ; धृष्टिरस्यपडग्ने। (यजु० ११७) 

५. भहावीरं परीक्षासौं पिन्चने (१४॥१।३।१) | अथ शफाबादत्ते (१४॥२॥१११६) 
वर हमाबरडढबकह ( 250 ८भीटत 32०68 ) भा एज छांटटटड ्ी छठ0१ 
67 805 379?भटा५ए जिछटार्त॑ ६022०व6०ए #ए 4 चित्त ल॑बष्छ 
(0 4 ८०] 4६ गार ला, 50 35 ६0 5चाए2 प्रीढ छ॒फ705८ ० ३ एथीः 
०६ ६००४४. . - . परीक्षासौ संदंशाकारौ--7228८7ए8 ५, 458) 
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जाते थे। ये एक प्रादेश या एक बालिश्त कुश के होतेथे।' ये १, ३, अथवा 
७ डंठलों के होते थे ।' सोम को छानने के पवित्रा कपड़े के होते थे ।* 


पिन्वन-- ( '/॥ता।2ु 720७75 )--महावीर पात्र और रोहित कपालों के 
साथ-साथ इसका उल्लेख भी आता है। इसमें दूध दुह्ा जाता था। यह मिट्टी का 
बना होता था और खुक्‌ के समान हाथ के आकार का गहरा कठोरा जैसा होता था।* 

प्रोक्षणी--- (0 ए25८ ला #पातीएह छथंटा)--सानी छिड़कने (प्रोक्षण 
करने) का यह पात्र है। जो जल छिड़का जाता है, उसे भी प्रोक्षणी कहते हैं ।" 
इस जल के अर्थ में ही इस शब्द का शतपथ में प्रयोग हुआ है । 

महावीर-- (7७३० एञा9 7०:)--यज्ञकर्म संबंधी एक पात्र है। प्रवरग्य के 
संबंध में इसका उल्लेख है । कोई महान्‌ योद्धा युद्ध में गिरा, उसीके नाम पर इसका 
नाम महावीर रखा गया ।* इसके बनाने की विस्तृत विधि शत० १४१ में दी 
गयी है। महावीर का ही सम्भवतः नाम घमं है | वैसे तो गरम घी और दूध के 
प्रक्षेप से बना खाद्य विशेष घर्म कहलाता है। इसके बनाने के लिए क्ृष्णाजिन चर्म 
को विछाते हैं, अभ्रि (फड्हा) से मिट्टी खोदते हैं, उसे पानी के साथ सानते हैं, इसमें 
दीमकवाली मिट्टी (वल्मीकवपा) मिलाते हैं। मिट्टी को फिर खर (770प0) 
पर रखते हैं, और फिर उससे महावीर पात्र गढ़ा जाता है। यह एक प्रादेश (बालिइत) 


» पवित्रे करोति पवित्रेस्थो (१) ; अय॑ वे पवित्र योध्यं पवते (२)।(१॥१॥३।१-२) 

«» दतपथ ३॥१।३।१८-२२ 

« अथ यस्मात्सोम पवित्रेण पावयति॥। (४।१।२।४) 

. महावीर परीज्ञासौं पिन्चने (१४॥१।३।१); मखस्य झतत्सोम्यस्थ शिर एव- 
मितरौ तृष्णीम्पिन्चन तृष्णों रौहिणकपालों (१४॥१॥२१ पिन्वने पिन्वयति। 
“अधिवभ्यां पिन्वस्4/--(शतपथ १४।२॥१॥११, यजु० ३८४) 

५. प्रोक्षणोरध्वय्युंरादत्ते (१३३३॥१; ३॥५१२।४ ) ; अथ या: प्रोक्षण्यः परिशिष्यन्ते । 

(२१५२८ ) 

६. महान्वत नो वीरो5पादीति तस्मान्महावीर:। (१४॥१॥१॥११) 

७. तत्र घ्मपाकाय मृन्निभित उल्खलाकारः पात्रविशेषो महावीरः। गौष्या तु वृत्त्या 

घर्म:, प्रवग्यट, महावीरः:--इति त्रीण्येव पदानि समानार्थानीति विवेक: । (तेै० 

साय० भा० ५॥११॥१) 


न 40 0 ७ 


दइतपथ ब्राह्मण का युग द्रे 


मात्र ऊँचा होता है। इसके ऊपरी भाग को खींचकर तीन अंगुल की नासिका बना 
देते हैं ।* 

मार्जालीय--यह मिट्टी का बना कुछ ऊँचा-सा स्थान है जहाँ यज्ञकर्म के बत॑न 
माँजे और साफ किये जाते हैं । यह ६ ईटों का बना होता है। चात्वाल के पास 
सफाई का सारा कार्य किया जाता है, केवल बतंन मार्जालीय पर माँजे जाते थे। माँजने 
में बालू का भी उपयोग होता था।* 

रशना-- (7२०7८) --घोड़े को वश्ञ में करने की रास या रस्सी । यह बारह 
या तेरह अरत्नि (हाथ ) लम्बी होती थी ।' रशना अथवा रज्जु संभवत: रज्जु-दारु 
अर्थात्‌ लकड़ी की छाल की बनायी जाती थीं । 

शास-- ($प्र९7६८००४ |८70) --अश्व के लिए सोने का चाकू, पयंहूयों 
के लिए ताँबे का और अन्‍्यों के लिए लोहे का प्रयोग में आता था ।* 

शिक्य-- (]प०८४ंण४ जाप ॥09778 &०77०25$)--शिक्‍य बुनी हुई गोल 
चटाई का बना होता था। इसमें ६ डोरियाँ (उद्याम) बँधी होती थीं। ये सब 
डोरियाँ फिर एक स्थान पर एक रस्सी से बाँध दी जाती थीं। आजकल हम इन्हें 
छींका कहते हैं । शिकय शब्द की व्युत्पत्ति शक्‌ (40८) धातु से शतपथ में दी गयी 
है । शिक्य में रखकर उखा अग्नि ले जायी जाती थी। अग्नि वर्ष के समान है 
और शिक्य ऋतुओं के तुल्य है। ६ ऋतुएँ होती हैं, इसीलिए शिक्‍य में ६ उद्याम 
होते हैं। आत्मा अग्नि है, तो प्राण शिकय हैं, ६ प्राण हैं ।" आहवनीय अग्नि 


१. मृत्पिण्डमुपादाय महावीरद्धूरोति प्रादेशमात्रमिव हि शिरो मध्य संगृहीत॑ मध्य 
संगृहीतमिव हि शिरो5्थास्यो परिष्टात्‌ ध्यद्भः लं मुखमुन्नयति नासिकामेवास्मिन्नेतद्‌ 
द्धाति। (१४॥१।२।१७ ) 

२. षणमार्जालीयं (९४॥३॥८); अथ दक्षिणतः सिकता उपकीर्णा भवन्ति। 
तन्मार्जयन्ते य5एवं मार्जालीय बन्घु:॥ (१४।२।२।४३ ) 

३ द्वादशारत्नो रशना कार्य्या त्रयोदशारत्नीरिति . . .त्रयोदशमर्रात्व रशनायामु- 
पादध्यात्तद्ययषंभस्य विष्ट्रपं संस्क्रियते तादकतत्‌ ॥ (१३११॥२॥२) 

४. हिरण्मयोद्वस्य शासो भवति, लोहमयाः पर्यकृप्याणामायसा इतरेषाम्‌ । 
(१३॥२॥२१६) । 

५. यहेवैन शिक्यन बिभत्ति । संवत्सरः 5एषो5ग्निऋतवः शिक्यमृतु्िहि संवत्सरः 
गक्‍नोति स्थातुं यच्छकनोति तस्माच्छिक्यमृतुभिरेवेनमेतद्विभत्ति बड़ उद्यास 


द्ड प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


के ऊपर शिक्य के सहारे कुम्भ लटकाने का उल्लेख “कुम्भ” के साथ किया जा 
चुका है।' 

सत--(30ए])--यह बेंत का बना हुआ कटोरा है। 'सदु” शब्द से इसकी 
व्यूत्पत्ति की गयी है। चप्य के साथ इसका उल्लेख हुआ है । 

सीर--(?]0ए९87)--सीर या हल को जुए में जोतने (युनक्ति) का उल्लेख 
है। (स+-इरा अर्थात्‌ अन्न सहित ) इस प्रकार हल को सीर कहते हैं, क्योंकि अन्न 
उत्पन्न करने में यह साधक है। सीर उदुंबर लकड़ी का बनाया जाता है और इसमें 
तीन बार बटी हुई मूँज की परिसीय्य॑ (००7092०) होती है ।' 

स्थाली-- ( (:३००९४०० )--क्ुुम्भी के साथ, संभवत: पर्य्यायरूप में इसका 
उल्लेख हुआ है । हिन्दी भाषा का शब्द थाली भी इसी से निकला प्रतीत होता है । 
थाली, कटोरी, कड़ाही या देगची (जिसमें अन्न पकाया जाय), सभी का नाम स्थाली' 
है। दूध में पके चावक या यव को स्थालीपाक कहते हैं। इसे स्थाली पुलाक भी 
कहते हैं । 
सुरा और परिखुत 


सुरा, सोम और सौत्रामणी यज्ञ का वैदिक साहित्य में मूलतः क्या अभिप्राय था, 
यह तो कहना कठिन है, पर ब्राह्मण काल में सौत्रामणी यज्ञ (जिसमें चार दिन रूगते 
थे) के प्रथम तीन दिन तो सुरा बनाने और उसे परिपक्व करने में लगते थे । शतपथ 
ब्राह्मण के १२वें काण्ड के ७वें अध्याय में सौत्रामणी हवि का उल्लेख है। जब त्वष्टा 


भवति षड हि ऋतवः (१८) । आत्मेवाअग्निः प्राणाः शिकय प्राणेह्ंयमात्मा 
शक्‍नोति स्थातुं यच्छक्नोति तस्माच्छिक्यं प्राणरेवेनमेतद्‌ बिभत्ति षड़च्यामं भवति, 
घड़्‌ हि प्राणा। (२०) (६॥७॥१।१८, २०) 

१. शतपथ ५१५।४१२८ और भी देखो--आसन्दी शिकय रुक्सपाश:। (७२।११६) 

२. सतम्भवति सदेवावरुन्‍न्धे (१२७४२१३), सते सं ख़वान्त्समवनयति 
(१२॥८॥३११४), बैतसः सतो भवति। (१२१८॥३।१५) 

३. सीरं युनक्ति - . -अन्नेन समद्धेयति सीरं भवति सेरं हँतझत्सीरमिरामेवास्मिन्नेतह- 
घाति (२)। औदुम्बरं भवति। ऊर्ग्वे रस$उदुम्बर५ऊर्जेवेनमेतद्रसेन समर्डेयति 
सौड्ज॑ परिसीय्य॑ त्रिवत्तस्योक्तो बन्चु: (३)॥ (७४२२२-३) 

४. सो5एवं कुम्भी सा स्थाली। (६॥७॥११२४ ) 


शतपथ ब्राह्मण का युग दर 


के पुत्र विश्वरूप को इन्द्र ने मारा, तो त्वष्टा ने इन्द्र पर जादू किया, और अभिचरणीय 
(जादूवाला) सोम इन्द्र ने पी लिया। वह मतवाला होकर इधर-उधर घूमने लगा 
और तब उसके अंग-अंग से वीय्यं बहने लगा । आँख से जो तेज निकला वह धूम्रवर्ण 
का अज (बकरा) बना, आँखों की पलकों से जो निकला वह गेहूँ बना, आँसू से जो 
बहा वह कुवछ फल (बदर या कर्कन्धु) बना, नासिका से जो बहा वह अवि (भेड़) 
बना, इलेष्मा से जो बहा वह उपवाक बना, उसमें जो स्निग्ध भाग था वह बदर फल बना, 
मुख से जो बहा वह वृषभ बना, जो फेन था वह जौ (यव) बना, और जो स्नेह था 
वह क्कन्धू फल बना। 

इसी काण्ड के सातवें अध्याय के तीसरे ब्राह्मण में सुरा बनाने के पदार्थों को 
क्रय करने का उल्लेख है--सुरा बनाने के पदार्थ ये है--ब्रीहि, श्यामाक, गोधूम, 
कुबल, उपवाक ([7074 छ्वाभ0), बदर, यव, ककेन्धु, शप्पत्र तोक्म (706 शत॑ 
$था2ए 8०यगा047८0) इसी प्रकार ग्राम्य और आरण्य अन्न आदि (१२॥७४२॥९)। 
सुरा तयार करने के लिए शत छिद्रों की कुम्मी, सत (कटोरा) चप्य (तश्तरी), 
छानने के लिए पवित्र (छल्ना), वाल (शॉ-जागरांई:), अश्वत्थ से बने पात्र, 
उदुम्बर और न्यग्रोध से बने पात्र, मिट्टी की हाँडी (स्थाली), पछाश के बने सहायक 
पात्र (उपशय), अपाष्ठहन्‌ (एैणा ४9छंए2 70) के दो पंख--इस प्रकार 
से सब मिलाकर ३६ उपकरणों का संग्रह किया जाता था (१२७॥२।१५) । 

यजुर्वेद, अध्याय १९ के प्रथम मंत्र में --- स्वाढ्ीं त्वा स्वादुना तीत्रां तीब्नेणा- 
मृताममृतेन । मधुमतीं मधुमता सृजामि से सोमेन--स्वादिष्ठ को स्वादिष्ठ से, 
तीब्र को तीत्र से, अमृत को अमृत से और मधुमान्‌ को मधुमान्‌ से मिलाने की ओर 
संकेत है। महीधर ने (और शतपथ ने भी कदाचित्‌ ) सोम और सुरा के मिश्रण से 
यहाँ अभिप्राय समझा है। सोम और सुरा दोनों के चार गृण बताये हँ--स्वादुना- 
मुष्टेन, तीत्रेण कटुरसेन, अमृतेन सुधातुल्येन, मधुमता मधुरस्वादेन, तीन्र का अर्थ कटु 
अथवा पटु और शीघ्र मादकता देनेवाला (शीघ्रमदजनकामू--उवट) । 

सुरा बनाने का विवरण कात्यायन ने १९११।२०२१ में और महीधर ने (यजु० 
१९१) में दिया है जो इस प्रकार है :---पहले शष्प (विरूढ़ या अंकुरित धान ), तोक्म 
(विरूढ़ यव) और लाजा (लावा, भुने धान के) और बहुत से मसाले (जिन्हें नग्नहू 
कहते हैँ, और जो स्वाद और किण्व कर्म के लिए काम आते हैं) खरीद कर इकट्ठे किये 
जाते हैं। नग्नह में मसाले ये हँ--सर्ज की छाल (9शाद ० एथ7८३ 70075: ) 
त्रिफली, सोंठ, पुनर्नंवा, चतुर्जातक, पिप्पली, मजपिप्पछी, वंशावका, बृहच्छत्रा, चित्रक, 

प्‌ 


६६ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


इन्द्रवारुणी, अश्वगन्धा, धान्‍्यक (धनिया ), यवानी (अजवाइन ) , जीरकद्वय (जीरा), 
हरिद्रा (हलदी ), विरुढ़ यव और विरूढ ब्रीहि (ये सब मिलाकर नग्नहू कहलाते 
हैं) । इन्हें अग्नि गृह में ले जाया जाता है और दो भागों में अलग-अलग पीसा जाता 
है । श्रीहि और श्यामाक (ग्रभ०) को बहुत से जल में अलग-अरूग पकाकर चरु 
तैयार करते हैं ।॥ तब तक पकाते हैं, जब तक उबाल न आ जाय, और फिर उबाल 
से बहे हुए (0४०॥०७्ा72) (निःस्राव) पानी को दो पृथक पात्रों में ले छेते 
हैं। इस निःस्राव में अलग -अलूंग ही शष्प, तोक्म, छाजा के पृथक पिसे हुए भाग का 
एक-एक तिहाई छोड़ते हैं, और नग्नहू का एक-एक चौथाई भाग (दोनों निःखावों में 
मिलाकर आधा भाग) छोड़ देते हैं। इस मिश्रण (चूर्ण संसुष्ट आचाम) का नाम 
“मासर” है (आचाम-वह्‌ जल जिसमें चावलादि उबाला गया है)। इस मासर 
को सुखाकर पीस लिया जाता है। जो पिसा हुआ शष्प, तोक्म और लाजा बचा था 
उसका आधा और पूरा नग्नह्‌ आधा-आधा करके इन दोनों में मिला देते हैं । अब 
इन सबको एक बड़े बतेन में मिलाकर तीन दिन-रात के लिए रख छोड़ते हैं ।' 

सोम के समान सुरा बनाने और तीन रात में तैयार करने की ओर संकेत शतपथ 
में भी है।' इस प्रकार प्राप्त बिना छवी सुरा कौ परित्रुत (प्रा57भ्ा7८त॑ 


१. विरूढा ब्रीहयः शष्पम्‌॥ विरूढा यवास्तोक्माः। भृष्टक्नीहयो छाजाः। सर्जत्वक्‌ 
त्रिफलाशुण्ठी-पुनर्नवा-चतुर्जातक-पिप्पली-गजपिप्पली-वंशावका - बृहच्छत्रा-चित्र- 
केन्द्रवारुण्यशवगन्धा घान्यक यवानी जीरक-द्यहरिद्रा-द्य विरूढ-यब-ब्रीहिय 
एकीकृता नग्नहुः। हष्पतोक्मछाजनग्नहून्दक्षिणद्वारेणाग्निगहं नीत्वा संचूण्य 
दर्शपौर्णमासघसंण त्रीहिद्यामकयोइ्चरू बहुजले पक्‍त्वा श्युतालम्भनानतरं तयोश्च 
बॉनिः स्रावमुष्णं पृथक्‌ पात्रयोरादाय शष्पादि चतुर्णाँ चू्णे: संसृज्य स्थापयेत्‌ । 
हर चर्णाचामरूपं मासराख्यम्‌।. . - -ततः शष्पतोक्मलाजचरर्णानां पृथक्‌ त्रिधा- 
कृतानां तुतीयांश द्धा कृत्वा चामयो: क्षिपेत्‌ ॥ ततः नग्नहुचूर्ण हंधा कृत्वेकमर्घ 
द्विधा विभाज्याचामयोः क्षिपेत्‌ । एवं चण्णसंसृष्टाचामयोर्मासर संज्ञा । ततः 
शष्पतोक्सलाज चूर्णानां द्वितीय तृतीयांश द्विधा कृत्वेकिक भागमोदनयोः क्षिपेत्‌ । 
नग्नहुचूर्ण द्वितीयार्घ हघा कृत्वौदनयोः क्षिपेतू । तत ओदनावेकपात्रे कृत्वाचामौ 
क्षिपेत्‌ ।. . . .ततस्त्रिरात्रनिधानम्‌ । (महीघर, यजु० १९॥१) 

२. आसुनोतिसुत्या ये तिल्नो रात्रोव॑सति तिस्रो हि रात्रीः सोमः कीतो वसति सोस- 
रूपसेवेनां करोति । (१२॥७४३।६) 
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(प्ण:) कहते हैं। इसको फिर पवित्र” अर्थात्‌ छन्नों द्वारा छानकर साफ किया 
जाता है। साफ करने की विधि का विस्तार एगलिंग ने इस प्रकार दिया है--दक्षिण 
वेदी के पीछे एक गड़ढा खोदा जाता है, और इसके ऊपर बैल का चर्म बिछा देते हैं । 
इस चर्म पर परिख्रुत उँडेलते हैँ और ऊपर से बाँस के बने महीन छेदों वाले पवित्र” से 
दवाते हैं । ऐसा करने से साफ सुरा तो ऊपर छेदों में से बाहर निकल आती है, और 
कचरा नीचे बैठ जाता है। अथवा कभी ऐसा करते हैँ, कि चर्म पर “पवित्र” को रख 
देते हैं, और ऊपर से परिखुत उंडेलते हैं। कचरा “पवित्र” पर रह जाता है, और 
छती हुई सुरा चर्म पर नीचे आ जाती है । 

छनी हुई सुरा को अब “सत” (कटोरा) में उडेलते हैं, और गाय के या घोड़े के 
बालों के बने छन्नों द्वारा छावकर साफ कर लेते हैं ।' सुरा में गाय का दूध मिलाने 
का भी विधान है। पहली रात में एक गाय का दूध, दूसरी रात में दूसरी गाय का 
और तीसरी रात में तीसरी गाय का' (इस प्रकार सौत्रामणी की तीन रातों में सुरा 
तैयार हो जाती है) । 

' मुरा भभके में उड़ाकर शोधी जाती थी या नहीं, इसका विस्तार नहीं मिलता । 
शतपथ के एक स्थल पर “आसुनोति सुत्यायै” (शत० १२।॥७।३।६) शब्द आसव 
बनाने की भभकेवाली क्रिया की ओर संकेत अवश्य करते हैं । (ऋग्वेद ९।१०८।७) 
में “आसोता”, और अथवंबेद में 'आसुनोता” (२०११२७।७) शब्दों का प्रयोग हुआ 
है। हो सकता है कि “आसु” का अर्थ केवल निचोड़ना ही हो, और बाद के साहित्य 
में इसका अर्थ भभके में उड़ाना (050) भी आने रूगा हो, (इसी से “आसव” 
शब्द बना) । 
पय, पयस्या, दधि, सान्नाय आदि गव्य 

पय या दूध--सुरा बनाने के समान ही दूध से दही बनाने की प्रक्रिया भी महत्त्व- 
पूर्ण है, क्योंकि दोनों किण्वज प्रक्रियाएँ हैं। दूध से दही बनने में रासायनिक क्रियाएँ 
क्या होती हैं, इसका पुराने आचार्य्यों को पता नहीं था, पर दूध से दही जमा लेना और 


१, पवित्रेण पावयन्ति। अजाविकस्यथ वा5एतद्॒पं यद्‌ पवित्रमजाविकेनबेन पुनन्ति 
(१३) । बालेन पावयन्ति । गो5इवस्य वाइएतद्रपं यद्बालो गोहवेनवेन पुनन्ति 
(१४) । (१२।८।१।१३-१४) 

२. एकस्ये दुग्घेन प्रथमां रातिम्परिषिज्चति, इयोईग्घेन द्वितीयां, तिसूणां ढुग्घेन 
तृतीयाम्‌ । (१२।८।२॥११) 
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फिर दही से मट्ठा बनना और उसको मथकर घी निकाल लेना इस देश की पुरानी 
परम्परा है। शतपथ में दूध को ही सोम के तुल्य बताया गया है, और सुरा को अन्न 
के तुल्य ।' दूध क्षत्रिय है, तो सुरा वैश्य है। दूध ही प्राण है। ऐसी काली गाय का, 
जिसका बछड़ा इवेत हो, दूध बहुत अच्छा माना गया है। जिस पात्र में दूध दुहा जाता है 
उसे “दोहन” कहते हैं । दूध ही प्राणियों का पोषक अन्न है, और इसलिए प्रजापति ने 
पहले दूध उत्पन्न किया--मा के स्तन में दूध दिया। 

दूध को गाहूपत्याग्नि पर रखकर पकाया जाता है (उबाला जाता है--श्शत) | 
उबालते समय यह मटकी के ऊपर तक उफन कर न आ जाय---इसकी सावधानी रखनी 
चाहिए (नोदन्तंकुर्य्यात्‌) ।* 

दूध या दही--गरम दूध और दही को मिलाकर जो आहुति देते हैं, उसे द्धि 
घर्मं कहते हैं ।' गरम दूध देनेवाली गाय को घमंदुघा कहते हैं।* 

दही को जीवन का रस बताया है। दधि इन्द्र का दिया हुआ है। दधि इस 
लोक का रूप है, घृत अन्तरिक्ष का और मधु ्यौ का । इन तीनों से मिलकर मधुपके 
बनता है। यह पाजत्री, स्थाली या उरुबिली (चौड़े मूंह का पात्र) में रखा जाता है ।* 


१. सोमो वे पयोध्झ्न सुरा'''क्षत्रं वे स पयो, विद सुरा (१२॥७॥३॥८) प्राण: पयः 
(९१२।३।३१); कृष्णाये शुक्लवत्साये पयसा (९।२।३।३०); दोहनेन हि पयः 
प्रदीयते (९॥२।३१३०) । तहें पय5एवान्नम्‌ । एतद्‌ ह्मग्रे प्रजापतिरन्नमयजनयत 
तद्दाइअन्नमेव प्रजाउअन्नाद्धि सम्भवन्तीदं हि यासां पयो भवति स्तनावेबाइभिपच्य 
तास्ततः सम्भवन्त्यथ यारा पयो न भवति जातमेव ता$अथा5दर्यान्ति तदु ता&अन्नादेव 
सम्भवन्ति तस्मादबन्नमेव प्रजा: (२।५।१।६) । यदेवस्त्रिय स्तनावाप्यायतेड्ऊधः 
पशूनामथव यज्जायते तज्जायते तास्तत स्तनावभिपद्य सम्भवन्ति । (२५११५) 

२. तद्दुग्ध्वाषघिश्रयति । श्युतमसदिति तदाहुय्यह्म दन्तं . . . -तद्ेनोदन्त कुर्यात्‌ ६ 
(२१३११११४ ) 

३. अथ प्रसुते द्घिघर्मेण चरन्ति॥ (१४॥३॥११२९) 

४. अथ येषा घर्मदुघा तामध्वर्यवे दराति॥। (१४।३॥१३३) 

५. रसो वे दधि (७।४।१॥३८) । ऐन्द्र वे दघि (७।४।१३४२)। तसभ्यनक्ति । दघ्ता 
सधुना घृतेन, दि हैवास्य लोकस्य रूप, घृतमन्तरिक्षस्य, मध्वमुष्य (७:५॥१॥३) । 
एतत्त्रय॑ समासिक्त भवति दधि मधु घृतं पात्र्यां वा स्थात्यां बोरबित्याम्‌ । 
(९२१११) 
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पयस्था (([0५८९ ८एा०--दही का छेना, जिससे श्रीखंड बनता है)-“ 
इसे मैत्रावरुणी बताया गया है। दूध (पयस्‌) पर प्रजा निर्भर है, अतः पयस्या की 
आहुति देनी चाहिए । पयस्या नारी (योषा) है, और वाजिन (७!८५) रेत 
या वीर्य्य है ।' 

वाजिन (97॥८०)--दही में से जो पानी अलग छूटने लगता है, उसे वाजिन' 
कहते हैं । वाजिओं (घोड़ों) को इससे आहुति देते हैं, अतः इसका नाम वाजिन 
है। विभिन्न दिशाओं में वाजिन से व्याघार करने (छिड़कने) का भी आदेश है। 
दूसरे कांड, चतुर्थ अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण में इसका विस्तार दिया गया है ।* 

सान्नाय (]शऋप्पाल छत इज़ल्ल ब्ार्त 50०पा ए्रह६)--अमावेस्था को्‌ 
(और पूरणिमा को भी शायद) साज्नाय की आहुति अग्नीषोम या मैत्रावरुण को देते है । 
(२।४।४ १९) । सम्‌+-नी (साथ छाना) से सान्नाय शब्द बना है, क्योंकि सान्नाय 
दूध और दही या मट्ठे को मिलाकर तैयार किया जाता है ।* पकाये हुए (शख्त ) इंच 
का ही व्यवहार दधि के साथ किया जाता था ।* जिसने सोमयज्ञ नहीं किया हो 
वह साज्नाय की आहुति नहीं दे सकता था ।* 


१. मेत्रावरुणी पयस्था (२४४४।१४, १८) । अथाण्तः पयस्थे पयसो वे प्रजा: 
सम्भवन्ति (२।५११३१५) | योषा पश्स्था रेतो वाजिनम्‌ (२३५॥१॥१ ६) १ 
उभपत्र पयस्यथे भज्त:, पयसो वे प्रजा: सम्भवन्ति (२॥५॥२॥९) । मेत्रावरुणी 
पयस्या (५१४॥३।२७) । मैत्रावरुण्या पयस्यया प्रचरति (५।४॥४॥१) ; मेत्रावरुष्ये 
पयस्थायें । (६२२३९) 

२. तस्थे वाजिनेन चरन्ति (९।५।१५७) । अथ वाजिस्यों वाजिन जुहोति । 
ऋतवो वे वाजिनो रेतो वाजिनं तदृतुष्वेबेतद्रेतः सिच्यते तदृतवों रेतः सिर्वेत- 
मि्मां: प्रजाः प्रजनयन्ति तस्माद्‌ वाजिभ्यो वाजिनं जुहोति (२४४२२) । 
अथ दिशो व्याघारथति । (२॥४।४।२४) 

३. साज्नाय्यमासावास्यं यज्ञ: १ (१६२१६) 

४. तस्माद्‌ दध्यथ यदेनं श्युतेनेवाउश्रप॑स्तस्माद भ्वतम्‌ (१६४४८) | स यो हैद॑ 
विद्ान्‌ सन्नयत्येबं हैव प्रजया पशुभिराष्यायतेज्प पाप्मानं हते तस्‍्माई सन्नयेत्‌ 
(१५६४९) 

५. नाइसोमयाजी सन्नयेदिति । (१।६॥४११०) 
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मस्तु (50प7 लत्ला7 ० ज्ञ८ए) और आमिक्षा (जप ० फगोंल्त 
बात॑ ८०4९रपॉ४८० ग्रशी)--पाकयज्ञ के संबंध में इन दोनों का उल्लेख है। 
उबले हुए फटे दूध को आमिक्षा कहते हैं । मस्तु और वाजिन में क्या अन्तर है, यह 

कहना कठिन है ।' 

आज्य, घृत, सपि--धी के लिए इन तीनों शब्दों का प्रयोग होता है। घृत 
(१।८।१।७ , ९) के उदाहरण दिये जा चुके हैं । आहुति देने के लिए जिस घी का 
प्रयोग होता है, उसे बहुधा आज्य कहते हैं । वेद में सपि शब्द का प्रयोग विशेष हुआ 
है (अथवें० १०।९।१३) । ऐतरेय ब्राह्मण में घी के लिए नवनीत, आज्य, घृत और 
आयूत चार शब्द दिये गये हैं । इनमें देवों के लिए जो घी है, वह आज्य; मनुष्यों के 
लिए जो घी है, वह घृत; पितरों के लिए जो है वह आयुत और गर्भस्थ जीवों के लिए 
जो है, वह नवनीत कहलाता है ।' कुछ लोग पिघले घी को आज्य, जमे हुए को घृत, 
आधे पिघले को आयुत और मक्खन को नवनीत मानते हैँ। इसी से तीनों बनाये 
जाते हैं ।* 

पय, क्षीर या दूध--दूध के लिए पयस्‌, क्षीर और दुग्ध तीनों शब्दों का पर्याय रूप 
से प्रयोग हुआ है। गाय के स्तन से दुह्े जाने के कारण इसे दुग्ध कहते हैं । शतपथ 
ब्राह्मण में पयस्‌ शब्द का ही प्रयोग अधिक हुआ है। बिना उबले दूध की आहुति 
देना मना है, उबालकर ही दूध की आहुति दे ।' अगर कभी खालिस दूध ((्षीरं 
केवलम्‌ ) पीना हो, तो उसमें शान्ति के लिए एक बूँद पानी अवश्य छोड़ ले ।* 


१. तत्नाईपि पाकयस्लेनेज स घृतं दथि मस्त्वासिक्षासित्यप्सु जुहवाञचकार ( १८। १४७ )। 
अप्स्वाहुतीरहौषीघ्‌ त॑ दथि मस्त्वामिक्षाम (१४८।११९)। आमसिक्षां दुह्नतां दात्रे 
क्षीरं सपिरथों मधु । (अथवें० १०९१३) 

२. अथक5आज्य निर्देषति (१४२।१।२२)। ते बा5आज्यहंविषो भवन्ति । ( १५। ३१४ ) 

३. ऐंतरेय (१॥१॥३) 

४. सर्पिविछीनमाज्यं स्थादु घनीभूतं घृतं विदुः॥ ईबद्‌ विलोनसायुतम्‌ । नवनीतस्य 
पाकजन्यास्तिल्लोडवस्था:--पक्वमीषत्‌ पक्‍वे निःशेषपक्व च। द्रव्यान्तरप्रक्षेपेण 
सुरभि निःशेषपक्‍्वम्‌ । 

५. तद्‌ दुग्ध्वष्थिश्रयति (१४)। अधिश्रित्येव जुहुयात्‌ (१५)।(२॥३११॥१४-१५) 

६. तस्माच्येनं क्षीरं केवल पानेडम्याभवेदुदस्तोकमाइचोतयितवे ब्रूयाच्छान्त्ये स्वेद 
रसस्थो चेव सर्वत्वाय। (२।३।१।१६) 


शतपथ ब्राह्मण का यूग ७१ 


पुरुष और करीब ()/४7ध:८)--गाय के गोबर की खाद का नाम करीष 
है। सभी पशुओं के मर को पुरीष कहते हैं। गोबर के दो उपयोग विद्येष हैं 
कण्डों या उपलों के रूप में इसे आग के लिए जलाना और दूसरा, खेत में खाद 
के रूप में इसे छोड़ना | पुरीष पर ही खेती निर्भर है, और खेती पर ही पशु । 
इसी लिए पुरीष को पशु का प्रतीक माना गया है। पुरीष ही धन-धान्य का 
मूल है। जो श्री (वैभव) की प्राप्त करता है, उसे ही पुरीष्य (भाग्यवान्‌ या 
श्रीमान्‌) कहते हैं। पुरीष और करीष एकार्थक शब्द हैँ।' क्रषिकर्म के लिए जो 
खाद काम में आये उसे करीष कहना उचित ही है। 
च्मकर्म 

पशुओं के चर्म के अनेक उपयोग शपतथ ब्राह्मण के समय में होते थे । चर्म यों भी 
विछाने के काम में आता था । क्ृष्णाजिन (काले मृग के चर्म) का उल्लेख पीछे हो 
चुका है। इसकी दृति (]८४07८८ 90६7८) या चमड़े की पेटी और भस्त्रा 
(मशक के समान वस्तु) बनती थी । वृत्र जब मरा, तो दृति के समान निष्पीत और 
खाली (संब्लीन) पड़ा रहा, या वह ऐसी भस्त्रा के समान हो गया जिसमें से भरा हुआ 
सत्तू निकाल लिया गया हो ।* 

पशु के शरीर पर से उतारकर चमड़े को हंकुओं या लकड़ी की खूंटियों से 
दबाकर तानते थे ।' चर्म को बिछाकर इसके ऊपर धान फटकते और कूटते थे 


१. तस्माद्‌ दक्षिणतः पुरीष॑ प्रत्युदूहति पुरीषव्ती कुर्वात, पशवों वे पुरीषम्‌ (१। 
२।५१७) ; पुरीष्यइति वे तमाहुर्यः श्रियं गच्छति समादं वे पुरीष च करीषें 
च। (२१११७) 

पु॥6 फोर ए परवाह 0 टिदाईंऑद 5 09 जाट क्‍8 इटबाएदाल्त 
7 इ68ए7 बर०घ।, #९०१7०९८ +ढकप्रिषट ठ एप्रकराओ 5 $९९००॥- 
तैकए. पालकाया।2, 38 45 4 ्गी 27#7#7द 45. फराबणप्राल, ॥0 
गापलेंठ ॥0पर्भीए एरभपवत 9ए कक बहुप्रंग्पाध्पार्भ 90फप्रैगांणा- 
ऊ884०78 --279 

२. तद्ेब खलु ह॒तो वृत्र:॥ स यथा दृतिनिष्पीत5एवं संब्लीनः शिव्ये यथा निर्धुत- 
सकतुर्भस्त्रेव॑ संब्लीनः शिव्य । (१६६।३।१६) 

३. तथ्यथा शंकुभिश्चर्म बिहन्यात्‌॥ (२१११०) 


७२ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


(अध्यवहनन और अधिपेषण ) ।* देवताओं ने रेतसू ( वीये ) को चर्मपात्र में 
लिया ।* 

कृष्णाजिन के अतिरिक्त शार्दूलचर्म (शेर की खाल) का भी उल्लेख है ।' वराह 
(सुअर) के चमड़े के जूते (उपानह) बनते थे, जिनके पहनने (उपमुंचन) की ओर 
संकेत है। राजसूय यज्ञ में जब आसन्‍्दी पर बैठे तब जूता पहने ।* 

बाण रखने के चमड़े के तरकस (बाणवन्त) भी बनाये जाते थे और धनुष पर भी 
चमड़ा मढ़ा जाता था ।' धनुष पर साँप की केंचुल का चमड़ा मढ़ते थे । साँप के 
केंचुल छोड़ने की ओर कई स्थलों पर संकेत है ।* देवताओं और असुरों ने पृथ्वी का 
आपस में बटवारा करने के लिए औद्ष्ण चर्म (बैल के चमड़े) का प्रयोग किया, इस 
प्रकार पूर्व और पश्चिम अलूग-अरूग बाँट लिये ।* 


पंचतत्त्व की भावना का अभाव 


पंचतत्त्व या पंचभूत की कल्पना ब्राह्मण-काल के बाद की है, यद्यपि अग्नि, 
पृथिवी, जल और वायु का महत्त्व एक साथ बहुत काल से ही स्वीकार किया गया है। 
छ: देवता जो गिनाये गये हैं उनमें अग्नि, पृथ्वी, आप: और वात के साथ दिन और रात 


१. तस्मात्‌ कृष्णाजिनमधिदीक्षन्ते यज्ञस्येव सर्वत्वाय तस्मादध्यवहननमधिपेषणं 
भवति । (१११॥४।३) 

२- तद्धैतद्देवा:, रेतरचर्मन्वा यस्मिन्वा । (१॥४।५।१३) 

३- शारईलचरंणों जघनाड़ें (५॥४।१॥९ ) ; अथन ज्ार्दूलचर्माष्रोहयति (५४१११) ; 
अथनमन्तरेव शार्दूलचर्मणि। (५॥४।२।६) 

४. अथ वाराह्माउउपानहा5उपमुच्यते । . . . . - तस्माद्‌ वाराष्राउउपानहाइउप- 
मुञ्चते (५१४॥३।१९) । आसन्द्याइउपानहा5उपमुख्चते । (५५३७ ) 

५. प्युक्ष्णवेष्टितं धनुश्चमंमया बाणवन्तः ॥ (५१३॥१११) 

प्युकूष--००एलयएए 07 ३ 90ज गाबते8 6 शंगटज$ 67 ० ६6 

पा) 0 3 5८7००८ (सोनियर विलियम्स) 

६. स यथा$हिस्त्वचों निर्भुच्येत॥ (२।३।१।६; २॥५।२॥४७) 

७. ते होचुः हन्तेमां पृथित्रीं विभजामहै तां विभज्योपजीवामेति तामौद्षणैह्चंभ्रिः 
पद्चात्माञ्चों विभजमानाउअभीयः। (१॥२॥५२) 


शतपथ ब्राह्मण का युग ७३ 


भी संमिलित हैँ ।' यज्ञ में जल और अग्नि का महत्त्व माना गया। जल पुरुष है 
और अग्नि स्त्री ।* जल भी पवित्र है और अग्नि भी पवित्र है।' अग्नि, पवन और 
सूर्य का एक स्थल पर साथ-साथ वर्णन है। इन्हें तीन वीर देवता माना गया है।* 
शतपथ ब्राह्मण (६१२) में प्रजापति द्वारा सृष्टि उत्पत्ति का जो क्रम आया है 
वह इस प्रकार है---उसने अग्नि के द्वारा पृथिवी से मैथुन किया, उससे एक अण्ड बना ।' 
इसके भीतर जो गर्भ था वह वायु बना, जो अश्रु स्वयं बहा था वह पक्षी (वरयांसि) 
बना, जो कपाल में रस लिप्त रह गया वह मरीचि बना, और जो कपाल रहा वह 
अन्तरिक्ष बन गया । वायु द्वारा अन्तरिक्ष के साथ प्रजापति ने जो मैथुन किया उससे 
आदित्य (सूय्यं) बना, जो अश्रु बहा उससे अइ्मन्‌ (पत्थर) बना, जो कपाल में रस 
लिप्त रहा वह रश्मि बना, और शेष कपाल दयौ हो गया । आदित्य और दिव्‌ के मैथुन 
से इसी प्रकार क्रमशः चन्द्रमा, तारे, अवान्तर दिशाएँ--और मुख्य दिशाएँ उत्पन्न हुई । 
बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में (जो शतपथ के १४वें काण्ड का अन्तिम भाग है)-- 
इयम्‌ पृथिवी (१), इमा आपः (२), अयमग्नि: (३), अयमाकाश: (४), अय॑ वाय: 
(५), अयमादित्य: (६), अयज्चन्द्र: (७), इमा दिशः (८), इयं विद्युत्‌ (९), अय॑ 
स्तनयित्नु: (१०), अय॑ धर्म: (११), इदं सत्यमू, (१२), इदं मानृषम्‌ (१३), और 
अयमात्मा (१४), इस प्रकार चौदह पदार्थ गिनाये गये हैं, पर इन चौदह पदार्थों में 
से प्रथम पाँच पंच-महाभूत या पंचतत्त्व हैं, ऐसी कोई स्पष्ट कल्पना नहीं है।* 
आगे चलकर पृथिवी, आपः, अग्नि, आकाश, वायु, आदित्य, चन्द्रस्तारक, दिशा, विद्युत, 
स्तनयित्नु--इस क्रम से दस पदार्थों का उल्लेख है ।” पंचतत्त्व वाला क्रम इससे भिन्न 
माना जाता है--आकाश-वायु-अग्नि-आपः-पृथिवी (छिति जल पावक गगन समीरा 
अथवा 'पृथिव्यापस्तेजो वायुराकाशं काल दिग्‌ आत्मा मन इति द्रव्याणि--वैशेषिक ) । 


१. षण्मोवोरंहसस्पान्त्वस्नितव पृथिवी चापक्च वातवचाहइंच रात्रिइ्चेत्यता मा 
देवता: (१॥५।२॥२२) 

- योषा वाइआपो वृषाग्निः॥ (१॥११॥२०) 

* पवित्र वा आपः। (१॥११११) 

« तत5एते देवानां वीराइअजायन्ताउग्नियोड्यं पवते सूयें:॥ (२।२।४॥१० ) 

- शतपथ ६॥१३२।१-४ 

- शतपथ १४।पाए। १-१४ 

» शतपथ १४१६॥७॥७७-१६ 


6 आी . था «७ ४ नए. 


७४ प्राचीन भारत में रसायन का विकात 


अन्यत्र एक स्थल पर क्रम यह है---अग्नि, पृथिवी, वायु, अन्तरिक्ष, आदित्य, थौ, 
चन्द्रमा, नक्षत्र (८ बसु) ।' एक स्थल पर ६ पदार्थों का एक संघट्ट है--अग्नि, 
पृथिवी, वायू, अन्तरिक्ष, आदित्य और द्यौ' (८ और इस € वस्तुओं के संघट्ट में जल 
(आप: ) को स्थान नहीं मिला) । जो आठ आयतन गिनाये गये हैं उनका क्रम 
यह है--पृथिवी, रूप, आकाश, काम, तेज, तम, आप, रेतस्‌ ।' एक स्थल पर ब्रह्म 
को विज्ञानमय, मनोमय, वाहूमय, प्राणमय, चक्षुमंय, श्रोत्रमय, आकाशमय, वायुमय, 
तेजोमय, आपोमय, पृथिवीमय, क्रोधमय, अक्रोधमय, हर्षमय, अहर्षमय, धर्ममय, 
अधर्ममय और सर्वेमय बताया है।* इसमें अवश्य आकाझ-वायु-तेज-अपू-पृथिवी 
का वही क्रम है, जो पंच तत्त्वों में साधारणतया माना जाता है। पर विज्ञानमय, मनो- 
मय, प्राणमय आदि कोषों का अथवा वाक्‌, चल्लु, श्रोत्र आदि इन्द्रियों का वह क्रम नहीं 
है, जो पंचकोषों और पंचेन्द्रियों में माना जाता है । ऐसा प्रतीत होता है कि पंचतत्त्वों 
की कल्पना के लिए कुछ भूमिका ब्राह्मणकाल में अवश्य पड़ गयी थी, पर आगे चलकर 
कुछ दिनों के बाद ही इस कल्पना ने दृढ़ता पायी । 


विभिन्न क्रियाएँ 


यज्ञकर्म के साथ-साथ अनेक प्रक्रमों का होना ब्राह्मण युग में स्वाभाविक था। 
इनके लिए जिस शब्दावली का प्रयोग हुआ है, उसका प्रयोग आज भी रासायनिक 
भाषा में किया जा सकता है। ब्राह्मण साहित्य में प्रयुक्त विभिन्न क्रियाओं में से कुछ 
की सूची यहाँ दी जाती है। 


अधिवृज्‌ू-- (आग पर रखना)--अधिवृणक्ति (१।२२७) 
अधिश्चि--- (आग में रखना)--अधिश्रयति (२।३॥११४) 
अव्यूह-- (ऊपर रखना)--अध्यूहति (१॥२॥१॥९) 

१. कतमे वसव5इति । अग्निइ्च पृथिवी च वायुदचान्तरिक्षञ्चादित्यक्च चौइच 
चन्द्रसाइच नक्षत्राणि चेते वसव5एतेषु हीदं सर्व वसु हितमेते हीदं॑ सर्व बासयन्ते 
तथदिदं सर्वे वासयन्ते तस्माद्सव5ष्डधति । (१४।६॥९।४) 

२. अग्निइ्च पृथिवी च वायुद्चान्तरिक्षझ्चादित्यइच झोव्चेते षडित्येते झोबेदं सर्व 

घडिति। (१४॥६।९॥८) 

३. शतपथ १४॥६॥९।११-१८ 

४. शतपथ १४७२६ 
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अपलुपू--(अरूग या दूर हटा देना)--अपलम्पति (२४११३) 
अपविच्‌-- (भूसी आदि को अन्न से अलग करना )---अपविनक्ति ( १ १।४॥२२) 
अपिधा--- (ढाँकना या बन्द करना)--अपिदधाति (१।७।१२०) 
अभिघृ-- ( छिड़कना, चुआना )--अभिषारये (१।७।३।६) 

अभिमृश्‌-- (स्पर्श करना )--अभिमृशति (१॥२।२॥१५) 

अभिवस्‌-- (ढाँकना, उढ़ाना)--अभिवासयति (१।२२१६) 

अभिषु-- (द्रव की सहायता से निचोड़ता)--अभिषुणुयात्‌ (४५१०२) 
अभ्याधा--- (आग पर रखना )--अभ्यादधाति (१।३॥४५) 

अवनिज्‌-- ( धोना )--अवनेनिजानस्थ (१॥८॥११) 

अवहन्‌ू-- (भूसी अलग करना )--अध्यवहननम्‌ (१।१।४।३) 

आतजू्च्‌--- (फाड़ना, स्कंधन करना)--आतच्य (१।६।४६) 
आधु--(द्रव को टारना, चलाना)--आधवनीयशच में (यजु० १८।२१) 
आसु--( निचोड़ना, चुआना)--आसुनोति (१२॥७।३॥६) 

आस्कु-- (तोड़ना, खींचना )--आस्कौति (१२१५) 

इन्धू-- (जलाना,आग प्रदीप्त करना )--इन्धे ( १३।५। १)/समिन्धे ( १३॥५। १) 
उत्क (उद्‌-क)--(खोदना )--उत्किरन्ति (२।१।१।७) 

उद्गुह --( मरोड़ना, एँठना)--उद्गृहति (१॥३।१॥१७) 

उद्वसू-- (अलग करना )--उद्वास्य (२।२।२॥११) 

उदृह-- (ऊपर खींचना )--उदृहति (१।२।१।४) 

उन्नी--- (चमचे आदि से ऊपर उठाना)--उन्नयति (२।३।१।१७) 
उपतप्‌ू--(भूनना, गरम करना)--उपतप्य (२॥५॥२।१४) 

उपस्तु-- (तह बिछाना )--उपस्तीय्य॑ (१॥७॥२।१० ) 

उल्लिखू-- (रेखा खींचना )--उल्लिखति (२।१।१।२) 

कण्डू--- (कुरेदना ) )--कण्ड्येत (३३२।१।३१) 

क्लपू-- (कतरना, काटना)--कल्पयति (१।३।३।१२) 

क्षिपू-- (उड़ेलना )--क्षिपेत्‌ (महीधर, यजु० १९१) 

क्ष्ण--- (तेज़ करना, धार रखना )--#णुत्‌ (६।३।१। ३४) 

खन्‌- (खोदना )--खनति (६।३॥१।३६) 

जनू--- (उत्पन्न करना )--जनयित्वा (६।५।१३) 

तीब्री-क--- (तेज़ या तीक्षण करना)--तीब्री-करोति (१।७॥१।१८) 
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हेधा-क--- (दो में बाँटना )--द्रेघा-करोति (१।२।२॥४) 
निनी---(उंडेलना )--निनयति (१॥९।३॥५) 

निणिज--- (धोना )--निणिज्य (१॥३॥१।८ ) 

निष्पु--- (फटकना )--निष्पुनाति (१॥१।४२१) 

परिक्षल--- (धोना )--परिक्षालयेत्‌ (१।३।१॥८) 

पर्यग्नि-क--- (चारों ओर आग ले जाना )--पर्यग्नि करोति (१।२।२॥१३) 
पय्यंसू-- (नीचे बिछाना)--पर्य्यस्यति (६।५॥२॥११) 
पिन्व--(फुलाना )--पिन्वयति (१४।१२॥१७) 

पिषू--- (पीसना )--पिनष्टि (१॥२।१॥२० ) 

प्रतपू-- (गरम करना)--अ्रतप्य (१।३।१८) 

प्रतितरामू-- (अधिकाधिक सिकुड़ना )--अ्रतितराम्‌ (२।३।२।१२) 
प्रत्यानी-- (उंडेलना, फिर से भरना )--प्रत्यानयति (१४॥२॥२।४० ) 
प्रथ-- (फैलाना )--प्रथयति (१॥२॥२।८) 

प्रदह_ (जलना, जलाना) --अदहेत्‌, प्रद्येत (१४२।२।५४) 

प्रयु-- (मिट्टी गूंधना )--प्रयौति (६॥५॥१॥९) 

प्रढी--- (घुछ जाना )--प्रढीयेत (१४॥२।२।५४) 
प्रवे--- (बुनना )--अ्रवयति (५॥३।५॥१५) 

प्रसिच--- (पिघलाना )--प्रसिच्येत (१४॥२।२।५४) 

प्रोक्ष-- (छिड़कना )--प्रोक्षति (१॥१।३॥५) 

मृद्दी-क-- (नरम करना )--मूद्वी-कृत्वा (६।५॥१।१९) 

विविचू--- (फटक कर भूसी से दाने को अलग करना ) विविनक्ति (१।१।४॥२२) 
विहन्‌ू-- (चर्म को खींचकर बढ़ाना)--विहन्यात्‌ (२।१।१।१०) 
व्याघु--- (ऊपर या चारों ओर छिड़कना )--व्याधारयति (२।४४।२४) 
श्रा---(उबालना, पकाना)--अ्रपयति (१॥२।२।१४) 
संशम्‌ू---(बुझाना, बुझ जाना)--संशाम्यत: (२।३।२।१२) 

संनी (सम्‌ू+नी)--(मिलाना )--सन्नयेत्‌ (१॥६।४॥९) 

संपू--- (पूरी तरह साफ़ करना )--सम्पावयन्ति (१।७॥१।१३) 

सम्भू-- (तैयार करना )--संभृत्य (१६४६) 

संयु-- (मिलाना )--संयौति (१॥२।२॥३) 

संवपू--(मिलाना, उड़ेलना )--संवपति (१॥२॥२॥१) 
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संसृजू--( मिलाना, मिश्रित करना )--संसूजति (६।५॥१।६) 

संनह --(बाँधना, जोड़ता )--सन्नह्मति (१३११३) 

सम्मृजू--- (झाड़ से साफ़ करता ) --सम्मृज्य ( १३११८ ) ,सम्माष्टि ( १॥३। १।७) 
« समवदों (समू+अव+दो)-- ( टुकड़े अलग करके फिर जोड़ना )-- 

समवद्यति (१॥८॥१।१७) 
निर्देश 
१. शतपथब्राह्मणम्‌ (दो भाग), अच्युत ग्रन्थमाला कार्यालय, काशी (सं० 
१९४४, १९९७ वि०)। 
२. जे० इगलिंग, झतपथ ब्राह्मण (अंग्रेजो अनुवाद ), क्लेरण्डन प्रेस, ऑक्सफोर्ड 


(१९०० ई०) । 


हितीय खण्ड 


आयुर्वेद काल 


दबा कवक थच्य न्‍न 


सावं-सामूहिक ज्ञान को विच्छिन्न धाराओं में बहने में समय न लगा। वेद के 
नैसगिक ज्ञान को व्यवहार में लाने के लिए उपवेद की कल्पना हुई--धनुवेद, अर्थवेद, 
गान्धवंवेद और आयुर्वेद । रोग और मृत्यु से हम शरीर में रहते हुए भी उन्मुक्त हो 
सकते हैं, इस आस्था ने आयुर्वेद को जन्म दिया। अथवंवेद से इस उपबवेद को प्रेरणा 
मिली । अनेक तपस्वी मनीषियों ने यह अनुभव किया कि मानव के चारों ओर बिखरी 
सृष्टि में ही उसके रोगों की निवृत्ति के साधन भी विद्यमान हैं। जहाँ से मनुष्य 
को आहार प्राप्त है, वहीं से उसे आहार से उत्पन्न रोगों का निवारण भी प्राप्त हो 
सकता है। 

कहा जाता है कि यह उद्बोधन मनुष्य को पशुओं से प्राप्त हुआ । अथवं के एक 
मन्त्र में संकेत है कि वराह, नकुल, सर्प, सुपर्ण, रघट, हंस, पतत्री, मृग, गो, अजा और 
अवि न जाने कितनी वनस्पतियों, ओषधियों एवं वीरुधों से परिचित हैं, जिनका उप- 
थोग वे नैसगिक रूप से अपने रोगों को दूर करने के लिए करते हैँ । इस प्रेरणा ने 
आयुर्वेद काल में मानव से एक-एक ओषधि और वनस्पति का संग्रह कराया । आयुर्वेद- 
काल वनस्पतियों और उनसे प्राप्त रसों के उपयोग का युग है। रोगों को इस समय 
वर्गीकृत किया गया, और वनस्पतियों को भी । 

दीर्घायू की कामना करनेवाले मनीषी अभी सोना बनाने की आकांक्षा से मुक्त 
थे । ओषधियों में भी धातु-भस्म प्रयोग करने का प्रचलन संकेत मात्र ही था । गन्धक 
और पारद आयुर्वेद के प्रांगण से अभी दूर थे। यज्ञ के उपकरण और यजज्ञाला के 
क्रिया-कलाप आयुर्वेदशाला के आधार बन गये । सर्वलोक हितार्थ सर्वमानव के समवेत 
प्रयास से आयुर्वेद जीता-जागता शास्त्र बन गया। महर्षि भरद्वाज, आत्रेय, पुनवेसु, 
चरक और अग्निवेश ने आयुर्वेद की बिखरी परम्परा का संकलन किया । यह आयु- 
वेद किस प्रकार आगे बढ़ा, और अपने प्रौढ़ काल में रसतंत्र की नवीन धारा से इसका 
समन्वय किस प्रकार हुआ, और दोनों धाराएँ एक साथ कैसे आगे चलीं, इसका 
आभास आगे के पृष्ठों में मिलेगा । 


तीसरा अध्याय 
आयुर्वेद काल की पृष्ठभूमि 


कहा जाता है कि सृष्टि से पूर्व प्रजापति अकेला था। उसने कामना की कि. 
में प्रजा और पशुओं का सर्जन करूँ। उसने इस निमित्त अपनी वपा को अग्ति में 
डाला और उससे अजस्तूपर उत्पन्न हुआ। इस अजस्तूपर के अनन्तर ही विकास- 
क्रम में गाय, अश्व और खुरवाले प्राणी उत्पन्न हुए । इस प्रकार अजा, अवि, अश्व, 
गो आदि ग्राम्य पशुओं की सृष्टि हुईं । मनुष्य भी इसी परम्परा में एक ग्राम्य 
पशु कहलाया। यह मनुष्य रोग और मृत्यु से पीड़ित था। अतः उसने अपने इस 
कष्ट की निवृत्ति के लिए आयुर्वेद की शरण ली । साधारणतया आयुर्वेद को अथर्वंबेद 
का एक उपवेद माना जाता है।' काश्यप संहिता में लिखा है कि आयुर्वेद अथव्वे- 
उपनिषद्‌ के रूप में पहले उत्पन्न हुआ ।* अथर्ववेद का काल निर्धारित करने का प्रयास 
करना हमारा यहाँ अभीष्ट नहीं है। 

आयुर्वेद के आठ अंग माने गये--कौमारभूत्य, कायचिकित्सा, शल्याहत्तुक, 
शालाक्य, विषतंत्र, भूततंत्र, अग॒दतंत्र और रसायन तंत्र (काश्यप संहिता) । चरक 
ने इन आठ तंत्रों के नाम इस प्रकार दिये हैं--कायचिकित्सा, शालाक्य, शल्यापहत्तुंक, 


१. प्रजापतिर्वा इदमेक आसीतू्‌। सोह5्कामयत प्रजाः पशृन्त्सूजेयेति ॥ स आत्मनो 
वपामुदक्खिदत्‌ तामस्नौ प्रायूह्वात्‌ ततोड्जस्तुपरः समभवत्‌ त॑ स्वाये देवताया 
आउइलभत ततो बे स्‌ प्रजाः पशुनसृजत । यः प्रजाकामः पशुकामः स्यात्‌ स॒ एवं 
प्राजापत्यमज तृपरमालभेत प्रजापतिमेव स्वेन भागधेयेनोपधावति स एवास्से प्रजां 
पशून्‌ प्रजनयति । यच्छमश्रुणस्तत्‌ पुरुषाणां रूपं यत्‌ तूपरस्तदइवानां यदन्यतोदन्‌ 
तद्‌ गवां यदव्या इब शफास्तदवीनां यदजस्तदजानामेतावन्तो वे ग्राम्याः पद्वः। 
(ते० सं० २।१११) 

२. हस्तिशिक्षा सलक्षणा। आयुर्वेदविद्यास्तथा । :- से ते अथर्ववेदस्योपवेदा 
भविन्त । (प्रतिज्ञापरिशिष्ट, कंडिका ३५, कात्यायन मुनि) 

३. अथर्ववेदोपनिषत्सु प्रागुत्पन्नः | (काइ्यप सं०) 


८४ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


विष-गर-वैरोधिक प्रशमन, भूतविद्या, कौमारभृत्यक, रसायन और वाजीकरण (सूत्र ० 
३०१२८) । छान्दोग्य उपनिषद्‌ में भी भूतविद्या का उल्लेख मिलता है ।' विधाता 
ने जिस आयुवेंद-संहिता का प्रथम सर्जन किया उसका नाम ब्रह्ससंहिता पड़ा, इस 
अकार का एक उल्लेख भावप्रकाश में मिलता है।' परन्तु एक छाख इलोकों की 
यह ब्रह्मसंहिता, संभव है, केवल काल्पनिक हो । 

किंवदन्ती है कि आयुर्वेद का ज्ञान ब्रह्मा ने दक्ष और भास्कर को दिया । दक्ष की 
परम्परा में सिद्धान्त को प्रश्नय दिया गया था, और भास्कर की परम्परा में व्याधिनाश 
अर्थात्‌ चिकित्सा-पद्धति को । यह भी कहा जाता है कि ब्रह्मा सर्ग के आदि में उत्पन्न 
हुए। उन्होंने आयुर्वेद का उपदेश अपने शिष्य दक्ष-प्रजापति को दिया। यह भी 
कहा जाता है कि भास्कर ने भी ब्रह्मा से ही आयुर्वेद शास्त्र सीखा, किन्तु उसने स्वतंत्र 
संहिता की रचना द्वारा चिकित्सा पद्धति का अधिक विस्तार किया ।* मुण्डक 
उपनिषद्‌ में अथर्वा को ब्रह्मा का ज्येष्ठ पुत्र बताया गया है (१॥१॥१) । आज हमारे 
लिए यह कहना कठिन है कि ब्रह्मा कोई ऐतिहासिक व्यक्ति था, अथवा केवल प्रागू- 
ऐतिहासिक काल की एक कल्पना थी। 

प्रजापति और दक्ष के संबंध में भी कितनी बातें ऐतिहासिक हैं, और कितनी 
कल्पित, यह कहना कठिन है । पुराने उल्लेखों में तीन दक्षों का विवरण है--मानस- 
पुत्र दक्ष, प्राचेतस दक्ष और पार्वति दक्ष । इसी प्रकार २१ प्रजापतियों का उल्लेख 
भी मिलता है। प्राचेतस दक्ष इन्हीं २१ प्रजापतियों में से एक था। आयुर्वेद की 
परम्परा में जिसे दक्ष-प्रजापति कहा गया है, वह भी संभवत: प्राचेतस दक्ष था।। 
चरक संहिता में लिखा है कि दक्ष प्रजापति ने ब्रह्मा से आयुर्वेद का अध्ययन किया ।* 


१. ब्रह्मविद्यां भूतविद्यां .. .भगवोष्ध्यमि ।(छांदोग्य, ७।१।२) 
२. विधाताष्थदंसवंस्वमायुवेंदे प्रकाशयन्‌ । 
स्वनास्ना संहितां चक्र लक्षगलोकसयोमृजुम ॥ (भावप्रकाश १॥१) 
३. कृत्वा तु पछ्चर्म वेदं भास्कराय ददों विभुः । 
स्वतंत्रसंहितां तस्माद्‌ भास्करइच चकार सः। (ब्रह्मवेवत्तं, ब्रहाखंड, अ० १६) 
४. ज्वरस्तु स्थाणुशापात्‌ प्राचेतसतामपागतस्य प्रजापतेः कऋतौ. . . . .भागमयरि- 
कल्पयतः (अष्टांग संग्रह, निदान० १४) 


ग्ेक्तमायदर्वेदं हि 


५. ब्रह्मणा हिं यथा प्रोक्तमायुर्वेदं प्रजापति: । (चरक, सूत्र ० १४) 
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संभवतः ये दक्ष प्रजापति कृतयग के अन्त में हुए थे; अथवा ये त्रेता के आरंभ में 
हुए। चरक में एक स्थल पर लिखा है कि द्वितीय युग (त्रेता) में दक्ष प्रजापति 
ने अपने यज्ञ में शिव की उपेक्षा की । 

प्राचीन परम्परा में दक्ष-प्रजापति के बाद अश्विनीकुमारों का नाम बहुधा लिया 
जाता है। कहा जाता है कि दक्ष-प्रजापति की तीन कन्याएँ थीं---दिति, दनु और 
अदिति। इनकी सन्‍्तानें ही क्रमश: दैत्य, दानव और देव कहलायीं। देव या 
आदित्य संख्या में १२ थे। इनमें से तीन प्रसिद्ध देव विवस्वान्‌ू, इन्द्र और विष्णु 
कहलाये । विवस्वान्‌ की दो पत्नियों के पुत्र थे मनु, यम और दो अश्विन्‌ । विव- 
स्वान्‌ (विवह-वन्त ) का उल्लेख पुराने पारसी साहित्य में भी है। निरुक्तकार यास्क . 
ने भी विवस्वान्‌ आदित्य के इतिहास पर प्रकाश डाला है-- 


दक्षकन्या अदिति 


सरण्यू विवस्वान्‌ सवर्णा 





यम, यमी, अशिविनौ मनु 


दोनों अडिवनों ने दक्ष प्रजापति से ही आयुर्वेदशास्त्र का अध्ययन किया । अश्विनौ 
के अनेक नाम साहित्य में प्रचलित है--अश्विनौ, नासत्यौ, दस्नौ, देवभिषजौ, यज्ञ- 
वहौ आदि | वायुपुराण में एक स्थल पर उल्लेख है कि अश्वि-द्य ने अमृतसर्जन के 
लिए क्षीरोदसागर के चारों ओर फैले हुए पंतों पर ओषधियाँ उगायीं । वहीं पर 
एक पवृ॑त सोमक नाम का था, जहाँ अमृत रखा गया और एक द्रोण पर्वत था जिस पर 


१. द्वितीय हि युगे शर्वमक्रोधव्नतमास्थितस्‌ । 

दिव्यं सहर््न॑ वर्षाणामसुरा अभिद्ुदुवुः ॥ 

तपोविध्नाशनाः कर्तुं तपोविध्नं रहात्मनः । 

पदयन्‌ समर्थंश्चोपेक्षां चक्रे दक्ष: प्रजापतिः (चरक, चि० ३।१५-१६) 
२. (क) अधिवभ्यां कः प्रददौ । (काइयप सं०, विम्ान० ) 


(ख) प्रजापति: जग्राह निखिलेनादावश्विनों तु पुनस्ततः । (चरक, सू० १।४) 
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विशल्यकरणी और मृतसंजीवनी ओषधियाँ उगायी गयीं ।* देवों ने अमृत की प्राप्ति 
की, जिससे वे भूख और मृत्यु को जीत सके ।* 

अश्विनीकुमारों ने चिकित्सा में बड़े-बड़े चमत्कार दिखाये । वृद्ध च्यवन इनकी 
ही चिकित्सा से यौवन को प्राप्त हुआ (देखो शतपथ, ४।१।५। १-१२) । अरुण कुलो> 
त्पन्न किलास-ग्रस्त इ्वेतकेतु की चिकित्सा अदिवनीकुमारों ने की ।* 

शतपथ ब्राह्मण में आलंकारिक उल्लेख आता है कि अश्विद्वय ने यज्ञ का (ब्रह्मा 
का) सिर जोड़ दिया । प्राचीन वाझमय में यज्ञशिर:-संघान की कथा विख्यात है ।* 
ब्राह्मण ग्रन्थों में अदन्तकः पूषा वचन मिलता है| चरक के चिकित्सास्थान रसायन- 
पाद १।४।४२ में उल्लेख है कि पूषन्‌ के प्रशीर्ण दाँतों की चिकित्सा अश्वि-द्वय ने की ? 
इसी प्रकार ब्राह्मण ग्रन्थों में अन्धों भगः पाठ मिलता है और चरक, चिकित्सा ० 
रसायनपाद १।४।४२ में लिखा है कि अश्विनीकुमारों ने भग के नेत्रों की चिकित्सा 
की, जब कि दक्ष प्रजापति के यज्ञ में शिव ने भग के नेत्र हरे थे (सुश्रुत, उत्तर तंत्र 
३७।१३) । चरक के कथनानुसार अश्वि-द्वय ने इन्द्र की स्तब्ध भुजा को भी रोगमुक्त 
किया था| इसी प्रकार चन्द्र जब यक्ष्मा रोग से आक्रान्त हुआ तो उसे भी अश्वि- 
हुय ने रोगमुक्त किया । 

कहा जाता है कि अश्विनीकुमारों ने आयुर्वेद संबंधी कुछ ग्रन्थ भी रचे, पर यह 
बात विश्वसनीय नहीं है । अनेक ग्रन्थकारों ने आश्विन-संहिता आदि नामों से अपने 
अपने ग्रन्थों को विख्यात किया, ऐसी ही संभावना प्रतीत होती है ।" 


१. द्वितीयः पर्वतइ्चन्द्र: सर्वोषधिसमन्वितः । 
अध्विभ्याममृतस्यार्थे ओषध्यस्तत्र संस्थिताः ॥ 
पञ्चमः सोमको नाम देवेयंत्रामृतं पुरा। 
संभूत च हतं चेव मातुरथथे गरुत्मता ॥ 
चतुर्थ: पर्वतों द्रोणो यत्रौषधा: महाबलाः। 
विशल्यकरणी चेव मृतसञ्जीवनी तथा ॥ वायु० ४९॥७, १०, ३५) 

२ ते देवा अमृतेन क्षु्घ काल चानुदन्त॥ (कश्यप सं०, रेवती कल्प, कल्पस्थान ) 

३. इ्वेतकेतुं हारुणयं ब्रह्मचर्य चरन्तं किलासो जग्राह। तसदिवनावूचतुः “मधुमांसो 
किल ते भेषज्यम्‌” इति। (याजुष चरक संहिता, आचाय॑ विद्वरूप, याज्ञ० 
स्मृति, बाल क्रीडा ठोका, १३२) 

४. शतपथ १४११११८ 

५. (क) “गदनिग्रह' (भाग १) में आश्विनसंहिता का उल्लेख है-- 


आयुर्वेद काल की पृष्ठभूमि ८७ 


देवराज इन्द्र--अर्विनीकुमारों ने अपने पितृव्य इन्द्र को भी आयुर्वेद का 
ज्ञान कराया | बारह आदित्यों में से इन्द्र भी एक आदित्य है--भग, अंश, अयेमा, 
मित्र, वरुण, सविता, धाता, विवस्वान, पृषा, त्वष्टा, इन्द्र और विष्णु ये बारह आदित्य 
हैं। कौटिल्य-अर्थशास्त्र के अनुसार इन्द्र की मन्त्रिपरिषद्‌ में एक सहस्र मंत्री थे, और 
इसलिए इसे सहस्नाक्ष भी कहा गया ।' चरक-संहिताकार ने कई स्थलों पर कहा है 
कि इन्द्र ने अश्विनौ से आयुर्वेद सीखा । इन्द्र ऐतिहासिक व्यक्ति है, यह कहना कठिन 
है। पर चरक में यह भी लिखा है कि इन्द्र ने भूगु, अंगिरा, अत्रि, वसिष्ठ, कश्यप, 
अगत्स्य, पुलस्त्य, वामदेव, असित, गौतम आदि ऋषियों को आयुर्वेद के कुछ योग 
बताये । अष्टांगहदय के अनुसार आत्रेय को भी इन्द्र ने आयुर्वेद सिखाया ।*(वस्तुत: 
आत्रेय पुनर्वंसु भरद्वाज का शिष्य है, जैसा कि चरक में उल्लेख है।) 
इन्द्र संबंधी विषय बड़ा विवादास्पद है, और इस पर हम यहाँ विचार करना 
आवश्यक नहीं समझते । केवल इतना कहेंगे कि चरक आदि अभ्रन्‍्थों में आयुर्वेद की 
प्राचीनतम परम्पराओं में इन्द्र का भी नाम लिया जाता है, चाहे वह काल्पनिक व्यवित 
ही क्‍यों न रहा हो । 
रोग का आरम्भ--कहा जाता है कि आदि काल तथा इत युग में प्रजाएँ नीरोग 
थीं । मनुष्य की आयु उस समय ४०० वर्ष की बतायी गयी है। स्वायंभुव मनु की भृगु- 
श्रोक्त संहिता में ऐसा लिखा है कि उत्तरोत्तर युगों में मनुष्य की यह आयु क्रमशः घटती 


जूलानि नाशयति वातबलासजानि, हिंग्वाद्यमुक्तसिदभाश्विनसंहितायास्‌ ।' 
(ख) ब्रह्मवेबर्त पुराण में लिखा है कि अध्विनोकुमारों ने चिकित्सा-सारतंत्र 
और अ्रमध्त नामक ग्रन्थ लिखे---“चिकित्सासारतन्त्ररूच भ्रमघ्नञ्चा- 
विवनीसुतौ' ।” (ब्रह्मंड, अ० १६) 
(ग) नाडोपरीक्षा नामक एक ग्रन्थ भी अश्विनीकुमारों का बताया जाता है-- 
“अध्विनीदेवताकृतौ नाडीपरीक्षायां सप्तविद्ति इलोकाः समाप्ताः”--- 
मद्रास सरकार की हस्तलिखित पोधियों की सूची, भाग २३, सं० १३,१५१ 
4. (क) इन्द्रस्य हि मन्त्रिपरिषद्‌ ऋषीणां सहस्लमू | स तच्चक्षुः । 
तस्मादिम दक्ष सहल्ाक्षमाहु:। (कौटिल्य अर्थशास्त्र, ११५६०-६२) 
(ख) अधि्विभ्यां भगवान्‌ शक्रः प्रतिपेदे ह केवलम्‌ । 
ऋषिप्रोक्तो भरद्वाजस्तस्माच्छक्रमुपागमत्‌ ॥ (चरक, सूत्र ० १५) 
२. सोष़दिवनौ तो सहल्राक्षं सोअत्रिपुत्नादिकान्मुनीन्‌ । (अष्टांगहदय, १॥३) 
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गयी ।* कृतयुग में मनुष्य दीर्घायु थे। आदि युग में नि३चय ही पृथ्वी-रस से उत्पन्न 
आहार पर लोग निर्वाह करते थे। चरक-संहिता में लिखा है कि आदि काल में 
यज्ञों में पशु केवल स्पशं के लिए लाये जाते थे, न कि वध के लिए ।* पुराकल्प में 
यज्ञ में पशु समालम्भ के लिए भी नहीं लाये जाते थे, केवल ब्रीहि से ही यज्ञ हो जाता 
था, इस प्रकार की एक अनुश्रुति महाभारत में भी है।' इस प्रकार आहार-विहार 
नियन्त्रित होने के कारण उस आदि काल के व्यक्ति नीरोग और दीर्घायु थे । कृत- 
युग के अन्तिम काल में अत्यन्त (आहार पदार्थ) लेने से लोगों के शरीर में गुरुता या 
स्थूलता आ गयी । इसलिए उन्हें श्रम अधिक करना पड़ा। श्रम से आलस्य, आलूस्य 
से सब्न्चय, सठ्न्चय से परिग्रह और परियग्रह से लोभ की उत्पत्ति हुई। ज्रेता में लोभ 
से अभिद्रोह की भावना उत्पन्न हुई। ज्रेता में धर्म का एक पाद लुप्त हुआ, और 
साथ ही साथ वनस्पतियों के गुणों में भी उतनी ही हीनता आ गयी । आहार-विहार 
में भी परिवतेन हुए और परिणामस्वरूप लोग व्याधि आदि से आक्रान्त होने लगे ।* 
चिकित्सक भूगु--आर्य इतिहास में २१ प्रजापति कहे गये हैं। वायुपुराण 
के अनुसार (६५७३) भूगु प्रथम प्रजापति थे। महृषि भृगु ब्रह्मा के मानसपुत्र भी 


१. अरोगाः सर्वसिद्धार्थाश्चतुर्वषद्तायुषः । 
कृते जेतादिष होषां वयो हूसति पादशः ॥ (२।२३) 

२. (क) पृथ्वीरसोद्भवं नाम आहारं ह्याहरन्ति वे ।(वायुपुराण ८४८) 

(ख) आदिकाले खल्‌ यज्ञेषु पशवः समालभनीया बभूवुर्नालंभाय प्रक्रियन्ते 
सम । (चरक, चिकित्सा० १९१४) 

३. श्रूयते हि पुराकल्पे नृणां ब्रीहिसयः पशुः । 
धेनायजन्त विद्वांसः पुण्यलोकपरायणाः ॥॥ (महाभारत, अनु० १७७५४) 

४. भ्रव्यति तु कृते युगे केषाओ्चिदत्यादानात्‌ साम्पन्निकानां सत्त्वानां शरीर 
गौरवमासीत्‌, शरीरगौरवाच्छम:, श्रमादालस्थम्‌ू, आलूस्यात्सजचयः, सब्चयात्‌ 
परिग्रहः, परिग्रहाल्लोभः प्रादुर्भूतः कृंते ॥ 

ततस्त्रेतायां लोभादभिद्रोहः । . - - « ततस्त्रेतायां धर्मपादोःन्तर्द्धानमगमत्‌ + 
पृथिव्यादीनां च गुणपादप्रणाज्यो5भूत्‌ । तत्परणाशकृतइच सस्‍्यानां स्नेहवेमल्य . 
गुणपादश्नंशः । ततस्तानि प्रजाशरीराणि हीयमानगुणपादेब्चाहारविहारंरयथा 
पुर्वंमुपष्टभ्यमानानि . . .प्राग्व्याधिभिराकरानतानि ॥॥ 

(चरक, विमान० ३॥२४) 
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माने जाते हैं। शतपथ ब्राह्मण में भूगु को वारुणि भी कहा गया है और वह अपने को 
पिता से अधिक विद्वान्‌ समझने लगा, ऐसा भी उल्लेख है।' ऐतरेय में भी भूगू को 
वारुणि कहा गया है, क्योंकि वरुण ने उसको ग्रहण किया था ।* साहित्य में अनेक 
भूगुओं का उल्लेख है। हो सकता है कि कहीं-कहीं पर ये भूगु काल्पनिक ही हों । 
आयुर्वेद से भी संबंध रखनेवाला कोई भूगु था, चाहे वह काल्पनिक रहा हो, चाहे 
ऐतिहासिक । अष्टांगहदय, हेमाद्विटटीका (चिकित्सास्थान ३३१६७, १६८) में एक 
स्थल पर लिखा है कि “भूगूपदिष्टं हि रसायन स्यात्‌ ।” हेमाद्वि इस यक्ष्मा-नाशक 
योग को योगरत्न से उद्धत करता है । यही योग वंगसेनसंहिता, कासप्रंकरण (इलोक 
१७० आदि) में है। ऐस। अनुमान है कि भूगु-संहिता नामक एक आयुर्वेदर्सहिता 
भी प्रचलित थी । 

महाभारत से पूर्व शालिहोत्र ऋषि का एक हयश्ञास्त्र भी प्रचलित था। राज- 
गुरु हेमराज ने इस हयशास्त्र के कतिपय इलोकों का काइयप-संहिता, उपोद्घात 
में एक टिप्पणी में उल्लेख किया है। इन इलोकों में भूगु का भी नाम आयुर्वेद-विशे- 
पज्ञों की श्रेणी में अंकित है ।' वाग्भटसुत तीसट के ग्रन्थ चिकित्सा-कलिका में भी 
भूगू का नाम भेल, अग्निवेश, चरकादि के साथ आया है ।* 

वसिष्ठ--ब्रह्मा के मानसपुत्र अंगिरा और अत्रि ने आयुर्वेद के कुछ योग दिये 
या नहीं, इसका कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है । आंग्रिरस कुल में मह॒धि भरद्वाज और 
अत्रिकुल में आत्रेय पुनवेसु आयुर्वेद के जाज्वल्यमान रत्न हैं, जिनका उल्लेख चरक में 
हमें विस्तार से प्राप्त है। प्रजापति वसिष्ठ भी ब्रह्मा के मानसपुत्र माने जाते हैं। 


 भगुहें ब॑ वारुणिः वरुणं पितरं विद्ययातिमिने। (शतपथ ११॥६।१११) 
२. त॑ वरुणों न्‍्यगृहृणीत। तस्मात्‌ स भृगु्वारुणिः ॥ (एतरेय ब्राह्मण १५१३।१० ) 
३. वसिष्ठो वासदेवइव च्यवनों भारविस्तथा (भागंवस्तथा) । 

असितो देवलइचेंव कौशिकदुच महात्रताः ॥ 

उद्दालकदच भगवान्‌ इ्वेतकेतुभृगुस्तथा ॥ 

इन्द्रव्व देवराजइच सर्वेलोकचिकित्सकाः । 

एते चानये च बहव ऋषय:ः संश्वितव्रताः ॥ 

आयुर्वेदस्य कर्त्तारः सुस्नातं ते दिशन्तु ते ॥ (काइयप संहिता १११५९) 
४. हारीत-घुश्रुत-पराशर-भोज-पमेल-भू ग्वग्निविश-चरकादिचिकित्सकोक्ते: ॥ 
(चिकित्साकलिका २) 
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संभवत: ये ही उत्तरकाल में मैत्रावरुण वसिष्ठ हुए। इनके पुत्र शक्ति और पौत्र 
पराशर थे । पराशर को भी आयुर्वेद का विद्वान माना जाता है। वसिष्ठ नाम के 
कितने ऐतिहासिक व्यक्ति हुए हैं, और कितने काल्पनिक, आज यह निर्धारण करना 
हमारे लिए संभव नहीं है । चरकसंहिता में एक ब्राह्म रसायन का उल्लेख है जिसके 
सेवन से वसिष्ठ, कश्यप, अंगिरा, जमदग्नि, भरद्वाज, भूगू आदि ने जरा और व्याधि 
से मुक्ति पायी । यह घटना और नामावली ऐतिहासिक है या काल्पनिक, यह निर्णय 
करना कठिन है ।* 

महाभारत के शान्तिपर्व में (३०८।८) मैँत्रावरुण वसिष्ठ का उल्लेख आता 
है । वसिष्ठ और कराल-जनक के संवाद में वसिष्ठ शीर्षरोग, अक्षिरोग, दन्‍्तशूल, 
गलग्रह, जलोदर, तृषारोग, ज्वरगण्ड, विषूचक, र्वित्रकुष्ठ, अग्निदग्ध, सिध्म और 
अपस्मार रोगों का स्मरण करता है। 

हेमाद्वि के लक्षणप्रकाश में उद्धृत शालिहोत्र का जो वचन हम ऊपर दे आये हैं 
उसमें वसिष्ठ का नाम सर्वलोकचिकित्सकों में सर्वप्रथम गिनाया गया है। अष्टांग- 
हृदय में कासचिकित्सा प्रकरण में वसिष्ठ के एक रसायन का उल्लेख आया है।* 
अष्टांगसंग्रह में भी वासिष्ठ हरीतकी का उल्लेख है ।* 

कदयप--बहा के मानसपुत्रों में एक मरीचि है। महाभारत, शान्तिपर्वे 
( २००।१८ ) के अनुसार प्रजापति कश्यप मरीचि के मानसपुत्र थे। आयुर्वेदीय 
काश्यप संहिता में कश्यप को मारीच तथा प्रजापति कहा गया है। महाभारत, 
शान्तिपवें (२०१८) में कश्यप का एक नाम अरिष्टनेमि भी दिया गया है । पर 
अन्यत्र अरिष्टनेमि और कश्यप भिन्न-भिन्न व्यक्ति भी माने गये हैं। काइ्यप- 
संहिता, जो आज प्राप्त है, उसमें कश्यप के लिए ज्वलनाकंतुल्य, तपोद, लोकपूजित, 


१. एतद्रसायनं पूर्व वसिष्ठः कद्यपो5द्धिराः । 
जमदग्निभरद्वाजो भुग्रन्यं च तद्दिधाः ॥ 
प्रयुज्य प्रयता मुकताः श्रमव्याधिजराभयात्‌ । 
यावदेच्छ॑स्तपस्तेपुस्तत्प्रभावान्महाबलाः ॥ (चरक, चिकित्सा० १४५) 
२. रसायन वसिष्ठोक्तमेतत्‌ पूर्वगुणाधिकम्‌ ॥ (अष्टांगहदय, कास० ३॥१४० ) 
३- वासिष्ठहरीतकिर्वा। (अष्टांगसंग्रह, चिकित्सा० १०) 
४. सरीचे: कद्यपः पुत्रस्तस्य हे नामनी श्रुते। 
अरिष्टनेमिरित्येक कश्यपेत्यपरं बिदुः॥ (महाभारत, ज्ञान्ति० २०१८) 
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सर्वज्ञास्त्रज्ञ, वेद-वेदांगपारग, वदतांवर, सर्वश्ञास्त्र विदांवर, भिषजांश्रेष्ठ आदि 
विशेषण प्रयुक्त हुए हैं । कश्यप के संबंब में यहाँ लिखना व्यर्थ है क्योंकि हम अन्यत्र 
काश्यप संहिता का विवरण विस्तार से देंगे । 

अगस्त्य--बरह्मवैवर्त पुराण (त्रह्मखंड, अ०१६) में एक स्थल पर उल्लेख है 
कि अगस्त्य को आयुर्वेदीय चिकित्सा पद्धति का ज्ञान भास्कर से प्राप्त हुआ । अगस्त्य 
ने भास्कर-तंत्र का अध्ययन किया । इसी पुराण के अनुसार भास्कर के सब शिष्यों 
ने स्वतन्त्र संहिताएँ रचीं | इनमें से जो अगस्त्यतंत्र रचा गया, उसका नाम द्वेध- 
निर्णय तंत्र था ।। चरकसंहिता, सूत्रस्थान १।६२ की टीका में चक्रपाणि ने अगस्त्य 
का एक इलोक उद्धृत किया है, पर यह कहना कठिन है कि यह इलोक किस अगस्त्य 
का है, और उसके किस ग्रन्थ का ।* 

वामदेव---अंगिरा-कुल में उत्पन्न वामदेव का उल्लेख मत्स्यपुराण में और वाल्मी- 
कीय रामायण में आता है। ऋक्सर्वनुक्रमणी में अंगिरा--र॒गण--गोतम-- 
वामदेव--बुहदुक्थ इस प्रकार की वंशपरंपरा दी हुई है। आयुर्वेद का कर्त्ता इसी 
परंपरा का कोई वामदेव था, अथवा भिन्न, यह निर्णय करना कठिन है। शालिहोत्र 
के आधार पर जो नामावली हम पीछे दे आये हैं, उसमें भी वामदेव की गणना सर्वे- 
लोकचिकित्सकों में की गयी है। गदनिग्रह (प्रथम भाग) में प्रमेह रोग के संबंध में 
वामदेव के नाम पर प्रचलित एक गुटिका का उल्लेख है।* 

गालिहोत्र के उक्त उद्धरण के अनुसार असित, देवल और गौतम भी आयुर्वेद- 
कर्त्ता हैं । असित का पिता कश्यप था, उसका एक भाई वत्सर था। असित की 
पत्नी का नाम एकपर्णा और पुत्र का नाम देवल था (वायूपुराण ७२।१७) । गौतम 
का कोई आयुरवेद-पग्रन्थ तो हमें प्राप्त नहीं है, पर चरक ने सिद्धि स्थान में (अध्याय 
११) फलवस्ति की श्रेष्ठता के संबंध में जो परिचर्या दी है, उसमें गौतम नामक एक 


१. हेधनिर्णयतन्त्रज्च चकार कुम्भसंभवः | (ब्रह्मवेव्त०) 
२. रसायनतपोजप्ययोगसिद्ध॑मंहात्मभिः । 
कालमृत्युरपि प्राज्न्जॉयते नालसेनरे:॥ (चक्रपाणि) 
३. प्रमेहे वामदेवेन कथिता गुटिका-- 
क॒दुत्रिक॑ वचा मुस्ता विडद्धं चित्रकं विषम ॥... 
वदरसमात्र गुटिका कार्या । एषा गुटिका प्रमेहं, आसवात॑, गुल्मं, सन्दाग्नि हन्ति 
विशेषतरच लालामेहम्‌ ॥। (गदनिग्रह, प्रथम भाग, पृ० १७६) 
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व्यक्ति ने भी अपने विचार प्रकट किये हैं। अष्टांगसंग्रह के निदानस्थान में ज्वर- 
विवेचना और नक्षत्र के संबंध में उल्लेख करते हुए गौतम का भी नाम आया है।* 
माधवनिदान का व्याख्याकार विजयरक्षित अशॉनिदान के इलोक ३३-३४ की 
व्याख्या करते हुए गौतम के वचनों को उद्धृत करता है ।' निस्सन्देह गौतम नाम के 
अनेक विद्वानों का उल्लेख हमारे वाहुमय में आता है, और यह भी कहना कठिन है कि 
इनमें से कितने नाम ऐतिहासिक और कितने काल्पनिक हैं । 


ब्रह्मवेवत्तं पुराण में भास्कर की शिष्यपरम्परा 


इस पुराण में यह किवदन्ती दी गयी है कि भास्कर ने प्रजापति ब्रह्मा से आयुर्वेद 
का ज्ञान प्राप्त किया । आयुर्वेद को इस पुराण में पंचम वेद माना गया है, जिसकी रचना 
अन्य चारों वेदों के चिन्तन के आधार पर ही हुई । इस पुराण में भास्कर के १६ 
शिष्य और उनके चलाये गये पृथक्‌-पृथक्‌ तंत्रों की नामावली दी हुई है! (संभव 








“ौफ्ब्य पवाफक्त्गाफश्यथया ._तत्र | शिष्य | तंत्र 
१. धन्वन्तरि चिकित्सा तत्त्व विज्ञान | ९. च्यवन | जीवनदानतंत्र 
२. दिवोदास चिकित्सादर्शन १०. जनक वेद्य सन्देह भञ्जन 
३. काशिराज चिकित्सा कौमुदी ११. चन्द्रसुत | सर्वंसार 
४. नासत्य चिकित्सासार तंत्र १२. जाबाल | तलल्त्रसारक 
(अशद्विनौ ) +- 
५. दस्र भअ्रमघ्त १३. जाजलि | वेदांगसार तंत्र 
६. नकुल वैद्यकसवंस्व १४. पैल निदान 
७. सहदेव व्याधिसिन्धुविम्देन | १५. करथ सर्वधर तंत्र 
८. अकियम ज्ञानाणंव १६. अगस्त्य | हधनिर्णय तंत्र 


१. (क) कट तुम्बससन्यतोत्तमं वसने दोषससीरणं च तत्‌ । 
तदवृष्यमशेत्यतीक्ष्णताकट्रौक्ष्यादिति गौतमो5ब्रवीत्‌ ॥ 
(चरक, सिद्धि० १११६) 
(ख) चत्रात्रेष्ष्टरात्र वा क्षेमसित्याह गौतमः। (अष्टांगसंग्रह, निदान ० १३२) 
२. यदाह गौतमः ।-- 
इलेष्मा पञ*चविधोरस्थः इलेष्मकादि स्वकर्मणा। (माधवनिदान) । 
३. भास्करव्च स्वशिष्यम्यआयुर्वेदं स्वसंहिताम्‌। 
प्रददौ पाठयासास ते चक्र: संहितास्ततः ॥ 
तेषां नामानि विदुर्षां तन्त्राणि तत्कृतानि च ॥। 
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है कि भास्कर और विवस्वान्‌ दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हों, जो केवल 
काल्पनिक हो ) । 

ब्रह्मतैवर्त पुराण की इस नामावलठी की ऐतिहासिक सत्यता कितनी है, यह 
कहना कठिन है। हमारे पुराने वाहृमय में नामों और उनके पर्य्यायों का हेर-फेर हो 
जाना सामान्य बात है। कहा जाता है कि नकुल का अश्ववद्यम आज भी सुलभ है। 
सहदेव का कोई एक ग्रन्थ गो-चिकित्सापरक भी बताया जाता है। चन्द्रसुत या वुध 
का एक नाम राजपुत्र भी कुछ विवेचकों ने माना है। इसका एक ग्रन्थ मत्स्यपुराण 


व्याधिप्रगाशबीजानि साध्वि मत्तो निशामय । 
धन्वन्तरिदिवोदास: काशिराजो5$श्विनीसुतो । 
नकुलः सहदेवोशकिशच्यवनों जनकों बुधः । 
जाबालो जाजलिः पेलः करथोष्गस्त्य एव च । 
एते वेदाड्भवेदज्ञा: षोडश व्याधिनाशकाः ॥ 
चिकित्सातत्त्वविज्ञानं नाम तंत्र मनोहरम्‌ । 
घब्वन्तरिश्च भगवान्‌ चकार प्रथमे सति ॥ 
चिकित्सादर्शतं नाम दिवोदासइचकार सः । 
चिकित्साकौमुदीं दिव्यां काशिराजइचकार सः ॥ 
चिकित्सासारतन्त्रज्च भ्रमध्नञ्चाश्विनीसुतोौ । 
तन्त्र वेद्यकसवेस्व॑ नकुलइ्च चकार सः ॥। 
चकार सहदेवहच व्याधिसिन्धुविमंदनम्‌ । 
ज्ञानार्णवं महातन्त्रं यमराजइ्चकार हि ॥ 
च्यवनो जीवदानञच चकार भगवानृषिः । 
चकार जनको योगी वेद्यसन्देहभञुजनम्‌ ॥ 
सर्वेसारं चद्धसुतो जाबालस्तन्त्रसारकम्‌ । 
वेदाज्भसारं तन्त्रज्च चकार जाजलिमुनिः ॥। 
पलों निदान करथस्तन्त्र सर्वधरं परम्‌ । 
हेधनिर्णयतन्त्रज्च चकार कुम्भसम्भवः ॥ 
चिकित्साशास्त्रबीजानि तन्‍त्राण्यतानि षोडश । 
व्याधिप्रणाशबीजानि बलाघानकराणिच ॥ (ब्रह्मवेवर्त्त, ब्रह्मखंड, अ० १६) 
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के अनुसार गज-वैद्यक (हस्तिशास्त्र) भी,था। ब्रह्मवैवर्त पुराण की नामावली में जो 
'सर्वंसार तंत्र' इसके नाम के साथ दिया हु ५ है, उसका पूरा नाम सर्वगज वैद्यकसार 
भी हो सकता है। न्‍ 

भास्कर के ऐतिहासिक होने में सन्‍्देंह है, पर परम्परा में इसके नाम का प्रचलूून 
पुराना है। गौतमधमंसूत्र में एक वचन हद कि “आरोग्यं भास्करादिच्छेत्‌” | तीसट ने 
अपनी चिकित्साकलिका में सूर्य के प्रति बुंदना की है। यह सूर्य भी भास्कर का पर्य्याय 
है, और धन्वन्तरि एवं सुश्रुत से पूर्व इसका नाम लिया जाना भी महत्त्व रखता है।' 
'रसरत्नसमुच्चय में २७ रससिद्धिप्रदायकों की एक सूची है जिसमें भी भास्कर का 
नाम आया है। यह कहना कठिन है कि रसतन्‍्त्र का भास्कर और आयुर्वेद का भास्कर 
एक ही व्यक्ति है। 


चिकित्सकों की परम्परा में पौराणिक नाम 


कवि उछाना, बृहस्पति, सनत्कुमार, नारद, धन्वन्तरि (प्रथम) या आदिदेव, 
गगे, च्यवन, विश्वामित्र, जमदगम्नि, वरुण और काह्यप या वृद्ध काश्यप इनका 
उल्लेख चिकित्सा के संबंध में पौराणिक वाहुमय में प्रचुर मात्रा में मिलता है। कुछ 
की ख्याति तो देवताओं के समान हो गयी है, और उनकी ऐतिहासिकता में स्वाभाविक 
सन्देह है। 

भुगृपुत्र होने से कवि उशना को भागव भी कहा गया है--कविवें भारगवः (जैमि- 
नीय ब्राह्मण ११६६) । शुक्र नाम भी पुराणों में कवि उशना के लिए प्रयुक्त हुआ है। 
कवि उशना को असुरों का पुरोहित माना गया है । चिकित्सकों को कविराज या कविरत्न 
कहने की परम्परा कवि उशना (शुक्राचाय्य ) से ही चली ऐसा प्रतीत होता है। कवि 
उशना गन्धर्वलोक का राजा था। ऐसा संकेत जैमिनीय ब्राह्मण में भी है। असुर-गुरु 
'उशना आयुर्वेद विशेषज्ञ था, अपने पिता भृगु से इसने संजीवनी विद्या प्राप्त की। 


१. सुर्याश्विधन्वन्तरिसुश्रुतादीन्‌ ॥ (चिक्त्साकलिका १) 
२. (क) देवासुराणामाचार्य शुक्र कविवरं ग्रहम । 
शुक्र एवोशना नित्यमतः काव्यो5पि नामतः ॥ (ब्रह्माण्ड पुराण ३३१७६) 
(ख) असग्निर्देवानां दृत आसीत्‌ । उद्ननाकाव्योज्सुराणाम्‌ । (तैत्ति० सं० २५४८) 
(ग) उदाना वे काव्यों देवेष्व अमत्यं गन्धवंलोक ऐच्छत्‌ .... 
(जैमिनोय ब्राह्मण १३१२७) 
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किवदन्ती है कि भूगू ने अपनी पत्नी को संजीवनी विद्या के बल से शिरइछेदन के अनन्तर 
भी जीवित कर लिया था । कवि उशना ने इसी संजीवनी विद्या के आश्रय पर जमदग्नि 
को जीवित किया, जिसका उल्लेख ब्रह्माण्ड पुराण में है।' महाराज तज्यरुण का पुरोहित 
वृश् भी संजीवनी विद्या जानता था, जिसका उल्लेख बृहद्देवता में मिलता है। त्यरुण 
के रथ के नीचे कुचलकर किसी ब्राह्मण-पुत्र का सिर कट गया था। राजा ने अपने 
पुरोहित से कहा तो उसने अथर्वाज्िरस मंत्र देखकर उस शिशु को जीवित कर दिया।* 
भागंव उशना अनेक आथरवंण मंत्रों तथा ऋक ९८७-८९ का द्र॒ष्टा था। 

जैसे उशना असुरों का आचार्य था, उसी प्रकार बृहस्पति देवों का पुरोहित था।* 
बृहस्पति वेद-वेदांगों का ज्ञाता था। वाल्मीकीय रामायण के युद्धकाण्ड (५०।९८) में 
बृहस्पति के चिकित्सा-कौशल का उल्लेख है। मंत्रयुक्त ओषधियों से यह चिकित्सा 
करता था ।* बाद को जो बृहस्पति आयुर्वेदकर्त्ता माना गया वह यही देवताओं का 
पुरोहित था, अथवा अन्य कोई यह कहना कठिन है। शालिहोत्र वाली सूची में जो 
हमने पहले उद्धृत की है, बृहस्पति का नाम विश्वेदेव, मर्त्‌, और देवराज इन्द्र के साथ 
आया है, अतः यहाँ पर तो यह बृहस्पति देव-पुरोहित ही रहा होगा। महाभारत के 
शान्तिपवं में (३४४।१।३) उल्लेख है कि महाराज उपरिचरवसु ने बृहस्पति से चित्र- 
शिखण्डि शास्त्र का अध्ययन किया। अर्थशास्त्र का रचयिता बृहस्पति तो संभवतः 
कोई अन्य व्यक्ति रहा होगा। अष्टांग संग्रह में बृहस्पति के कुछ योगों की ओर संकेत 
है।" बाहंस्पत्य गजशास्त्र का भी उल्लेख वैदिक वाहुमय में है। 

शुक्राचार्य और बृहस्पति के साथ-साथ सनतूकुमार का नाम भी चिकित्सकों की 


१. तच्छुत्वा स भूगुः शीघ्नं जलमादाय मंत्रवित्‌ । 

सञ्जीविन्या विद्यया तं सिषेच प्रोच्चरन्निदम्‌ ॥ (बह्माण्डपुराण, २।३०।५८) 
२. स ब्राह्मणकुमारस्य रथोगच्छणज्छिरो5च्छिनत्‌ । 

एनस्वीत्यब्रवीच्चेव स राजन पुरोहितम्‌ । 

सोध्यर्वाज्धिरसान्मन्त्रान्‌ दृष्ट्वा संजीव्य त॑ं शिशुम्‌ । (बृहद्वेवता, ५११४-१६) 
३. बृहस्पतिदेंवानां पुरोहित आसोद्‌ उछना काव्योध्सुराणाम्‌ । 

(जैमिनीय ब्राह्मण ११२५) 

४. तानार्ताश्रष्टसंज्ञांइच परासूंइच बृहस्पतिः । 

विद्याभिमंन्त्रयुक्ताभिरोषधी भिश्चिकित्सति ॥ (वाल्सी० यद्ध०, ५०१९८) 
७५. अथ योगाः प्रवक्ष्यन्ते बृहस्पतिकृताः शिवाः। (अष्डांग संग्रह, सूत्र० ८१०२ ) 
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नामावलोी में प्रसिद्ध है। महाभारत और वायूपुराण में सनत्कुमार को बह्मा का मानस- 
पुत्र माना गया है। इसके नामों के कई पर्थ्याय प्रचलित हैं--स्कन्द, स्वामी, महासेन, 
सेनानी, षाण्मातुर, कारतिकेय, कुमार, गृह, विशाख आदि। छाल्दोग्य उपनिषद्‌ में 
सनत्कुमार को स्कन्द भी कहा है। सनत्कुमार नाम से संबंधित तीन आयुर्वेद ग्रन्थ 
हस्तलिखित रूप में आजकल उपलब्ध बताये जाते है---(क) सनत्कुमार संहिता, 
जिसमें आँखों के रोग दूर करने का योग दिया गया है,' (ख) वाहट ग्रन्थ (जिसमें 
“निदानयोग, तैलयोग, चूर्णवटक योग, कषाय योग, घृत योग, औषध योग, पथ्यापथ्य 
योग, लेह्मवर्ग समापि और रसयोग हैं ); (ग) अनुभोगकल्पक जो जड़ी-बूटी से सबंध 
रखता है। मद्रास और तंजोर के पुस्तकालयों में इन ग्रन्थों की हस्तलिखित प्रतियाँ हैं, 
पर इनके प्राचीन होने में नितान्त सन्देह है। किसीने स्वयं ग्रन्थ लिखकर, सनत्कुमार 
के नाम पर इन्हें प्रचलित करने की चेष्टा की होगी। 

कहा जाता है कि नारद ने सनत्कुमार से रोग-विषयक अनेक कल्प सुने । भावप्रकाश 
के अनुसार नारद ने शिव से अशॉहर योग सीखा ।' शालिहोत्र वाली चिकित्सकों की 
सूची में भी नारद का नाम है। इंडिया आफिस के हस्तलिखित ग्रन्थों की सूची, सं० 
२७१५, के अन्तर्गत नारद के आयुर्वेदीय धातु लक्षण ग्रन्थ का उल्लेख है। नारद का 


१. मृदितकषायं तमसस्पारं दययति भगवान्‌ सनत्कुमारस्तं स्कन्द इत्याचक्षते । 
(छान्दोग्य ० ७॥२६) 
२. श्ण नारद धर्मज्ञ कल्पं नारायणाख्यकम्‌ । 
अक्षिरोगहरं पुण्यमायुष्यं पापनाशनम्‌ ॥।' *' 
काशिपुर्था पुरात्रह्मन्‌ आसीद्राजा सुधामिकः । 
पारिभद्र इति ख्यातः तस्य पुत्रो बृहद्रथः ॥ 
भगवन्‌ मम पुत्रस्य अक्षिरोगो भयावहः । 
तस्य शान्तिर्भवेत्केन तत्त्वं बभ्रृहि महामुने ॥ 
मध्वक्तें: तिन्त्रिणीपुष्पे: चऋगायत्रिया हुनेत्‌ । 
खज्जूरं नारिकेल च द्वाक्षां धात्रीं हरीतकीम्‌॥। (सनत्‌कुमार संहिता, अ० ९४) 
३. प्रणम्प शंकर रुद्र दण्डपाणि महेद्वरम्‌ । 
जोवितारोग्यमन्विच्छन्चारदो<5पृच्छदीववरम्‌ ॥ 
सुखोपायेन हे नाथ हास्त्रक्षाराग्निभिविना । 
चिकित्सामशेसा नृर्णा कारुण्याद्‌ वक्‍तुमहेसि ॥ (भावप्रकाश २२) 
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ग्रन्थरचयिता होना एक कल्पनामात्र है। अष्टांग संग्रह उत्तरस्थान म॑ नारद के 
लशुनासव का उल्लेख है।' 

सनत्कुमार और नारद के समान ही धन्वन्तरि का नाम प्राचीन वाहुमय में बड़ा 
प्रचलित है। वाल्मीकीय रामायण, पश्चिमोत्तर पाठ, बालकाण्ड, अध्याय ४१ में 
धन्वन्तरि की उत्पत्ति का वर्णन है। क्षीरसागर में अनेक ओषधियाँ डाली गयीं, और 
उसका मन्थन करके अमृत का घट प्राप्त किया गया। अमृत के पदचात्‌ ही धन्वन्तरि 
उत्पन्न हुआ। यह धन्वन्तरि अमृत का कमण्डल धारण किये हुए था ।'* धन्वन्तरि ने 
चिकित्सा संबंधी ज्ञान भास्कर से प्राप्त किया।' व्याधि-बातक छ: आचार्यों में 
धन्वन्तरि की गणना है--धन्वन्तरि, दिवोदास, काशिराज, अछश्विनौ, नकुल और 
सहदेव ।* ब्रह्मवैवत्तं पुराण की सूची के अनुसार धन्वन्तरि ने चिकित्सा तत्त्वविज्ञान 
तंत्र की रचना की । 

कहा जाता है कि महाराज भुमन्यु का पुत्र गग था। तारापद भट्टाचार्य के अनुसार 
गगे का समय ईसा से २ शती पूर्व से लेकर ईसा की प्रथम शती तक माना जा सकता है। 
वास्तुशास्त्र में भी गर्ग निपुण था। कहा जाता है कि गर्ग ने शालिहोत्र से अश्ववैद्यक 
सीखा। अश्ववेद्यक अवश्य गगे ने लिखा होगा, ऐसा विद्वानों का अनुमान है।' 


१. सुखाद्मनां विशेषेण प्रयोज्यो लशुनासवः । 
नारदेनोद्धवस्थष वातभग्नस्य कल्पितः ॥ (अष्टांग संग्रह, उत्तर० ) 
२. (क) अमुतानन्तरं चापि धन्वन्तरिरजायत । 
वेद्यराडमृतस्येव बिश्वत्‌ पूर्ण कमण्डलुम्‌ ॥ (वाल्मीकीय रामायण) 
(ख) अथ वर्षसह्रंण आयुर्वेदमयः पुमान्‌ । 
उदतिष्ठत्सुधर्मात्मा सदण्डः सकमण्डल: ॥ 
(वाल्मीकीय रामायण, बाल० ४।१८-२० ) 
३. गजन्द्रं च सहस्राक्षो हयरत्नं च भास्कर: | 
घन्वर्न्तार च जग्राह लोकारोग्यप्रवत्तंकम्‌ ॥|. (मत्स्य ० २५११४।३-४) 
४. धन्वन्तरि दिवोदासः: काशिराजस्तथा5ह्विनौ । 
नकुलः सहदेवरच षडते व्याधिघातकाः ॥॥ 
(देखो गंगानाथ झा का लेख--सम रेयर वक्‍्स ऑन वेद्यक, कृष्णस्वामी आयंगर 
स्मारक ग्रन्थ, पृ० २८४) 
५. (क) शालिहोत्रेण गर्गेण सुश्रुतवेव च भाषितम्‌ । 
छ 


९८ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


च्यवन ऋषि भृगु के पुत्र थे। अथवंवेद में च्यवन शब्द का अर्थे ज्वर है। चरक 
संहिता में च्यवन को आद्य ऋषि माना गया है। ऋषियों के जिस सम्मेलन का चरक 
संहिता में उल्लेख है, उसमें भी च्यवन ऋषि सम्मिलित हुए थे। च्यवन ने संभवतः 
भरद्वाज से आयुर्वेद ज्ञान प्राप्त किया | अश्विनीकुमारों ने च्यवन को दीर्घायु दी, 
इसका उल्लेख भारतीय वाझूमय में बहुत मिलता है । च्यवन किसी तैल के प्रयोग से 
युवा हुआ या च्यवनप्राश के सेवन से यह कहना कठिन है।* च्यवनप्राश संबंधी योग 
आयुर्वेद-प्रन्थों में मिलते हैं ॥ यह निश्चय करना कठिन है कि च्यवनप्राश का आवि- 
ध्कारक च्यवन था, अथवा च्यवन के निमित्त किसी अन्य ने उसका आविष्कार किया । 
सुश्रुतसंहिता (चि० १५।५) में एक च्यावन-मंत्र का भी उल्लेख है। 

चरकसंहिता में जो परम्परा दी हुई है, उसके अनुसार विद्वामित्र ने भी भरद्वाज 
से आयुर्वेद का अध्ययन किया | हारीतसंहिता के अनुसार अश्विनीकुमारों ने विश्वामित्र 
को अदिवि-रसायन का उपदेश किया। विश्वामित्र के वचन अष्टांग-हृदय की टीका में 
हेमाद्वि ने और सुश्रुत की टीका में डल्हण ने उद्धृत किये हैं।' 

शालिहोत्र के वचनानुसार जमदग्नि भी एक सर्वलोक चिकित्सक था, पर आयुर्वेद 
संबंधी इसके योगों का उल्लेख कहीं नहीं मिलता। वरुण का एक निम्बारिष्ट योग 
अष्टांग संग्रह (चि० अध्याय २१) में दिया हुआ है, पर वरुण के ऐतिहासिक होने में 
सन्देह है। 

आयुर्वेदीय अनेक संहिताओं में काश्यप और वृद्ध काश्यप के नाम और उनके 
योगों का उल्लेख है। संभव है कि काश्यप संहिता का जो विस्तृत भाग हो वही वृद्ध- 


तत्त्वं यद्‌ वाजिशास्त्रस्थ तत्सवंमिह संस्थितम्‌ ॥। 
(हेमराज ज्ञास्त्री, काइयपसंहिता उपोद्घात, पृ० ७० ) 
(ख) ये शालिहोत्र-सुश्रुत-गर्गेमेहषिभिः पुराकथिताः । 
स्वे स्वे तुरद्धज्ास्त्रे योगाइशान्त्य विकाराणाम्‌ ॥ 
(गणकृत अब्वायुवेंद, ७.0.)/.7.. जज १३३१९, पृ० ८९७२) 
१. (क) अस्यथ प्रयोगात्‌ तेलस्य महर्षिः च्यवनः किल । 
पुनर्युबत्वमापन्नो जरारोगविवर्जितः ॥ (नावनीतक) 
(ख) अस्य प्रयोगाच्च्यवनः सुवृद्धोइभूत पुनयुंवा । (च्यवनप्राशयोग ) 
२- तथा च विश्वामित्रः-- त्वग्गतं तु यदखावि किलासं तत्‌ प्रकोतितम्‌” इत्यादि + 
(सुश्नुत संहिता, डल्हण टीका, निदान० ५११६) 
३. निम्बारिष्ट इति ख्यातो वरुणेनेष निर्मितः । (अष्टांगसंग्रह, चिकि०, अ० २१) 
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काश्यप कहलाता हो, और इसी ग्रन्थ के लघु संस्करण को साधारण काश्यप संहिता 
हते हों। चरकसंहिता में वणित ऋषि-सम्मेलन में काश्यप भी उपस्थित था। काइयप 
के वचन अनेक आयुर्वेद संहिताओं में उद्धृत मिलते हैं। काश्यप के नाम के साथ 
इतने आयुर्वेदीय ग्रन्थों का संबंध मिलता है-- (क) काश्यप ऋषि-प्रोक्‍त स्त्रीचिकित्सा- 
सूत्र, (ख) काश्यपीय रोग निदानम्‌, (ग) काश्यप संहिता, काश्यप और वृद्ध काइ्यप 
के नाम पर अनेक योग हैं। काइ्यप संहिता के संबंध में हम विस्तार से अन्यत्र कहेंगे । 
निश्चय है कि आयुर्वेद की परम्परा इस देश में बड़ी पुरानी रही होगी, और अनेक 
आचार्य्यों ने इसके प्रवाह में योग दिया होगा । भारतीय वाहूमय में जिन विचारकों 
और मनीषियों के नाम हमें मिलते हैं उनको ऐतिहासिक कसौटी पर परखना हमारे 
लिए आज दुष्कर है। पूर्वापर संबंध भी निर्धारित करना संभव नहीं प्रतीत होता 
पर इतना तो स्पष्ट ही है कि हमारी संस्क्रति का कोई भी युग ऐसा नहीं रहा होगा 
जब मनुष्य ने रोग और मृत्यु से बचने के उपाय न सोचे हों। उसके इस प्रयास ने 
जिस शास्त्र का विकास किया वह आरंभ में आयुर्वेद कहलाया, और आयुर्वेद की यह 
परम्परा ही शने:-शने: रसायन की परम्परा में परिणत हो गयी । 


१. (क) तच्छुत्वा मारीचिवच:ः काइ्यप (काप्य) उवाच। सोम एवं शरीरे इलेष्मा- 
न्त्गंतः कुपिताकुपितः शुभाशुभानि करोति। (चरक, सुत्र० १२॥१२) 
(ख) आयुववेदीय चरक संहिता, चिकित्सा० २३११४, की व्याख्या में चक्रपाणि- 
दत्त लिखता है-- वृद्ध काश्यपेथप्युक्तमु--संयोगजज्ूच द्विविधं तृतीय 
विषमुच्यते । इत्यादि” । 
निर्देश 
१. कविराज सुरमचन्द, आयुवेद का इतिहास, शिमला (१९५२) 
२. गिरिन्द्रनाथ, हिस्ट्री आव्‌ इंडियन मेडिसिन, तीन भाग, (१९२३, १९२६, 
१९२९) । 
३. एच० आर० सिम्मर, हिन्दू मेडिसिन, बाल्टिमोर (१९४८) 
४. भगवद्तत्त, वेदिक वाहुसय का इतिहास । 


चौथा अध्याय 


चरक के युग में रसायन की परम्परा 


(ईसा से एक सहस््र से पाँच शती पूब् ) 

वैदिक और ब्राह्मण युग के अनन्तर चरक की परम्परा हमें प्राप्त होती है। जो 
चरक्‌ संहिता हमें इस समय प्राप्त है, वह वस्तुतः अग्निवेश द्वारा रची गयी थी और 
उसका प्रति-संस्कार अथवा संशोधन चरक ने किया। चरक संहिता में ८ खंड हैं 
जिनमें से प्रत्येक को स्थान कहते हैं--( १) सूत्र स्थान, (२) निदान स्थान, (३) 
विमान स्थान, (४) शारीरस्थान, (५) इन्द्रिय स्थान, (६) चिकित्सा स्थान, 
(७) कल्प स्थान, (८) सिद्धि स्थान। प्रत्येक खंड के अन्त में जो “इति वाक्य” आते 
हैं, उनसे स्पष्ट है कि चरक संहिता मूलत: अग्निवेशकृत एक तंत्र था जिसका प्रति- 
संस्करण चरक ने किया।* बाद को ऐसा प्रतीत होता है कि चरक संहिता के कुछ 
अंश खंडित हो गये, जिनकी संपूर्ति दृढबल ने की । चिकित्सास्थान के नवम अध्याय 
से आगे के जो इतिवाक्य” हैं, उनमें दुढबल का नाम भी सम्मिलित कर लिया गया है।'* 
इस प्रकार जो संहिता इस समय प्राप्त है वह अग्निवेश, चरक और दृढ़बलू इन तीन 
के परिश्रम का फल है। चरक संहिता में ८ स्थांन, १२० अध्याय, २५०१४ पंक्तियाँ, 
और १५६०६४ दरब्द हैं। 

संहिता का प्रारम्भ भरद्वाज से होता है' दीघजीवन की इच्छा से भरद्वाज इन्द्र के 
पास पहुँचा। वस्तुतः आयुर्वेद का ज्ञान ब्रह्मा से दक्ष प्रजापति को मिला था, और 
प्रजापति से यह ज्ञान अश्विनीकुमारों (अश्विनौ) को मिला, और इन्द्र ने यह ज्ञान 


१. इत्यग्निवेशकृते तन्‍्त्रे चरक प्रतिसंस्कृते विमानस्थान रोगभिषग्जितोयं विमान 
नामाष्टमो5ध्यायः. अथवा--अग्निवेशकृते तन्‍त्रे चरक प्रतिसंस्कृते । 
अनेनाविधिना स्थान विमानानां समथितम्‌ । 

२. इत्यग्निवेशकृते तन्‍्त्रे चरकप्रतिसंस्कृतेःप्राप्ते दृढ्बलूपुरिते चिकित्सास्थाने 
उन्मादचिकित्सितं नाम नवमोष्ध्यायः । 

३. दी्घं जीवितमन्विच्छत्‌ भरद्वाज उपागसत्‌ | इन्द्रमुग्रतया बुद्ध्वा दारण्यम- 
मरेब्वरम । (सु० १३३) 


चरक के युग में रसायन की परम्परा १०१ 


अश्विनीकुमारों से पाया। जब रोगों के कारण तप, उपवास, अध्ययन, ब्रह्मचय्य और 
ब्रत में विध्न पड़ने लगा, तो महषिगण हिमालय के पाशवे में एकत्र हुए। ये ऋषि 
अंगिरा, जमदग्नि, वशिष्ठ, कश्यप, भूगु, आत्रेय, गौतम-सांख्य, पुलस्त्य, नारद, असित, 
अगस्त्य, वामदेव, माकेण्डेय, आइवलायन, पारिक्षि, भिक्षु आजत्रेय, भरद्वाज, 
कपिज्जल, विश्वामित्र, आश्मरथ्य, भागव-च्यवन, अभिजित, गारग्य, शाण्डिल्य, 
कौण्डिन्य, वाक्षि, देवल, गालव, सांकृत्य,वैजवापि, कुशिक, बादरायण, बडिश, शरलोम, 
काप्य, कात्यायन, कांकायन, कैकशेय, धौम्य, मारीच, काइ्यप, शकराक्ष, हिरण्याक्ष- 
कुशिक, लोकाक्ष, पैंगि, शौनिक, श्ाकुनेय, मैत्रेय-मेमतायनि, वेैखानस, वालखिल्य, 
और साथ में अन्य अनेक भी थे।' उन सबने मिलकर यह निश्चय किया कि इन्द्र के 
पास जाना चाहिए। इन्द्र के पास जाकर प्रतिनिधित्व करने का कार्य्य भरद्वाज को 
मिला, वस्तुतः भरद्वाज ने स्वयं इस कार्य्य के लिए अपने को अपित किया। इन्द्र ने भर- 
ढ्वाज को रोगों के संबंध में तीनों बातें सिखायीं--हेतु (कारण), लिग (पहिचान) 
और औषध | भरद्वाज से अन्य ऋषियों ने यह ज्ञान सीखा। इसके बाद पुनव॑सु ने 
यह ज्ञान अपने ६ शिष्यों को दिया--(१) अग्निवेश, (२) भेल, (३) जतूकर्ण, 
(४) पराशर, (५) हारीत, और (६) क्षारपाणि। इनमें से अग्निवेश इस तंत्र का 
प्रथम कर्त्ता हुआ, अर्थात्‌ पहली बार उसने आयुर्वेद को तन्त्रबद्ध या ग्रन्थवद्ध किया ।* 
अग्निवेश के अनन्तर ही भेल आदि सभी ने अपने-अपने तन्‍त्र भी रचे। ऋषियों के 
एक संघ में इन सबों ने अपने-अपने तंत्रों को सुनाया । इस संघ का नेतृत्व आत्रेय ऋषि 
ने किया था।* इनतंत्रों में से अग्निवेश के तंत्र को अधिक प्रतिष्ठा मिली, और यह 
तंत्र ही चरक और दुढबल के परिश्रम से इस समय हमें चरकसंहिता के रूप में 
प्राप्त है। 


१. (क) तदा भूतेष्वनुक्रोशं पुरस्कृत्य महर्षयः । 
समेताः पुण्यकर्माण: पाइवें हिमवतः शुभे । (सृ० १७) 
(ख) हिमवन्तमसराधिपतिगुप्तं जम्मुर्भुग्वज्िरोडज्रिवसिष्ठकश्यपागस्त्यपुलस्त्य- 
वासदेवासितगौतमप्रभूतयों महर्षयः ॥॥ (चि० १४४४३) 
२. सू० १॥८-१३ 
हे. तन्त्रस्थ कर्ता प्रथममग्निवेशों यतोहइ्भवत्‌॥। (सृ० १३२) 
४. अथ भेलादयइचक्रुः स्व स्व॑ं तन्‍्त्र कृतानि च। 
श्रावयामासुरात्रयं सधिसझूघं सुमेघसः ॥ (सु० १३३) 


श्०२ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


हिमालय की तलेटी में ऋषियों का एकत्र होना महत्त्व की बात है, क्योंकि हिमालय 
वनस्पतियों और ओषधियों का भंडार है। आपस में मिलकर परस्पर परामर्श करके 
रोग के कारण, लिग और ओषधियों का निर्णय करना स्वयं एक महत्त्व की घटना है। 
पुरानी परम्परा के इतिहास की स्मृति आदरपूर्वक बनाये रखना भी उल्लेखनीय है। 
ऋषियों की जो परम्परा ऊपर गिनायी गयी है, उसमें अंकित बहुत से ऋषि तो वैदिक- 
मंत्रों के द्रष्टा हैं। ऊपर की सूची में दिये गये ऋषियों के अतिरिक्त जिन ऋषियों का 
चरक में उल्लेख है, वे निम्न है--अत्रि, कुमारशिरा भारद्वाज, कुशसांकृत्यायन, कौशिक, 
जनकवेदेह, धन्वन्तरि, निर्मिवेदेह, पुर्णाक्यमौद्गल्य, भद्गकाप्य, भद्रशौनक, वामक 
(काशीपति ), वार्योविद्‌ राजषि, शाकुन्तेय ब्राह्मण । चरक संहिताओं में कई स्थलों पर 
किसी एक के अभिमत से संतोष न करके विभिन्न विचार रखनेवाले अन्य आचार्य्यों के' 
नामों का भी निर्देश है। उदाहरण के लिए सिद्धि स्थान के एकादश अध्याय में प्रश्न 
उठाया गया है कि आस्थापन की योजना (८०77८८४ए८ &॥८००७ ) में कौन-सा फल 
अधिक श्रेष्ठ है। इस विवाद में भूगु, कौशिक, काप्य, शौनक, पुलस्‍्त्य, असित, गौतम 
आदि ने भाग लिया।* सूत्रस्थान के द्वादश अध्याय (वातकलाकलीय अध्याय) में 
वात के संबंध में जो विवाद उठाया गया है, उसमें कुमारशिरा भरद्वाज, भिषक्‌ काहइुकायन 
बाह लीक, बडिशधामार्ग व, वार्योविद,मरीचि, काप्य, पुनर्वेसु आज्रेय, आदि ने भाग लिया 
और अन्त में आत्रेय ने सबके मतों को सुनकर निर्णय दिया और उस निर्णय से सबको 
सनन्‍्तोष हुआ।* इसी प्रकार सूत्रस्थान के पंचविश अध्याय (पुरुषीय अध्याय) में 
प्रागृत्पत्ति के संबंध में जो विवाद है, उसमें काशीपति वामक, पुनवंसु, पारीक्षि मौद््‌गल्य, 
शरलोमा, वार्योविद, हिरण्याक्ष (कुशिक), कौशिक, भद्गकाप्य, भरद्वाज, कांकायन, 


१. ओषधीनां पराभूमिहिमवाझा होलसत्तसः। 
तस्मात्फलानि तज्जानि ग्राहयत्कालजानि तु ॥ 
आपूर्ण रसवीर्य्यणि काले काले यथाविधि ॥ 
आदित्यपवनच्छायासलिलप्रीणितानि च ॥ (चि० १३३८-३९) 
२. भगवन्तमुदारसत्त्वधीश्रुतिविज्ञानसमुद्धमत्रिजम्‌ । 
फलवस्तिवरत्वनिदइचयं सबिवादा मुनयो5सम्युपागमन्‌ ॥ 
भूग्‌ कौशिककाप्यशौनकाः सपुलस्त्यासितगौतमादयः । 
कतसत्‌ प्रवरं फलादिषु स्मृतमास्थापन योजनास्विति ॥ (सि० १११३-४) 
३. तद्षयः सर्व एवानुमेनिरे वचनसात्रेयस्थ भगवतो5भिननन्दुब्चेति ।॥ (सू० १२१४) 


चरक के युग में रसायन की परम्परा १०३ 


भिक्षु आत्रेय, पुनर्वंसु आदि ने भाग लिया और अन्त में आज़ेय ने उपसंहार किया ।* 
शारीर स्थान के षष्ठ अध्याय में एक विवाद इस विषय पर है कि कुक्षि में गर्भ किस 
प्रकार उत्पन्न होता है। इस विवाद के संबंध में कुमारशिरा भरद्वाज, भिषक्‌ कांकायन 
बाह लीक, भद्गकाप्य, भद्रशौनक, बडिश, जनक वैदेह, मारीचि कश्यप, और धन्वन्तरि 
के विचार प्रस्तुत किये गये और अच्त में धन्वन्तरि के विचार को मान्य समझा गया ।* 
सूत्र स्थान के षड़विश अध्याय (आत्रेय भद्र काप्यीय अध्याय) में एक विचारविमर्श 
का उल्लेख आता है जो चेत्ररथ वन में हुआ था । इसमें आत्रेय, भद्रकाप्य, शाकुन्तेय, 
पूर्णाक्ष, मौद्गल्य, कौशिक ह्रिप्याक्ष, कुमारशझिरा, भरद्वाज, वार्योविद, राजा निमि 
वैंदेह, बडिश, बाह लीक कांकायन, और वाह लीक के अन्य वैद्यों ने भाग लिया था। 
विचारविमरश में भाग लेनेवाले व्यक्ति ज्ञानवुद्ध, वयोवृद्ध, जितेन्द्रिय और महर्षि थे। 
रस कितने हैं, इस संबंध में सबने अपने-अपने विचार प्रकट किये । अन्त में आत्रेय 
पुनर्वंसु ने ६ रसों के पक्ष में निर्णय दिया (सू० २६।८-९) । भरद्वाज और आत्रेय के 
बीच में तो विचारविमर्श अनेक स्थलों पर दिया हुआ है। यह विवाद केवल विवाद 
के लिए नहीं होता था, प्रत्युत सत्य के निर्णय के लिए। पुनवंसू ने इसके संबंध में एक 
स्थल पर कहा है-- इस प्रकार विवाद मत करो, क्योंकि अपना पक्ष पकड़ लेने पर 
तत्त्वदुर्लम हो जाता है। जैसे कोल्हू पर बैठा हुआ मनुष्य चलते रहने पर भी गमन के 
अन्त को नहीं प्राप्त होता, उसी प्रकार प्रतिवादों और वादों के क्रम को हठात्‌ चलाते 
रहने पर भी पक्ष का अन्त प्राप्त नहीं होता ।”* 


१. सु० २५।१-३० २- ज्ञा० ६२१ 
३. आज्रियों भव्रकाप्यश्च द्ाकुन्तेयस्तथेव च । 
पूर्णाक्षतचेब मौद्गल्यों हिरण्याक्षत्च कौशिकः ॥। 
यः कुमारशिरा नाम भरद्वाजः स चानघः। 
श्रीमान्‌ वार्योविदक्चेव राजा मतिसतां वरः॥ 
नि्िददव राजा वेदेहों बडिशइच महामतिः। 
कांकायनइच बाहूलीको बाह लीकमियजां बरः॥। 
एते श्रुतवयोवृद्धा जितात्मानों महर्षयः। 
बने चेत्ररथ रम्ये समीयुविजिहीबंवः ॥ (सृ० २६॥३-६) 
४. सेव बोचत तत्त्व हि दुष्प्रापं पक्षसंश्रयात्‌ ॥ 
वादान्‌ सप्रतिवादान्‌ हि वदन्तो निश्चिततानिव । 
पक्षान्तं॑ नेव गच्छन्ति तिलपीडकबद॒गतों ॥ (सू० २५१२६-२७) 


श्ण्ड प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


चरक का रचना कार और देश 


चरकसंहिता की रचना हिमालय की तलहटी में हुई जिसका उल्लेख हम इस 
अध्याय के आरंभ में ही कर आये हैं।' हिमालय ही ऐन्द्री, ब्राह्दी, पयस्या, क्षीरपुष्पी, 
श्रावणी आदि अनेक ओषधियों का भंडार है।' गंगा और पंचनद प्रदेश का भी चरक 
में उल्लेख आया है। अतः यह तो स्पष्ट है कि हिमालय के निकट उत्तर भारत में 
चरकसंहिता की रचना हुई थी। 

चरक का रचनाकाल निर्धारित करना कठिन है । चरक में जिस भरद्वाज का निर्देश 
है, हो सकता है कि वह वैदिककाल का भरद्वाज वाजिनेय अथवा गोवध बन्द करानेवाला 
गवेषक भरद्वाज हो । कुमारशिरा भरद्वाज का भी चरक में उल्लेख है, जैसा कि पीछे 
दी हुई सूची से स्पष्ट है। कुमारशिरा क्‍यों इसका नाम पड़ा, यह कहना कठिन है, 
संभवत: इसलिए क्योंकि यह मानता था कि कुक्षि में बच्चे का सिर ही पहले बनता है।* 
अनेक स्थलों पर भरद्वांज का ऐसा उल्लेख भी आता है, जिससे प्रतीत हो कि भरद्वाज 
नाम के कई पृथक्‌ व्यक्ति भी थे। (सू० २५२०; शा० ३।१५) इन विचारविमशों 
में भाग लेनेवाले भरद्वाज आत्रेय-गुरु बाहंस्पत्य भरद्वाज से भिन्न प्रतीत होते हैं । 

आत्रेय भी वैदिक ऋषि है। कायचिकित्सा का यह पारंगत विद्वान था। आत्रेय 
को ही पुनवेसु आज्रेय या केवल पुनर्वंसु भी कहा है (सू० १२, १३; सू० १५॥२५) । 
कृष्णात्रेय भी संभवतः यही व्यक्ति है। (सू० ११६५; चि० १६।॥७१) | बौद्धकाल 
में आत्रेय को जीवक (जो प्रसिद्ध चिकित्सक था) का गुरु बताया गया है। जीवक का 
उल्लेख इस देश के ही नहीं, बाहर के बौद्ध ग्रन्थों में भी मिलता है। तिब्बतीय उपकथा में 
जीवक का गुरु यह आत्रेय तक्षशिला का निवासी बताया गया है । ब्रह्मादेश के साहित्य 
में यह लिखा है कि जीवक अध्ययन के लिए काशी गया, न कि तक्षशिल्ला, और उसका 
गृरु दिशा प्रमुख, माणकाचार्य या कपिलाक्ष था। साहित्य में यह भी नहीं मिलता कि 
जीवक और अग्निवेश दोनों आत्रेय के गुरुकुल के सहपाठी थे। जीवक तो वस्तुतः 
शिर की शल्य चिकित्सा का विशेषज्ञ था, और आत्रेय पुनर्वंसु काय-चिकित्सक था । 
चरकसंहिता में जिस भिक्ष्‌ आत्रेय का उल्लेख आता है, वह भी पुनवंसु आत्रेय का 


१. सु० १४७; चि० १४४३ 
२. दिव्याइचौषधयों हिमवरत्प्रभवा: प्राप्तवीर्य्या:। (चि० १४६) 
३. शिरः पुर्वंमभिनिव॑तते कुक्षाविति कुमारशिरा भरद्ाज: पश्यति । (ज्ञा० ६२१) 
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समकालीन था (सू० १।२५; २५२४) | चरक संहिता, भेल संहिता और कश्यप- 
संहिता में तक्षशिला जिसका संबंध जीवक से था का कहीं भी उल्लेख नहीं है। गान्धार, 
पांचाल, काम्पिल्य, पंचगंगा और काशी का उल्लेख अवश्य इन ग्रन्थों में है। तक्ष- 
शिला की ख्याति तो ई० से ७०० वर्ष पूर्व से ५०० ई० तक शिखर पर रही । तक्षशिला 
के प्रमुख शिष्यों में जीवक, ब्रह्मदत्त, कौटिल्य, पतंजलि, पाइव॑, वसुमित्र और अश्वधोष 
थे। पाणिनि ने भी तक्षशिला का उल्लेख किया है। 

पर चरक संहिता तक्षशिला की ख्याति से बहुत पूर्व की है। चरक में जिस काम्पिल्य 
और पाञ्चाल का उल्लेख है, उसकी प्रमुखता शुक्ल यजुवेद, तैत्तिरीय ब्राह्मण, मैत्रायणी य 
काठक संहिता आदि के समय में थी। यह समय हमारे साहित्य के ब्राह्मगकाल का 
समकालीन है। इसकी पुष्टि इस बात से भी होती है कि आत्रेय पुनर्वसु के समकालीन 
मरीचि-काश्यप, वार्योविद (सू० १।१२) और निमि वैदेह एवं बाह लीक कांकायन 
(सू० २६।४-५ ) थे। ये सब बातें चरक का रचनाकाल शतपथ, ऐतरेय ब्राह्मण और 
तैत्तिरीय संहिता के निकट ले जाती हैं। चरक और शतपथ ब्राह्मण दोनों सुश्रुत से 
पुराने हैं। चरक संहिता में शरीर की हड्डियों की संख्या ३६० बतायी गयी है ।* शतपथ 
ब्राह्मण में भी अस्थियों की संख्या २६० बतायी गयी है।' आगे के शल्यकाल में सुश्रुत ने 
यह सिद्ध किया कि हड्डियाँ ३०० ही हैं।' चरक में छाती की हड्डियों की संख्या १४ 
बतायी गयी है, परसुश्रुत में १७ बतायी गयी हैं । दातपथ में उरस्‌ को त्रिष्टुभ बताया 
है, जिसमें ग्यारह अक्षर के चार चरण होते हैं । छाती की हड्डियों (कौकस ) को ककुृभ 
बताया है, जिसमें (८--१२--८) इस प्रकार तीन चरणों में अक्षरों की संख्या 
होती है । 

कुछ व्यक्तियों ने चरक के आत्रेय का काल अथवंबेद के बाद और शतपथ के पहले 
का बताया है। मेरा अपना अनुमान है कि चरकसंहिता शतपथ के कुछ बाद की ही 
है; पाणिनि के समय और बौद्ध समय से यह पूर्व की है। यह स्वथा भ्रम है कि चरक 
संहिता का चरक वही है जिसका उल्लेख चीन देश के त्रिपिटक में आता है, और जो 


१. त्रीणि सषष्ठीनि शतान्यस्थुनाम्‌। (श्वा० ७४६) 

२. तस्थास्थीन्यव परिश्चितस्ता: षष्ठिइच त्रीणि च हतानि भवन्ति (शत ० १०१५।४। १२) 

३. शल्यतन्त्रेषु तु त्रीण्येव शतानि। (सुथ्ुत, श्ञा० ५१११८) 

४. चतुर्दशोरसि (शा० ७।६) ; सप्तदशोरसि (सुश्रुत, शञा० ४॥१९) उरस्त्रिष्टुभः 
(शतपथ ८॥६।२॥७); कौकसाः ककुभः । 
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कनिष्क का राजवैद्य था (ईसा के बाद दूसरी शती में) । चरक की रचना का कार 
ब्राह्मण साहित्य के काल के बहुत कुछ निकट का है। 

संकलन की दृष्टि से चरकसंहिता के १२० अध्यायों में से ७९ अध्यायों के इति- 
वाक्‍्यों में “अग्निवेशकृते तन्‍्त्रे चरक प्रतिसंस्कृते' शब्दों का प्रयोग है। इनमें दृढबल 
का नाम नहीं है। शेष ४१ अध्यायों में “अप्राप्ते दुढबल संपूरिते” शब्द भी आये हैं 
(कहा जाता है कि चिकित्सा स्थान के २५ वें अध्याय के इतिवाक्य में “अप्राप्ते” दब्द 
नहीं है--अग्निवेश कृते तन्त्रे चरक प्रतिसंस्कृते दृढ्बल संपूरिते) । आत्रेय से लेकर 
दृढबल तक लगभग १००० वर्ष की अवधि अवश्य रही होगी, अतः चरक संहिता का 
जो संस्करण हमें प्राप्त है, उसका कुछ अंश बौद्धकाल से प्रभावित भी हो सकता है । 

यह विचित्र बात है, कि चरक संहिता के समान भेलसंहिता, काइ्यप संहिता, 
सुश्ुततहिता और अष्टांग हृदय में भी अध्यायों की योगसंख्या १२० ही रखी गयी है और 
विभाजन भी सूत्र स्थान, निदान स्थान, विमान स्थान, शारीर स्थान, इन्द्रिय स्थान, 
चिकित्सा स्थान, सिद्धि स्थान और कल्प स्थान-इस प्रकार ८ स्थानों में ही किया है।' 


आहार द्रव्य और उनका वर्गीकरण 
चरक ने अपने सूत्रस्थान में आहार द्रव्यों को बारह वर्गों में विभाजित किया है'-- 


१. स्थान अध्याय. चरक भेल काइयप सुश्रुत अष्टांग 

हृदय 
सत्र अध्याय. ३० ३० ३० ४६ ३० 
निदान 7 < ८ ८ १६ १६ 
विमान 7 ८ ८ ८ ना न- 
शारीर | < ८ ८ १० दर 
इन्द्रिय ए श्र श्२ श्२ न न 
चिकित्सा फ ३० ३० ३० ड० २२ 
सिद्धि कर श्र १२१ १२ न ६ 
कल्प है हर श्र श्र श्२ ८ कल 
उत्तरतत्र । डक कट दजयबर का ४० 


योग १२० १२० १२० १२० १२० 
सुश्रुत के अन्त में ६६ अध्यायों का एक उत्तरतंत्र भी बाद में मिलाया गया । 
: २. शकधान्य हामीधान्य मांस शाक फलाश्रयान्‌ । 
वर्गान्‌ हरितमद्याम्बगो रसेल्षुविकारिकान्‌ ॥ 
दश हौ चापरो वर्गा कृतान्नाहारयोगिनाम्‌ । 
रसवीयंविपाकंद्च प्रभावेइच प्रचक्ष्महे ॥ (सु० २७॥६-७) 
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१. शुकधान्य वर्ग--/070८०६ए|९८९० (70पा5- (क) विभिन्न प्रकार के शालि 
अर्थात्‌ चावल जैसे, रक्त शालि, महाशालि, कलूम, शकुनाहृत, तूर्णक, दीघंशक, 
गौर, पाण्डुक, लांगुल, सुगन्धक, लोहवाल, सारिवाख्य, प्रमोदक, पतंग, तपनीय, 
यवक, हायन, पांसुवाप्य, नैषधक, पष्टिक, वरक, उद्दालक, चीन, शारद, उज्ज्वल, 
दर्दुर, गन्धन, कुरुविन्द ब्नरीहि, और पाटल। 

(ख) तृणधान्य--कोरदृूष (7700), द्यामाक (सांवाँ), हस्ति- 
इयामाक, नीवार, तोयपर्णी, गवेधुक, प्रशान्तिका, अम्भश्यामाक, लौहित्य, अणु 
प्रियंगु, मुकुंद, झिटिगर्मूटी, वरुक, वरक, शिबिर, उत्कट, जूर्णा द्ध (जुआर ) । 

(ग) यव, वेणुयव, ग्रोधूम, नान्दीमुखी, मधूली । 

२. शरमीधान्य वर्ग--)00:/77९8००६४ ० एप5८४--(क ) मुद्ग (मूँग), माप 
(उड़द), राजमाष, कुलत्थ (कुलथी ), मकुष्ठक (मोठ ), चणक (चना ), मसूर, 
खण्डिका, (ख) तिल, शिम्बि (८४५०77८$), आढक्य (अरहर), अवल्गुज 
(बावची ) ऐडगज, काकांड, उमा, आत्मगुप्त । 

३. सांसवर्ग--(क) प्रसह पशुपक्षी (६८४८० 87077 )--गो, खर, अश्वतर, उष्ट्र, 
अश्व, द्वीपि (चीता), सिंह, ऋक्ष, वानर, वृक (भेड़िया), व्याप्न, तरक्षु, ब श्र, 
मार्जार (बिल्ली ), मूषिका, लोपाक (लोमड़ी ), जम्बुक (गीदड़), श्येन (बाज़ ), 
वान्ताद (कुत्ता), चाष, वायस (कौआ), शशध्नी, मधुहा, भास, गृप्न, उलक, 
कुलिगक, धूमिका, और कुरर। 

(ख) भूमिशय (पघिएठफांएहु ८८४एा८)--काकुली मृग (साँप 
विशेष), कूचिका, चिल्लट, द्रमेक, गोधा, शल्लक, गण्डक, कदली, नकुलछ 
और इ्वावित्‌ । 

(ग) अनूप मृग (जए/८४००व ८८४प्रा८5)--सूमर (सेमर), चमर, 
खड्ग (गेेंडा), महिष, गवय, गज, न्‍्यंकु, वराह, रुरु। 

(घ) वारिशय मृग (0५००४८ श/॥ंए॥]5)--कूर्म (कछुआ ), ककंटक 
(केंकड़ा ) मत्स्य, शिशुमार, तिमिद्धल, शुक्ति, शंख, उद्र, कुम्भी र, चुलुकी, मकर। 

(छ) वारिचारि खग (/4५००४८ 9705)--हंस, क्रौंच, बलाका, 
बक , कारण्डव, प्लव, शरारि, पुष्करा ह्वू, केशरी, मणितुण्डक, मृणारूकण्ठ, मद्गु, 
कादम्ब, काकतुण्डक, उत्क्रोश, पुण्डरीकाक्ष, मेघराव, अम्बुकुक्कुटी, आरा, नन्‍्दी- 
मुखी, वाटी, सुमुखा, सहचारी, रोहिणी, कामकाली, सा रस, रक्तशीर्षक, चक्रवाक । 

(च) जांगल मुग--पृषत, शरभ, राम, दवदंष्ट्र, मृगमातृका, शश, उरण, 
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कुरंग, गोकर्ण, कोट्रकारक, चारुष्क, हरिण, एण, शम्बर, काल-पुच्छक, ऋष्य, 
वरपोत । 

(छ) विष्किर ( 5प्र9८०८०७७ 9705)--लछाव (बटेर), वर्तीरक, 
कपिञज्जल, वार्तीक, चकोर, उपचक्र, कुक्कुभ, रक्तवमंक, लावा, वत्तंक, वर्तिका, 
बहीँ (मोर), तित्तिरि, कुक्कुट, कंक, शारपद, इन्द्राभ, गोनदे, गिरिवत्तेक, ऋकर, 
अवकर, वारड। 

(ज) प्रतुद पक्षो--शतपत्र, भृंगराज, कोयष्टि,. जीवजीवक, कैरात, 
कोकिल, अत्यूह, गोपापुत्र, प्रियात्मज, लट्टा, लट्टूषक, बच्चु, बटहा, डिडिमानक, 
जदी, दुन्दुभि, पाक्कार, लोहपृष्ठ, कुलिगक, कपोत, शुक, शारंग, चिरटी, कंकु, 
यष्टिका, सारिका, कलविक, चटक, अंग्रारचूडक, पारावत, पाण्ड (न)विक। 

४. शाकवर्ग (४८९८८७४०८७)--पाठा, शुषा, शटी, वास्तुक (बथुआ ), सुनिषण्णक, 
काकमाची (मकोय), राजक्षवक, कालशाक, कलाय शाक (मटर का साग), 
अम्लचांगेरी, उपोदिका (पोई), तण्डुलीयक (चौलायी), मण्डूकपर्णी, वेत्राग्र, 
कुचेला, वनतिक्त, कर्कोट (कंकोड़ा), अवल्गुज, पटोल (परवल) शकुलादनी, 
वृषपुष्प (अड़ सा के फूल), शाडुगेंष्ट (मकोय), कठिल्लक, केम्बूक, नाडी, 
कलाय, गोजि छ्वा, वार्ताक (बैंगन ), तिलपणिका (हुलहुल), कौलक (करेला), 
काकंश, निम्ब, पर्पेटक, ये कटुविपाक वाले शाक; इनके अतिरिक्त अनेक सूप्यशाक 
(मरसा, पालक, राई, लछोनिया, जौ और कुम्हड़े के), पुष्पशाक (जैसे शण, 
कचनार और शाल्मल के शाक ), पल्‍लवशाक ( जैसे न्यग्रोध, गूलर, अश्वत्थ, प्लक्ष, 
आदि के), वातनाशक जैसे बिल्व, वत्सादनी (ग्रिलोय), गण्डीर चित्रक आदि के, 
एरण्ड, तिल, वेतस, त्रपुस (खीरा ), एवरिक (ककड़ी ), अलाबू (कड़वी लौकी ) , 
पक्‍्वकृष्माण्ड, केलूट कदम्ब आदि, उत्पल (कमल ), खर्जूर, लालशस्य, कुमुद, 
विदारिकन्द, अम्लीकन्द, सर्पेच्छत्रक आदि। 

५. फलवर्ग--मुद्वीका (मुनक्का), खर्जूर, फल्गु (अंजीर), आम्रातक (अंबाड़ा), 
तालशस्य (ताड़ फल) , नारिकेल (नारियल ), भव्य (कमरख ), परूषक (फालसा ) , 
द्राक्षा, बदर (बेर), आरुक (आलूबुखारा), कककंन्धु (झरबेरी), निकुच 
(बड़हल ), पारावत (अमरूद), काइमयफल (गंभारी), तूद (शहतूत), टंक 
(नासपाती ), कपित्थ (कथा ), बिल्व (बेल), आम्र (आम ), जम्बूफल (जामुन ) , 
सिम्बितिका (सेब), गांगेरकी, करीर, बिम्बी, तोदन, धन्वन या धामनी, 
पनस (कटहल), मोच (केला), राजादन (खिरनी ), लवली, इंगुदी (हिगोट), 


& 
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तिन्‍्दुक (तेंदु), आमरूक (आँवला), विभीतक (बहेड़ा), दाडिम (अनार), 
अम्लिका (इमली), वृक्षाम्ल (कोकम ), मातुलुंग (चकोतरा), केसर, कचूर, 
नागरंग (नारंगी), वाताम (बदाम), अभिषुक, अक्षोट (अखरोट), मुकूलक 
(चिलगोज़ा ), निकोचक (पिस्ता ), उर्माण (खुमानी ), इलेष्मातक (लूसोड़ा), 
अंकोटफल, शमीफल, कारंज, करम्दंक (करोंदा) दन्तशठ (जंबीरी नींबू), 
एरावतक (नारंगी विशेष ), वार्ताक (बैंगन), आक्षिकी फल, अश्वत्य, उदंबर, 
प्लक्ष, न्‍्यग्रोध आदि के फल और भल्लातक (भिलावा)। 

. हरित वर्ग--आदक (अदरख ), जम्बीर, बाल-मूलक (कच्ची मूली ), शुष्कमूलक 
(सूखी मूली ), सुरस (तुलसी), यवानी (अजवाइन ), अजंक, शिग्रु, (सहजन), 
शालेय (सौंफ), मृष्टक (राई), गंडीर, जल पिप्पली, तुम्बर (तेजबल), 
शुंगवेरिका (अदरख की बाल), भूस्तृण (रूसा घास), खराद्धा (अजमोद), 
धान्यक (धनिया), अजगन्धा, सुमुख (तुलसी विशेष), गृजजनक (गाजर), 
पलाण्ड्‌ (प्याज़), लशुन (लहसुन) । 

. मद्य वर्गं--सुरा, मदिरा, जगल, अरिष्ट, शाकंर, पक्वरस, शीतरसिक, गौड (गुड़, 
की ) सुरासव, मध्वासव, धातक्या, मृद्वीका और इक्षु, के रस से बना आसव, 
यवकृतसुरा, मधूलिका, सौवीरक, तुषोदक, अम्लकांजिक । 

. जलवर्ग--आकाश से वर्षा जल (दिव्य जल), अकाल वृष्ट जल, नदियों का 

जल, पर्वत प्रभव जल, वापी, कूप, तडाग आदि का जल, और समुद्र जल। 

गोरस वर्ग--(क) गव्य (गाय का), माहिष (भैंस का), उष्ट्री (उंटनी का), 

एक शफ (एक खुरवाले पशु का), छाग (बकरी का), आविक (भेंड का), 

मानृष (स्त्री का),--इनके दूध । 

(ख) दधि (दही), दधिसर (दही की मलाई), तक्र (मट्ठा), नवनीत 
(ताज़ा मक्खन), घृत (घी) (गाय, बकरी, भेंड और भैंस का) पीयूष, मोरट 
और किलाठ, तक्रपिडक । 

०. इक्षु वर्गं--गन्ने का रस (पौंड्क-पौंडे का रस), गृड, मत्स्यण्डिका (राब), 
खण्ड (खाँड़), शर्करा (शक्कर), गुड़-शकरा, मधुशकंरा, चार प्रकार का मथु 
(माक्षिक, भ्रामर, क्षौद्र, पौत्तिक) 

१. क्षृतान्न वर्ग ((0०/-20 #009)--विलेपी (४४८४८ 870८), मण्ड (मांड़), 
लाजपेया (खीलों का मांड ), लाजमंड, लाजसक्तु (छाई का सत्तू ), ओदन (मांड़ 
पसाया भात), मांस, शाक-घृत, तैल-फल-वसा-मास-तिल-और मुदूग, आदि के 
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साथ पकाया भात (खिचड़ी, तहेरी और पुलाव ) ; कुल्माष, सौप्य (मूँग आदि की 
दालों का सूप), गोधूम, यव आदि को उबालकर सिद्ध किया अन्न, यूष, रस, और 
सूप, यवसक्तु (जौ का सत्त्‌ू ), शालिसक्तु, यवापूष (जौ के पुए), यावकबाटी, 
विरूढधान (8०0ण790८6 27075), शष्कुली, मधुक्रोड, पिण्डक, पूप, 
पूपलिका, वेशवार, दूध, मधु, तिल, और शकरा से बनाये गये पदार्थ, गेहूँ के आटे 
से बने पकवान (धाना, पर्पट, पूष आदि), पृथुका (चिवड़ा), यावा (चिपटा 
किया जौ), अन्नविकृत सूप्य (दालों के सूप ), कई प्रकार से बनाये गये विमर्दक, 
गुड़ और दही से बना रसाला (रायता ) ,द्राक्ष, खर्जूर, बेर, फालसे, गन्ने के रस, 
शक्कर आदि से बने पानक (शरबंत), राग और षाडव (चटपटे मसालों से 
युक्त), आम और आँवले से बने अवलेह (चटनी ), सिरके (शुक्त ) और शिण्डाकी 
आदि से बने भोजन । 

आहार योगिवर्ग-- (क ) एरण्ड, सर्षप, प्रियाल (चिरौंजी), अतसी, कुसुम्भ 
आदि के तेल, वसा, मज्जा (जान्तव चरियाँ) । 

(ख) मसाले--जैसे विश्वभेषज (सोंठ ), पिप्पली, मरिच, हिगु, (हींग), 
सैन्धव (नमक), सौवर्चेछ (शोरा या सोडा), बिड (लवणविशेष), औद्भिद 
लवण (८ई07650९7८८ 5०८), सामुद्र लवण, पांशुज लवण, यवक्षार, सर्जि- 
कादि क्षार, कारबवी (काला जीरा), कुज्चिका (कलौंजी ), अजाजी (जीरा), 
यवानी (अजवाइन ), धान्य (धनिया ), तुम्बुरु (नेपाली धनिया) । 


चरककालीन पाथिव द्रव्य 

इन पाथ्थिव द्रव्यों में से मुख्य का विवरण कुछ विस्तार से आगे दिया जायगा, 
केवल सूची यहाँ दी जाती है.। 
अगारधूम-चि० २३।॥५१ अयस्‌ मल-चि० १६।७८ 
अग्रयलवण-चि० २३।९६ अयस्‌ रजस्‌ू-चि० १२२१ 
अंजन-सु ० १।॥७० अयस्कृति-चि० १३।७३ 
अद्विजतु-चि० १६७८ अर्क (मणि)-चि० ७८५ 
अमृतासंग-सू ० ३।१० अल-चि० १७।७८ 
अमृतासंज्ञू-चि० ७।११४ अश्मन्‌ू-शा ० ८।३४ 
अयसू-सयू ० १॥१३१ अश्मकासीस-चि० २५।१०० 
अयस्‌ गुड-सू ० ११३१ अश्मघन-शा० २३० 


अयस्‌ चूर्णग-चि० ७॥८८ अश्मजतु-चि० १६।८१ 
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अश्ममयी शिला-सू ० १४।४७ 
आनूप (छूवण) -वि० ८।१४१ 
आयस-सू ० १४२६ 

आयस (शिलाजतु )-चि० १॥३॥५९ 
आल-सू० १॥७० 
इृष्टका-चि० २७४९ 
ऊषर-सू ० २५।३९ 
औद्भिद-सू ० १।८८ 
कनक-सू ० ५११८ 
कर्कंतन-२३॥२५२ 

काच-चि० १७।१२५ 
काञ्चन-चि० १४५९ 
काञ्चन गरिक-चि० २०३२ 
काल लवण-सू० २७।३० ३ 
काल लोह-चि० १७॥१२९ 
काललोह-रज-सू ० २१२३ 
कालायस-चि० १॥१।५८ 
कालोत्थ रूवण-चि० १५।१७१ 
कासीस-सू ० ३॥५ 
कांक्षी-चि० २३५४ 
कांस्य-शा ० ८॥९ 

कृप्य-वि० ८।१४१ 
कृष्णमृतू-चि० १९८२ 
कृष्णमृत्तिका-सु० २७॥२०० 
कृष्ण सिकता-चि० २२।४४ 
कृष्णायस-चि ० १३॥४९ 
गजमौक्तिक-चि० २३।२५२ 
गन्ध-चि० १७।१२५ 
गर्धक-चि० ७।७१ 
गरमणि-चि० २३॥२५२ 


गिरिज-चि० १३६४ 
गैरिक-सू ० १॥७० 

चत्वारि लवणानि-चि० १२।४३ 
जतु-चि० २३।१०० 
ताप्य-चि० १६।७८ 
ताम्र-सू ० १/१३१ 
ताम्र-शिलाजतु-चि० १॥३।५८ 
ताम्ररजस्‌ू-चि० २३॥२३९ 
तीक्ष्णायस-चि० १।३१६ 
तुत्थ-सु० ३॥१२ 

त्रपु-सू ० ५॥७४ 

ढ्वे तुत्थे-चि० ७।१०८ 

है लवण-चि० ५८० 
धूम-सि० ७२४ 

पकक्‍व लोष्ट-चि० ४।८० 
पंक-सू ० १८।६ 

पंच लवणानि-सू ० १/७५ 
पाक्य-वि० ८।१४१ 
पाट्यक-वि० ८।१४१ 
पाषाण-सू ० १४॥२६ 
पांशु-वि० ३।७ 
पांशुज-सू ० २७३०४ 
पिचुक-चि० २३।२५२ 
पुष्करिणीमृतू-चि० ४॥१०४ 
पौष्प-अंजन-चि० २६।२५० 
प्रवाल-इ० ११।१४ 
भस्मनू-इ० ५३१ 
मणि-सू ० १७० 
मण्ड्र-चि० १६।७४ 
मनःशिल-सू ० १७० , 
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मरकत-चि० २३॥।२५२ 
माक्षिक-चि० ७७० 
मुक्ता-सू ० ६३ १ 
मृतू-सू ० ९।१३ 
मृतृपिड-सू ० १३॥९७ 
मृत्‌-प्रसाद-चि० ४॥८ १ 
मृत्‌-भृष्टलोष्ट-सू ० २५४० 
मृत्तिका-सू ० १४।४६ 
मौक्तिक-चि० ३२६२ 
मौलक-वि० ८।१४१ 
रजसू-क० १११ 
रजत-वि० ८॥९ 

रत्न-सू ० ८॥१९ 
रस-चि० ७।७१ 
रसोत्तम-चि० २५११६ 
रीति-सि० ३॥७ 
रुक्‍्म-शा ० ८।४४ 
रूप्य-सू ० ५।७४ 
रूप्पमल-चि० १६।७८ 
रूप्य शिलाजतु-चि० १॥३॥५८ 
रोमक-वि० ८। १४१ 
रोमश-चि० २९१५२ 
लवण-सू ० १७० 
लवणत्रय-चि० १५१७७ 
लवणद्॒य-सू ० २।५ 
लवणपंचक-चि० १३॥१२७ 
लवणानि-चि० १०४५ 
लेलीतक-चि० ७७० 
लोमश-सु ० २॥४।१५ 
लोष्ट-सू ० १८॥६ 


लोह-चि० ९।३० 
लोहरजसू-चि० १२३९ 
लोहा:-सू ० १॥७० 

लोहा : , मल-सू ० १॥७० 
लोहितमृत-चि० २३।१०१ 
वज्भअ-चि० ७॥७२ 
वराटक-चि० २६।२२४ 
वल्मीकमृत्तिका-चि० २७।४९ 
वालुक-वि० ८।१४१ 
वालुका-चि० ६।९ 
विड-सु ० १८८ 
विद्रम-वि० ८॥९ 
विमूषिका-चि० २३२५२ 
वेश्मधूम-चि० २६।१४ 
बेंदूर्य॑-इ० ७१२ 
शंख-चि० १४ 
शंखनाभि-चि ० २६।२४२ 
शर-चि० ५६२ 
शकरा-चि० २७॥५८ 
शिला-सू ० १४।४८ 
शिलाजतु-सू ० २१२४ 
शिलातल-चि० २।४ 
शिला ह्य-चि० १।३ 
शिलोद्भेद-चि० १५।११३ 
शुक्ति-चि० २१।८२ 
सर्पममणि-चि० २३।२५२ 
सर्वलोह-चि० १॥३॥४६ 
ससार-चि० १७॥१२५ 
सामुद्र-सू ० १॥८९ 
सामुद्रक-सू ० २७३०४ 
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सार-चि० २३।२५२ सौगन्धिक-सू ० ३।१० 
सिकता-सू ० १।७० सौराष्ट्री-चि० ७॥११४ 
सीसक-शा ० ३।१६ सौवचंल-सू ० १।८८ 
सुधा-सू ० १७० सौवीराज्जन-सू ० ५११५ 
सुवर्ग-सू ० १॥७० स्फटिक-चि० १।४।२२ 
सुवर्णमाक्षिक-चि ० ७७१ हरिताल-सू ० ५।२६ 
सूर्यकान्त-चि० ९।१८ हिरण्य-वि० ८॥९ 
सैन्धव-सू ० १।८८ हेमन्‌-वि० ८॥९ 


लवणों का ज्ञान 


चरक के विमानस्थान में लवणवर्ग' के अन्तर्गत निम्न पदार्थों को गिनाया 


गया है-- 


+ 


सैन्धव (7२०८६ &20) 

सौवर्चल (527८4 52६) 

काल (काला नमक) (:84८६ 52६) 

बिड (५३४०७) 

पाक्य ((7ए४थी5८वं 5४६ ध70 पट्टी) ॥0६ $70०८४५) 
आनूप (54६ 707 $एछ०॥]05) 

कृप्य ($260 707 छञर्टी फ़४८:--कुएँ के पानी से प्राप्त) 
वालुकेल (59 ग077 54767 0८9०४) 

मौलक ((7ए४४5८० ॥756० 5७॥0) 

सामुद्र (540 07 5९७ ए०८८7) 

रोमक ($40 पिण7 $थक्ष ॥46) 

औद्भिद ($श॥ 07% ८रएट5८०४८८) 

औषर (५84६ 707 शस्थग6 470 ) 

पाटेयक (?०ंठपफ 52६) 

पांशुज ($2]0 ह077 38/25) 


- सैन्बव-सौवचेल-काल-विड-पाक्यानूप-कृप्य-वालुकंल-मौलक-सामुद्र -रोमकौद्भि- 


दौषरपाटेयक-पांशुजान्येवंप्रकाराणि. चान्यानि लवणवर्गपरिसंख्यातानि । 
(वि० ८।१४११) 
८ 


श्श्४ड प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


आजकल की रासायनिक परिभाषा में ये लवण सोडियम और पोटैसियम के 
क्लोराइडों, नाइट्रेटों, सछफेटों और कार्बोनिटों के मिश्रण हैं। काले नमक तथा 
मौलक में संभवत: कुछ सलफाइड भी हैं । 

नमक का व्यवहार भोजन और ओषधि दोनों में होता है। इसमें उष्ण और 
तीक्ष्ण गुण बताये गये हैं, और यह अन्नद्रव्य अर्थात्‌ भोजन को रुचिकर बना देता 
है। पर यदि इसका अत्यर्थ (अत्यधिक ) प्रयोग किया जाय तो यह ग्लानि, शैथिल्य 
और दुबंहूता उत्पन्न करता है। इसके सेवन करनेवाले चाहे गाँव के, नगर के, 
निगम के अथवा जनपद के क्यों न हों, उनमें शिथिलता, ग्लानि, मांस और रुधिर के 
दोष, एवं क्लेश सहने के प्रति असहनशीलता आ जाती है। चरकसंहिताकार इस बात 
की पुष्टि में बाह लीक, सौराष्ट्र, सिन्धुप्रदेश और सौवीर देश के निवासियों का नाम 
लेते है, जिनको नमक इतना प्रिय है कि वे दूध के साथ भी नमक का सेवन करते हैं ।* 

संहिताकार इस बात से भी परिचित हैं कि ऊसर भूमि में नमक का आधिक्य 
होने के कारण ओषधियाँ और वनस्पतियाँ या तो उत्पन्न ही नहीं होतीं, और यदि 
होती भी हैं, तो उनमें विशेष शक्ति नहीं होती (अल्प-तेजस्‌ होती हैं) ।* 

जहाँ कहीं भी 'लूवणढय” शब्द का प्रयोग है (जैसे सू ० २।५ में ), वहाँ सैन्धव लवण 
और सौवचल लवण से (अथवा काले नमक से ) अभिप्राय है। कभी-कभी “लवणत्रय” 
शब्द का भी उपयोग हुआ है (जैसे चि० १५।१७७), ऐसे स्थल पर सैन्धव, सौव्चेल 
और विड लवण से अभिप्राय है। जहाँ कहीं लवणपंचक शब्द आया है (चि०१३।१२७), 
वहाँ सैन्धव, सौवचेल, काल, विड और पाक्‍य ये पाँचों अभिप्रेत हैं । 
चरक और क्षार 


क्षार का प्रयोग अनेक चिकित्साओं में किया गया है । ढाक (पलाश ) की पत्तियों 
और लकड़ियों को जलाकर जो राख मिलती थी उससे बहुधा यह क्षार तैयार करते . 


१. लवर्ण पुनरौष्ण्यतेक्ष्ण्योपपन्नम, . . .अन्नद्रव्यरुचिकरं,....तदत्यर्थमुपयुज्यमानंग्लानि- 
शेथिल्यदौर्बल्याभिनिद्‌ त्तिकरं शरीरस्यथ भवति । ये होनद्‌ ग्रामनगरनिगमस- 
जनपदाः सततमुपयुञ्जते, ते भूयिष्ठं ग्लास्ववः शिथिलमांसकशोणिता अपरि- 
क्लेशसहाइच भवन्ति । तद्यथा--बाह्‌ लौक सौराष्ट्रिकसेन्धवसौवीरकाः, ते हि 
पयसा5पि सह लूवणमहनन्ति । (वि०१७-१८) 

२. ये5पीह भूमेरत्यूषरा देद्ञास्तेष्वोषधि वीरुद्वनस्पतिवानस्पत्या न जायन्तेडहप- 
तेजसो वा भवन्ति, लवणोपहतत्वात्‌ । (वबि० १॥१८) 


चरक के युग में रसायन की परम्परा ११५ 


थ ।* चिकित्सास्थान के १५वें अध्याय में कतिपय क्षारयोग दिये गये हैं, जो अनेक 
रोगों के निवारणार्थ काम आते थे । इस प्रसंग में जो विधियाँ दी गयी हैं, उनसे यही 
सारांश निकलता है कि क्षार अनेक ओषधियों से तैयार किये गये रस-क्वाथ को सुखा- 
कर और फिर जलाकर तैयार किया जाता था ।* एक योग में भल्लातक, त्रिकटुक, 
त्रिफला, लवणत्रय, इन सबको गोबर की आय में जलकर क्षार बनाने का उल्लेख 
है।' कुछ योगों में गाय, भैंस और बकरे के मूत्र के साथ अनेक वानस्पतिक पदार्थों को 
जलाकर क्षार तैयार करने का उल्लेख है । कमल की नाल, मृणाल और केशर से 
भी क्षार बनाये जाते थे ।' जलाने की विधि के साथ “अन्तर्धूमं शनदंग्ध्वा” इस 
प्रकार के शब्दों का प्रयोग महत्त्वपूर्ण है।' अन्तर्धूम का अर्थ यह किया गया है कि 
जलाने की प्रक्रिया में धुआँ अन्दर ही बना रहे, वायू का आना-जाना कम हो 
(भा ध8॥0 7702:703), और इस प्रकार जलाने का कार्य धीरे-धीरे किया 
जाय । 

यवक्षार और सर्जिका (या स्वर्जिका) क्षार इन दोनों का अन्तर भी चरककार 
को ज्ञात था । जहाँ कहीं 'द्वौ क्षारो” (चि० ५८०) के समान शब्दों का 
प्रयोग हुआ है, वहाँ दो क्षारों से अभिष्राय यवक्षार (90(35अंपाए ८क्वा70090०) 


१. तरुणपलाइक्षारं ल्रुतम्‌ । (चि० २३॥१०१) 
२- खण्डीकृतानि निष्क्वाथ्य श्नरन्तर्गते रसे । 
अन्तर्वूमं॑ ततो दर्ध्वा चूर्ण कृत्वा घृताप्लुतम्‌ ॥ (चि० १५१७५) : 
रे. भल्‍्लातक त्रिकदुर्क त्रिफलां लवणत्रयम्‌ । 
अन्तर्घूमं द्विपलिकं गोपुरीषाग्निना दहेत्‌ ॥ 
स क्षारः. .. .(चि० १५।१७७) 
४. गोमूत्रेण समांशानि हृत्वा चूर्णानि दाहबेत्‌ ॥ «««« 
बहेन्माहिषम्‌त्रेण क्षार एषो5ग्निवर्धनः ॥ 
मुस्तं च वस्तमृत्रण दहेत्‌ क्षारोपग्निवर्धतः ॥॥। (चि० १५॥१८०-१८२) 
५. क्षारस्य चेबोत्पलनालजस्य । 
मृणालपझोत्पलकेशराणां तथा पलादस्य तथा प्रियंगोः। 
तथा मधूकस्य तथाउसनस्थ क्षाराः प्रयोज्या विधिनेव तेन ॥ (चि० ४॥९३-९४) 
६- थि० १५१७५, १७७, १९१ आदि। 
७. सौवचंलयवक्षारस्वरजिकोद्भिदसेन्धवम्‌ । (क्ि० २६२२७) 


११६ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


और सर्जिकाक्षार (50कंप्राए ८क्वां०079:०) से ही है । ऐसा प्रतीत होता है कि 
क्षार का ज्ञान देशवासियों को विस्तृत रूप से था, और इसका प्रयोग खाद्यपदार्थों 
में बहुत होने लगा था। क्षार के सतत प्रयोग से लोगों में अन्धापन, नपुंसकता, 
गंजापन और हृदय के रोग फैलने लगे थे । ये रोग प्राच्य और चीन दोनों देशों में क्षार 
के अति प्रयोग के कारण थे । 

यवक्षार से अभिप्राय बहुधा तो पोटैसियम कार्बोनेट से था, जो यव या जौ को 
जलाकर तैयार किया जाता था । कभी-कभी साहित्य में यह क्षार शब्द शोरे के लिए 
भी प्रयुक्त हुआ है। ः 

क्षारों के क्षारक (०905४८) अथवा दाहक प्रभाव से चरक के समय के चिकि- 
त्सकों का अच्छा परिचय था। यद्यपि कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटाश तो इस 
समय संभवतः शुद्ध रूप में वे न बना पाये थे, पर दाहकर्म (ट्थपरांलाट2४07) 
में क्षारों का प्रयोग करनेवालों को “क्षारतन्त्रविद:” कहा गया है ।* 

क्षार और अम्ल का विरोध--क्षारों के प्रयोग से अम्लों का खट्टापन दूर हो 
जाता है, इसका ज्ञान भी चरक संहिताकार को था और इस गुण का उल्लेख मद्य का 
खट्टापन मिटाने में एक स्थल पर किया गया है--अम्ल से उपसंहित होने पर क्षार 
माघधुये को प्राप्त होता है।” मद्य में वस्तुतः खट्टापन सिरका या एसीटिक अम्ल 
बनने के कारण होता है, और यह खट्टापन क्षार मिलाने पर शी घ्र ही दूर हो जाता है । 


धातुप्रयोग ओर चरक 


चरक के समय में (१) कनक, सुवर्ण या कंचन, (२) ताम्र, (३) कालायस्‌ 
और तीक्ष्णायस्‌ (दो प्रकार के लोहे), (४) त्रपु, (५) रजत (रूप्य), (६) 
सीसक, इतनी धातुओं से परिचय था । इन ६ धातुओं में से सुबर्ण अर्थात्‌ सोने को छोड़- 


१. ये होने ग्राममगरनिगमजनपदाः सततमुपयुझ्जते त आन्ध्यबाष्डबखालित्य- 
पालित्यभाजो हृदयापकरतिनश्च भवन्ति, तथ्था--प्राच्याइचीनाइच; तस्मात्‌ 
क्षारं नात्युपयुञ्जीत॥ (वि० १॥१७) 

२. दाहे धान्वन्तरीयाणामत्रापि भिषजां बलम्‌ । 
क्षारप्रयोगे भिषजां क्षारतन्त्रविदां बलम्‌ ॥ (चि० ५१६३, ६४) 

३. क्षारों हि याति माधुय ज्ञीघप्रमस्लोपसंहितः । 


च्थछ थ, 


श्रेष्ठमस्लेषु मय च येगुणेस्तान्‌ परं श्णु॥ (चि० २४११४) 


चरक के युग में रसायन की परम्परा ११७ 


कर शेष सबको 'पंचलोह” के अन्तर्गत गिना जाता था । उन पार्थिव द्रव्यों में, जिनका 
प्रयोग ओषधियों में होता है, अर्थात्‌ भौम-औषधों में सुवर्ण, मल (मण्ड्र), पंचलोह, 
सिकता (बाल), सुधा (चूना), मनःशिला, मणि, लवण, गेरिक और अंजन को 
संग्रह में रखने का उल्लेख है--यहाँ पंचलोह से अभिप्राय उपर्युक्त पाँच धातुओं से 
ही है। 

चिकित्सा-कार्य में हिमालय प्रदेश में पायी जानेवाली ओषधियों को ही श्रेष्ठतम 
माना गया है। जो व्यक्ति इन ओषधियों के पाने में असमर्थ हैं, और फिर भी सुख की 
कामना करते हैँ, उनके लिए साधारण ओषधियों के साथ अन्तिम श्रेणी में हेम (सोना ), 
ताम्र, प्रवाल, अयसू, स्फटिक, मुक्‍ता, वेदूर्यं, शंख और रजत के चूर्णों का व्यवहार 
करने का विधान किया है ।'* मण्डल कुष्ठरोग के विनाश के लिए भी त्रपु (बंग या 
टीन), सीस और अयस्‌ (लोहा )--इन तीनों के चूर्णों के लेप का विधान है ।* 

लोहचूर्ण का प्रयोग--अयसू-चूर्ण से भी वारीक पिसे हुए पदार्थ को अयोरज 
कहते थे। त्रिफडलारस और अन्य ओषधियों के साथ इसका सेवन करने से शोफ 
( ८6८४० ) कष्ट दूर होता था ।* इस प्रकार के योग में लोहा अपने कोलाय- 
डीय (८०!॥०70] ) रूप में रहता है। आजकल भी कोलायडीय ओषधियाँ चिकित्सा 
कार्य्यं के प्रयोग में आती हैं । अयोरज और यवक्षार (यावशज्यूक) दोनों का त्रिफला 
के साथ जो कषाय शोफ रोग के निवारण के लिए बनाया जाता था, उसमें 
कोलायडीय लोह की प्रधानता रहती थी ।' अयोरज का प्रयोग त्रिफलादि क्षार 
बनाने में भी इसी प्रकार होता था (चि० १५।१८८) । पांडु रोग (7८779) 


१. सुवर्ण समलाः पञचलोहाः ससिकताः सुधा । 
सनःझशिलाले मणयो लवणं गेरिकाञजने ॥ 
भौममौषधम्‌द्दिष्टम्‌ .. .. . : - - - (सू० १७० ) 
२. हेमताम्रप्रवालानामयसः स्फटिकस्थ च। 
सुक्‍्तावेदूयंशंखानां चूर्णानां रजतस्य च॥ (चि० १॥४२२) 
३- अपुसीससयदचूर्ण सण्डलनुत्‌ फल्गुचित्रकौं बृहती। 
गोघारसः सलवणो दारु च मूत्र च मण्डलनुत्‌ ॥| (चि० ७८८) 
४. व्योषं त्रिवृत्तिकतकरोहिणी व सायोरजस्का त्रिफलारसेन । 
पीत॑ कफोत्थं शमयेत्तु श्ोफ ग्रव्येन मृत्रेण हरीतकी च ॥ (चि० १२२१) 
५. अयोरजसचत्यूषणयावज्ञकचूर्ण च पीत॑ त्रिफजारसेन (चि० १२१४२) 
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में अयोरज को गाय के मूत्र और दूध के साथ पिलाते थे, और आजकल भी रक्‍त- 
हीनता या पांडरोग के निवारण में छोह से बने लवणों का प्रयोग किया जाता है ।* 
मधु और घी के साथ त्रिफला आदि ओषधियाँ मिलाकर जो औषध बनती थी उससे 
कुष्ठ, पांडु, अर्श आदि रोग दूर होते थे । ऐसे चूर्ण का नाम नवायस चर्ण था ।* 
हिक्‍्का, इवास और खाँसी के रोग को दूर करने के लिए एक चूर्ण बताया गया है, जिसमें 
अन्य ओषधियों के साथ-साथ मुकता, प्रवाल, बैदूयें, अयोरज, ताम्ररज, रूप्य (चाँदी 
का वूर्ण ), सीसा, गन्धक आदि का प्रयोग किया जाता था (चि० १७)१२५-१२७) । 
ब्रणों अर्थात्‌ घावों की चिकित्सा में जो लेप काम आते थे, उनमें भी अयोरज का 
प्रयोग कासीस और त्रिफला आदि के साथ हुआ है।' इनके उपयोग से नयी काली 
त्वचा आसानी से तैयार हो जाती है। नेत्ररोग के अंजन में भी त्रिफला, कासीस, अंडे 
का छिलका और समुद्रफेन के साथ अयोरज का उपयोग बताया गया है । सिर पर 
काले बाल उगाने के लिए जिस लोहचूर्ण का प्रयोग बताया गया है, वह नमक, सिरका 
और अन्य अम्लों के साथ उबाला जाता था और उससे सिर पर लेप किया जाता था । 
लोहचूर्ण और अम्लों के योग से जो विलयन प्राप्त होता था वह बालों को काला 
करता था । रात भर बालों पर यह लगाया जाता था, और प्रात:काल त्रिफला के पानी 
से सिर धो डाला जाता था ।" 

जत्रिफला, अम्ल और लोहचूरण्ण के योग से बने पदार्थ बालों के रंगने में बड़े महत्त्व 
के माने जाते थे ।* 

भण्ड्र या लोहमल का प्रयोग--लोहे पर जो जंग रूगता है, उसे अयोमलू या 


सप्तरात्र गवां मूत्रे भावितं वा5धप्ययोरजः । 
पाण्डुरोगप्रज्ञान्त्यर्थ पयसा पाययेद्‌ भिषक्‌ ॥ (चि० १६।६९) 
२. चि० १६॥७०, ७१ और भी देखो १६॥९७-९९, १०५, ११९। 
» अयोरजः सकासीसं त्रिफलाकुसुमानि च। 
करोति लेपः क्ृष्णत्वं सद्य एवं नवत्वचि॥ (चि० २५१११५) 
- थि० २६२५४ 
पचेत्‌ सेन्धवशुक्ताम्लेरयदचूर्ण सतण्डुलम्‌ । 
तेनालिप्तं शिरः शुद्धमस्निग्धमुषितं निशि। 
तत्‌ प्रातस्त्रिफलाधौतं स्थात्‌ ऋृष्णमुदु्म्धजम्‌ ॥ (चि० २६२८०, २८१) 
« अयदचूर्णोह्म्लपिष्टइ्च रागः सत्रिफलों वरः। (चि० २६॥२८२) 
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मण्ड्ूर कहते हैं। अयोरज के समान इसका भी प्रयोग पाण्डुरोग (भाट्या8) 
में होता था । गृूड़, सोंठ, तिछू, पिप्पली आदि ओपधियाँ मण्ड्र में मिलाकर 
गुटिका या गोलियाँ बना ली जाती थीं ।' यह मण्डूर सुरमे-जैसा काला होता था ।* 
भण्ड्रचूर्ण और अन्य द्रव्यों के साथ बनी ओपधियाँ पाण्डुरोग, प्लीहा, अश, विषम- 
ज्वर, ग्रहणी, कुष्ठ और क्ृमि रोग में उपकारी मानी गयी है।' 

चरक में एक स्थल पर लोहे से बनी सभी औषधों का नाम “अयस्क्ृति” (॥07 
77८एशा90075) दिया हुआ है।* 

अयोरज के समान ताम्ररज और हेमचूर्ण का भी रोगों में मधु के साथ सेवन बताया 
गया है। (चि० २३।२४०) 

घातुओं का शोधन--एक स्थल पर आँखों में लगानेवाले अंजन और आइच्यो- 
त्तन ( ८५८१:०%५ ) का विवरण देते हुए संहिताकार ने कहा है कि जिस 
प्रकार विविध प्रकार के कनक (स्वर्ण) आदि से बने पदार्थ, तैल, वस्त्र (चेल) और 
चुरुश ( कच) आदि से रगड़ने और फिर धोने से साफ हो जाते हैं, उसी प्रकार अंजन 
लगाने और आइर्च्योतन के प्रयोग से नेत्र भी अच्छे रहते हैं ।' आग से स्वर्ण स्वच्छ होकर 
अपनी प्रकृति में आ जाता है (हेमप्रकृतिदर्शक: हुताश:--चि० २४७२) । 

धातुओं से बने पदार्थ--अनेक प्रसंगों में संहिताकार ने कुछ ऐसी वस्तुओं का 
उल्लेख किया है, जो धातुओं से बनती थीं--- 

(क) लोहे की गोलियाँ या अयोगुड ।* 

(ख) धातुओं की बनी जीभियाँ या जिह्वानिर्लेलन--ये अतीक्षण होनी चाहिए 


१. गुडनागरमण्ड्रतिलांशान्मानतः समान्‌ । 

पिप्पलीं द्विगुणां कुर्याद्‌ गुटिकां पाण्डरोगिणे ॥ (चि० १६।७२) 
२. मसण्ड्रं द्विगुण चूर्णाच्छुद्ठलझजनसबन्निभम्‌॥ (चि० १६।७४) 
रे: चि० १६॥९३-११६ 
४. ग्रोमृत्रारिष्टपानेश्च चूर्णायस्कृतिभिस्तथा । 

सक्षारेस्तेलपानइ्च शमयेत्तु कफोदरम्‌ ॥ (चि० १३७३) 
५. यथा हि कनकादीनां सलिनां विविधात्मनाम्‌ । 

घोतानां निर्मला शुद्धिस्तेलचेलकचादिभिः । 

एवं नंत्रेषु सर्त्यानामञ्जनाइच्योतनादिभिः ॥ (सृ० ५११८, १९) 
६- पीतमत्यग्निसन्तप्ता भक्षिता वाष्प्ययोगुडाः । (सु० १११३१) 
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और झुकी हुई (अनृजु), ये सोने, चाँदी, ताँबे, त्रपु (राँगे) या रीति 
(पीतल) की बनी होनी चाहिए ।* 
(ग) सुदयाँ रखने के लिए सोने और चाँदी से बने पिप्पलक (बटुए) और 
तीक्ष्णायस (फौलाद) से बने शस्त्र ।* 
(घ) सोने, चाँदी या मिट्टी के बने, पवित्र और दृढ़, घी से चुपड़े घड़े (कुम्भ) ।* 
(ड) सोने, चाँदी और मणियों से बने मदिरा पीने के पात्र (भाजन) । 
(च) बस्तिकर्म (एनिमा) के लिए सोने, चाँदी, त्रपु (राँगा), ताम्र, रीति 
(पीतल ), कांस्य (काँसा), अस्थिशस्त्र, लकड़ी (द्रुम), वेणु (बाँस), 
हाथीदाँत, नल, सींग आदि से बने नेत्र (नली, ट्यूब) का भी प्रयोग ।" 
(छ) सोने, चाँदी और काँसे से बने पानी पीने के पात्र ।' 
(ज) गुल्मभेदन (छाल्गपा।ह& ०09कक प्र00प्रॉँच्ा ४री०८४०॥5) कमे में गरम 
लवण, पत्थर, सोने और ताँबे से दबाकर (प्रपीडन), अथवा क्षार, बाण या 


सुवर्ण से जलाकर शमन करना ।* 


(झ) सोने की अँगूठी आदि के समान जिनका शरीर से स्पर्श आभरण होता रहे ।* 


» सुवर्णरूप्यताम्राणि त्रपुरीतिमयानि च। 


जिद्वानिलेखनानि स्युरतीक्णान्यनुजूनि च॥ (सु० ५/७४-७५) 


» दो च तीक्ष्णा सुचीपिप्पलकों सौवर्णराजतौ, शस्त्राणि च तीक्ष्णयसानि (ज्ञा० 


८॥३४) 


« सौवर्ण राजते मात्तिके वा शुच्ो दृढे घृतभाविते कुम्भ स्थापयेत्‌ ।(चि० १॥२।४) 
» सौवर्ण राजतेश्चापि तथा मणिमयरपि । 


भाजनंविमलंदइ्चान्ये: सुकृतेन्‍्च पिबेत्‌ सदा ॥ (चि० २४१५) 


« सुवर्णरूप्यत्रपुताम्ररीतिकांस्यास्थिदास्त्रदुमवेणुदन्तेः । 


नलेविंषाणेमंणिमिइच तेस्तेनेंत्राणि कार्याणि त्रिकणिकानि ॥ (सि० ३॥७) 


» हेमराजतकांस्यानां पात्राणां जीतवारिभिः॥ (चि० २४१५४) 


७. अयोलवणयाबाणहेमताम्नप्रपीडने: । 


५ 


ग्रन्थ: पाषाणकठिनों यदा नेवोपज्ञास्थति । 
अथास्य दाहः क्षारेण शरेहेम्नाशथथवा हितः ॥ (चि० २१॥१३१-१३३) 
(क) हेमशंखप्रवालानां मणीनां मौक्तिकस्य च । 

चन्दनोदकशीतानां संस्पर्शानुरसान्‌ स्पृशेत्‌ ॥ (चि० ३॥२६२) 
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(ञ) लौह रसायन के समान हेम (स्वर्ण) और रजत (चाँदी ) का भी रसायन ।' 

(2) सोना, चाँदी, ताँबा, त्रपु और सीसे की मूर्तियाँ या आकृतियाँ बनायी 
जाती थीं । इन आक्ृतियों को तैयार करने के लिए मोम के विग्रह या साँचे 
बनाये जाते थे ।* इस काम के लिए धातुएँ गली हुई अवस्था (उपसि- 
च्यमान) में ली जाती थीं । 

(5) ओषधियाँ तैयार करने के लिए ताँबे का भाजन (पात्र) या लोहे का 
भाजन 


माक्षिक (?५7॥2४) 


कुष्ठ रोग के निवारण के लिए लेलीतक (गन्धक) और माक्षिक (आयरन 
पाइराइटीज ) का प्रयोग उपकारक माना गया है ।' हम यह जानते हैं कि माक्षिक में 
गन्धक और लोहा होता है, और पुराने समय में भी लोहा संभवत: माक्षिक से तैयार 
करते थे । (केवल “माक्षिक” शब्द का प्रयोग मधु के अर्थ में होता है, और माक्षिक 
धातु का प्रयोग लोहे के माक्षिक या पाइराइटीज़ के लिए होता है।) माक्षिक धातु 
का (अर्थात्‌ स्वर्ण माक्षिक का) प्रयोग मण्ड्रवटिका में (चि० १६।७३), योगराज 
नामक योग में (चि० १६।८२), और सुवर्ण माक्षिक का प्रयोग गन्धक और पारे 


(ख) हिरण्यहेमरजतमणि सम॒कक्‍्ताविद्ृमक्षोम परिदधीत्‌ (वि० ८॥९); 
क्षौमहेमहिरिण्यरजतर्माणमुक्ताविद्रमालंकृतम्‌ ॥ (वि० ८।११) 
१. भवेत्‌ समां प्रयुक़््जानो नरो लोहरसायनम्‌ । 
अनेनेव विघानन हेम्नइच रजतस्थ च। (चि० १॥३।२२-२३) 
२. कनकरजतताम्रत्रपुसीसकान्यासिच्यमानानि तेषु तेषु सघृच्छिष्टविग्रहेष, तानि 
यदा मनुष्यबिम्बसापच्न्ते तदा मनुष्यविग्रहेण जायन्ते। (श्ञा० ३॥१६) 
३. कुष्ठ तमालपत्रं मरिचं समनःशिलं सकासीसम्‌ । 
तेलेन युक्तमृषितं सप्ताह भाजन ताम्रे॥ (चि० ७११७) 
(और भी देखो, चि० २६।२५५) 
४. लोहपात्रे ततः पूत॑ं संशुद्धमुपयोजयेत्‌ ॥ (चिं० २६।२७४) 
५. लेलीतकप्रयोगो रसेन जात्या: समाक्षिक: परमः 
सप्तदशकुष्ठघाती माक्षिकधातुश्च मूत्रेण ॥ (चि० ७७०) 
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(रस ) के साथ कुष्ठ रोग के लिए अन्यत्र भी बताया गया है ।* (सुवर्ण माक्षिक 
शब्द का अर्थ पीछा माक्षिक (एली०ज एएए८25) है। 

अंजन और सौदवीरांजन 

अंजन शब्द आजकल के एंटिमनी सरूफाइड के लिए प्रयोग में आता था और 

नेत्रों को साफ करने में इसका प्रयोग होता था । पार्थिव द्रव्यस्संग्रह का जहाँ उल्लेख 
है (सू० १७० ), वहाँ सुवर्ण, पंचलोह, मन:शिला, सिकता, गैरिक आदि के साथ 
इसे भी गिनाया है| इसी प्रकार अन्यत्र भी गैरिक, मनः:शिला, गृहधूम (कज्जली ), 
कासीस आदि के साथ अंजन का उल्लेख है ।' सौवीराज्ज्जन भी यही एंटिमनी सल- 
फाइड है। इसका प्रयोग आँख का पानी बहाने के लिए (स्रावणार्थ) उपकारी माना 
गया है।'* 

कासीस या फेरस सलफट 


कासीस लोहे का सलफेट है, और यह लोह-माक्षिक के उपचयन अथवा लोहे 
और सलफ्यूरिक अम्ल के योग से बनाया जाता है। चिकित्सा-स्थान में एक स्थलरू पर 
अश्म-कासीस शब्द का भी प्रयोग हुआ है और ब्रणों की पीड़ा दूर करनेमें अन्य ओषधियों 
के साथ यह उपकारी माना गया है ।* अंजन के साथ इसका उल्लेख अभी हम ऊपर 
कर ही आये हैं (सू० ३॥५) । अमृतार्सनज्न (नीलाथोथा, तूृतिया ), गन्धक और मनः- 
शिला के साथ अन्यत्र भी यह अन्तेक रोगों में उपकारी बताया गया है, जैसे दाद, पामा, 
विर्चाचका, शोफ, कुष्ठ आदि रोगों में ।' भल्‍लातक (भिलावाँ) के साथ कासीस 


१. श्रेष्ठ गन्धकयोगात्‌ सुवर्णमाक्षिकप्रयीगाहा। 
सर्वव्याधिनिबंहणमद्यात्‌ कुष्ठी रसं च निमहीतम्‌ ॥॥ (चि० ७७१) 


२. बचा हरेणस्त्रिवृुता निकुस्भो भल्लातक॑ गेरिक्मञ्जनं च। 
सनःशिलाले मगृहधूम एला कासीसलोधघ्राजुनमुस्तसर्जा:॥। (सु० ३।५) 
३. सौवीरसञ्जनं नित्यं हितमह्णोः प्रयोजयत्‌ । 
पंचरात्रेष्ष्टरात्रे वा स्रावणार्थ रसाञज्जनम्‌ ॥ (सु० ५१५) 
४. भूजंग्रन्थ्यय्मकासोससधोभागानि युग्गुलः। 
ब्रणावसादनं तद्बत्‌ कलविककपोतविद ॥ (चि० २५॥१००) 
५. कुष्ठामृतासंज्रकर्ट कंटेरी कासीसकम्पिल्लकमुस्तलोश्नाः। 
सौगन्धिक सर्जरसो बिडंगं मनःशिल्‍ाले करवोरकत्वक्‌ ॥ (सु० ३३१०) 
(इसी प्रकार चि० ७१०२; १०९; ११४; ११७ आदि में भी) 


चरक के युग में रसायन की परम्परा १२३ 


मिलाकर लेप (मलहम ) भी तैयार करते थे ।' योनिरोगों के निवारण में फिटकरी 
(कांक्षी) आदि के साथ इसका कई स्थलों पर उपयोग बताया गया है।* 
तूतिया, तुत्थ या अमृतासंज् 


कासीस के साथ कई स्थलों पर अमृतासंज्ञ या तृतिया का हम उल्लेख अभी कर 
आये हैं। अमृतासंज्ञ शब्द भी (चि० ७११४) इसी के लिए प्रयुक्त हुआ है। 
चिकित्सास्थान में एक स्थल पर (व तुत्थे” अर्थात्‌ दो प्रकार के तुत्थ बताये गये हैं 
जिनमें संभवतः मयूरतुत्थ (तृतिया) और खपेर-तुत्थ (८शश्ऋं7०) दोनों ही 
अभिप्रेत हैं ।। मनःशिला के साथ तुत्थ का उपयोग कई रोगों म॒ गुणकारी बताया 
गया है ।* कनकक्षीरी तैल में हरिताल, तुत्थ, अमृतासंज्ञ, कासीस, सर्जिकालवण 
आदि का उपयोग बताया गया है । इसमें तुत्थ और अमृतासंज्ञ दोनों शब्द एक साथ 
आये हैं, जिनमें से एक मयूरतुत्थ के लिए और दूसरा खर्परतुत्थ' (८४777) 
के लिए है (चि० ७११४) ।* 

तुत्थ का प्रयोग सौवीरांजन, ताप्य धातु (लोहमाक्षिक ), मन:शिला, लोह, मणि, 
और पौष्पांजन के साथ नेत्ररोग के अंजन के लिए भी हुआ है।' पौष्पांजन शब्द 
इसी एक स्थल पर आया है, और यह यशद या जस्ते का लवण (फछ्ञ८ 27०) 
है। आँख धोने के लिए जिक सलछफेट (यशद और सलफ्यूरिक अम्ल से बने लवण) 
का विलयन आज भी व्यवहार में आता है। कई प्रकार की कॉपर आयंटमेंट भी आँख 
के लिए प्रयोग में आ रही हैं । 

सनःशिला और हरिताल 
मनः:शिल्गा (८6 आ5्टाआ८ या 7९2927) का हम कई स्थरू पर ऊपर उल्लेख 


१. भल्लातकास्थिकासीसं लेपों भिन्‍्याच्छितासमपि। (चि० २१, १२६) 
इसी प्रकार अयोरज और त्रिफला के साथ, चि० २५१११५॥ 
२. चि० ३० ७९, १२१ 
३. तिक्‍्तालाबुकबीजं हूं तुत्थे रोचना हरिदे हैं। (चि० ७॥१०८) 
४. तुत्थं विडज्धं मरिचानि कुष्ठ लोधं च तद्वत्‌ समनःशिल स्थात्‌ । (सृ० ३११२) 
५. हरितालमवाक्पुष्पी तुत्थं कम्पिल्लकोष्मृतासंज्ञ: ॥ 
सौराष्ट्री कासीसं दार्वोत्वक्‌ सजिकालवणम्‌ ।॥ (चि० ७॥११४) 
६» सौचीरमञ्जन तुत्यं ताप्यो धातुर्मनःशिला । 
चक्षुष्या समघुक॑ लोहा मणय: पौष्पमरज्जनम्‌ ॥ (चि० २६॥२५०) 


श्र्ड प्रादीन भारत में रसायन का विकास 


कर आये हैं। चिकित्सास्थान में ओषधियों के अनेक योगों में इसका प्रयोग 
किया गया है ।' “मनः:शिलाले” शब्द का जहाँ प्रयोग हुआ है वहाँ उसे मनः शिला 
और हरिताल का संक्षिप्त संयुक्त रूप समझना चाहिए (सू० ३॥५, १०) | तुत्य 
के साथ हरिताल का प्रयोग हम ऊपर दे आये हैं (चि० ७।११४) । मूर्ध-विरेचन 
के लिए मनःशिला और हरिताल दोनों के धूम का प्रयोग बताया गया है।' हरि- 
तारू सफेद या पीले वर्ण की होती है (ए०० फथा$८गआं८) । पीतक चूर्ण के बनाने 
में भी मन:शिला, यवक्षार, हरिताल, सैन्धा नमक आदि का प्रयोग बताया गया है।* 
गरिक, सौराष्ट्री और अन्य सिद्ियाँ 

कई प्रसंगों में गैरिक (726 ००॥४८) था गेरू मिट्टी का हम उल्लेख ऊपर कर 
आये हैं। इसका उपयोग अनेक योगों में किया गया है। बहुधा इसका प्रयोग 
बैंदूयें, मणि, मोती, शंख, चन्दन आदि के साथ-साथ किया गया है ।" गैरिक और 
अंजन छब्दों के प्रयोग भी बहुधा साथ आये हैं।* 

सौराष्ट्री या सोरठी मिट्टी का उल्लेख तुत्थ के साथ हमने ऊपर किया था (चि० 
७॥११४) । गेरू लाल रंग का होता है, पर सौराष्ट्री पीले रंग की मिट्टी (एथी०छ 
०८४८) है।" (फिटकरी के लिए भी सौराष्ट्रिका शब्द का कहीं-कहीं प्रयोग 
हुआ है । ) मृत्तिकांजन शब्द भी पीली सोरठी मिट्टी के लिए प्रयुकत हुआ है । 


१. चि० ३३०६; ७४११७, १६७, १७०; १७७७, १४५; १८५२, ६९, ७१, 
७३, ७४, ७५, १३०, १४६, १४७, १६९; २०।॥३९; २३॥५५, ७८, १९०, 
१९२, २१३; २५, ११४; २६११५२, १९६, २३५, २५०, २५२॥ 

२. ववेता ज्योतिष्मती चेव हरितालं मनःशिला । 
गन्धाइचागुरुपत्राद्य घूम मूर्थविरेचने ॥ (सु० ५१२६) 

३. सनःशिला यवक्षारों हरिताल ससेन्धवर्म्‌ । (चि० २६।१९६) 

४. सु० १७०; ३४५; चि० ४७३, ७९, ९९; २०१३३; २१।८२; २५१११७; 
२६॥२१०, २३२२, २३५; ३०९१ 

५. बेदूर्यमुक्तामणिगेरिकाणां मृच्छंबहेसामलकोदकानाम्‌ । (चि० ४७९) 

६. यवासागुरुपत्तड़गेरिकाञ्जनमावपेत्‌ ॥ (चि० २६२१०) 

७. पटोलनिम्बपत्रेला सौराष्ट्रथतिविषात्वच:। (चि० १५१३७) 
सौराष्ट्रिकादाडिमत्वग॒दुम्बरशलाटुभि: ॥ (चि० ३०७७९) 

८. अठखूबकनियूं हे प्रियंगुं मृत्तिकाञजने।॥ (चि० ४६६) 


चरक के युग में रसायन की परम्परा श्रपु 


चरकसंहिता में कई प्रकार की मिट्टियों का उल्लेख अनेक प्रसंगों में हुआ है, जैसे 
काली मीठी मिट्टी (कृष्ण मधुर मृत्तिका) और सुवर्ण मृत्तिका या पीली मिट्टी (सू० 
१४॥४५; चि० १२११) । घीसे चुपड़े मिट्टी के घड़े का उल्लेख है ।* 

बहुत से बच्चों और स्त्रियों की मिट्टी खाने की प्रकृति हो जाती है। उन्हें 
“भृत्तिकादनशील” कहते हैं । यदि यह मिट्टी कषाय स्वाद की (कसैली ) है, तो वात 
दोष, यदि खारी है तो पित्त दोष और यदि मीठी है तो कफ दोष उत्पन्न होगा ।' 
खायी हुईं इस मिट्टी (भक्षिता मृत्तिका) को चिकित्सक युक्‍्तिपूर्वक शरीर से 
निकलवा दे ।* 

काली मिट्टी का उपयोग वस्तिकर्म के योगों में लेप के रूप में भी किया गया है ।* 

काली मिट्टी, काली बालू और मिट्टी के नये कपालों को छाल तपाकर अग्निनिभ 
करके (7८० ]0६) पानी या ओषधि-विलयनों में बुझाकर पेय तैयार करने का भी 
उल्लेख हुआ है।' 


कांक्षी या फिटकरी 
इसका चरक में दो स्थलों पर उपयोग है (चि० २३॥५४; ३०।१२१) । 


योनिषपिच्छछता रोग में इसका उपयोग कासीस, त्रिफला आदि के साथ बताया 
गया है ।* 


१. प्रशस्ते भूमिभागे कृष्णमधुरमृत्तिके सुवर्णमृत्तिके वा। (सुृ० १४४४५) 
स्निग्धकृष्णमधुरमृत्तिके सुवर्णवर्णमृत्तिके वा। (चि० १२११; क० १॥९) 
२. सुचौक्षे सात्तिके कुम्भ मासार्ध घृतभाविते। (चि० १।४॥२१) 
तत्सवे मूच्छितं तिष्ठेन्मात्तिके घृतमाजने । (चि० २।४२६) 
३. मृत्तिकादनशीलस्य क्रुप्यत्यन्यतमों मलः। 
कबाया सारुतं पित्तमूषरा सधुरा कफम्‌ ॥ (चि० १६॥२७) 
४. निपातयेच्छरीरात्तु मृत्तिकां भक्षितां भिषक्‌। (चि० १६॥११७) 
५. कृष्णमृत्तिकया5लिप्य स्वेदयेद्‌ गोमयाग्निना। (चि० १९६४) 
६. सिद्धेडम्भस्थग्निनिभां क्रृष्णमुदं कृष्णसिकतां वा। 
तप्तानि नवकवालान्यथवा निर्वाप्य पाययेताच्छम्‌ ॥ (चि० २२।४४, ४५) 
७. कासीस॑ त्रिफला कांक्षो समद्भाऊम्रास्थि धातकी। 
पैच्छिल्ये क्षौद्रसंयुक्तब्चूणों वेश्यकारकः ॥ (चि० ३०१२१) 


१२६ प्राचीन भारत सें रसायन का विकास 


स्फटिक, मुकता, बेदूर्य, शंख, प्रवाल और मणि 

स्फटिक ( पुणष्थाप्ट टाए४८४ ) का उल्लेख चरक में दो स्थलों पर है 
(चि० १४२२; १७१२५) । बैदूर्य (८०८५ ८ए८ 5८४५) का उल्लेख अनेक 
स्थलों पर हम पहले भी कर चुके हैं (इ० ७।१२; चि० श४)२२; ४७९, १०६; 
१७।१२५; २३॥२५२; २६।२४६) । बैदूर्स, मुकता, मणि आदि बहुमूल्य पदार्थ 
पानी आदि रखने के भाजनों (बरतनों) में भी प्रयुक्त होते थे ।* मणियों, हीरों, 
मरकतों, कर्केतन (पद्मराग ) , सर्पर्माण, गजमुक्ता के आभरण पहनने से सर्पविष की ओर 
से सुरक्षा प्राप्त होना कहा गया है।' शंख, प्रवाल, बेदुर्य, छोह, ताम्र आदि से तैयार 
किये गये चूर्णों से जो वरति या बत्ती बनती है, उससे नेत्र रोगों में लाभ होता है ।* 


गन्धक और पारद 
मेरा अपना यह अनुभव है कि चरक के समय में गन्धक और पारद का प्रयोग 
अज्ञात था। चिकित्सास्थान के सप्तम अध्याय में तीन इलोक एक साथ आये हैं जिनमें 
गन्धक और पारे के प्रयोग का उल्लेख है-- 
लेलीतकप्रयोगो रसेन जात्या: समाक्षिक: परम: । 
सप्तदशकुष्ठघाती माक्षिकधातुश्च॒ मूत्रेण ॥७०॥ 
जाई के रस और माक्षिक अर्थात्‌ मधु के साथ लेलीतक अर्थात्‌ गन्धक का प्रयोग 
सत्रह प्रकार के कुष्ठों को मारनेवाला है। इसी प्रकार गोमूत्र के साथ लोहमाक्षिक 
का प्रयोग भी गुणकारी है। (कुछ पुरानी प्रतियों में 'लेलीतक प्रयोग: शब्दों के स्थान 


कि 


में “नवनीत प्रयोग:” शब्द आये हैं) । 


१. हेमताम्रप्रवाछ्लाना मयसः स्फटिकस्थ च। 
मुक्तावेदूय्यदंखानां चूर्णानां रजतस्थ च॥ (चि० १॥४।२२) 
मुक्‍्ताप्रवालवेदूर्य शंखस्फटिक मजजनम्‌ । (चि० १७॥१२५) 
२. बेदूयमुक्तामणिभाजनानाम्‌ । (चलि० ४१०६) 
३. वज्नं मरकतः सारः पिचुको विषमृषिका। 
कर्केतनः सर्पमणिवेंदर्य गजमौक्तिकम्‌ ॥ 
घायें गरमणिपयाइच वरौषध्यो विधापहा:। (चिं० २३।२५२, २५३) 
४. शंख प्रवालबेदूर्यलोहताम्रप्लवास्थिभि: । 
स्रोतोजइ्वेतमरिचेर्वेत्तिः सर्वाक्षिरोगनुत्‌ ॥ (चि० २६।२४६) 
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श्रेष्ठ गन्धकयोगात्‌ सुवर्णमाक्षिकप्रयोगाद्वा । 
सर्वव्याधिनिवहंणमद्यात्‌ कुष्ठी रसं च निमृहीतम्‌ ॥७१॥॥ 
कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति पारे में गन्धक या लोहमाक्षिक मिलाकर प्रयोग करे | 
यह सब व्याधियों की अचूक औषध है। (यहाँ रस शब्द का पारे से अभिप्राय है) । 
वज्नशिलाजतु सहितं सहित वा योगराजेन । 
सर्वव्याधिप्रशमनमद्यात्‌ कुष्ठी निमुह्य नित्य च ॥७२॥ 
अथवा पारे को हीरे और शिलाजीत के साथ अथवा योगराज गुग्गुल के साथ 
मारकर (निमृह्य) नित्य सेवन करे । यह भी सर्व रोगों को शान्त करनेवाला योग 
है। (“निगृह्य” शब्द पारे के मारे जाने की ओर संकेत करता है)। 
चिकित्सास्थान में पारे के लिए एक स्थल पर 'रसोत्तम” शब्द का प्रयोग हुआ 
है। यह प्रयोग भी बाद का प्रक्षिप्त प्रतीत होता है-- 
कालीयकनताम्रास्थिहेमकान्ता रसोत्तम: । 
लेप: सगोमयरस: सवर्णीकरण: पर:॥ (चि० २५।॥११६) 
कालीयक (पीला चन्दन), तगर, आम की गृठली, नागकेसर, मजीठ और 
पारे का गोबर के रस के साथ बना लेप देह के प्राकृतिक रंग को देनेवाला होता है । 
सूत्रस्थान (३१०) में एक स्थर पर 'सौगन्धिक” शब्द आया है, जिसका 
अर्थ भी गन्धक बताया जाता है -- 


सौगन्धिक सर्जरसो विड>्ढ/ं मनःशिलाले करवीरकत्वक्‌ । 
“गन्धक” और सौगन्धिक” शब्द चिकित्सास्थान में भी एक-एक बार पास-पास 
मिलते हैं (चि० १७॥१२५, १२६)-- 
ससारगन्धकाचाकंसूक्ष्मेलालवणद्वयम्‌ । 
ताम्रायोरजसी रूप्यं ससौगन्धिकसीसकम्‌ ॥। 
इस प्रकार कुछ इने-गिने स्थलों पर ही गन्ध, गन्धक, सौगन्धिक और लेलीतक ये 
चार शब्द गन्धक के लिए पाये जाते हैं। पारद शब्द भी चरक में नहीं है। इतनी 
चड़ी संहिता में पारेके लिए एक-एक स्थल पर रस और रसोत्तम दब्द और “निगृह्य” 
(पारे का मारण ) सन्देह ही उत्पन्न करता है । अतः प्रतीत होता है कि चरकसंहिता के 
समय में पारा और गन्धक दोनों अजात थे और संहिता में ये ५-६ इलोक बाद में 
मिश्चित हो गये । अथवा किड््चिन्मात्र ही परिचय इन पदार्थों का रहा होगा । 
चिकित्सा में इनका बहुव्यापी प्रयोग आगे के काल में ही आरंभ हुआ । एक समय था 
जब गन्धक शब्द का प्रयोग इत्र आदि के समान सुगन्ध पदार्थों के लिए होता था । 
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सौरभमय पदार्थों को पीसने या तैयार करनेवाली नारी को “गन्धकपेषिका” कहते 
थे। “सौगन्धिक” का अर्थ भी गन्धक बाद को ही पड़ा । लेलितक या लेलीतक 
शब्द गन्धक के पर्याय कंसे बने यह कहना कठिन है । 
सुरा, मद्य, आसव आदि का निर्माण 

चरकसंहिता के सूत्रस्थान, २५वें अध्याय के अन्तिम भाग में आसवों के ८४ 
भेदों का उल्लेख है। इन सबके परस्पर मिश्रण से आसवों के और भी बहुसंख्यक 
भेद बनाये जा सकते हैं । जिस पदार्थ से आसव तैयार हुआ है, उसके आधार पर आसव 
का वर्गीकरण किया जाता है (सू० २५॥४९) 

६ धान्यासव--(१) सुरा, (२) सौवीर, (३) तुषोदक, (४) मैरेय, 
(५) मेदक और (६) धान्याम्ल | 

२६ फलासव--(१) मृद्वीका (मुनक्का), (२) खर्जूर, (३) काइमये, (४) 
धन्वन, (५) राजादन (खिरनी), (६) तृणशून्य (केतकी), (७) 
परूषक (फालसा), (८) अभय (हरड़), (९) आमलक (आँवला), 
(१०) मृगलिण्डिका (घोगर), (११) जाम्बव (जामुन), (१२ ) 
कपित्थ (कंथ), (१३) कुवल (बड़ा बेर), (१४) बदर (बेर), 
(१५) कर्कन्धु (झड़बेर), (१६) पीछु, (१७) प्रियाल (चिरोंजी), 
(१८) पनस (कटहल), (१९) न्यग्रोध (बरगद), (२०) अद्वत्य 
(पीपल), (२१) प्लक्ष (पिल्खन), (२२) कपीतन (पारस पीपल), 
(२३) उदुम्बर (गूलर), (२४) अजमोद, (२५) श्ंगाटक (सिंघाड़ा) 
और (२६) शंखिनी । 

११ मूलासब--(१) विदारिगन्धा (शालपर्णी ), (२) अश्वगन्धा, (३) क्ृष्ण- 
गन्धा, (४) शतावरी, (५) श्यामा, (६) त्रिवृतू, (७) दन्‍्ती, (८) 
द्रवन्ती, (९) बिल्व, (१०) उरुबूक (एरण्ड) और (११) चित्रक। 

२० सारासव--(१) शालरू,, (२) प्रियक, (३) अछवकर्ण (साल), (४) 
चन्दन, (५) स्थन्दन (तिनिश), (६) खदिर (कत्था), (७) कदर 
(सफेद कत्था), (८) सप्तपर्ण, (९) अर्जुन, (१०) असन, विजयसार 
(११) अरिमेंद (रेवां), (१२) तिन्‍्दुक, (१३) किणिही (सफेद 
शिरीष ), (१४) शमी, (१५) शुक्ति (बेर), (धविन) (१६) शिशपा 
(शीशम) (१७) शिरीष, (१८) वज्जल, (१९) धन्वन और (२०) 
मधूक (महुआ) । 


चरक के यूग में रसायन की परम्परा १२९ 


१० पुष्पासव--(१) पद्म (कमल), (२) उत्पल (नीला कमर), (३) 
नलिन, (४) कुमुद, (५) सौगन्धिक, (६) पुण्डरीक, (७) शत- 
पत्र, (८) मधूक, (९) प्रियंगू और (१०) धातकी (घाय)। 

४ काण्डासब--(१) इक्ष्‌ (ईख), (२) काण्डेक्ष (ऊख), (३) इक्षु- 
बालिका और (४) पुण्डक (पांडा)। 

२ पत्रासव--(१) पटोल (परवर), (२) ताडक (ताड़) ॥ 

४ त्वगासव-- (१) तिल्वक, (२) लोध्, (३) एलवालुक, (४) क्रमुक । 

१ शर्करासबव--(१) शर्करा 

आसव शब्द की व्युत्पत्ति भी चरक ने दी है--एषामासवानामासुतत्वादासव- 
संज्ञा” अर्थात्‌ आसुत होने के कारण आसवों की 'आसव' संज्ञा है। इनके बनाने (द्रव्य- 
संयोग विभाग विस्तार) की और इनका संस्कार करने की अनेक विधियाँ हैं | संयोग, 
संस्कार, देश-काल और मात्रा के अनुसार इन आसवों के गुणदोष अलग-अलग होते हैं । 

प्रारम्भ में आ-+-सु” धातु का अर्थ केवल निचोड़ना या दबाकर रस निकालना 
था, बाद को इसके साथ भभकेवाली आसवन प्रक्रिया ( त$0४]90707 ) भी संयुक्त 
कर दी गयी । द्रव्यों को पीस-कूटकर पानी के साथ रख छोड़ना, और फिर इन्हें 
निचोड़ लेना या छान लेना ही मूल क्रियाएँ थीं, जिनसे आसव तैयार किये जाते थे । 
बाद को भभके द्वारा इन्हें उड़ाने और चुआने की विधियाँ भी विकसित हुईं । 

मदथसार को उड़ाने और चुआने की प्रथा चरक के समय अपने आदि स्वरूप में 
ही रही होगी । विभिन्न स्थलों पर विभिन्न आसवों, सुराओं या मद्यों के तैयार करने 
का उल्लेख है, जिनमें से कुछ विधियाँ प्रतीकरूप से यहाँ दी जाती हैं--- 

१. सुरायोग--लोप्र के कधाय को एक पक्ष तक रख छोड़ने पर इसमें सुरा के 
गृण उत्पन्न हो जाते हैं ।' 

२. तिल्वक अरिष्टयोग--दन्ती और चित्रक को पृथक्‌ू-पृुथक्‌ एक आढक 
(२५६ तोला) लेकर जल के एक द्रोण (१०२४ तोले) में पकाये (समुत्ववाथ्य ) 
और फिर १ तुला (४०० तोला) गुड़ और १ अंजलि (१६ तोला) लोश्न मिलाये 
और १५ दिन रख दे। इस प्रकार मद्य पीनेवालों के लिए एक विरेचन तैयार हो 
जाता है।* 


१. सुरां लोध्रकषायण जातां पक्षस्थितां पिबेत्‌ 4 (क० ९॥८) 
२. दन्तीचित्रकयोद्रोणे सलिलूस्थाढक पृथक । 
है 
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३. मध्वासव--कत्थे (खंदिर) और देवदार के सार का ३२ तोला (आठ 
पल) क्वाथ तैयार करे और इसमें ६४ तोला (एक प्रस्थ) मधु मिला दे । इसका 
जल के स्थान पर व्यवहार करे । फिर इसमें ३२ तोला (८ पल) लोहे का चूर्ण मिला 
दे, और फिर इसमें त्रिफला, एला (इलायची ), दालचीनी (त्वक्‌), मरिच्र, तेजपात 
(पत्र) और रक्‍त-नागकेसर इनमें से प्रत्येक को एक-एक कर्ष (१ तोला) मिलाये । 
अब इसमें मधु की मात्रा में ही खांड़ (मत्स्यण्डिका ) डाले, और इसको लोहे के बरतन 
में एक मास तक रख छोड़े । ऐसा करने से मध्वासव तैयार होता है, जिससे कुष्ठ और 
किल्स में लाभ पहुँचता है ।* 

४. कनकबिन्दु अरिष्ट---१ द्रोण (१०२४ तोला) खदिर के कषाय को घी से 
चुपड़े घड़े में रखे और इसमें त्रिफला, ज्योष (त्रिकटु ), विडंग, रजनी (हल्दी ), मुस्ता 
(मोथा ), आटरूषक (अडूसा ), इन्द्रयव, सौवर्णी (दारुहल्दी), त्वक (दालचीनी), 
छिन्नरुह्ा (गिलोय), इन सबको चूर्ण करके ६-६ पल मिलाये। फिर इस क्वाथ को 
एक मास तक धान्यराशि में (अन्न के ढेर में) रख दे। इस प्रकार कनकबिन्दु 
अरिष्ट तैयार हो जायगा ।* 

५. मेदक सुरा और किण्व--स्वच्छ केले, पलाश, पाटलि, निचुल, इनके क्षाराम्भ 
(भी $0ंप्रधं००) को मांस, आटे की पिट्ठी या किण्व में पानी की जगह 
मिलाकर रख छोड़े तो उससे मेदक सुरा बनती है । किण्व से उत्पन्न प्रलेपन भी हित- 


समुत्कवाथ्य गुडस्यकां तुलां लोप्रस्य चाञ्जलिम्‌ । 

आवलपेत्तत्‌ पर॑ पक्षान्मदग्यपानां विरेचनमम्‌ ॥ (क० ९॥९॥९, १०) 
खदि्रिसुरदारुसारं श्रपयित्वा तद्रसेन तोयाध्ें: । 

क्षौद्रप्रस्थे कार्य: कार्ये तेचाष्टपलिके च ॥ 
तत्रायदचूर्णानास्ष्टपलं प्रक्षिपेत्तथाइमूनि । 

त्रिफलेले त्वह मरिचं पत्र कनक॑ च कर्षांशम्‌ ॥ 

सत्स्यण्डिका मघुसमा तन्मासं जातमायसे भाण्डे। 
सध्वासवमाचरतः कुष्ठकिलासे शर्म यातः॥ (चि० ७७७३-७५) 
खदिरकवायद्रोणं कुम्भे घृतमाविते समावाप्य । 

द्रव्याणि चूणितानि च षट्‌ पलिकान्यत्र देयानि ॥ 
त्रिफलाव्योषविडद्ध रजनी मुस्ताटरूषकेन्द्रयवाः । 

सौवर्णो च तथा त्वक्‌ छिन्नरहा चेति तन्मासम्‌ ॥॥ (चि० ७७६, ७७) 


_ा्क 
ट 


द्ण 
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कारी है। इसका लेप करके धूप में बैठने से मण्डल कुष्ठ और क्मियों का नाश 
होता है ।' 

चिकित्सास्थान के २४वें अध्याय में इन्द्र और सौत्रामणि थज्ञ की ओर संकेत 
करते हुए सुरापान के मूल्यों की ओर संकेत किया गया है। यह सुरा जिन विधियों 
से तैयार होती थी, उनमें उस युग में किण्व और किण्वबीज का तो अवश्य प्रयोग होता 
था, पर भभके द्वारा उड़ाने और चुआने का प्रयोग अभी आरंभ नहीं हुआ था । 


दही, कॉँजी और सिरका 


अरिष्ट, आसव, मद्य और सुरा जिन विधियों द्वारा तैयार की जाती थी, उनमें 
बहुधा खट्टापन भी आ जाता था। यह अम्लता सिरका या एसीटिक अम्ल बन जाने 
के कारण है । सिरका या शुक्त भी उसी प्रकार किण्व क्रिया से बनता है, जैसे मदिरा । 
अन्तर केवल विभिन्न किण्वों का है। दही और काँजी दूसरे प्रकार के किण्वों से 
तैयार होते हैं। इन सब पदार्थों की गिनती संयोग से चिकित्सा स्थान के एक स्थल 
(२९।६) पर आ गयी है--- 

(१) दथधि, (२) आरनाल (खट्टी काँजी), (३) सौवीर मदिरा, (४) 
शुक्त (सिरका), (५) तक्र (मटठा), (६) सुरा और (७) आसव। 

शुक्त---साधारणतया सिरका गुड़ या गन्ने के रस से तैयार किया जाता था जिसे 
गृड़शुक्त भी कहते थे । मधु से बनाये गये सिरके को मधुशुक्त कहा गया है ।' 

चरकसंहिता के टीकाकार ने शुक्तों की परिभाषाएँ दी हैं, जिनसे शुक्त तैयार 
किया जाना स्पष्ट हो जायगा । 


१. कदलीपलाशपाटलिनिचुलक्षाराम्भसा प्रसन्न । 

मांसेषु तोयकार्य कार्य च पिष्ट च किण्वे च ॥ 

तेमेंदकः सुजातः किण्वेजंनितं प्रलेपनं शास्तम्‌ । 

मण्डलकुष्ठविनादनसातपसंस्थं कृमिध्नं च ॥ (चि० ७॥८९, ९०) 
२. कुलत्थमाषनिष्पावशाकादिपललेक्ष॒ति: । 

दध्यारनालसौवी रशुक्ततऋसुरासवे: ॥ (चि० २९।६) 
३. भूजंग्रन्थिविड सुस्त मघुशक्तं चतुर्गुंगम। (चि० २६॥२२७) 
४. (क) कन्दमूलफलादीनि सस्नेहलूवणानि च। 

यत्र द्रवेइमिययन्ते तच्छुक्तसभिघीयते ॥ 
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काञ्जी---टीकाकार की परिभाषा के अनुसार वर्षा ऋतु के चावल या आशु- 
धानन्‍्य को कूटकर जल मिलाकर तब तक बन्द करके रख दे जब तक खट्टापन न आये । 
इस विधि से कांजी तैयार होती है । कांजी ज्वर और दाह को नाश करती है और 
मलबद्धता दूर करती है।* 

घान्याम्ूकू--कुल्माष को चावल के माँड़ के साथ थोड़ा-सा पकाकर जो कांजी 
बनती है, वह धान्याम्ल' कहलाती है ।* चरकसंहिता में संग्रहणीय पदार्थों की सूची 
में धान्याम्ल को भी स्थान मिला है (सू० १५॥७) । कल्पस्थान में धान्याम्ल के 


(कन्द मूल फलादि को तेल और लरूवण सिलाकर किण्वक्तिया के लिए 
रख दिया जाय तो शुकत बनता है।) 
(ख) यन्मस्त्वादिशुच्ौ भाण्ड सगुडक्षौद्रकांजिकम्‌ । 
धान्यराशौ त्रिरात्रस्थं शुक्‍तं चुक्र तदुच्यते ॥ 
मस्तु (मट्ठा) आदि को गुड़, शहद और कांजी के साथ शुद्ध बतंन में 
अन्न के ढेर में तीन रात रखने पर चुक्र' बनता है। 
(ग) गुडाम्बना स तेलेन कन्दशाकफलेस्तथा । 
आश्युतं चाम्लतां यातं गुडशुक्तं तदुच्यते ॥ 
(गुड़ के रस में तेल, कन्द, शञाक, फल मिलाकर तब तक रखे कि खट्टापन 
आ जाय, इस प्रकार गुड़शुक्त बनता है । 
(घ) एवमेवेक्षुशक्तं स्थाद मृद्दीकासंभवं तथा । 
(गुडशुक्त के समान ही ईख के रस का और मुनककों का शुक्त बनता है । 
(3) जम्बीरस्वरसप्रस्थं मधुनः कुडवं तथा । तावच्च पिप्पलीमू लादेकी कृत्य 
घटे क्षिपेत्‌ । घान्यराशौ स्थितं मास मधुशुक्तं तदुच्यते ॥। 
(नींबू का रस १ प्रस्थ और शहद १ कुडव लेकर पिप्पली मूल डालकर 
घड़े में बन्द करे और अन्न के ढेर में एक सास रखे, तो मघुशुक्त तैयार होगा ।) 
१. आशुवान्य॑ क्षोदितञज्च बालमूलन्तु खण्डशः । 
कृतं प्रस्थमितं पात्रे जल तत्राढ़क क्षिपेत्‌ ॥ 
तावत्‌ सन्धाय संरक्षेत्‌ यावदम्लत्वमागतम्‌ । 
काज्जिक तत्तु विज्ञेयमेतत्‌ सर्वत्र पृजितम्‌ ॥ 
२. दाहज्वरापहं स्पर्शात्‌ पानाद्‌ वातकफापहम्‌ । 
विबन्धध्नमव्नंस दीपन चास्लकाओ्जिकम्‌ ॥ (सूृ० २७॥१९२) 
३. कुल्माषों धान्यमण्डन चाश्यृतं कांजिकम्‌ भवेत्‌ । 
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साथ फलाम्ल और दध्यम्ल को भी गरिनाया है। इनको वातरोग में गुणकारी बताया 
गया है । 

तुबोदक--कऋल्पस्थान के उपर्युक्त उल्लेख में सुरा और सौवीरक तथा धान्या- 
म्लादि के साथ तुषोदक का नाम आता है। चिकित्सास्थान में ज्वरनाशक जो योग 
दिये गये हैं, उनमें से एक की सूची में इसका भी उल्लेख है।' तुषोदक जौ या माष 
की भूसी को पानी के साथ थोड़ा-सा गरम करके तैयार किया जाता था। 

दछषि--दथि का उल्लेख तो अनेक स्थलों पर चरक में किया गया है। दधि का 
प्रयोग इस देश की अति प्राचीन परम्परा में है, अत: दही जमाने का विस्तार हमें साहित्य 
में नहीं मिलता । दधि के साथ चरक में दधिमण्ड' अर्थात्‌ दही के ऊपर के पानी, 
दधिमस्तु अर्थात्‌ दही में दुगुता पानी मिलाकर बनाये गये मट्ठा,' दधिसर अर्थात्‌ 
दही के ऊपर जमी मलाई" और दध्यम्ल का उल्लेख कई स्थलों पर आया है ।* 


धूमपान और सिगार (घृसमवर्ति) 


चिकित्सा कार्य में अनेक प्रकार के धूमों का प्रयोग चरक की एक विशेषता है। 
आजकल तंबाकू के धूम का आनन्द लेने के लिए जिस प्रकार बीड़ी, सिगरेट और सिगार 
हैं, उसी प्रकार चरक ने भी धूमवर्तियों की चर्चा की है। ये धूमवर्तियाँ वसा (चर्बी), 
घृत और मोम (मधूच्छिष्ट) की तैयार की जाती थीं और इनमें मधुवर्ग की बहुत-सी 


१. तानि च यथयादोष॑ प्रयुझ्जीत सुरासौवीरकतुषोदकमरेयमेदकधान्यास्लफलाम्ल- 
दध्यम्लादिभि वति । (क० ११२) 

२. तेन कषायेगतेषामेव चर कल्केन सुरासौवीरकतुबोदकमरेयमेदकदधिमण्डारनाल- 
कट्वरप्रतिविनीतेन तेलूपात्र विपाचयेत्‌ । (चि० ३२६७) 
तुबोदक की परिभाषा “वनौबधिदर्षण” कार ने इस प्रकार दी है-- 
सतुबयवकाड्जिकम्‌ । भृष्टान्‌ साषतुबान्‌ सिद्धान्‌ यवांस्तु चूर्णसंयतान्‌। 
आश्युतानम्भस्ा तद्वज्जातं तच्च तुबोदकम्‌ ॥ तुबोदक यवेरामः सतुषेः शकलो- 
कृते: । 

- द्चिमंडन वा युक्‍्तम्‌। (क० ८॥१०) 

« विपाच्यमत्रे दधिमस्तु संथुते। (सि० ११३३२) 

- देध्नः सरेण वा कार्यम्‌ । (चि० ५१६८) 

६- सुरा समण्डा दध्यम्लम्‌। (चि० २४॥१६१) 


नह ०७% ० 


श्रेष प्राचीन भारत में रसायन का दिकास 


ओषधियों का प्रयोग होता था । सिर की पीड़ा, जुकाम, नेत्रवेदना, खाँसी, हिकक्‍्का, 
इवास, गलग्रह, दन्तदौब॑ल्य, कान, नाक अथवा आँख दोष, दन्तशूल, गलशुण्डी, उप- 
जिछ्विका, केशपत्तन आदि रोगों में श्वेता, ज्योतिष्मती, हरितालू, मन:शिला, अगुरु, 
तेजपात आदि सुगन्धित द्रव्यों का उपयोग होता था । इस प्रयोग का नाम मूर्ध-विरेचन 
था ४ धूमपान मुख से और नाक से दोनों से करने का विधान है (सिर, आँख और 
नाक के रोगों में नाक से और गले के रोगों में मुख से) । नाक से धुआँ भीतर ले जाय, 
तो मुंह से बाहर निकाले, पर मुंह से भीतर लिया गया धुआँ नाक से बाहर न निकाले, 
नहीं तो आँखों को हानि होगी ।' घूमपान करने की नली या सियार को “धूम-नेत्र ” 
(9770धंग्ष्ट 77०) कहते हैं । यह सीधा होता है, और इसके मार्ग में तीन फूले 
हुए कोष होते हैं । इसका आगे का मुख इतना चौड़ा होता है कि बेर की गृठली 
इसमें से जा सके । बस्ति-नली (०7८7709 ६ए०८) जिन द्र॒व्यों की बनी होती है, 
उन्हीं का धूमनेत्र भी बनता है । चिकित्साविषयक इस धूमपान में तंबाकू का उल्लेख 
नहीं है। 
नस्यकर्स और अणु तू 

अनेक रोगों का शमन नस्यकर्म से होता था । रुई के फाहे (अर्थात्‌ पिचु) से 
नाक में प्रति दूसरे दिन तीन-तीन बार तेल डालने का विधान है ।" इस काम के लिए 
जिस तैल का विशेष व्यवहार होता था उसे “अणु तैल” कहा गया है। यह तैल 


१. बसाधुतमधृच्छिष्टेयुंय॒क्तांवरोषधे: । 

बतिं मधुरकः कृत्वा स्नेहिकीं घुसममाचेरत्‌ ॥ (सु० ५१२५-२६) 
२. इवेता ज्योतिष्मती चैव हरितालं मनःशिला । 

गन्याइचागुरुपत्राद्या धूम मूर्ध विरेचने ॥ (सु० ५१२६-२७) 
३. घुमयोग्यः पिबेद्दोष शिराष्राणाक्षिसंक्षये । 

प्राणेतास्थेन कण्ठस्थे मुखेन प्राणपो वमेत्‌ ॥ 

आस्थेन घृम्कवलान्‌ पिबन्‌ क्रा्णन नोदबमेत । 

प्रतिलोम॑ गतो ह्याशु घूमो हिस्याद्धि चक्षुषी ॥ (सु० ५-४६-४८) 
४. ऋजु त्रिकोषाफलितं कोलास्थ्यप्रप्रमाणितम । 

बस्तिनेत्रसमद्रव्यं घूमनत्रं प्रशस्यते ॥ (सु० ५१५०-५१) 
५. स्निग्धस्वि्नोत्तमाज़गस्य पिचुना नावनेस्त्रिभिः। 

अ्यहात्‌ अ्यहाच्च सप्ताहमेतत्‌ कर्म समाचरेत्‌ ॥ (सु० ५५६९) 


चरक के यूग में रसायन की परम्परा श्श५ 


चन्दन, अगुह्द, तेजपात, दारहल्दी का छिलका, मुलहठी, बला, प्रपौण्डरोक, छोटी 
इलायची, वायुविडंग, बेल, उत्पछ, सुगन्‍न्धवला, खस, केवड़ी मोथ, दालचीनी, मोथा, 
कपूरी, स्थिरा, जीवन्ती, पृश्निपर्णी, देवदार, शतावरी, रेणु, बहती, व्यान्नी, सुरभी 
और पद्मकेशर को सौ गुते वर्षाजल में पकाकर तैयार किया जाता था ।* तेल का 
दस गुना कथाय (अर्थात्‌ जितना तेल बनाना है, उसका दस गृता ) जब बच रहता था, 
तो इसे आग पर से उतार छेते थे । इस कषाय का फिर दशांश लेकर, फिर उसमें 
उतना ही तेल मिलाते थे, और फिर तब तक उबालते थे कि तेल ही बच रहे । एक ही 
तेल के साथ यह प्रक्रिया दस बार की जाती थी । अन्तिम उबाल में बकरी का दूध 
भी मिला देते थे । इस प्रकार अणु्‌ तेल तैयार हो जाता था ।* स्पष्टतया यह अणु 
तैल अनेक सुगन्धित तैलों का मिश्रण है। 

जैसे आजकल शुद्ध कार्यों के लिए आसुत जल (650०7 छ३८८7) का प्रयोग 
करते हैं, उस प्रकार उस समय माहेन्द्रविमले5म्भसि” अर्थात्‌ वर्षा द्वारा आकाश से 
गिरे हुए शुद्ध जल का प्रयोग करते थे ।* 

तेल के विविध उपयोग 

चरक के समय में तेल का प्रयोग अनेक कार्यों में होने लगा था। सिर की पीड़ा 
से बचने के लिए नित्य प्रति सिर में तैल-निषेवण (सिर की तेल से मालिश ), कान में 
तेल की बूंद डालना (कर्णतर्पण ), शरीर में तेल की मालिश (स्नहाभ्यज्भ) और 
पैर में तेल की मालिश (पादाभ्यद्भ ), इन क्रियाओं का उल्लेख सूत्रस्थान में विस्तार 
से है। तेल के गरारे या कुल्ला करने के लिए तैल-गण्डूष (०! 87०5 बताये गये 
हैं। (सू० ५७७८-९२) 
सुगन्धित द्रव्य * 

यह कहना कठिन है कि गुलाब, चमेली आदि का इत्र तैयार किया जा सकता था 
या नहीं । तेल बनाने की जो विधियाँ दी गयी हैं, उनमें उबालने, पकाने का उल्लेख 


१. सू० ५३६३-६६ 
२. तैलाइशगुणं शेष॑ कषायमवतारयत्‌ । 
तेन तेल कबायेण दश्कृत्वों विपाचयत्‌ ॥ 
अथास्थ दक्षमे पाके समांश छागले पयः। 
दद्यादेषोष्णुतंलस्य नावनीयस्य संविधिः ॥ (सु० ५१६६-६८) 
३. विपाचयेच्छतगुण माहेन्द्रे विमलेउस्भसि। (सृ० ५१६६) 
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< अंगुल की होती थी । इसका आगे का मुँह इतना चौड़ा होता था कि इसमें मूँग या मटर 
प्रवेश पा सके,' इसका पुटक बैल, भैसे, हिरण, सुअर, शूकर या बकरे की बस्ति (मूत्रा- 
हाय) का बना होना चाहिए, और यह पुटक बस्तिनेत्र के साथ डोरे या मज़बूत सूत्र से 
बाँध देना चाहिए ।' यदि पशुओं की बस्ति न मिले तो प्लव पक्षी के गले या चमगादड़ 
के चमड़े का प्रयोग करना चाहिए ।* 

बस्तिकर्म के लिए गृडूची (गिलोय), त्रिफला आदि पंचमूल, मेनफल, और बकरे 
का मांस पानी में पकाया जाता था । इसे छानकर फिर इसमें बहुत-सी ओषधियाँ मिला- 
कर गरम करते, फिर गुड़, घी, तैल मधु और नमक मिलाते, और फिर खज (मथानी ) 
से मथते, और इस प्रकार प्राप्त द्रव्य को बस्ति में भरते, और बाद को सावधानी से रोगी 
की गृदा में तेछ लगाकर (स्निग्ध करके ) बस्तिनेत्र प्रविष्ट कराते थे। विस्तार से इस 
प्रक्रम का वर्णन दिया गया है। बस्तिकर्म द्वारा अनेक रोगों में विभिन्न द्रव्य गुदा मार्ग 
से भीतर प्रविष्ट कराये जाते थे। 

उत्तर बस्तिकर्म और पुष्पनंत्र ( ए7ल॥४ 00८८5 ८३०८४ )-- 
मूत्रमार्ग से जो बस्तिकर्म किया जाता है उसे “उत्तर बस्ति” कहते हैं। इस काम के लिए 
सोने या चाँदी के बने पतले चिकने चमेली (जाति) या अश्वहन (कनेर) के फूल के 
डंठल के आकार के तथा सरसों के दाने के बराबर छेदवाले ट्ूबों का प्रयोग होता था । 
इन्हें पुष्प नेत्र' कहते थे। ये १२ अंगुल लंबे और दो कानों से युक्त होते थे।* मूत्र- 
नाड में विशेष ओषधियों से बनायी गयी बत्तियाँ (वर्ति) भी चिकित्सक के निरीक्षण 
में प्रविष्ट करायी जाती थीं । स्त्रियों के योनिशूछ में भी औषधसंस्क्ृत उत्तरबस्ति का 
प्रयोग किया जाता था। इनके काम का पुष्पनेत्र १० अंगुल का होता था और इसका 
छेद मूंग के दाने के बराबर।' 


विष और उनका परीक्षण 


चिकित्सा स्थान के २३ वें अध्याय में विषों का विस्तार से उल्लेख है। विपों के 
साधारणतया दो भेद हैं-- (१) जंगमविष (2णंगर9/ 90507 ) अर्थात्‌ पशुओं की 


१, सि० ३७-१० २. सि० ३३१०-१२ ३- सि० ३॥१३-२७ 

४, पुष्पनेत्रं तु हैमंस्थाच्छूलक्षणमौत्तरबस्तिकम्‌ । जात्यइ्वहनवुन्तेन सम॑ गरोपुच्छ- 
संस्थितम्‌ । रौप्यं वा सर्षपच्छिद्रं द्विकर्ण दादशांगुलम्‌ । (सि० ९।५०-५१) 

७. सि० ९१५७-६१ ६- सि० ९६५-६९ 
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दाढ़ों से उत्पन्न विष, जैसे साँप, कीट, चूहा, मकड़ी, बिच्छू, छिपकली, जोंक, मेंढक, 
शेर, व्याप्र, लोमड़ी, भालू, कुत्ता, नेवला आदि के काटने से। (२) स्थावर विष, 
जो मुस्तक, पौष्कर, वत्सनाभ, बलाहक, ककंट, श्यृंगीविष, हालाहल आदि वानस्पतिक 
पदार्थों से प्राप्त होते हैं। इन वर्गों के अतिरिक्त गर-संज्षक विष भी है, जो धीरे- 
धीरे शरीर में रोग उत्पन्न करता है, और जो अनेक द्र॒व्यों के संयोग से बनता है। विष 
के निवारण की २४ विधियाँ बतायी गयी हैँ, जिनमें वेणिकाबन्धन (कसकर बाँध देना, 
जिससे विष आगे न फैले), निष्पीडन, उत्कत्तेन, विष-चूषण, रक्तस्नावण, क्षार प्रयोग 
और ओषधि सेवन मुख्य हैँ ।* राजा के संरक्षकों को विशेष सावधानी रखनी पड़ती थी 
कि शत्रु उसे विष न दे दें।* 


जैसे ही किसी व्यक्ति पर सन्देह हो कि इसने भोजन में विष दिया है, उस भोजन 
को खिलाने से पूर्व आग पर फेंकना चाहिए। विष द्वारा आग की ज्वाला में अनेक 
प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाते हैं।'* 

विष के संयोग से अग्नि की ज्वाला (रच) में विचित्र रंग प्राप्त होते हैं, जैसे 
मोरपंख में । ज्वाला से निकला धुआँ भी तीक्ष्ण, असह्य और रूक्ष होता है, और इसमें 
से ऐसी गन्ध निकलती है मानों मुर्दा जल रहा हो (कुणप) । आग में चट-चट शब्द भी 
सुनाई दे सकता है। ज्वाला की जिह्ला चक्कर खानेवाली होती है अथवा विष से 
कभी-कभी यह बुझ भी जाती है।' 

ज्वाला द्वारा किसी भी पदार्थ के परीक्षण का संभवतः यह सबसे पुराना उल्लेख 
है। रसायनशास्त्र के विद्यार्थी ज्वाला परीक्षण की उपयोगिता से परिचित हैं। आज 
तो रसायन का यह अंग बहुत विकसित हो गया है। 

विष के अन्य परीक्षण--रसायन का सबसे उपयोगी अंग विश्लेषण और परीक्षण 


१. चि० २३॥९-१४ २. चि० २३॥९, ३५-१०४ 

३. रिपुयुक्तेभ्यों नृभ्यः स्वेभ्यः स्त्रीभ्योष्यवा भय नृपतेः। 
आहारविहारगतं तस्मात्‌ प्रेष्यान्‌ परीक्षेत ॥ (चि० २३।१०६) 

४. दुष्ट्बे न तु सहसा भोज्य॑ कुर्यात्तदन्नभग्नौं तु। 
सविषं हि प्राप्यान्न॑ं बहून्विकारान्‌ भजत्यग्निः ॥ (चि० २३।१०८) 

५. शिखिबहंविचित्राचिस्तीक्ष्णाक्षमरूक्षकुणपघृम इंच । 
स्फूटति च सशब्दमेकावर्तो विहताचिरपि च रयात्‌ ॥ (चि० २३१०९) 
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तो है, जिससे मिश्रित तैल तैयार होते थे, पर तिल को अन्य गन्धों द्वारा बसाना स्पष्ट 
नहीं है। भभके की विधि का प्रयोग नहीं था, इसलिए गन्धियों का व्यवसाय किस 
प्रकार का था, यह कहना कठिन है। हाँ, सुगन्धित फूलों की मालाओं का पहनना 
वीयंवद्धक, बलप्रद और सौमनस्यकारक माना गया है।' 


सुगन्धित घमों द्वारा कृमिनाश 


सुगन्धित पदार्थों के धूमों द्वारा बहुत से लाभ प्राप्त किये जाते थे । इन पदार्थों की 
बनी धूमवर्तियों का प्रयोग हिक्‍्का (दमा, श्वास, खाँसी ) आदि के रोगों में छाभकर 
माना जाता था। चरकसंहिता में दोनों बृहतियों (कटेरियों) और अरहर (आढकी ) 
की पत्तियों से बनी धूमबत्ती हिकक्‍्का में उपयोगी बतायी गयी है।' मोरपंख, बलाका 
(बगुले) की हड्डी, सरसों, चन्दन, और घी इनको जलाकर जो विषनाशक धुआँ बनता 
है, उसे घर, बिछौने, आसन और वस्त्र इनके क्ृमियों को मारनेवाला कहा गया है।' 
तगर, कुष्ठ, साँप का सिर, शिरीष का फूल इनका धुआँ सब विषों का नाश करनेवाला 
और सूजन को नष्ट करनेवाला कहा गया है। जतु (लाख), खस, तेजपात, गुग्गुलु, 
भल्लातक, ककुभ, पुष्प, सर्जे रस (राल), और अपराजिता (श्वेता) का धुआँ उरग 
(साँप), आखु (चूहा), कीट और वस्त्रों के कृमियों को मारनेवाला बताया गया है।* 

विरेचक 

चरकसंहिता में सूत्रस्थान के १३ वें अध्याय को स्नेहाध्याय कहा गया है, और 
इसमें स्थावर स्नेह ( ए८४८०४४४०८ णी ) और जंगम स्नेह ( भागा जो ) इस 
प्रकार के दो भेद किये गये हैं ।' स्थावर स्नेहों में तिल, प्रियालठ, अभिषुक, बिभीतक, 


१. वुष्यं सौगन्ध्यसायुष्यं काम्यं पुष्टिबलप्रदम्‌ । 

सौमनस्थमलक्ष्मीष्नं गन्धमाल्यनिषेवणम्‌ ॥ (सु० ५॥९६) 
२. बृहतीद्वयाढकीपत्रधूमर्वातस्तु हिक्‍्काघ्नी । (चि० २३॥९७) 
शिखिबहंबलाकास्थीनि सर्षपाइचन्द्नं च घृतयुकतम्‌ । 
धूमो गृहशयनासनवस्त्रादिषु दास्थेत विषनुत्‌ ॥ (चि० २३९८) 
४. घृतयुक्ते नतकुष्ठ भुजगपतिद्विरः शिरीषपुष्पं च। 

घूुमागदः स्मृतोध्यं सर्वविषध्नः इवयथुहच्च ॥ (चि० २३॥९९) 
५. जतुसेव्यपत्रगुग्युलभल्लातकककुभपुष्पसजेरसा: । 

इबेता च घूम उरगाखु कीटवस्त्रक्रिमिनुद्ग्रयः ॥ (चि० २३१००) 
६. स्नेहानां द्विविधा सौम्य योनिः स्थावरजंगसा । (सृ० १३९) 


के 


न 
टप 
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चित्रा, अभया (हरड), एरण्ड, मवृक, सर्वप (सरसों), कुसुम्भ, बिल्व, आरुक, मूलक, 
अतसी (अलसी), निकोचक, अक्षोड, करंज और शिग्रु के तेल प्रसिद्ध हैं। जांगम 
स्नेहों में पक्षी, मत्स्य, मृग आदि से प्राप्त दही, दूध, घी, मांस, वसा और मज्जा ये सम्मि- 
लित है । 

सब प्रकार के तेलों में तिल के तेल को विशेष प्रधानता दी गयी है, बल के लिए 
भी और स्तेहन कर्म के लिए भी । परन्तु विरेचन (प्रा2्ट07८) की दृष्टि से एरण्ड 
तैल को ही मुख्य बताया है।' विरेचक के रूप में एरण्ड तैल की खोज चरककालीन 
गवेषणा की सबसे बड़ी देन मानी जा सकती है। एरण्ड तैल (कास्टर ऑँयल) का 
व्यवहार विरेचन के लिए आज तक त्रिद्यमान है, और इतना कोमरू, निर्दोष विरेचक 
और कोई नहीं है। पुराने कब्ज को दूर करने के लिए दूध के साथ एरण्ड तेल विरेकार्थ 
(विरेचन के लिए) प्रतिदिन पिलाने का आदेश है।'* 

काब्मर्य (गम्भारी ), त्रिवृत, द्राक्ष, फालसा, त्रिफला, इनको साथ उबालकर जो 
क्वाथ बनता है, वह नमक और मधु के साथ खाने पर विरेचन का कार्य करता है। 

विरेचन और बस्तिकमें--चरक ने बस्तिकर्म (०४४८॥79) को जितना बल दिया 
है, उतना चिकित्सा कार्य में अन्यत्र कम ही मिलेगा। आजकल की पद्धति में एनिमा 
साबुन के पानी का, नमक के पानी का, ग्लिसरीन का, और विशेष अवस्थाओं में अन्य 
ओपधियों का दिया जात है। बस्तिकर्म के विशेष विस्तार के लिए सिद्धि स्थान का 
तीसरा, चौथा, और पाँचवाँ अध्याय देखना चाहिए। एनिमा देने की नढी का नाम 
बस्तिनेत्र है, यह सुवर्ण, चाँदी, रांगा, ताँवा, पीतल, काँसा, हड्डी, लकड़ी, बाँस, हाथी 
दाँत, सींग आदि की बनायी जाती थी, और इसमें तीन कान होते थे । यह ६,१० या 


१. तिलाः प्रियालाभिषुकौ बिभीतकरिचित्राभयेरण्डमधूकस्ंपा: । 

कुसुम्भ बिल्वारुकमू लकातसी निकोचकाक्षोडकरणञ्जशिग्रुकाः ॥ 

स्मेहाशयाः स्थावरसंज्ञितास्तथा स्पूर्जद्भमामत्स्यमृगाः सपक्षिण: । 

तेषां द्षिक्षीरघृतामिषं वसा स्नेहेषु मज्जा च तथापदिव्यते ॥ 

(सु० १३१०-११) 

२. सर्वेबां तेल जातानां तिलतेल विशिष्यते । 

बलायें स्नेहने चान्यमेरण्ड तु विरेचने ॥ (सृ० १३॥१२) 
३. क्षोरेणरण्डतेलं वा प्रयोगेण पिबंन्नरः। 

बहुदोबो विरेकार्थ जी्णक्षीरौदनाशनः ॥ (चि० २९८३) 


१३८ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


८ अंगुल की होती थी । इसका आगे का मुँह इतना चौड़ा होता था कि इसमें मूँग या मटर 
प्रवेश पा सके, इसका पुटक बैल, भैसे, हिरण, सुअर, शूकर या बकरे की बस्ति (मूत्रा- 
शय) का बना होना चाहिए, और यह पुटक बस्तिनेत्र के साथ डोरे या मज़बूत सूत्र से 
बाँध देना चाहिए ।' यदि पशुओं की बस्ति न मिले तो प्लव पक्षी के गले या चमगादड़ 
के चमड़े का प्रयोग करना चाहिए ।* 

बस्तिकर्म के लिए गुड़्ची (गिलोय ), त्रिफला आदि पंचमूल, मेनफल, और बकरे 
का मांस पानी में पकाया जाता था । इसे छानकर फिर इसमें बहुत-सी ओषधियाँ मिला- 
कर गरम करते, फिर गुड़, घी, तेल मधु और नमक मिलाते, और फिर खज (मथानी ) 
से मथते, और इस प्रकार प्राप्त द्रव्य को बस्ति में भरते, और बाद को सावधानी से रोगी 
की गुदा में तेल छगाकर (स्निग्ध करके ) बस्तिनेत्र प्रविष्ट कराते थे। विस्तार से इस 
प्रक्रम का वर्णन दिया गया है। बस्तिकर्म द्वारा अनेक रोगों में विभिन्न द्रव्य गुदा मार्ग 
से भीतर प्रविष्ट कराये जाते थे। 

उत्तर बस्तिकर्म और पृष्पनेत्र ( ए7ल9] 'ंठप्रलीरुक्षारे व्क्ा:टा$ )-- 
मूत्रमार्ग से जो बस्तिकर्म किया जाता है उसे “उत्तर बस्ति' कहते हैं। इस काम के लिए 
सोने या चाँदी के बने पतले चिकने चमेली (जाति) या अश्वहन (कनेर) के फूल के 
डंठल के आकार के तथा सरसों के दाने के बराबर छेदवाले टय्यूबों का प्रयोग होता था । 
इन्हें पुष्प नेत्र” कहते थे। ये १२ अंगुल लंबे और दो कानों से युक्त होते थे ।* मूत्र- 
नाड्च में विशेष ओषधियों से बनायी गयी बत्तियाँ (वर्ति) भी चिकित्सक के निरीक्षण 
में प्रविष्ट करायी जाती थीं ।* स्त्रियों के योनिशूल में भी औषधसंस्कृत उत्तरबस्ति का 
प्रयोग किया जाता था। इनके काम का पुष्पनेत्र १० अंगुल का होता था और इसका 
छेद मूँग के दाने के बराबर।' 


विष और उनका परीक्षण 


चिकित्सा स्थान के २३ वें अध्याय में विषों का विस्तार से उल्लेख है। विपों के 
साधारणतया दो भेद हैं--( १) जंगमविप (2ग्रणवा 90507 ) अर्थात्‌ पशुओं की 


१. सि० ३७-१० २- सि० ३।१०-१२ ३. सि० ३३१३-२७ 

४. पुष्पनेत्र तु हैमंस्थाच्छलक्ष्णमौत्तरबस्तिकम्‌ । जात्यइ्वहुनव॒न्तेन सम गोपुच्छ- 
संस्थितम्‌ । रौप्यं वा सर्षपच्छिद्र द्विकर्ण द्वादक्षांगुलम्‌ ॥ (सि० ९॥५०-५१) 

५. सि० ९५५७-६१ ६ सि० ९॥६५-६९ 


चरक के यग में रसायन को परम्परा १३९ 


दाढ़ों से उत्पन्न विष, जैसे साँप, कीट, चूहा, मकड़ी, बिच्छू, छिपकली, जोंक, मेंढक, 
शेर, व्याध्र, लोमड़ी, भाल्‌, कुत्ता, नेवला आदि के काटने से। (२) स्थावर विष, 
जो मुस्तक, पौष्कर, वत्सनाभ, बलाहक, ककंट, श्रृंगीविष, हालाहल आदि वानस्पतिक 
पदार्थों से प्राप्त होते हैं। इन वर्गों के अतिरिक्त गर-संज्ञक विष भी है, जो धीरे- 
धीरे शरीर में रोग उत्पन्न करता है, और जो अनेक द्रव्यों के संयोग से बनता है। विष 
के निवारण की २४ विधियाँ बतायी गयी हैं, जिनमें वेणिकाबन्धन (कसकर बाँध देना, 
जिससे विष आगे न फंले ), निष्पीडन, उत्कत्तंन, विष-चूषण, रक्तस्नावण, क्षार प्रयोग 
और ओषधि सेवन मुख्य हैं ।* राजा के संरक्षकों को विशेष सावधानी रखनी पड़ती थी 
कि शत्रु उसे विष न दे दें।* 


जैसे ही किसी व्यक्ति पर सन्देह हो कि इसने भोजन में विष दिया है, उस भोजन 
को खिलाने से पूर्व आग पर फेंकना चाहिए। विष द्वारा आग की ज्वाला में अनेक 
प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाते हैं। 

विष के संयोग से अग्नि की ज्वाला (अचि) में विचित्र रंग प्राप्त होते हैं, जैसे 
मोरपंख में । ज्वाला से निकला धुआँ भी तीक्ष्ण, असह्य और रूक्ष होता है, और इसमें 
से ऐसी गन्ध निकलती है मानों मुर्दा जल रहा हो (कुणप) । आग में चट-चट शब्द भी 
सुनाई दे सकता है। ज्वाला की जिल्ला चक्कर खानेवाली होती है अथवा विष से 
कभी-कभी यह बुझ भी जाती है।' 


ज्वाल्य द्वारा किसी भी पदार्थ के परीक्षण का संभवतः यह सबसे पुराना उल्लेख 
है। रसायनशास्त्र के विद्यार्थी ज्वाला परीक्षण की उपयोगिता से परिचित हैं। आज 
तो रसायन का यह अंग बहुत विकसित हो गया है। 

विष के अन्य परीक्षण---रसायन का सबसे उपयोगी अंग विश्लेषण और परीक्षण 


१. चि० २३॥९-१४ २. चि० २३१९, ३५-१०४ 

३. रिपुयुक्‍्तेभ्यों नृभ्यः स्वेभ्यः स्त्रीभ्योष्यवा भय नूपतेः। 
आहारबिहारगतं तस्मात्‌ प्रेष्यान्‌ परीक्षेतर ॥ (चि० २३।१०६) 

४. दृष्ट्वे न तु सहसा भोज्यं कुर्यात्तदन्नसग्नो तु। 
सर्विषं हि प्राप्यान्नं बहुन्दिकारान्‌ भजत्यर्तिः ॥ (चि० २३॥१०८) 

५. शिखिबहूंविचित्राचिस्तीक्ष्णाक्षमरूक्षकुणपधुर इच । 
स्फूटति च सशब्दमेकावर्तों विहताचिरपि व रयात्‌ ॥ (चि० २३॥१०९) 


१४० प्राचीन भारत सें रसायन का विकास 


है। ओषधियों की परीक्षा आजकल पश्चुओं पर भी करते हैं। चरक ने भी विष-परीक्षण 
के लिए कुछ प्रयोग दिये हैं--- 
(१) पात्र में रखा गया विषयुक्त भोजन विवर्ण ( १०८०।०घ०१६८० ) हो जाता है! 
(२) इस भोजन पर बैठनेवाली मक्खियाँ संभवतः मर जायेंगी । 
(३) इस विषाक्त भोजन को कौए खायें, तो उनका स्वर क्षीण पड़ जायगा । 
(४) इस विषाक्त अन्न से चकोर पक्षी की आँखें रंगरहित हो जाती हैं।' 
(५) विषयुक्त पानी में नीली रेखाएँ पड़ती है, और विवर्णता आ जाती है। 
(६) विषपान किया हुआ व्यक्ति अपनी छाया नहीं देख पाता, या विक्रृत छाया 
देखता है।* 
(७) विषयुकत पानी में लवण डालने पर फेन माला उठती है (€८ए८४८८००८८)। 
यह निर्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि कौन-सा विष लवण के साथ फेनमाला 
देगा । संभवतः अम्लीय विष होगा जो सोडायुक्त नमक के साथ फंन देता है। संखिया, 
तूतिया आदि के विष ज्वालाओं में विकार उत्पन्न करते हैं। 


उपकरण और संभार 


ओषधि-निर्माण और चिकित्सा में बहुत-से ऐसे उपकरणों का प्रयोग होता है, 
जिनका व्यवहार रसायनशालाओं में भी किया जाता है। वैदिक युग में इन उपकरणों 
का विकास यज्ञकमं में हुआ। आयुर्वेद ने भी इन उपकरणों को थोड़े-से भेद के साथ 
अपनाया। पाकशाला के दैनिक कृत्यों में भी इन उपकरणों से सहायता मिली । वस्तुतः 
यज्ञस्थली, पाकस्थली, और आयुर्वेदस्थली, तीनों के संभार में बहुत कुछ साम्य है, और 
तीनों के सहयोग से उपकरणों का विकास हुआ। 

चरक संहिता के सूत्रस्थान के पञ्चदश अध्याय में संभारों की लूम्बी सूची है 
उनमें से हम यहाँ उनका ही उल्लेख करेंगे, जिनका उपयोग उपकरणों के रूप में 
किया जाता है। उपकरण ये हैं-- 


१. पात्रस्थं च विवर्ण भोज्यं स्थान्मक्षिकाइच सारयति । 

क्षामस्वरांब्च काकान्‌ कुर्याद्‌ विरजेच्चकोराक्षि ॥ (चि० २३११०) 
२. पाने नीला राजी वेवण्य स्वांछा च नेक्षते छायाम्‌ । 

पश्यति विक्तामथवा लवणाक्‍ते फंनमाला स्यात्‌ ॥ (चि० २३१११) 
३- सू० १५७ 


चरक के युग में रसायन की परम्परा १४१ 


१. पात्री-)9 6 ऊ०बचप्टाः १६. मन्‍्थान (मथनी )-(॥पाा० 
२. आचमनीय-अंएशए2 590०7 १७. चर्मे-$|05 

३. उदकोष्ठ-ए32(७ इछशरजाः १८. चेल (वस्त्र )-(॥०४ 

४. मणिक (मटका )-?0६ १९, सूत्र (डोरी)-7]7ट८वव०॑ 

५. घट (घड़ा)-(००फाहु 900 २०. कार्पास (कपास)-(०0%#०णा 
६. पिठर (थाली )-?4७ २१. ऊर्ण (ऊन)-ज००! 

७. पर्योग (कढ़ाई)-(0००६४४४ 9भ।._ २२. भृंगार (गंगासागर )-77८६८८८ 
८. कुम्भी- ]प९ २३. उपधान (बट्टा )-२००४ 5६076 
९. कुम्म-ाशालालः २४. दूषद (मिल)-0%#70778 ४4 
१०. कुण्ड (कटोरा )-छठ6छा २५. घूम नेत्र-॥70[त78 [096 

११. शराव (प्याला)-$5३ए८८ए २६. बस्तिनेत्र-ग्रा८8 “पा 

१२. दर्वी (कलछुल )-,9१|८ २७. उत्तरबस्तिक-(:३7667 

१३. कट (चटाई )-१४/४६ २८. कुशहस्तक (झाड़, )-म्रि0077 


१४. उदज्चन (डकना )-00ए० ० 908 २९. तुला (तराजू )-उ०9८८ 
१५. परिपचन (पकाने की देगची )-|िज्ञ08३०.मानभाण्ड ( नपना ) -४८4४पाय 2 
श्भि] ए९255८]. 
आज हमारे लिए यह कल्पना करना कठिन है कि इन उपकरणों की रूपरेखा 
चरक के समय में कैसी रही होगी, पर जैसी इस देश की परम्परा है, उससे प्रतीत 
होता है कि उनका रूप आज के रूप से बहुत भिन्न न होगा। ऊपर जो सूची दी गयी 
है, वह पूरी भी नहीं है; उदाहरणार्थ इसमें मुसल, उलूखल, शूर्प, पावत उपकरण 
(छाननेवाले), चालनी आदि का निर्देश नहीं है जिनका प्रयोग याज्ञिक काल में ही 
देश में होने लगा था, और जिनकी ओर संहिता में अन्यत्र संकेत भी किया गया है।' 
मानभाण्ड और तुला ऊपर की सूची की विशेषताएँ हैँ, क्योंकि रसायन में नापता और 
तौलना नित्य प्रति का कार्य है। 


रासायनिक प्रक्रियाएँ 


प्रारम्भिक काल में रासायनिक विधियाँ अपनी प्रक्रियाओं की दृष्टि से सीमित 
ही थीं। चरकसंहिता से हम उन प्रक्रियाओं की जिन-जिन का व्यवहार विभिन्न योगों 
के तैयार करने में किया जाता था। एक सूची बनाने का प्रयत्न करेगे। विमान- 


१. स्थालो (०८४८) (बि० ७४१७); उल्खल (वि० ७२१); किलिज्जक या 


श्डर प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


स्थान के प्रथम अध्याय में भोजन के विस्तार की व्याख्या करते हुए संहिताकार ने कुछ 
ऐसी बातें कही हैं, जो समस्त औषध-योगों के संबंध में भी सत्य हैं। 
आहार-विधि के ८ विशेष आयतन ((८६05) हैं--- 


१. प्रकृति-]3३६पार्णभ तुपभापए ५. देश-]तबतांएवा 

२. करण-?छकृभाभाएंणा ६. काल-90326 0 पा72८ 
३. संयोग-(:07राजितब/णा ७. उपयोग-र प्राँ८5 ० प5९ 
४. राशि-/९३5प्राट 0: वृष ८. उपयोक्‍ता-0567 


इन ८ आयतनों पर किसी भी आहार पदार्थ का उपादेय होना, न होना निर्भर 
है। पदार्थों का अपना जो आम्थन्तरिक स्वभाव है उसे प्रकृति कहते हैं, जैसे पदार्थों 
में गुरुत्व (भारीपन) आदि का होना। द्रव्यों के स्वाभाविक गुणों का अभिसंस्कार 
(परिवर्तत-॥7046८4४००) ही 'करण' है। अपने गुणों से भिन्न दूसरे गुण (अर्थात्‌ 
गुणान्तर) का आ जाना ही संस्कार है। 

यह गुणान्तराधान (८7८ए८०४ ८०72०) निम्न प्रक्रियाओं से हो सकता है--- 

(१) तोय--पानी के योग से ($07४0०४) 

(२) अग्निसन्रिकर्ष-गरम करके (899॥02४07 ०0 /९90) 

(३) शौच-साफ़ करना, छानना आदि (फ्रॉफ़िथाएणा कातवे टैआा०१४०00) 

(४) मन्थन-मथकर ((#प्रागंणह भाते €णरपानज्ना८8007 ) 

(५) देश (7]306 €व्टि: ७ ४570१) 

(६) काल-समय पर परिपक्वता (॥3776 ०रैं८८४) 

(७) वासन-सुगंध देकर (#[9ए०पाएए४ ) 

(८) भावना (797८2779000 ) 

इनके अतिरिक्त सुरक्षण विधियों (काल प्रकर्ष ), तथा जिस बत॑न में द्रव्य रखा 
गया है, उसपर भी द्रव्यों का गुणान्तर होना निर्भर है।' 


चटाई (7080); करूश (700) (वि० ७४२२); उड़्प या पिधान ( ॥0 ); 
अहत वस्त्र (बिना फटा नया कपड़ा, छानने के लिए); वस्त्रपट्ट (मुँह बाँघने 
का कपड़ा) (वि० ७४२६) । 
१. तत्न खल्विमान्यष्टावाहारविधिविदेषायतनानि भवन्ति । 
तद्यया--प्रकृतिकरणसंयोगराशिदेशकालोपयोगसंस्थोपयोक्‍त्रष्टमानि (वि० ११२१) 
२. तत्र प्रकृतिरुच्यते स्वभावों यः स पुनराहारौषधद्रव्याणां स्वाभाविकों गुर्वादि- 


चरक के युग में रसायन की परम्परा १४३ 


संयोग (लाल्प्रांट्बां ८ण्राञंतथांणा) दी या दो से अधिक द्र॒व्यों के संहति- 
भाव का नाम है। संयोग द्वारा ऐसे-ऐसे गृण उत्पन्न हो जाते हैं, जो अकेले-अकैले उन 
द्रव्यों में नहीं थे। रासायनिक संयोग की यह परिभाषा आज भी रसायन के क्षेत्र 
में सच्ची है। इस रासायनिक संयोग के दो उदाहरण दिये गये हैं--( १) मधु और घी 
का संयोग, और (२) मधु, मछली और दूध । ये सब पदार्थ अलग-अलग तो गुणकारी 
हैं, पर इन्हें मिलाकर खाया जाय, तो ये विष का काम करते हैं।' 

सर्वग्रह मात्रा और परियग्रह मात्रा का नाम राश्षि है। माप का पूर्ण योग (0४ 
77९45प7८) सर्वग्रह मात्रा कहलाता है, और अलूग-अलग अवयवों के माप को परिस्रह- 
मात्रा (77९3506 | वातंसंतंप्॥/ं॑ ०00570प7०१४४) कहते हैं । सबकी अलग- 
अलग तौल या माप परियग्रह कहलाता है, और सबको मिलाकर इकट्ठा तौलने या 
मापने को सर्वग्रह' कहते हैं।' 

ऊपर सूची में जो प्रक्रियाएँ दी गयी हैं, उनमें तोय, अग्नि-सन्निकर्ष, शौच, मनन्‍्थन 
और भावना विशेष उल्लेखनीय हैं। स्वभावत: इन प्रक्रियाओं के अवान्तर भेद भी 
बहुत हो सकते हैं, जिनको ग्रन्थकार ने सूची में यहाँ नहीं दिया है। विमानस्थान 


के सप्तम अध्याय में दिये गये योगों में से इन प्रक्रियाओं को एकत्र किया जा 
सकता है--- 


गुणयोग: । करणं पुनः स्वाभाविकानां द्रव्याणामभिसंस्कारः। संस्कारों हि 
गुणान्तराधानमुच्यते । ते गुणास्तोयाग्निसन्निकर्षशौचमन्थनदेदकालवासन भाव- 
नादिभिःकालप्रकर्ष भाजनादिभिव्चाधीयन्ते । (बि० १॥२२) 

१. संघोगः पुनढ्ंगोबंहुनां वा द्रव्याणां संहतीभावः । सविशेषमारभतेयं पुनर्नेकेकशों 
द्रव्याण्यारभन्ते; तद्यया--सधुस पिषो:, सधुमत्स्यपयसां च संपोगः।(वि० १२२) 

२. राशिस्तु सर्वग्रहपरिग्रहो मात्रामात्रफलविनिशचयार्थ;। तत्र सर्वेस्थाहारस्य॑ प्रमाण- 
ग्रहणमेकपिण्डेन सर्वग्रहः, परिग्रहः पुनः प्रमाणग्रहणमेकेकद्यनाहारद्रव्याणाम्‌ । 
सर्वस्य हि ग्रहः सर्वग्रह', सर्वतइच ग्रहः परिग्रह उच्यते। (बि० १३२२) 

३. अथाहरेति ब्रयात्‌ . . . -तान्याहृतान्यभिसमीक्ष्य खण्डशइछंदयित्वा प्रक्षाल्य 
पानीपेन सुप्रक्षालितायां स्थाल्यां समावाष्य ग्रोमृत्रेणाधोंदकेनाभिषिच्य साधयत्‌ 
सततमवघट्टयन्‌ दर्व्या, तमुपयुक्‍त भूयिष्ठेडम्भसि गतरसेष्वौषधेब्‌ स्थालीमवतायय 
सुपरिपृतं कबाय॑ सुखोष्णं मदनफलपिप्पलछोविडंगकल्कतेलोपहितं स्वजिकाल- 
वणितमभ्यासिच्य बस्तौ विधिवदास्थापयदेनम्‌। (वि० ७।१७) 


श्डढ 


सती 7 ० ए 0 “७ 


१०. 


११. 


प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


- आहरण-( लाना )-70 9पागए 

- अभिसमीक्षण-अच्छी तरह जाँच करना-(2]056 47596८प07 

- खण्डश: छेदन-टुकड़े-टुकड़े काटना--(>प्रापा78 ॥700 [श#९०९5 

. पानीयेन प्रक्षाऊन-पानी से धोना--५०३४7४४ एप एब्क॑ट 

« स्थाल्यां समावापन-हाँड़ी में रखना--?]3८ंए०३ 77 ९६४८ 07 44४८ 
« (उदकेन गोमूत्रेण) अभिषेचन--गोमूत्र और पानी से भिग्ोना-- 


$0वपए ग एटा ठा ८0ज्र-फ्रया6 


- (दर्व्या सतत) अवघट्टन-कड़छी से बराबर चलाना--(707४था7 


इफ्साए. जाती 96!]6 


- अम्भ का उपयुक्त भूयिष्ठ होना-बहुत-सालू उड़ जाना-ए/३/७ 70057 ए 


रएब?णत३६८० 


. औषध में गत-रस होना-औषध में से रस निकल आना-एऋप३८४ंणा 


र्0ा [प्रं०८5 

स्थाली-अवतरण-हाँड़ी का आग से उतारना--]#€कताड +टामठफ्ट्त 
(077 #76. 

सुपरि पूतिकर्म-अच्छी तरह छानना-77076पट्टी) 9क्काठा 


इन प्रक्रियाओं के अतिरिक्त अन्य योगों में से कुछ और प्रक्रियाएँ दी जाती है '-.- 


१२. 
१३. 


१४, 
१५. 
१६. 


(उलूखले ) क्षोदर्न--उलूखल में कूटना--?06प्रगाफ[ु 7 8 प्रणव 
(पाणिभ्यां) पीडन--हाथ से दबाकर रस निकालना एवं रसग्रहण-- 
वबताह 0प४ [पांट८ 79 874 फ/९5पा० 

समालोडन--अच्छी तरह मिलाना--|00 पट्टा) प्रंज्ंग8 
पूपलिका-कर्म-बाटी बनाना--/४/०७त॥8 ८०८८ 

(अंगारेषु ) उपकुडन (उपकूलन)-अंगारों पर सेंकना--82पंग्रठ 07 
किट 6 लंग्रव॑ल$, 


२. (क) मूलकपर्णो समूलाग्रप्रतानामाहत्य खण्डदच्छेदयित्वोल्खले क्षोदयित्वा 


पाणिम्यां पीडयित्वा रस गृह्लीयात्‌, तेन रसेन लोहितशालितप्डुरूपिप्टं 
समालोडब्य पूपलिकां छृत्वा विधूमेष्वद्धारब्पकुड्य ... .(बि० ७२१) 
अर्थ--मूलकपर्णो को जड़ और ज्ञाखा सहित लेकर छोटे-छोटे टुकड़े करे, 


फिर उलूखल में पीसे, और हाथ से मसलरू कर रस निचोड़े, फिर इस रस को 


अन्यत्र-- 
१७. 
१८. 
१९. 


२१. 
र्र. 
२३. 
र्ड, 
२५. 


२६. 


२७. 


चरक के युग में रसायन की परम्परा श्डप 


(किलिज्जके ) प्रस्तारण--चटाई पर फैलाना--$5|7८३० गए 0०0 एयर: 
(आतपे) शोषण-धूप में सुखाना--97एफ्राहु #॥ $पाः 

(दृषदि) सूक्ष्म चूर्ण कमं-सिल्ल पर महीन पीसना--?एएट्सऑंडहु णा 
50076 89४ 


. (आतपे) सुपरिभावितानि भावनकर्म-अच्छी तरह भावना देना--7[97९- 


87407 धाठ7ठफ्ठ) 

स्नेह भावन कमं-तेल से भावित करना--ग्7ए7०80०४०॥7 जशांपी णीं 
उपवेप्टन-लपेटना-- ४४/7०9[४४९४ 

मृदावलेपन--मिट्टी से छेप करना--?०४7ए९ जाप 2ै३ए 

उड़्पेन पिधान कर्ं-शकोरे से ढाकना--(:0एलाएड छात्र ॥0 
(निखात का) कुम्भस्योपरि समारोपण-एक घड़े को भूमि में गड़े दूसरे घड़े 
पर उलटा कर रखना--?4 लाए णाण्पती तठशा-छक्चतें$ 0 
2700० 900 >प्राव60 कं फीट हाणणाते प० ६0 (6 ॥९:, 
(गोमयैरुपचित्य ) दाह कर्म-घड़े के चारो ओर कंडे चिनकर आग लगाना- 
शाजिए्ठ 7-०प7व ८०ज़तपाडु <र्बॉप्ट5 गाते उड्ांधा:ड़ 

कुम्भ उद्धरण-घड़े का बाहर निकाल लेना--]रि८छ०मझांगटड् ००६ [ए१९- 
अब हम यहाँ तेल बनाने की एक विधि देते हैँ जिससे रसायनशाला की कुछ अन्य 


लाल शाली के चावल के आटे के साथ मिलाकर बाटी बनावे और फिर धूम रहित 
अंगारों पर बादी को सेंके । 
(ख) अथाइवशकृदाहत्य महति किलिज्जके भश्रस्तीर्यातपे शोषयित्वोल्खले 


क्षोदयित्वा दृषदि पुनः सूक्ष्म चूर्णानि कारयित्वा विडंगकषायेण त्रिफला 
कषायेण वाउष्टकृत्वों दशकृत्वों बाउध्त्पे सुपरिभावितानि भावयित्वा 
दृषदि पुनः सुक्ष्माणि चूर्णानि कारयित्वा नवे कलशे समावाप्यानुगुप्तं 
निधापयत्‌ (वि० ७२२) 


अर्थ--इसके बाद घोड़े की लीद लाकर बड़ी चटाई पर फंलाकर धूप में सुखावे: 
फिर उलखल में कटकर सिल पर महीन पीसे । फिर विडंग या त्रिफला के कषाय 
से ८ या १० बार धप में अच्छी तरह भावना दे, फिर सिलू पर महीन पीसकर नय॑ 
घड़े में डालकर मुख बाँधकर सुरक्षित रख छोड़ । 


१० 


१४६ प्राचोन भारत में रसायन का विकास 


प्रक्रियाओं पर भी प्रकाश पड़ेगा। इस विधि का उल्लेख भी विमान स्थान के सप्तम 
अध्याय से लिया गया है। विधि इस प्रकार है-- 

इसके बाद विडंग के क्वाथ में सने तिल्वक और उद्दालक के बिल्व मात्रा के 
(४ तोले) दो पिंड, और इससे आधी मात्रा के श्यामा और त्रिवृत्‌ के दो पिड, और 
इसी प्रकार इससे आधी मात्रा के दन्‍ती और द्रवन्ती के दो पिड, और चव्य और 
चित्रक के दो पिड लें । इस संभार या सामग्री को वायविडंग के क्वाथ के आधे आढक 
(१२८ तोले) में मिलाये, फिर इनमें एक प्रस्थ (६४ तोला ) तैयार किया तेल मिलाकर 
अच्छी तरह चलाये (आलोड्य), फिर बड़े कड़ाहे (पर्योग) में डालकर अग्नि पर 
चढ़ा दे (अग्नौ अधिश्रित्य), अब आसन पर सुख से बैठकर तेल को निरन्तर देखता 
हुआ दर्वी या करछुल से टारे या घोंटे, और मृदु आँच पर सिद्ध करे । 

जब यह देखे कि शब्द निकलना बन्द हो गया, फेन भी शान्त हो गया है, तेल 
साफ़ हो गया है और यथोचित (यथास्व॑ं ) गन्ध, वर्ण और रस बन गया है, अँगुलियों 


(ग) तथा भल्लातकास्थी न्याहृत्य कलञ्प्रमाणन चापोथ्य स्नेहभाविते दृढें कलश 
सुक्ष्मानेकच्छिद्रत्रध्ने शरीरमुपवेष्टथ मृदावलिप्ते समावाप्योड्पेन पिधघाय 
भूमावाकण्ठ निखातस्य स्नेहभावितस्येवान्यस्थ दृढस्य कुम्भस्योपरि समा- 
रोप्य ससन्ताद गोमयेरुपचित्य दाहयेत्‌ ॥स यदा जानीयात्‌ साधु दग्धानि 
गोसयानि विगतस्नेहानि च भल्लातकास्थीनोति ततस्तं कुम्भमुद्धरेत्‌ । 
अथ तस्माद्‌ द्वितीयात्‌ कुम्भात्‌ स्नेहमादाय विडंगतण्डुरूचूर्ण: स्नहार्धसात्रे: 
प्रतिसंसृज्यातपे सर्वभहः स्थापयित्वा ततोसस्मेमात्रां प्रचच्छेत (वि० ७२३) 

अर्थ--१ कलश प्रमाण (१२०४ तोला) भिलावां को गृठली लेकर, कूटकर 
तेल से भावित (तेल सोखे हुए) ऐसे दृढ़ कलूद् में रखे जिसकी पेंदी में अनेक छोटे- 
छोटे छेद हों, और जिसके सारे शरीर पर मिट्टी लिपी हो और जो (वस्त्र से) ढेँका 
हो, शकोरे से जिसका मुँह बंद हो। फिर इस घड़े को उलटा करके एक एसे दूसरे दृढ़ 
कुम्भ पर औंधा रख दे जो गड्ढे के भीतर कण्ठ तक दबा हो, और जो तेल से 
भावित हो। अब इसके चारों ओर गोबर के कण्डे चिन दे, और आग जला दे । 
जब सब कंडे जलकर बुझ जायें और भल्लातकों का समस्त तेल पृथक्‌ हो जाय, 
तब कुंभ को बाहर निकाल ले। इसके बाद दूसरे कुम्भ से तेल को निकाल क्र तेल 
से आधी मात्रायुकत वायविडंग की भिगी के चूर्ण से मिलाकर सारा दिन धूप में रखे। 
इस प्रकार जो प्राप्त हो उसमें से मात्रापृ्वक पीने के लिए दे । 


चरक के युग में रसायन की परम्परा १४७ 


से मसलने पर (मृथमानं) ऐसी बत्ती बनती है जो न बहुत मृदु है और न बहुत कठोर, 
जो अँगुलियों में चिपकती भी नहीं, तो समझ ले कि अब उतारने का समय हो गया है। 

इसके बाद उसे उतारकर ठंडा होने दे, ठंडा होने पर नये (बिना फटे, अहत) 
वस्त्र से छानकर (परिपूय ), स्वच्छ दृढ़ घड़े में डालकर ढकने से ढक कर सफ़ेद वस्त्र 
पट्ट से ढाँप कर डोरी से अच्छी तरह बाँध (वस्त्र पट्टेन अवच्छाद्य, सूत्रेण सुबद्ध) कर 
सुरक्षित स्थान में रख दे ।* 

अब हम कुछ ऐसे वाक्यांश देंगे, जिनसे प्रक्रिया संबंधी अन्य कुछ रासायनिक परि- 
भाषाओं पर प्रकाश पड़ेगा--- 

१. कुष्ठतालीसकल्क बल्वजयूषे मैरेयसुरामण्डे तीक्ष्णे कौलत्थे वा यूषे मण्ड्कपर्णी- 
पिप्पलीसंपाके वा संप्लाव्य पाययेदेनाम्‌ (शा० ८।४१) । 

अर्थ-कृष्ठ और तालीस के कल्क ([4502) को, बल्वज के यूष (पंप्म॑०८) में, 
मैरेया सुरा के मण्ड (5८प77) में, अथवा तीक्ष्ण कौलत्थ के यूष में अथवा मण्ड्कपर्णी 
और पिप्पली के संपाक (6८८०८४०४) में घोलकर (संप्लाव्य, ॥2 0778 4ी550ए८१) 


पिलाये। 

(२) चित्रकोपकुड्चिका कल्‍्क॑ खरवृषभस्य वा जीवतो दक्षिण क्ण॑मुत्कृत्य दूषदि 
जर्जेरीक्ृत्य बल्वजक्वाथादीनामाप्लावनानामन्यतमे प्रक्षिप्याप्लाव्य मुहृतंस्थितमुद्धृत्य 
तदा प्लावनं पाययेदेनाम्‌। (शा० ८४१) 

अर्थ--चित्रक और उपकुंचिका के कल्क को अथवा मस्त वृषभ (सांड) के जीवित 
दाहिने कान को काटकर (उत्कृत्य) पत्थर पर पीसकर (जर्जरीक्ृत्य, 77850८0) 


१. तिल्वकोद्दालकयोद्दौ बिल्वसात्रौ पिण्डौइलक्ष्णपिष्टौ विडड्भकषायण तदर्धमात्रौ 
व्यासात्रिवृतयो:, अतोड््षमात्रौ दन्‍्तोद्गवन्त्योट, अतोष्घंसात्रौ च चव्यचित्रक- 
योरिति । एतं संभारं विडद्भकषायस्यार्धाढकमात्रेण प्रतिसंसृज्य, तत्तेलप्रस्थं 
समावाप्य, सर्वमालोडच्च, महति पर्योगे समासिच्याग्नावधिश्षित्यासने सुखोपविष्टः 
सर्वतः स्नेहमवलोकयन्नजस्नं मृदग्निना साधयेदर्व्या सततमवघट्टयन्‌ । स यदा 
जानीयाद्विरमति शब्दः प्रशाम्यति च फेनः प्रसादमापद्यते स्नेहः, यथास्वं च गन्ध- 
वर्णरसोत्पत्ति:, स वर्तते च भेषज्यमड्भः लिभ्यां मृचमानमततिमृद्वनति । दारुणम- 
नद्भूलिग्राहि चेति, स कालस्तस्थावतारणाय । ततस्तमवताय शोतोभूतमहतेन 
बाससा परिपुय, शुच्चौ दृंढें कलश समासिच्य, पिधानेन पिधाय, शुक्लेन वस्त्र- 
पट्टेनावच्छाद्य, सूत्रेण सुबद्धं सुनिगुप्तं निधापयत्‌ ॥ (बि० ७२६) 


१४८ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


बल्वज क्वाथ आदि के आप्लावनों ($प9०7०4४70 मटघां05) के साथ किसी एक 
में मिलाकर (आप्लाव्य ) या डालकर (प्रक्षिप्य) एक मुहूर्त भर रखकर उस आप्लावन 
को पीने के लिए दे। 

यहाँ आप्लावन शब्द का उपयोग उस ऊपर के स्तर में रहनेवाले द्रव के लिए 
हुआ है, जिसे निथारा जा सकता है। ऊपर के स्तर के स्वच्छ भाग (5प9०7क्ष॑क्षा 
भा) के लिए “प्रसाद” (प्रसादं वारुण्या जलं, चि० ८।६९), और कभी मंड 
शब्द का (वारुणीमंडसंयुतै: चि० २४१२५) प्रयोग हुआ है। 


चरक की मान-परिभाषा 


चरकसंहिता के कल्पस्थान के बारहवें अध्याय में तौलने-नापने के कुछ मान दिये 
गये हैं, जो इस प्रकार है (क० १२।८७-९७) | 


६ ध्वंशी 5१ मरीचि २पल. 5१ प्रसृुत (अष्टमान ) 
६ मरीचि 5१ रक्‍त सर्षप (सरसों ) ४ पलू--१अज्जलि या कुडव१ धतोला 
८ रक्‍्तसर्षप--१ तंडुलू २ कुडब॒ 5-१ मानिकाऋ"-३ २ तोला 
२तंडुल 5१ धान्यमाष ४ कुडव 5-१ प्रस्थ--६४ तोला 
२ धान्यमाषन- १ यव ४ प्रसथ 55१ आढकर-२५ ६तोला 
४यव १ अण्डिका ८ प्रस्थ. 55१ कंस--५१२ तोला 
४ अण्डिका 55१ माषक (हेम,धान्यक) | ४कंस १ द्रोण (कलश )-5२०४८ 
३ माषक 5-१ शाण तोला 
२शाण 5-5१ द्रक्षण (कोल,बदर ) २द्रोण.. ३ झूर्ष (कुम्म )5८४०९६ 
२द्रंक्षण 5१ कर्ष या सुवर्ण तोला 
२ सुवर्ण ८5१ पला्ध (शुक्‍्ति, २शूपें 5१ गोणी (ख़ारी,भार ) ++ 
अष्टमिका ) ८१९२ तोला 

५ पलार्ध 5१ पल (पालिका, बिल्व) । ३२ शूप॑ 55१ वाह 

5. ४ तोला | १०० पलक 5८१ तुलान- ४०० तोला 


ये मान शुष्क द्रव्यों के लिए हैं । द्रवों अथवा ताज़ी उखाड़ी वनस्पतियों के लिए 
इसका दुगूना मान लेना चाहिए। मान की दो विधियाँ प्रचलित थीं, एक कार्लिंग 


चरक के युग में रतायन की परम्परा १४९ 


और दूसरी मागध। इनमें से कालिग की अपेक्षा मागध को अधिक श्रेष्ठ बताया गया 
है। मान (777०9507८5) के विशेषज्ञों को 'मानविद्‌' कहा जाता था। 


चरक के समय की ओषधियाँ और वनस्पतियाँ 


चरक्‌ संहिता में २०० से अधिक वनस्पतियों और ओषधियों का उल्लेख आता 
है। इनकी सूची लैटिन नामों सहित नीचे दी जाती है। 
अक्ष--८ण्रांगभी३ #लेटांटव 
अक्षोट--]ुपष्टीआा5 7699 या #[८प7६८५ ४094--अख रोट 
अगुरु--2 वुप्पाभा4 3820८०० 
अग्निमन्थ--(0७०१ैलाकाणा ए॥०7०॑१८४ या ?7७774 5|/925६---अरणी, 

टेकार 

अद्धोट--4काड्ांपए शाएश्]तो--अंकोल (0. 9०5३9८०(थ पाए ) 
अजकर्ण--५३४४८ए७ प70८4--सफेद डामर 
अजगन्धा--?6प्रट८तैआप्य) छ्राएभात॑०--डुकु 
अजमोद---0 /प्रए 87४ए८०|०४६--अजमोद 
अतसी---थप्ाय एऐअंध्वंडक्रातपरा--तीसी, अलसी 
अतिबला--#प्रतो 00 .ती८प77--कंघी 
अतिविषा--2८07रंपपा7 ॥0८०८7०|97एपए77--अतीस 
अन्तः:कोटर पुष्पी--0897०३ 57८८००५३--समंदर सोख 
अपराजिता (गिरिकर्णिका )--(॥074 टााक्ध2३ 
अपामार्ग--0 ८फ़शा25 459०८०--चिरचिटा, चिचिडा 
अभीरुपत्री---0 59492 05 तंप्रा70505--दरियाई गजबेल (गुज०) 
अम्बष्ठकी--(.554707९०05$ >शाथं३--पाढ़ी, दुःखनिविषी 
अम्लचा ज़री-- (0598 ८०77८प्र७७--तिनपत्तिआ, अम्रूल 
अम्लिका--शाभगा70 ५ 49 02८4---इमली 
अम्लिका कन्द--90520729 077०0भंप्री०4--भआंबलियोकन्द (गुज० ) 
अरिमेंद-..0 ८३८७ ]०प८०/ँ/0०३--श्रफेद बबूल, रींझ 
अके--(४०६0.9$5 88भ702३--मदार, आक 


१. मान च द्विविध॑ ग्राहुः कालिंग मागधं तथा । 
कालिगान्मागध श्रेष्ठमेवं मानविदों विदुः॥ (कल्प० १२१०५) 


१५० प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


अरजंक---0 ८ैंफाए ह7405आंगरपा--दवना, रामतुलसी 
अर्जुन--८फ्रं0 भी अगपव३--कौहा 
अवाक्‌्पुष्पी--7'म्नद्वा०00०0709 797कटप्र7---छोटा कुल्फा 
अशोक-.--$78८७ ॥00॥04--अजश्योक 

अश्मन्तक----34 प्रॉत779 78८८४9०५३---आपटा, वनराज 
अश्वगन्धा-- ४/।४909 50777थि३---असंगन्ध 
अद्वत्थ--८७5 7८9054---पीपल 

असन--976८॥9 77ण:/9--खाज, खरक असन 
आखुपर्णी---]907769 ए८णा०ि775--मूषाकर्णी 
आढकी---((शुंभाप$ 4700८फप--भरहर 

आत्म गुप्ता---/प८ए०३ |7ए7८7६--कैवाँच 
आदित्यवल्ली--]7८शाएप5 आआाएप5---सू रजमुखी 
आमलक--?7जए५7 ४४05 ८0॥८४--आँवला 
आम्र--शैशाट्टाटि३ 7004---भाम 
आम्रातक--$907049$ 704787०--अम्बाडा 
आरमग्वच-- (95४9 50एॉ---अमलताश 
आरुक--शिपाप5 9ए८४०४---आड़, , आरू 
आद्रेक--220७ ८८ं४००---अदरख 
इक्षु--93०८शशा। जीटंएशपराा--ईख, गन्ना 
इक्षुरक---तए2709/94 »[/४70०5३--तालमखाना 
इड्गुदी-- 339९5 705०प्राष्ठाओ--हिंगोट 
इत्कट--$65994779 ३८ए|८४३--जयन्ती, धूनची 
इन्द्रवारणी--( ६ पा पि5 ८०|०८ए४४४५६--इन्द्रायन 
उच्चटक---96०779ा7ं5$ ८(॑पा६--उतंजन 
उत्पल---पिज्ञापर0(429 ४८9८४--कष्ण कमरूू 
उदकीयंका--(:३८९४३|.४४० ता8ए72४--बाकेरी मूल 
उदुम्बर---0फ ट्र०्माटाआ--गूलर 
उपकुड्चिका---४92८॥५ 5४४ए०४--काला जीरा, मगरैल 
उपोदिका---8958८ 7प्र७9--पोई 
उश्ीर--हत090809 प्राफ़ांटशप5, एटमएटां३ 229700८९४-- खस 


चरक के यूग में रसायन की परम्परा १५१ 


एरका--'9979 ८०४॥४श३४॥०३--होगला, पटेर 
एरण्ड--शिटंएण 5 ०0फ्राप्राअं5--रेंडी 
एरवरि--()प्रटपाग5 प्रण5प्रपराप5--ककड़ी 
एल्वालुक----9प्राप्र5 ८८०5४घ५---आहूबालू, एलुवा 
एला--2०६७४३ ८थ४०७7077प77--इलायची 
एलापर्णी--.0[|४॥४४० 24/॥729--बड़ाकुलिजन 
ककक्‍्कोल--?9०८7 ८पर/८०४--कबाबचीनी 
कछाु--?4४ांटपय 4080प्रत--कंगनी 
कटमी---0]9229 [॥70०८८०४--सफेद शिरीष 
कटुतुम्बी--तं 0९००0 874 एपॉटआय5 
कटुफला---तर95$८ए५ 40०॥70$८।ए५--मुष्कदाना 
कटुरोहिणी---?८70707729 रिंपाए7004--क्रुटकी 
कट्फलू---पिज्03 ॥927--क्रायफल 
कट्वज्भू----49977प75 ०ऋ८्टॉ5३--अरलु 
कण्टकारी--$0|भप्य झक्या:00८479पा7--भटकटैया 
कण्टकीकरञज्ज--(20654 ४07०४ ००7रत॑प्रव्टी३---कंजा 
कतक--$9एटीए० 9०४०077--निर्मी 
कदम्ब---0700८८[॥भ प$ ८०१४7709---कदम्ब 
कदर---0 ८७८४ $०१८४०--सफेद खेर 
कदली---(घ59 $9[४०7पा7--कैली 
कनकपुष्यी--2ए७॥0799 ४॥077507794--ह्वी रवी 
कपित्थ--#्वठपां३ ९|०एगाशापप्राय--कैथ 
कपीतम--]259०89 709पएै॥८४--परारस पिप्पल, भेंडि 
कम्पिल्क--//७०६७७ 979. 7८7अं5--रोरी, रोहिता 
कमल--]पिटप्रणणिपाण 596९०5४प्राा--कमल 
करज्ज---?072थभण9 ]8074--करज्ज 
करमद---()97554 ८क्वशवतंप८--करौं दा 
करवीर--]८संप्राथ ०१0प्रघा--कनेर 
करोीर---0997शभा5 औऔए9--करेर 
कर्कंटकी--()प्र८प्राप$ 5३४ एप5४--खीरा 


१५२ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


कर्क शूंगी--२ 05 $प्रट:८0272८४--कराकड़ा सिंगी 
कर्कन्धु--228[/05 एप्रप्रपप्रोक्व4--झरबेरी 
कर्कास--(:7८परथां5 77८0--खरबूजा 
कर्कोटक---/०७7४708८५ 0०८४---ककौड़ा 
कर्चूर--(7प्ा८प्रात३ 2260479--कचूर 
कर्पूर--97ए09५१०.5 ॥४07790८३--कपूर 
कर्बुदार-- 894 प्राजा9 ३८प्रण0804---कचना र 
कलम्ब--9077069 94ए७८०४---नाडी शाक, कलमी 
कलाय---ं.9४एश05 5०४४ए४५४--लेसारी 
कशेरुक--$27905 £ए४००--कसेरु, चीचण्डा 
काकनासा--?ि८०८४४०0]95$ पांटा0/7श५---शीगरोटी, कौआठोठो 
काकमाची--$०]भाप्रा। ॥27ए077--मकोय 
काकाण्डोला--(:॥9ए५9 शाश्णिए्रञ---सेम 
काकोदुस्बरिका---०८०७ ॥#59709--त्ोटमिला, कट्यूलर 
कारवेल्लिका--(०7709८9 टाक्वक्ा0३--करेला 
कार्पास---(5055ए.पएए7 ट०३८८ए--क्पास 
कालशाक---(70८००7७5 ८४०४०ौ०7५--नतरिचा 
कालानूसारिका--०ं॥भा०८श9ए६४ पिप्रट/८६८८०५--काली सर, दुधी 
कालेयक--$97६४ पाए 4 एप्राा--यीछा चन्दन 
काश---$३८८ीआपराय) $907६॥7८ए77--कास 
काइमरी---(570८09 2४0०८३--गंभार, कंभार 
कासमर्द--(:३६५३ ०८८ंवैटआश४$---कर्सौंदी 
किराततिक्त--$ छथाएं9 ८ज7०04--चिरायता 
कुकुम--(.४०८७५ $३४एए5--कैसर 


कुटज---निर्ण क्रपाला३ शाएंत॑ए5०ा८7८०४--कोरेया, कुर्ची 
कुतुम्बक--,८प८४७ ण09--गुमा, हालूकास 
कुमारजीव--?िपाश।ए३ 7055 ए४7ए--जियापुत, पुत्रजीव 
कुमुद--पिप्र7ए॥068 ४ 09--कोंई, छोटा कैवल 
कुम्भी--(>आ०ए७ भ707०३--कुम्मी 

कुरण्ठक--छक्षोरां4 एए०7४5-.-पीली कटसरैया 


चरक के यूग में रसायन को परम्परा श्प३ 


कुलत्थ--॥20०0०१०5 जििणिपए5--कुलयी 
कुबल--2फएएप5 &४एप5--वनबेर (उन्नाव) 
कुष्ठ--$4प55पघ73 99.4०--कूठ 
कृष्माण्ड--3८7772858 ८लांटि३--कोंहड़ा (कह ) 
कुसुम्भ--(>भागरीक्यातप5 प्राट0705--क्ुुसुम्भ 
कुस्तुम्बुर--(>07॥वी पाया $4एप7--धनिया 
कृतवेधन--- ,परि३ ३८प्रआ। 2 ए३---कडुवी तोरई 

कृष्ण चित्रक--?[प्र7 0420 ८४००7४०--क्रालछाचित्ता 
कृष्ण शण---(४00४979 एटाप८ट054---बरनसन 
कृष्ण शैरेयक--34279 ८75083--आसमानी कटसरैया 
केशरम्‌ू--(20८४70८४7905 [०7९ 07प5--नतागकेसर ; 
केशी--(:०एवं5 8०0एश7॥ंआश१4--भूतकेशी 
कैडयें---पा7३५३ |70०४9--नन्‍्धेला 
कोद्रव--?4$ 94पाय $ट0ं८प्रॉ४प्राए---कोदों 
कोविदार---34 7774 एथ7८छ३४८४---क्चनार 
कोशाम्र--$ शाला ध्रगुंप9--कुसुम 
क्रमुक--$9777/0९८००५ ८:४३८४००८४-- पठानो लोध 
क्षचकक--(:८०४७०८१०३ 0ं0८प्रौध75---तकछिकेनी 
क्षीरवल्ली--.0[0$2८077 7०८07--घिखेल 
क्षी रविदारी---90770९& 0ी870904---विलाईकन्द 
खदिर---.0 ८३८३ ८३(८८प--चघैर, कत्या 
खर्ज्र--?02०मंड १4८णए/८१--खजूर 
गजपिप्पली--$०7049505 णील7४ग5---गंजपीपल 
गवेधुक--- (2०5 [9८४ए॥7३---कंसई 
गुगगुल--45%770वतणा पएरपाप्पां 
गुज्जा---8 9 प5 [7९८ककाणाप्रड 
गुडूची--77059073 ०णवी0िी4 
गोक्षुरक--ध्परपड पथयाट४ए5, व. शिप्ट्र॥0575 
गोजि ब्वा--2०7979700905 5८४४० 
चक्रमदें--(285४३ (074 


श्प्ड प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


चज्चु--(०0लाठाप्र5 गीठएप5 
चन्दन--$श॥2 पाए 2 प्रा7--चन्दन 

चमंकषा---0 ८३८9 ८टणाले74 

चविका--?%#०८ ८॥४००--चाब 

चांगे री---(0595 ८०प्र८प्रौ३2 
चारटी--0०7 कैफ ४प्रतिण7८05प7--रतन पुरुष 
चित्रक---?ए४००४० 2०एथ7॥०४--चीता 
चिरबिल्व--900%02८॥० ॥7०870794--चिरूबिल 
चिभंट---2ए८पराग5$ 77०0--फूट ककड़ी 
चिल्ली--(४०७०09०ककप्रता ४पघाा--बथुआ 
चुक्रिका--रे प्रातटड ए८अंटकांपइ--चूका 
चुच्चुपर्णी--(०0टाणए5 ०00पंप४--पाट 
चोरक---.0॥£2०१८७ 8/90८४--चोरा 
जम्बु--5%प्र8०7४७ [४005--जामुन 
जया--$८59०079 ०८९५०४८३---जयन्ती 
जलपिप्पली--- 79[४9 700#074---जलपिप्पली 
जाती---रश ज्ञां500४ 792798705---जायफल 

जाती (प्रवाल ) --]48फ्र॥पा/ ह्वातशारीण प्रा7--चमेली 
जिगिनी--(0404 ए०वी८:--जिगन 

जीमूत---.परि €८टा0४0४--बिंडाल 
जीरक--(:प्राष्ांणप्रा0 ८ए॥र/ंएप्र7--जी रा 
जीवन्ती--7ं,29६७००१४७ 7८०८प|०५४--जीवन्ती, दोडी 
जूर्णाह्मा---$0प्टीपा7 पपै/आ०--जुआर 
ज्योतिष्मती---(:८|३४४प$ 9भा८प्रौॉ४४प४--मालकॉगनी 
टंक--? जाप ८0%एपत5--नाशपाती 
टुण्टुक--(007०>जशप्च्ा गरारतीटपराा--ठेंदु 
तगर---५३|८४०५७०३७ शर्तज्रांट---तगर 
तण्ड्ल---(07५29 $»7ए३--धान (चावल) 
तण्ड्लीयक---0 श्भञापी पद 90 एट2क्ा005--चौलाई 
तमाल--(.797707707 ६७7794---तैजपात 


चरक के युग में रसायन की परम्परा श्ष्प्‌ 


त्तरुणी---२054 ८थाएं0णि3--गुलाब 
ताडइक---8073550 749८ लि--ताड़ 
तामलकी--?॥श४80प5 ॥रणय--भुईं आँवला 
ताम्बूल--?9० 9०८ॉ--पान 
तालमूली--(:फाल्पा2० 0८70०ं१०5--पुसली 
तालीश---.ह 9८5 फ़८०००9॥9--तालीस पत्र 
तिनिश--0 प्र.्टअंणां+ 0992०६४९7०१८४--पन्दन 
तिन्दुक--9059ए705$ &7/770५9०75$--गाव, तेंदू 
तिल--$८$॥7)077 779 त८प7--तिरू 
तिलपर्णी--(5५॥)०7070|95 9०70970ए]]9--ह रहु र्‌ 
तुम्बी--ं ,3/०79749 एप275---कटु छौकी 
तुम्बुसउ-->आ।705एणाए #४फाा--तैजफल 
तुरुष्क---0]७0089 ८:८८ ५३---शिलारस 
तुबर--# एंटलाएंं4 ०णीलं7०/5--तवब रीया 
तृद--(०घ७ 7700८4--तूत (शहतूत ) 
तृणशून्य--?िभ्रात॑॥705 0400 5श्लग्राप5--कैवड़ा 
त्रायमाण--26०9मिएंपश क्षय 
त्रिवुतू--90770९३ ।प7०9८४प्राआ---निशोथ (तुरबुद ) 
त्वक्--(>ंग्राक्ा07पराा 229]३7०ए7--दालची नी 
दन्‍्तशठ--(#प्न प5 707 प्रा7--जंबी र 
दन्‍्ती--89059270फफ 77077 प्रणा--दन्‍्ती 
दर्भ--204 ८ए7०5प्राण॑ तैट:--दाभ 
दाडिम--?एफांट॥ 87श॥4:पा--अनार 
दारुहरिद्रा---829275 »&750909---दारुहलूदी 
दीप्यक--((्रपा ८0पटपा 
दुग्धिका--ए8फए0794 जौपालि३--दूधि 
दुःस्पर्शा--980०79 22००८४--धमासा 
दुरालभा--४42ु0ग4 शक 

दुर्वा--(>ए70०4० १9८एणा--दृूब 
देवदारु--(:८०४प६ 6८००49--देवदार 


१५६ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


द्रवच्ती--]207090 8%76ंप्रा८४--जंगली एरंड 
द्राक्षा--५१0४६ शांपर/शि३--अंगूर 
धन्चन--(०८छए० प0८०4--धामनी 
घव---+00ट255प५ 9009--घव 
घातकी--५ए/006607%9 #0प070994_769--घाऊ 
घान्यक--(:07900ए7 $४0एपा7--बनिया 


घामार्गव--]ं,परी ३८९५००४०४८७--घिया तुरई 
नन्‍्दीतक---८05 7९८प५४--झिर, पिलखन 
नरूू--?|धा42४70०$ ह४८8---तरकुल 
नलिका---(0705779 ८८४०१०४--रतनजोत 
नवमालिका--]ु ३४४0 पाए $शा॥ै३०--बेला, मुग्रा 
नाकुली---.87500]0८४० ॥740४--ईशरमूल 
नागगला--(७7८छा०३ 909प0॥9--गंगरेन, गंगोटी 
तागरंग--(3005 #प्राशापप्रा--नारंगी 
नाडी---90770९4 40७०४४८०७--कलमी साग 
नालिकेर-- (१0८05 एपल॑८ि4--नारियल 
निकोचक---2508८9 ए०7०--पिस्ता 
निचुल--897779:079 2८प४०४8५३४--हिज्जरू 
निम्ब--४८९॥७ 229073८0४---तीम 
निर्गुण्डी--५7६७४ 7८8 पा००--निर्मु ण्डी 
निष्पाव-- 00॥८7005 [4090--लोविया 
नीलिका--ंप्रवा2.०ल८ धरपट०079--नीरू 
नीवार--प्ए270ए29 »75:978--त्तीनी, तीली 
न्यग्रोष--८प5 ०ला2००7४५--बट, बरगद 
पटोल--८१054977९5 60८29--परवर 
पत्त्‌र--९:८०५४७ कआष्टुआ८३--सफ़ेद मुर्गा, सुर्वाली 
पत्र--()ंप्राभ्रा7०एारप्राा 77275--दा रची नी 
पद्मक--शिप्0ए5 कुपर्ततंप्राा--पद्म 
पनस--/च0८क्005 ॥70270॥9--क्रटहुरू 
पयस्या---]9070८9 ती970909---बिल|ईकन्द 
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परूषक--(०70ए७79 38857८4--फालसा 

पर्यटक---२ 9४279 7८7०८॥४--ख रमोर 
पपंटकीफल--?098० ऋरपिं॥79--चिरपोटी, परयोटी 
पलाण्ड ---.8[/पया70 ८८०३४--प्याज 

पलाश-.87028 7०706054--डाक 
पादला--$5826९०57९फ्रपा7 टौालएणा0॑वै८४---पाडल 
पाठा--(7एथ०३ 9०६४४४--पाडा, काली पाट 
पारावत--?अंक्ंपफ 2पए३ए४--अमरूद 
पालंक्या--$[0790८9 0[९८7४८८३--पालक 
पाषाणभेद--$257989 8 प0७--पाखानभेद 
पिण्डाल--2050072८9 8[09054--शकरकन्द 
पिप्पछी--?0&7 [070ए7--्सीपल 
पीलु--$2[ए३0074 92८आं८३४--जाल 
पुननंवा--30&798ए79 ए८79०ा5--साट 
पुष्कर--08 ध8077थ7८8--पोहकरमूल 
पूग--.072८७ ८४४८८०प--सुपारी 
पृथ्वीका---१४077प7 5प्र/पॉँ"(पा7--बड़ी इलायची 
पृश्निपर्णी-- ए77 79 [/0६४--पिठवन 
प्रसारणी--28८(९०७ 0९४04--गन्धालि 
प्राचीनामलक--.9८0ए7४७ ८३४४३७४४४८०४४--पनियाला 
प्रियंगु---2 899 7०र्ऊप्राष्टीऑंश0३--प्रियंगु 
प्रियाल--8 प्रटी।॥१79779. 800॥4--चार 
प्लक्ष--]८प५$ (४८४--परीपर 

फज्जी---२ए९३ 07 7208--फाँग, कलमीलता 
फल्गु--मिटा5 ८थ7४८०४--अंजीर 
फेनिला--$4[7005 ए/0॥40प5--रीठा 
वकुल--पग75095 <व्यँठ्ठा-+मौलूसिरी 
बदरी--22ए77फ [प्रंंप28४--बेर 

बला--.862 ८00#4--कंघी, बरेला 
बिभीतक--.हफआं7 24 शटॉट्ट८४--बहेड़ा 
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बिम्बी--(:८/॥४॥०79 470409--बंदुरी 
बिल्व--0 ८१6 ए7.ए८०५--बेल, श्रीफल 
बीजक--?६&70८क॥90७ ॥7श5पएंपाा॥--जीया, विजयसार 
बीजपुरक---(.५05$ 77०0/८2--बिजौरा 
बृहती--$097प्र० 77तीटप्रा7---भटकटैया, बरहण्टा 
ब्राह्यी--मिला 9९४४५ ग्राणाएंटा३--ताह्मी 
भद्रमुस्ता---(०५9८४७६४ ६प/2८0४75---नागरमोथा 
भल्लातक--$&076८४४905 ॥2८क्षतीपराा--भिलावा 
भव्य--9079 77004---चाल्ता 
भरद्वाजी----00707709 9प९8५४८३---उलटकंबल 
भार्गी--(0]68060/णा 5८7३८पघा7--भारंगी 
भूजं--860पए ०>॥0]ए9श:०--भोजपत्र 
भृंगराज--2८0॥9४७७ ४०9--भज्भ रा 
मकुष्ठ--?॥35९० ७५5 ३८००एआंप्रणीप5--मोठ 
मड्जिष्ठा--२ पर०३ ८090॥9--मजीठ 
मण्डूकपर्णी--[तए40८०४ए८ ३४०५४८३--खडब्राह्मी 
मत्स्याख्यक---0|2८709777279 5८5।$--मच्छेछी 
मदन--रे ॥0॥9 6ैप्र7८८0प77--मैनफल 
मदयन्तिका--- ,३ए४४०09 29०--मेंहदी 
मधूक--99599 [90609--महुआ 

मरिच--?7० पांट्रापा7--काली मिर्च 
मरबक--(0702॥700०7॥7 70श/:ु072743--मरुवा 
मसूर---,ला5 ८५८प८०८७--मसूर 
महाश्रावणी---$9॥4८ 4४५ 470८75--गोरखमुंडी 
समांसी--च४:60504८795 ]४४॥7978--जटामांसी 
मातुलुंग--(/४४७५ ९८पा४7३---चकोतरा 
मारिष--है7भआए05 80702०४८ए५--पर्सा, मरखा 
मालती--2 8भ70974 ८शए०ए/ए०ै३८४--मालती 
माष---?]95८०0[05४ प्राप्रा80--उड़द 
माषपर्णी---४४४॥7005 |9045--माषनी 
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मुकूलक--शिंग्प5 8०४००ै॥॥३--गुनोबेर, चिलगोज़ा 
मुद्ग--?॥95८०ए५४ ए80ी4(ए5---मूँग 
मुद्गपर्णी--295८०ए५४ धरा09प५--मुंगनी 
मुञज्जातक---8प्राॉ०09#979 ८थ777०४४०५--सालिब मिश्री 
मृष्कक---$८४४९४७८४३9 $ए7९:८००(८४--मोखा 
मुस्ता--(०ए४9८८प5 ए00प76प5---मोथा 

मूलक--]२ 8[000705 ४8४एए5--मूली 
मर्वा--(८097$ धर०04--चुरहार 
मृगलिण्डिका--02ए९24 [४77904--खर्पट 
मृष्टक--3735804 ॥2874---राई (काली ) 

मेष श्वृंगी---7०000९८ए८५ 45074--मरोरफली 
यमानी--(शपा] ८०7धं८एा३--अजवाइन 
यव--तिठातैध्प्रण एपं2आ०--जौ 

यवासक--.॥38] एाक्ष्पाणापा7--जवास 

यष्टिमधु ---(०ए८एए29 8/8974--मुलूहठी 
यूथिका---]48ं॥एक ॥प्राप॑८्पँ॥पा--जूही 
रक्‍्तचन्दन--?/270८275905 $४709]7005---रक्त चन्दन 
रक्‍्तनाल---म95८प5 $9049774--पटवा, छाल अंबारी 
राजादन--//॥005095 ॥०5थ7079--खिन्नी, खिर्नी 
रास्ना--[प्रला०३ |97८८००७४४--रासना 
रुहा--.07970775$ 49८४एप५-- बाँदा 
रोहिणी--.8097744 पंपि._ट०--रोहन 
रोहितक--..00770078 7070४८४---हरिन हर 
रोहिष---07क0$०8णा $८027977705--रुसा घास 
लक्ष्मणा--.8 0099 राक्षात4204 
लवंग--(7४ए०एग जप भरण्ता॥ांटप5--लौंग 
लवलीफल--?॥जॉ0075 त05४ं८०05--हा रकारेवडी 
लेशुन--हप्रक $४४एप्रा--लहसुन 
लाहइगलिकी---(5]07054 5प70799--कलिहा रि, कनोल, दूधियो बछनाग (गुज०) 
लामज्जक-.006709080० 7 फ़रक्मा॥03८प55३--लामज्जक 
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लिकुच---200८4905 4,0[700273--बड़हल 
लोट्राक--#गा०00099 ]भ००7४८४---छोकाट 
लोणिका--?०7६ए३८३ ०८००४८८३--लोणिआ 
लोप--$977970९८05$ ४४०७054---लोध 
बंश---39775प559 क्वाप्रार्त4८०३--बाँस 
वचा---.0 ८00५5 ८र्धगप5--बच 
वज्जुल--$92 (८४४७:०८०4--बेद, बेदमुश्क 
वट--देखो न्यग्रोध 

वत्सनाभ----ह८०आप्ण ि05--बछनाग, सिंगीविष 
वरक--297८एछ07 77]9८प्र7--चेना, चीन 
वरुण---(-79४:४८०७ 7८27054--बरना 
वाताम--शिप्राए5 आ79809905४--बदाम 
वार्ताक--$0[#प्रए0 ग्ाटं०ण78०7४--बैंगन, भाँटा 
वालक---?8ए०7० ०१074(8--सुगन्धबाला 
वासा---04॥30009 ए०४८७--अरुसा; अड़सा 
वास्तुक--(.670.0वीप्राए ४9प्रा7--बचुआ 
विकहकत---(5ए7770509074 707(84---बैकलू 
विडज्ू--&ए7०॥७ रं925--बावरंग 
विषाणिका--202774 ८ह़(2८758--उत्रण 
वृक्षाम्ल--(७94 ८०7० ॥76८9--कोकम 
वृश्चिकाली--79873 77ए०0परटा॥४--बहुँटा 
वेतस--(:७भ7प5$ 70६88--बेंत 
शंखपुष्पी---8ए0|एपॉप्र5 ४ज्ञ700८६--श्यामकान्ता 
शंखिनी--(.६८००९9४ ८८४३॥किएां5--आँख फूटामणी--- 
शण--(77004279 |पा८०३--सन 
शतकुसुमा--?०प्र८९(ैक्षाप्राग 84ए०5---सोया 
शतावरी---659भ9 20५ 78८९०70575---शतावर 
शमी---?70509 $|0८०82००--शमी 
शललकी--.80$ए८॥3 $८००४८३---सालई 
शाक---८८८००३ ह8एश॥4ी5---सागोन 
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शाल--$]20८9 70905:9---सालरू, साखू 
गालिपर्णी--]2८॥704कप्रात 28आ78८०४८ए०7--सालवण, सालपान 
गालेय--#0०कांटपौपा एपॉप्ठआ०--सौंफ 
शाल्मली--3077745 7940श7८प77--सेमलू 
शिशप--24 02274 ४5500--शीशम 
शिग्रु--/00799 एपश५६2०59८०पाप--सैंजना, सेंहजन 
शिरीप--.09229 |९०09८८८६--शिरीष 
शुण्ठी-- 2090० ीलात०--अदरख (सौंठ) 
शूकरी--8८८७ [7790709--वाराही कन्द 
शुंगाटक--79[08 09»[४054--सिंघाड़ा 
शैलेयक--ए८्गप7८)७ एथार्श4--सिलावक, पत्थर का फूल 
शैवल-- भला 57श5--जल्लील, सियालकाई, शेवाल 
इलेष्मातक--(:07048 77५ए5३---भोकर, गोंदी 
सप्तपर्ण--..050077% $८॥०|475--धातियान्‌, धतिवन, सात्विन 
समंगा--/ 7058 9पठी८४--लाजवन्ती 
सरल--श)05 |ऊा॒ष्ठा009--चील, चीड़ 
सर्षप--8795#८9 ८4709८४:75--सरसों 
सातला---१८३८४ ८णा८ंगा4--कोची 
सारिवा--]ति&गर/९४7०5 79व८75--हिन्दी सालसा, अनन्तमूल 
सिम्बितिकाफल---?एःए5 ॥7्शप5--सेब (907/०) 
सुधा--8पछ0799 एथगाणि8--सिज, थोहर 
सुनिषण्णक--/३7आ9 तधृण४वतंग्०4--चौपतिया 
सुरसा--0८लए्फा इक्रालप्रा7--तुलसी 
सरेय--84#679 9707 ध5---कटसरया, बज्रदन्ती 
सोमराजी--0809८५ ८०णछॉ/०॥३--बावंची, बाबची 
स्थौगेयक--(.]०००व०लावीका कणिप्प्रा#परा7--थुनेर 
स्पका--/८॥०६८5 ०ीला।व5--अस्पुर्क 
हंसपादी-..0 0876प77 [प्रापॉ4:पघा7--हंसपदी, काली झाँप 
हपुषा--]]परणा 9०प्र5 ८०घाणपरागं६--हाउबेर 
हरिद्रा--(:पटपग३ 072०2--हलदी 
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हरीतकी--०ााश099 ८0८०७प/३--हर 
हरेणु---?5प्रा0 $४४एप्रा7--मदर 
हस्तिदन्ती---(.६0४०॥ ्ग्ाशाणिफ 
हारिद्र--.80003 ८०:40०79--हलदू, केलीकदम्ब, हलदखो (गुज०) 
हिंगु--लापा4 35४0०0८८(4--हींग 
हिंगुपर्णी--(>थ्ातंथाा३ पिटलत4--डिकामाली 
निर्देश 
अग्निवेश---चरक संहिता-युलाबकुवरबा आयुर्वेदिक सोसायटी द्वारा सम्पादित 
(६ खण्ड) (सं० २००५ वि०) | 


पाँचवाँ अध्याय 
सुश्नुत का समय 


(ईसा से पाँच छाती पूर्व) 

काय-चिकित्सा के संबंध में जो ख्याति चरक संहिता की है, वही ख्याति शल्य 
चिकित्सा में सुश्रुत की है। यह कहना कठिन है कि चरक और सुश्रुत अपने विषय 
के सर्वप्रथम ग्रन्थ हैं, पर यह तो निश्चय ही है कि इन ग्रन्थों की रचना के अनन्तर, 
इनकी प्रतियोगिता में अन्य रचनाएँ प्रायः लुप्त ही हो गयीं । भारतीय आयुर्वेद 
का विशेष विकास २७०० वर्ष ई० पू० से लेकर ६०० ई० तक हुआ। तक्षशिला, 
नालन्दा और काशी के विद्यापीठों ने आयुर्वेद के अध्ययन-अध्यापन को विशेष 
प्रोत्साहन दिया। पुराने प्रयोगों और अनुभवों का ही चरक और सुश्रुत में संकलन 
किया गया। हिमालय के उच्च शिखरों से लेकर दूरस्थ प्रदेशों तक प्राप्त होनेवाली 
ओषधियों और वनस्पतियों के गृण-दोषों पर व्यापक अनुभव प्राप्त हुए। अनेक 
आचार्यो ने इनके संबंध में मौलिक कार्य किये। चरक संहिताकार के ये शब्द-- 
“विविधानि हि शास्त्राणि भिषजां प्रचरन्ति लोके” (वि० ८।३) इस बात के प्रमाण 
हैं। सुश्रुत से पूर्व भी शल्य तंत्र थे-- 

औपधेनवमौरभ्रं॑ सौश्रुतं पौष्कलावतम्‌ । 
शेषाणां शल्यतन्त्राणां मूलान्येतानि निरदिशेत्‌ ॥ (सू० ४॥९) 

उपधेनु, उरश्र, सुश्रुत और पुष्कलावत्‌ सुश्रुत के समय के प्रचलित शल्य तन्‍त्र थे । 

यह कहना कठिन है कि सुश्रुत और चरक के समय में कितना अन्तर है। 
कुछ विद्वान्‌ दोनों ग्रन्थों को ब्राह्मण ग्रन्थों के समकालीन और आप्ष मानते हैं । 
वौद्धकालीन प्रभाव भी इन ग्रंथों पर प्रतीत होता है। सुश्रुत का एक संस्कर्त्ता 
नागार्जुन है, जिसे भी कुछ लोग बौद्ध नागार्जुन ही मानते हैं । डल्हणाचार्य ने 
सुश्ुत की जो टीका की है, उसमें नागार्जुन का उल्लेख है।। सुश्नत में 


१. यत्र यत्र परोक्षे लिट प्रयोगस्तत्र तत्रेव प्रतिसंस्कतृसुत्र ज्ञातव्यमिति । प्रति- 
संस्कर्ताउ्पीह नागार्जुन एवं ।--डल्हण । 
नागार्जुन के सुथ्रुत संस्कर्तता होने का और कोई प्रमाण नहीं मिलता । 
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विशिखा', भिक्ष्‌ संघाटी, उत्तरकुरु, और रामक्ृष्ण---इन सब शब्दों का प्रयोग 
ब्राह्ममकालीन और बौद्धकालीन प्रभावों की ओर संकेत करता है। 

चरक संहिता की अपेक्षा सुश्रुत नवीन ही है। सुश्रुत ने चरक संहिता से बहुत 
कुछ लिया है। दोनों ग्रन्थों में बहुत से वाक्य समान हैं। जैसे, चरक संहिता में 
स्थानों का वर्गीकरण है, सुश्रुत में भी सूत्रस्थान (सू०)--४६ अध्याय, निदान 
स्थान (नि०)--१६ अध्याय, शारीर स्थान (शा०)--१० अध्याय, चिकित्सा 
स्थान (चि०)--४० अध्याय और कल्पस्थान (क०)--८ अध्याय हैं, और अन्त 
में एक उत्तर तन्‍्त्र है जिसमें ६६ अध्याय हैं। 

सुश्रुत संहिता के रचयिता मह॒षि सुश्रृत थे, जो भगवान्‌ धन्वन्तरि के शिष्य 
थे। सूत्रस्थान की समाप्ति पर ये वचन हैं---“इति भगवता श्रीधन्वन्तरिणोपदिष्टायां 
तच्छिष्येण महरषिणा सुश्रुतेत विरचितायां सुश्रुतसहितायां सूत्रस्थाने षट्चत्वारि- 
शत्तमोथ्थ्याय:” । सुश्रुत महर्षि को काशी का निवासी भी बताया जाता है। सुश्रत 
और धन्वन्तरि का यह संबध अन्य स्थानों के अन्त में निदिष्ट नहीं है। 


सुश्रुत के सूत्रस्थान के प्रारम्भ में धन्वन्तरि को काशिराज दिवोदास बताया 
गया है। ये काशी नरेश दिवोदास वानप्रस्थ आश्रम में थे और वहीं उनसे 


१. अथातो विशिखानुप्रवेशनीयमध्यायं व्याख्यास्थामः । 
विशिखा शब्द का अर्थ कर्म मार्ग या रथ्या दिया गया है। जैन ग्रंथों में इस शब्द 
का प्रयोग उस स्थान के लिए किया गया है, जहाँ कुश्ती में थकने के बाद मल्‍ल 
लोग विश्राम करते हें। 

२. जीर्णा च भिक्षुसंघादीं घमनायोपकल्पयत्‌-- 
अर्थात्‌ “पुरानी भिक्षुसंघाटी (कन्या, गुदड़िया) का धुआँ दे”। आर्यों को 
बौद्ध भिक्षुओं के जी बस्त्रों के प्रति उतनो ही उपक्षा थी, जितनी कि “पुरीषं 


कौकुटकेशाइचर्म सपेत्वच तथा”--मुर्गे की बीट, केश, चर्म और साँप की 
केंचुलीके प्रति । 


३. क्षौरोदं शक्रसदनमुत्तरांइच कुरूमपि। यत्रेच्छति स गन्तुं वा तत्राप्रतिहता गतिः 
(चि० २९११७) उत्तर कुरु थ्यानशान या देवताओं का पर्वत तिब्बत है। 
४. महेन्द्ररामकृष्णानां ब्राह्मणानां गवामपि । 
तपसा तेजसा वाउपि प्रशाम्यध्वं शिवाय बे॥॥। (चि० ३०२७) 
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औपधेनव, बेतरण, औरभ्र, पौष्कलावत, करवीय॑, गोपुर-रक्षित और सुश्रुत आदि 
ऋषियों ने अपनी आयुर्वेद संबंधी जिज्ञासाओं को पूरा किया ।* 

धन्वन्तरि के कहने से प्रतीत होता है कि आयुर्वेद अथर्ववेद का उपांग है। 
जिस आयुर्वेद को प्रजा उत्पन्न करने से पूर्व ब्रह्म ने एक लाख इलोक और एक 

सहस्र अध्यायों में कहा था, उसे ही अल्प आयु एवं अल्प बुद्धिवाले मनुष्यों के लिए 

आठ अंगों का बनाया गया। आठ अंग ये हैँ--शल्य, शालाक्य, कायचिकित्सा, 
भूतविद्या, कौमारभ् त्य, अग॒द तंत्र, रसायन तंत्र, और वाजीकरण तंत्र ।* 

सुश्रुत का विद्येष क्षेत्र शल्य तंत्र का है। नाना प्रकार के तृण, काष्ठ, पाषाण, 
पांशू (घूलि), लोह, लोष्ठ (ढेला), अस्थि, बाल, नख, पूय, ख्राव, दुष्टब्रण, 
अन्तःशल्य, गर्भशल्य आदि को निकालने के लिए और यंत्र, शस्त्र, क्षार, अग्नि के 
प्रयोग के लिए एवं ब्रण के निश्चय के लिए शल्य तंत्र है। शल्य तंत्र से रोग की 
निवृत्ति शीघ्र होती है, अतः सुश्रुत इसे सब तंत्रों से अधिक महत्त्व का मानते हैं। 

सुश्नुत ग्रन्थकार चार प्रकार की ओषधियाँ मानते हैं--(१) जंगम, (२) 
स्थावर, (३) पाथिव और (४) कालक्कत। जंगम चार प्रकार की है--जरायुज, 
अण्डज, स्वेदद और उद्भिजू। पशु, मनुष्य, व्याल आदि जरायुज है। खग, सर्प, 
सरीसूप आदि अण्डज है। क्ृमि, कीट, पिपीलिका आदि स्वेदज हैं और वीरबहूटी, 
मेंढक आदि को सुश्रुत ने उद्भिज्ज माना है। 

स्थावर ओषधियों के त्वक्‌, पत्र, पुष्प, फल, मूल, कन्द, निर्यास (गोंद) 
स्वरस आदि व्यवहार में आते हैं । स्थावर ओषधियाँ वनस्पति, वृक्ष, वीरुध 
और ओषधि कहलाती हैं ।* 


९. अथ खलू भगवन्तममरवरम्‌ृषिगणपरिवृतमाअम्स्थं काशिराजदिवोदासं 
धन्वन्तरिमौपधेनव वेतरणौर भ्रवौषुकलावतकर वीयं गोपु र रक्षितसुश्रुतप्रभूतय: ऊचु:। 
(सृ० १३) 

२. इह खल्वायुवेंद॑ नामोपाद्धमथर्वेदस्यानुत्पाद्येव प्रजा: इलोकशतसहंस्नमध्याय 
सहस्न॑ च कृतवान्‌ स्वयस्भूः ततोडल्पायुष्ट्वमल्पसमेधस्त्व॑ चालोक्य नराणां 
भूयोष्ष्टधा प्रणीतवान्‌ । तद्यया--शल्यं शालाक्यं कायचिकित्सा भूतविद्या 
कौमसारभृत्यमगदतन्त्र रसायनतंत्रं बाजीकरणतन्त्रमिति | (सृ० १॥६-७) 

रे; सू० १८ ४. सु० १४२९-३० 
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पाथिव ओषधियाँ स्वर्ण, रजत, मणि, मुक्ता, मन:शिला, मृतृकपाल (मिट्टी 
का ठीकरा ) आदि हैं। प्रवात, निवात (वायू रहित ), धूप, छाया, ज्योत्स्ना, अंधकार, 
शीत, उष्ण, अहोरात्र, पक्ष, मास, ऋतु, अयन आदि संवत्सर के प्रभाव को कालकृत 
कहा गया है। ओषधियों की रचना में इन पर भी विचार रखना पड़ता है। 

चरकसंहिता और सुथ्रुत में बहुत-सी बातें समान रूप हैँ, अत: जिनका हम 
उल्लेख चरक के अध्याय में कर आये हैं, उन्हें यहाँ फिर से दोहराना आवश्यक नहीं 
प्रतीत होता। सुश्रुत की कुछ विश्येषताएँ ही हम यहाँ देने का प्रयत्न करेंगे। 
क्षार-निर्माण 

क्षार-निर्माण सुश्रुत की अपनी विशेषता है। सुश्रुत ने क्षार की परिभाषा 
यह की है---तत्र क्षरणात्‌ क्षणनाद्‌ वा क्षार: अर्थात्‌ क्षरण और क्षणन इन दो कर्मों 
के कारण इन्हें क्षार कहते हैं । दुष्ट मांस आदि के काटने को क्षरण और त्वचा, 
मांस आदि के हिसन को क्षणन कहा गया है। (चरक ने “भित्वाभित्वाशयान्‌ क्षार:, 
क्षरत्वात्‌ क्षारयत्यध:” इस प्रकार की परिभाषा की है।) 

क्षार को दो प्रकार का माना है--प्रतिसारणीय और पानीय। पानीय क्षार 
पान के योग्य या खाने योग्य होता है, और प्रतिसारणीय का उपयोग कुष्ठ, किटिभ, 
भगन्दर, दुष्ट ब्रण, विद्रधि, आदि रोगों में किया जाता है। पानीय क्षार भी प्रति 
सारणीय क्षार के समान ही जलाकर तैयार किया जा सकता है। 

प्रतिसारणीय क्षार तीन प्रकार का है--मृदु, मध्य और तीक्षण ।' इस क्षार को 
बनाने की विधि इस प्रकार है-- 

मुष्क की रूकड़ी को (उनके मूल, शाखा, फल, फूल आदि सबको ) पहले छोटा- 
छोटा काठते हैँ और फिर वायु-रहित प्रदेश में एकत्रित करके चूने के पत्थर डाल- 
कर तिलनालों से जलाते हैं। जब अग्नि शान्त पड़ जाय तो तिलनालों की भस्म 
और भस्म शकरा अलग-अलग एकत्रित कर लेते हैं। अब कुटज आदि की लकड़ियों 


१. तत्र क्षरणात्‌ क्षणनाद्वा क्षार:। (सु० ११४४) 

२. अथेतरस्त्रिविधों मुदुर्मध्यस्तीक्षणच । (सू० ११११) 

३. निम्न पेड़ों की लकड़ी लेते हें--कुटज, पछाश, अद्वकर्ण, पारिभद्रक, विभीतक 
(बहेड़ा), आरग्वध (अमलतास ), तिल्वक, अकंं, स्नुही, अपासार्ग (चिरचिटा ), 
पाठला, नक्तमाल (करञ्ज ) ,वृष, कदली,चित्रक, पुतीक (नाटा करड्ज ) ,इन्द्रवृक्ष, 
आस्फोत,अद्वमार (कनेर ),सप्तच्छद ( सतवन ) ,अग्निमन्थ,गुञ्जा,और कोशातकी। 
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की शाखा, मूल, फल, फूल आदि समस्त भाग को भी इसी प्रकार जला लेते हैं। 
मृष्क की भस्म और इन कुटज आदि लकड़ियों की भस्म, अलग-अलग बनाते हैं ।' 

इस क्षार दहन के बाद, दो भाग मृष्क भस्म और एक भाग कुटज आदि भस्म 
(अयवा दोनों बराबर) परस्पर मिला लेते हैं। एक द्रोण इस मिलित भस्म में 
छः द्रोण पानी मिलाते हैं, अथवा मूत्रों द्वारा २१ बार छानकर बड़े भारी कड़ाहे में 
दर्वी या कलछुल से धीरे-धीरे चलाते हुए पकाते हैँ । जिस समय यह पकता हुआ 
क्षार निर्मल, तीक्षण और पिच्छिल (चिकना) हो जाय तो एक बड़े वस्त्र में से इसे 
छानकर इसके दो भाग कर लेने चाहिए। एक तो क्षारोदक (509८77्॑क्षा: 
[4०० ), ऊपर का निथरा पानी ), और दूसरा भस्म किट्टभूत क्षार (नीचे का बैठा 
हुआ भाग) । इस क्षारोदक को फिर आग पर रख देना चाहिए और इसमें से एक 
या डेढ़ कुडव ,निकाल लेना चाहिए। 


१. त॑ं चिकीषुं: शरदि गिरिसानजं शुचिरुपोष्य प्रशस्तेःहनि प्रशस्तदेशजातमनुपहतं 
मध्यमवयसं महान्तमसितमुष्कमधिवास्यापरेद्युः पाटयित्वा खण्डशः प्रकल्प्याव- 
पाट््य निवाते देशे निर्चिति कृत्वा सुधाह्कराइच प्रक्षिप्प तिलनालेरादीपयेत्‌ । 
अथोपजञान्तेःग्नौ तद्भस्म पृथग्‌ गृह्लीयाद्‌ भस्मदाकराइच । अथानेनेव 
विघानन कुटजपलाञाइवकर्णपारिभद्रक विभीतकारग्वधतिल्वकार्कस्नुह्यपामागं- 
पाटलानक्तमालद्बकदलीचित्रकपृतीके न्द्रवृक्षास्फोताइवमारक सप्तच्छदाग्निमन्थ- 
गुञ्जाइचतल्नइच कोशातकीः समूलफलपत्रशाखा दहेत्‌ । ततः क्षारद्रोणमुदकद्रोणेः 
षड्भिरालोडच्य मूत्रेर्वा यथोक्तेरेकाविशतिकृत्वः परिस्राव्य, महति कटाहे शने- 
देव्याध्वघट्टयन्‌ विपचेत्‌ ।॥ स यदा भवत्यच्छो रक्तस्तीक्ष्ण: पिच्छिलइच, तमादाय, 
महति बस्त्रे परिस्राव्येतरं विभज्य पुनरग्नावधिश्रयंत्‌ । तत एव क्षारोदकात्‌ कुडब- 
सध्यर्ध वाइ्पनयत्‌ ॥ ततः कटशकरा भस्मशकरा क्षीौरपाकशंखनाभीरग्निवर्णा: 
कृत्वा5यसे पात्रे तस्मिन्नेव क्षारोदके निषिच्य पिष्ट्वा तेनेव द्विद्रोणेड्ष्टपलसंमितं 
शंखनाभ्यादीनां प्रमाणं प्रतिवाप्य, सततमप्रमत्तरचेनसवघट्ूयन्‌ विपचेत्‌॥ स यथा 
नातिसान्द्रो नातिद्रवजच भवति तदा प्रयतेत। अथेनमागतपाकमवतार्यानुगुप्तमायसे 
कुम्भ संवृतमुख निदध्यादेष सध्यमः। (सु० ११११) 
एष च वा प्रतीवापः पक्‍वः संव्यहिमों मुदु:ः। (सू० १११२) 

प्रतीवापे यथालाभं दन्तोद्गवन्तीचित्रकलांगलीपूतिकप्रवालतालपत्रीविडसुव- 
चिकाकनकक्षीरीहिंगुवबचातिविया: समाइलक्ष्णचूर्णा: शुक्तिप्रमाणा: प्रतीवापः । 
एब स प्रतीबापः पक्‍वः पाक्यस्तीक्ष्ट:। (सु० १११३) 
क्षोणबले तु क्षारोदकमावपद्बलकरणार्थभ्‌। (सु० ११११५) 


१६८ -.. प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


इसके बाद, कटशकेरा (या खड़िया), भस्मशकरा (जो पीछे तैयार की जा 
चुकी है), क्षीर पाक (जलशुक्ति ), शंखनाभि (शंखग्रन्थि ), इनको ला अंगारे के 
समान बनाकर लोहे के पात्र में रखे। क्षारोदक में मिलाकर कट शकरा आदि की 
मात्रा प्रत्येक आठ पल निर्वापण के लिए बचे क्षारोदक के साथ शंखनाभि आदि को 
पीसकर (क्षार में गुणोत्पादन के लिए मिलाकर) निरन्तर बिना आलूस्य के क्षार 
को घोटते हुए पाक करना चाहिए। ऐसा यत्न करना चाहिए कि यह क्षार न बहुत 
गाढ़ा हो, और न बहुत पतला। जब यथेष्ट पाक तैयार हो जाय, तो आग पर से 
इसे उतारकर लोहे के कुम्भ में उंडेलकर और कुंभ का मूँह बन्द करके सुरक्षित स्थान 
में रख देना चाहिए। यह मध्यम क्षार बना। 

इसी मध्यम क्षार में यदि प्रतिवाप्य द्वव्यों का प्रक्षेप न करके पाक कर लिया 
जाय, तो यही मुद्रु क्षार बन जायगा। (प्रतिवाप्य द्रव्य शंखनाभि, कटक शककरा 
आदि हैं )। 

जिस क्षार में प्रतिवाप्य द्रव्य आदि का प्रक्षेप हुआ है, उसमें यथायोग्य दन्ती, 
द्रवन्ती, चित्रक, लांगली, पूतीक पल्‍लव, तालपत्री, विड नमक, सुवरचिका, कनक- 
क्षीरी, हींग, वच, प्रतिविष ये सब शुक्ति बराबर मात्रा में लेकर बारीक चूर्ण करके 
मिला दे। इन प्रतिवाप्य द्रव्यों के साथ पकाया गया क्षार तीक्ष्ण कहलाता है। 
यदि किसी कारण से क्षार मृदु पड़ जाय, तो पूर्व विधि से बताये गये क्षारोदक को 
फिर से मिलाकर और फिर से पाक करके क्षार को तीक्ष्ण कर लेना चाहिए । 

दाहक क्षारों (कास्टिक एलकली ) के बनाने की यह सबसे पुरानी विधि है । 


द्रव्यों का वर्गीकरण 


सुश्रुत ने द्रव्य को ३७ गणों में विभाजित किया है और इनकी सूची सूत्रस्थान 
के ३८वें अध्याय में दी है। अधिकांश पदार्थ तो वे ही हैं, जो चरक संहिता में पाये 
जाते हैं। प्रत्येक गण का नाम उस गण के अन्तर्गत सूची में दी गयी प्रथम ओषधि 
के नाम पर है। 


१२. विदारि गन्धादिगण--- 


विदारिगन्धा इबदंष्ट्रा क्ृष्णसारिवा क्षुद्सहा हंसपादी 
विदारी पृथकपर्णी जीवक बृहती . वृश्चिकाली 
विश्वेदेवा शतावरी ऋषभक पुननवा ऋषभी 
सहदेवा सारिवा महासहा एरण्ड 


« आरग्वधादि गण--- 


आरमग्वध पाठा 
, मदन पाटला 
गोपघंटा मूर्वा 
कृण्टकी इन्द्रयव 
कुटज सप्तपर्ण 
» सालसारादि गण--- 
सालसार क्रमुक 
अजकर्ण भूजं 
खदिर मेष श्रंगी 
कदर तिनिश 


कालस्कन्ध चन्दन 
वरुणादि गण-. 


वरुण मेष ख्ूंगी 
आत्तंगल पूतीक 
शिग्रु नक्तमालू 
मधुशिग्रु मोरट 
तर्कारी अग्निमन्थ 
वीरतर्वादि गण--- 
वीरतरु नल 
सहचरद्रय कुश 
दर्भ काश 
वृक्षादनी अश्मभेदक 
ग्न्द्रा अग्निमन्थ 
« लोश्रादि गण-... 
लोघ् अशोक 
साबरलोघ् फज्जी 
पलाश कट्फल 


कुटब्रट 
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निम्ब . 
कुरुण्टक 

दासी कुरुण्टक 
गुड्ची 

चित्रक 


कुचन्दन 
शिशिपा 
शिरीप 
असन 
घव 


सैरेयकद्दय 
विम्बी 
वसुक 
वसिर 
चित्रक 


मोरटा 
वसुक 
वसिर 
भल्लक 
कुरुण्टक 


एलवालुक _ 
शल्लकी 
जिगिनी 
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शाज्रुष्टा 
करज्जद्यय 
पटोल 
किराततिक्त 
सुपवी 


अर्जुन अश्वकर्ण 
तालू अगुरु 
शाक कालीयक 
नक्तमाल 

पूतिका 


शतावरी 
विल्व 

अज झूंगी 
दर्म 
बृहतीद्वय 


इन्दीवर 
कपोतवंका 
इ्वदंष्द्रा 


कदम्ब 
साल 
कदली 
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७. अर्कादि गण-- 
अर 
अलके 
करज्जद्वय 
नागदन्ती 
मयूरक 


८. सुरसादि गण-- 


सुरसा 
इवेतसु रसा 
फणिज्ञक 
अंक 
भूस्तुृण 
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भार्ड्री 
रास्ना 
इन्द्रपुष्पी 


क्षद्रव्वेता 


महारवेता 


सुगन्धक 
सुमुख 
कालमालिका 


कुठेरक 


कासमर्द 


९. मुष्ककादि गण-- 


मुष्कक 
पलाश 
धव 


चित्रक 
मदन 
वृक्षक 


१०. पिप्पल्यादि गण--- 


पिप्पली 

पिप्पलीमूल 

चब्य 

चित्रक 

जुंगवेर 
११. एलादि गण-- 
एला 
तगर 
कुष्ठ 
मांसी 
ध्यामक 


त्वक्‌ 
पत्र 
नागपुष्प 
प्रियंग 


हरेणुका 


मरिच 
हस्तिपिप्पली 
हरेणुका 
एला 
अजमोदा 


व्याप्ननख 
शुक्ति 
चण्डा 
स्थौणेयक 
श्रीवेष्टक 


वृश्चिकाली 
अलवणा 
तापसवृक्ष 
क्षवक निर्गण्डी काकमाची 
खरपुष्पा कुलाहल. विषमुष्टि 
विडज्भ इन्दुकणिका 
कट्फल फज्जी 
सुरसी प्राचीबल 
शिशिपा 
वज्रवृक्ष 
त्रिफला 
इन्द्रयव हियु्‌ विडंग 
पाढा भार्गी कटुरोहिणी 
जीरक सधुरसा 
सर्बप अतिविषा 
महानिम्बफल बचा 
चोच तुरुष्क भद्गदारु 
चोरक कुन्दुरु कुंकुम 
वालुक अगुरु पुन्नागकेशर 
स्क स्प्क्का 
सर्जरस उशीर 


१२. बचादि गण--- 
वच अतीस 
मुस्ता अभया 
१३. हरिद्रादि गण--- 
हरिद्वा दारुहरिद्रा 
१४, दयामादि गण-- 
श्यामा तिल्वंक 
महाब्वेता कम्पिल्‍ल्क 
त्रिवृत रम्यक 
दन्ती क्रमुक 
शंखिनी पुत्रश्रेणी 
१५. बृहत्यादि गण-- 
बृहती कण्टकारिका 


१६. पटोलादि गण--- 


सुश्रुत का समय 


भद्गदारु 
नागकेशर 


कलशी 


गवाक्षी 
राजवृक्ष 
करज्जद्दय 
गुडूची 
सप्तला 


कुटजफल 
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कुटज बीज, मधुक 


छगछांत्री 
सुधा 
स्वर्णक्षीरी 


पाठा मधुक 


पटोल, चन्दन, कुचन्दन, मूर्वा, गुड़ची, पाठा, कदुरोहिणी। 


१७. काकोल्यादि गण-- 


काकोली. माषपर्णी 

क्षीर काकोली मेदा 

जीवक महामेदा 

ऋषभक छिन्नरुहा 

मुद्गपर्णी ककंटश्यूंगी 
१८. ऊबकादि गण--- 


तुगाक्षीरी 
पद्मक 
प्रपौण्डरीक 
ऋद्धि 

वृद्धि 


मृद्दीका 
जीवन्ती 
मधुक 


ऊषक (क्षार मिट्टी), सैन्धव (सेंघा नमक), शिलाजतु, कासीसद्वय (हरा 
कासीस और पीछा कासीस ), हींग, तुत्थक (नीला थोथा)। 


१९. साररिवादि गण-- 


सारिवा चन्दन 
मधुक कुचन्दन 
२०. अज्जनादि गण-- 
अंजन नागरपुष्प 
रसांजन प्रियंगु 


पद्मक 
काइमीरी फल 


नीलोत्पछ 
नलरूद 


मधूक पुष्प 
उशीर 


नलिनकेशर 
मधघुक 
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२१. परूषकादि गण--- 


परूषक कट्फल 
द्राक्षा दाडिम 

२२. प्रियंग्वादि गण-- 
प्रियंगु नागपुष्प 
समंग चन्दन 
धातकी कुचन्दन 
पुन्नाग मोचरस 

२३. अम्बष्ठादि गण-- 
अम्बष्ठा मधुक 
धघातकी कुसुम बिल्वपेशिका 
समंग सावर-रोध्र 
कट्वंग पलाश 

२४. न्यग्रोधादि गण-- 
न्यग्रोध कपीतन 
उदुम्बर ककुभ 
अद्वत्थ आम्र 
प्लक्ष कोशाम्र 
मधुक चोरक पत्र 


२५. गुड़च्यादि गण-- 
गुड्ची निम्ब कुस्तुम्बुर चन्दन 
२६. उत्पलादि गण-- 


उत्पल सौगन्धिक 

रक्तोत्पल. कुबलय 

कुमुद पुण्डरीक 
२७. मुस्तादि गण-- 

मुस्ता आमलक 

हरिद्वा बिभीतक 

दारुहरिद्रा. कुष्ठ 


हरीतकी हैमवती वच 


राजादन शाकफल 
कतक फल त्रिफला 

रसांजन योजनवल्ली 
कुम्भीक दीघेमूला 
स्रोतो5ञ्जन 

पदुमकेसर 

नन्‍्दी वृक्ष 

पह्मकेशर 

जम्बूद्दय कदम्ब सावररोध्र 
प्रियाल बदरी भल्लातक 
मधूक तिन्दुकी पलाश 
रोहिणी सलल्‍लककी. नन्‍्दीवृक्ष 
वजञ्जुल रोशन 

पद्मक 

मधुक 

पाठा द्राविडी 
कटुरोहिणी भल्लातक 
शाज्ेष्टा चित्रक 

अतिविषा 
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२८. त्रिकदुक 
पिप्पली, मरिच, श्वृंगवेर (त्रिकटुक)। 
२९. आमलल्‍लूकादि गण-- 
आमलक, हरीतकी, पिप्पछी और चित्रक। 
३०. त्रप्वादि गण-- 
त्रपु, सीस, ताम्र, रजत, सुवर्ण, कृष्णलोह, लोहमल (किट्ट ) 
३१. लाक्षादि गण-- 
लाक्षा कुटज कट्फल  निम्ब मालती ([त्रिफला) 
आरेवत अश्वमार हरिद्राह्यय, संप्तच्छक त्रायमाणा। 
३२. लघुपंचमूल 
त्रिकण्टक, बृहतीद्य (छोटी और बड़ी कटेरी), पृथक्पर्णी, विदारिगन्धा । 
रे३. महापछचम्‌ल-- 
बिल्व, अग्निमन्थ, टिण्टुक, पाटछा और काइ्मरी। 
लघुपंचमूल और महापंचमूल मिलाकर “दशमूल” वर्ग बनता है। 
३४. बलल्‍लीपंचम्‌ल-- 
विदारीकन्द, सारिवा, रजनी (हलदी), गुड्ची और अजश्ठंगी । 
३५. कण्टकपंचमुल-- 
करमर्दी, त्रिकण्टक (गौखरू), सैरीयक, शतावरी और गृधश्ननख । 
३६. तृणपंचसमूल-- 
कुश, काश, नलरू, दर्भ, काण्डेक्षुक (गन्ना) । 
३७. त्रिफला-- 
हरीतकी, आमरूक और बिभीतक। 
हम कह चुके हैं कि चरकसंहिता में १२ वर्गों में दी गयी सामग्री में २०० के 
लगभग वनस्पतियों और ओषधियों का समावेश है। सुश्रुत का वर्गीकरण चरक के 
वर्गीकरण से भिन्न है। एक ही वनस्पति को कई-कई गणों में भी स्थान मिला है। 
ऊपर दी हुई संपूर्ण सूची में २९१ के लगभग ओषधियों का समावेश है। 
इस वर्गीकरण के अतिरिक्त सूत्रस्थान के ४५वें और ४६वें अध्याय में द्रव- 
द्रव्य विधि और अन्नपान विधि का विस्तार देते हुए सुश्रुत में वर्गों का एक 
वर्गीकरण दिया हुआ है, जिसका संक्षेप निम्न प्रकार है-- 
१. जलवर्गं--आस्तरिक्ष जल चार प्रकार का है--धार, कार (ओला), तुषार 
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(ओस ), हैम (बरफ) । धार-जल गांग (गंगा का-सा साफ) और सामुद्र (गंदला) 
दो प्रकार का है। भूमि का पानी तोय है। इनके अतिरिक्त नदी का पानी, चन्द्र- 
कान्त मणि का पानी, आनूप देश का पानी, जांगल पानी, गरम पानी (उष्णोदक), 
पर्यूषित (बासी ) पानी, शतशीत पानी (उबालने के बाद ठंडा किया) और नालिके- 
रोदक (नारियल या डाभ का पानी) इन सबकी गिनती जलवर्ग में है। 

२. क्षीरवर्ग--गाय, बकरी (अजा), ऊँटनी, अवि (भेड़), भैंस, घोड़ी, नारी 
और करेणु (हथिनी )--इन आठ सस्तन प्राणियों के दूध का इस वर्ग में उल्लेख है। 

३. दधिवर्ग--गाय, बकरी, भैंस, ऊँटनी, भेड़, घोड़ी, नारी और हथिनी इन 
सबके दृधों से बने दही के यृण-स्वभाव दिये गये हैँ। दही मधुर (मीठा), अम्ल 
(साधारण खट्टा) और अत्यम्ल (अति खट्टा) हो सकता है। 

४. तक्रवगें--दही में आधे के लगभग पानी मिलाकर मथने से तक्र या मट्ठा 
बनता है। मथने के बाद अगर इसमें से मक्खन (स्नेह) अछूग न किया जाय 
तो इसे घोल कहते हैं।' फटी हुई छाछ जिसमें फुटकियाँ हों तक्रकृचिंका कहलाती 
है। दही और दूध को साथ-साथ पकाने से दधिकचिंका बनती है। फटे हुए दूध 
के घने भाग को किलाट कहते हैं। तुरत ब्यायी गाय का दूध सात दिन तक पीयूष 
(पेवस) और इसके बाद जब तक साफ न हो मोरठ कहलाता है। दूध की मलाई 
को संतानिका कहते हैं, और मक्खन को नवनीत। इनके अतिरिक्त मण्ड (मस्तु) की 
भी गिनती तक्रवर्ग में है। 

५. घृतवर्गं--गाय, भैंस, बकरी, ऊँटनी, भेड़, घोड़ी, नारी (स्त्री) और 
हथिनी के दूध से निकले घी का वर्णन दिया गया है। पिघले हुए घी के ऊपर का 
स्वच्छ भाग सर्पिसण्ड कहलाता है। दस बरस पुराने घी को पुराणसर्पि, और १११ 
वर्ष तक रखे हुए घी को महाघृत कहा गया है, इसी का नाम कुम्भर्सप है। 

६. तेलवर्ग--तिलतैल और एरण्डतैल के अतिरिक्त निम्ब, अतसी (अलसी ) 
कुसुम्भ, मूलक, जीमूतक, वृक्षक (कुटज), कृतवेधन (तोरई), अ्क॑ (आक), 
कपिल्ल, हस्तिकर्ण (लाल एरण्ड), पृथ्वीका (काला जीरा), पील, करणज्ज, इंगृदी, 
शिग्रू (सहजन), सर्षप (सरसों), सुवर्चला (सूर्यावत्ते), विडंग (वायविडंग ), 
ज्योतिष्मती (मालकाँगनी), तुबवरक, भल्लातक (भिलावा), सरल, देवदारु, 
शिशप (शीशम ), अगुरु (अगर), गण्डीर, तुम्बी, कोशाम्र, दन्ती (जमाल- 


१. यत्तु सस्नेहमजरल मथितं घोलमुच्यते । (सु० ४५८६) 
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गोठा ), द्रवन्ती, ब्यामा, सप्तला, नीलिका, कम्पिल्ल, शंखिनी, यवतिक्ता (काल- 
मेघ ), एकंषिका (काली त्रिवृत का फल), सहकार (आम) आदि के फल, बीज, 
छाल, काष्ठ आदि से निकले हुए तेलों का उल्लेख है। 

तैलवर्ग में ही ग्राम्य (जैसे गाय), आनूप (जैसे भैंस) और औदक (जैसे मछली ) 
पशुओं की वसा, मेद और मज्जा का समावेश है। जांगल ( हिरन के समान ), 
एकशफ ( धोड़े के समान ) और क्रव्याद ( मांसाहारी पशु, जैसे शेर ), प्रतुद 
(कबूतर आदि), विष्किर (बटेर आदि) की मज्जा-वसा की भी गिनती इसी 
वर्ग में है। 

७. सधुवर्ग--मधु या शहद के आठ भेद हँ--पौत्तिक, भ्रामर, क्षौद्र, माक्षिक, 
छात्र, आध्यं, औद्दलक और दाल। यह मधु भिन्न-भिन्न जाति की अथवा भिन्न-भिन्न 
परिस्थितियों में रहनेवाली मधुमक्खियों से प्राप्त की जाती है। ताज्ञे मधु को 
नव सधु और बहुत समय तक रखे मधु को पुराण मधु कहते हैं । 

८. इक्ष॒बगगं--ईख के १२ भेद हैं--पौण्ड्क (पौंडा), भीरुक, वंशक, इवेत- 
पोरक, कान्‍्तार, तापसेक्षु, काष्ठेक्षु, सूचिपत्रक, नैपाल, दीर्घपत्र, नीलपोरा और 
कोशक्ृत । दाँत से चूसकर जो रस मिलता है उसे दन्तनिष्पीडित रस, कोल्हू में पेरे गये 
रस को यान्त्रिक रस और आग पर पकाये हुए रस को पक्‍व रस कहते हैं। रस से 
बनी राब को फाणित कहते हैं। नये, पुराने, स्वच्छ और मेले सभी गुड़ों का भी 
उल्लेख है। गुड़ से ही मत्स्यण्डिका या दानेदार राब बनती है, फिर इससे खण्ड 
(खाँड) और शर्करा (शक्कर) बनती है। शहद्‌ के सूख जाने से मधुशकरा प्राप्त 
होती है। यवास के क्वाथ को घन करके यवासदार्करा बनाते हैं । महुए के फूल से 


जो राब बनती है, उसे मधुकपुष्प-फाणित कहते हैं । 

९. मद्यवर्ग--सार्द्क मद्य (मुनक्‍्के या अंगूर से), खार्जूर मद्य (खजूर से), 
कोहल मद्य (जौ के सत्तू से), सुरा, श्वेत सुरा, प्रसन्ना (मद्य के ऊपर का स्वच्छ 
भाग), यवसुरा, मधूलिका (छोटे गेहुँओं से बनी), आशक्षिकी (बहेड़ों से बनी), 
गौड ज्षीधु (गुड़ के रस से बनी), शाकर (शक्कर से बनी), पक्‍वरस-शीधु 
(पके रस से बनी ), शीतरसिक (गन्ने के अपक्व रस की), जाम्बव (जामुन से बनी ), 
मधृकशीध्‌ (महुए के फूल से बनी ) शराबों का उल्लेख है। मद्य, सुरा, शीध्षु, आसव, 
भेरेय (सुरा+आसव) और तत्संबंधी अरिष्टों का भी उल्लेख है। नव मद्य (नयी 
शराब) और जीर्ण मद्य (पुरानी शराब) के गुण-भेदों को भी बताया गया है। कांजी 
या मस्तु में गुड़ और शहद मिलाकर शुकत तैयार करते थे। 
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१०. मूत्रवर्गं--गाय, भैंस, बकरी, भेड़, हाथी, घोड़ा, गधा और ऊँट इन 
आठ जस्तुओं के मूत्रों का वर्णन किया गया है। 

११. शालिवगं--लोहितक शालि (लाल चावल), कलम, क्दमक (कोदों ), 
पांडुक (रामअजवायन ) ,सुगंधक (वासमती चावल ) , शकुनाहत (हंसराज ) , पृष्पाण्डक, 
पुण्डरीक, महाशालि, शीतभीरु, रो त्षपुष्प, दीघंशूक, कांचनक, महिषशूक, महाशूक, 
हायनक, दूषक, महादूषक, षष्टिक (साठी चावल)--ये हेमन्त और ग्रीष्म में पकनें- 
वाले हैं। ब्रीहि धान्य वर्षा में पकते हैं। काली भूसीवाले चावल कृष्ण ब्रीहि कहलाते 
हैं। जो एक स्थान से उखाड़कर दूसरे स्थान में लगाये जाते हैं, उन्हें रोप्पातिरोप्य 
कहा गया है। कुछ चावल दग्ध वनभूमि पर, कुछ स्थलूज (स्थल या जांगल देश में ) 
और कैदार (जलबहुल देश में) होते हैं। 

१२: कुधान्यवर्ग--कोरदूषक (कोदो), श्यामाक (सावाँ), नीवार, शान्तनु, 
वरुक (वरटिका), उद्दालक, प्रियंगु, मधूलिका, नान्दीमुखी, कुरुविन्द, गवेधुक, 
तोदपर्णी, मुकुन्दक, वेणुयव--ये कुधान्य हैं। 

दो दलवाले धान्यों को बेदल (शमी धान्य) कहते हैं, जैसे मृद्ग (मूँग), 
बनमृद्ग, कलाय (मटर ), मकुष्ठ (मोंठ), मसूर, मंगल्य, चणक (चना), सतीन 
(विशेष मटर), त्रिपुटक, हरेणु, आढकी (अरहर), माष (उरद), अलसान्द्र 
(राजमाष ), आत्मगुप्ता (कौंच), काकाण्डफल (शूक-शिम्बी), आरण्य माष, 
कुलत्थ, वन्य कुलत्थ, तिल (सित और असित) , इनका भी कुधान्य वर्ग में स्थान है। 

यव (जो), अतियव (काले, छाल जौ), गोधूम (गेहूँ), सफेद-पीली-काली- 
लाल शिम्त्री (छीमियाँ ), सहा-द्य (मूँगपर्णी और माषपर्णी), कुसुम्भ (धनिया ), 
अतसी, सिद्धार्थंक (सरसों) ये सब भी कुधान्यवर्ग में हैं । 

१३. सांसवर्ग--यह छः: भागों में विभकक्‍्त है--जलेशय (जल में रहनेवाले 
प्राणियों का ), आनूप (जलबहुल प्रदेश के प्राणियों का ) , ग्राम्य, ऋव्यभुज (मांसाहारी ) 
एकशफ (घोड़ा आदि एक खुरवाले) और जांगल । तरह-तरह के हरिण, विष्किर 
(बिखेरकर खानेवाले पक्षी--तीतर, बठढेर, बतख, चकोर, मोर आदि), प्रसह 
(कौआ, कुरर, बाज़, गीध आदि), पर्णमृग (मूषिक, ग्रिलहरी, वानर आदि वृक्षों 
पर चढ़नेवाले), बिलेशय (गोधा, शझ, वृषदंश, साँप, चूहा, नेवला, लोपाक आदि 
बिल में रहनेवाले ), ग्राम्य (अश्व, अश्वतर, गाय, खर, ऊँट, बकरा, मेढ़ा आदि), 
आनूपवर्गी (कूलचर, प्लव, कोषस्थ, पादी और मत्स्य--गज, गवय, रुरु, वाराह, 
गैंडा), मत्स्यों में नादेय (रोहित, पाठीन, पाटला, राजीव, वर्मि, गोमत्स्य, कृष्णमत्स्य, 
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वागुज्जार, मुरल, सहस्रदंष्ट्र आदि नदियों की मछलियाँ) और सामुद्र (जैसे तिमि, 
तिमिग्रिल, कुलिश, पाकमत्स्य, निरालक, नन्दिवारिकक, मकर, गर्गरक, चन्द्रक, 
महामीन, राजीव आदि समुद्र में रहनेवाली मछलियाँ )--इन सबके शरीरों के विभिन्न 
अंगों के विविध मांसों का उल्लेख इस वर्ग में किया गया है। 

१४. फलवर्ग--दाडिम (अनार), आमलरूक ( आँवला ), बदर (बेर), कोल 
(झाड़ी का बेर), कर्कन्धु (छोटा बेर), सौवीर, सिचितिका, कपित्थ (कैथ ), मातुलुंग 
(विजौरा ), करमर्द (करौंदा), प्रियाल, नारंग (नारंगी), जम्बीर (नीबू), छकुच 
(वड़हल ), भव्य (क्रमरख ), पारावत, वेत्रफल, आम्रातक, तिन्तिडीक (इमली ), 
नीप (कदम्ब), कोशाम्र, आम्लीका (इमली ) , जाम्बव (जामुन), राजादन, तोदन, 
शीतफल (उदुम्बर), तिन्‍्दुक, बकुल , धनन्‍्वन, फल्गु, परूषक (फालसा), पौष्कर 
(कमलफल ), विल्व, बिम्बीफल, ताल, नारिकेल, मोच (केला), द्राक्षा, काइ्मरी , 
(गम्भारी ), खर्जर, मधूक, वाताम (बादाम ), अक्षोट (अखरोट), अभिषुक (अंगूर) 
निचुल, पिचु, निकोचम (पिस्ता), उरुमाण (नाशपाती), लवली, वसिर, टंक, 
ऐंगुद, शमीफल, इलेष्मातक (लसोढ़ा), करीर, अक्षक, पीलु, तृणशून्य, आरुष्कर 
(भिलावा ), तौवरक, करंज, किशुक, अरिष्टफल (निमोली), विडंग, अभया 
(हरड़), पूगफल (सुपारी), अक्ष (बहेड़ा), जातीकोश (जायफल), शम्याक 
(अमलतास ), बीजपूरक (बिजौरा) आदि फलों को इस वर्ग में रखा गया है। 

१५. शाकवर्ग--इस वर्म में पुष्पफल (कृष्माण्ड, कुम्हड़ा), अलाबु (तुम्बी ), 
कालिन्द (कर्कारु), त्रपुस (खीरा), एवारि (ककड़ी), कर्कारुक (खीराविशेष), 
शीर्णवृ्त (ककड़ीविशेष या तरबूज), पिप्पली, मरिच, नागर (सोंठ), आद्रक या 
ख्ंगवेर (अदरख), हिंगु, जीरक, कुस्तुम्बुर (धनिया), जम्बीरक (नीबू), 
सुमुख (वनबबरी ), सुरसा (तुलसी), अर्जंक (इ्वेत कुठरक ), भूस्तृण, सुगन्धक, 
कासमर्दके (कालकासन्दी), कालमाल, कुठेरक ( तुलसी विशेष ), क्षवक 
(छिकनी ), खरपुष्प (मरूबक), शिग्रु (कडुआ सहजन), मधु शिग्रु (मीठा 
सहजन ), फणिज्ञक (तुलसी विशेष ), सर्पप (सरसों), राजिका (राई), कुलाहल 
(मुंडितक), वेणू (बांस), गण्डीर (शशा), अवगुत्थ (काकादनी), तिलूपणिका 
(चोरक, लराल चन्दन विशेष ), वर्षाभू (पुनर्नवा ), चित्रक (चीता), मूलक (मूली), 
लशुन (लहसुन), पलाण्ड (प्याज), कलाय शाक (मटर), जल्तुष्न, चुच्चू, 
यूथिका (जूही), तरुणी, जीवन्ती, विभीतिका (कन्दूरे के पत्ते), नन्‍दी, भल्लातक, 
छगलांत्री, वृक्षादनी (बन्दा), फज्जी, शाल्मली, शेलु (लसोड़ा), वनस्पति-प्रसव 

श्र 


है आद+ पल 
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(गूलर), शर्ण, कर्बुदार (कचनार), कोविदार (श्वेत कचनार ), क्षीर वृक्ष (अर्वत्थ 
आदि), उत्पल (कमल), वरुण (वरना), तर्कारी (अरणिका), उरुबृक (सफेद 
एरण्ड), वत्सादनी (गिलोय), बिल्वशाक, पौननंव शाक, तण्ड्लीयक (चौलाई), 
उपोदिका (पोई), अश्वबला (मेथी ), चिलली (खेत बथुआ ), पालंक्या (पालक), 
वास्तृुक (बथुआ), मण्ड्कपर्णी (ब्राह्मी), सप्तला (चमंसाह्वा), सुनिषण्णक 
(चौपतिया ), सुवर्चेछा (सूर्यावत्ते ), ब्रह्मसुवचेला (सूर्यमुखी), गुड़ची, गोजिद्ठा, 
काकमाची (मकोय)।, प्रपुन्नाड (पनवाड़), अवल्गुजा (बावची), सतीन (मटर), 
बृहती (बड़ी कटरी), कष्टकारिका (छोटी कटेरी), फल, पटोल (परवल), 
वार्ताक (बेंगन), कारवेल्ल (करेला), कटुकिका (कटुकी), केबुक, पपंठक 
(पित्तपापड़ा ), किराततिक्ता (चिरायता), कर्कोटक (ककड़ा), अरिष्ट (नीम), 
कोशातकी (तुरई कड़वी ), वेत्रकरीर (बेंत का अंकुर), आटरूष (बाँसा), अकंपुष्पी 
(आक के पत्ते), कौसुम्भ (धनिये का शाक), लोणिक (लूनी), जातुकपर्णिका, 
पत्तूर (शालिज्ची श्ञाक), जीवक, सुवर्चछा (त्राह्मी), डुड्रक, कुतुम्बक, कुठिझ्जर 
(तुलसी विशेष ), कुन्तलिका (नील झिटी ), कुरण्टिका (पीली झिण्टी), राजक्षवक, 
शटीशाक, हरिमन्थ (चना), पूतिकरंज, ताम्बूलपत्र (पान का पत्ता) आदि हैं। 

१६- पुष्पर्ग--(क) इस वर्ग में कोविदार (कचनार), शण, शाल्मली 
(सिम्बल ), आगस्त्य (अगस्तपुष्प ), मधु शिग्रु (मीठा सहजन), रक्त वृक्ष (लाल- 
चन्दन ), निम्ब (नीम ), मुष्क (क्षार वृक्ष), अके (आक), असन, कुटज, पद्म, कुमुद, 

सिन्धुवार (निर्गुण्डी), मालती, मल्लिका (जूही), वाकुल (मौलसिरी), पाटल 
(लाल फूल ), नाग (नागकेसर ), कुंकुम (केसर ), चम्पक (चम्पा ), किशुक (ढाक), 
कुरण्टक, क्षवक (छत्रक ),कूलेचर (खुखुंडक ), वंशकरीर (वंशांकुर ), इन सबके फूल हैं । 

(ख) पलाल (पयाल), इक्ष्‌ (ईख), करीष (गोबर) और वेणु में उत्पन्न 
शाकों को उद्भिद्‌ शाक कहा गया है। 

(मग) पिषण्याक (अलसी या सरसों की खली), तिलूकल्क (तिल की खली) 
और स्थूणिका--इन्‍्हें शुष्क शाक कहा गया है। 

(घ) वटक (बड़ियाँ, जो मूँग, उरद आदि की दाल की बनती हैं), सिण्डाकी 
(मूली का साग आदि मिलाकर जो बड़ी बनायी जाय) इत्यादि का भी इसी वर्ग के 
अन्तर्गत उल्लेख किया गया है। 

विभिन्न वनस्पतियों के पुष्प, पत्र, फल, नाल और कन्द इन सबके गृण-दोष पर 
सुश्रुत ने विचार किया है। 
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१७. कन्दवर्ग--इस वर्ग में विदारिकन्द (विदारी ), शतावरी, बिस (कमलमूल ), 
मृणाल (कमलनाल ), श्लृंगाटक ( सिंघाड़ा ), कशेरक (कसेरू ) , सुरेन्द्रकन्द (वज्रकन्द ), 
पिण्डालुक, मध्वालुक, हस्त्यालुक, काष्ठालुक, शंखालुक, रक्तालुक, इन्दीवर कन्द (नील 
कमल), कुमुदकन्द,उत्पलकन्द (लाल या श्वेत कमल),वेणुकरी र (बांस की जड़ का अंकुर), 
स्थूछ कन्द, सूरण कन्द (जमींकन्द ), माणक कन्द, वाराह कन्द आदि का समावेश है। 

इनके अतिरिक्त ताल (ताड़), नारिकेल (नारियल) और खर्जूर (खजूर) की 
मस्तकमज्जाएँ भी कन्दवर्ग में रखी गयी हैं। 

१८. लवणवर्ग--(क) सैन्धव (सैँधा या लाहौरी नमक), सामुद्र (गुजरात 
के समुद्र से प्राप्त), विडः (भेड़ी नमक), सौवर्चल (निर्गन्‍न्ध काला नमक), रोमक 
(सांभर नमक), औद्भिद (भूमि में प्राप्त खारे पानी का), ऊषसूत (ऊसर भूमि से 
प्राप्त), बालुकेल (रेतीली भूमि से प्राप्त, जैसे डिडुआना ), शैलमूलाकरोद्भव (पर्वत 
की जड़ में उत्पन्न खनिज ), यवक्षार (जौखार ), स्वजिकाक्षार (सज्जी खार), ऊष- 
क्षार (ऊसर भूमिवाला), पाकिम (पाक द्वारा बनाया गया) और टंकणक्षार 
(सुहागा) इस वर्ग में हैं। 

(ख) इनके अतिरिक्त स्वर्ण, रूप्य (चाँदी), ताम्र (ताँबा), कांस्य (काँसा), 
लोह, त्रपु (राँगा) और सीस का भी इसी वर्ग के साथ उल्लेख है। 

(ग) मोती (मुक्‍ता ), विद्रुम (प्रवाल, मूँगा), वजेन्द्र (हीरा), वैडूयें, स्फटिक 
आदि मणियों को भी इसी वर्ग के साथ रखा गया है। 

१९. कृतान्नवर्ग--प्रथम १८ वर्गों में तो प्राकृतिक पदार्थों का उल्लेख है, पर 
इस अन्तिम वर्ग में पाकशाला में तैयार किये गये पदार्थों का विवरण दिया गया है। 
मण्ड (माँड़), पेया, विलेपी, यवागू, पायस (खीर), कृशरा (खिचड़ी ), सूप आदि 
का उल्लेख है। 

जल की विविध मात्रा के अनुसार भक्त, विलेपी, यवागू और पेया--्ये चार 
विभाग बनते हैं। सिक्‍्थ (उबला चावल जिससे पानी पसा दिया गया हो) से रहित 
भाग को संड (माँड़ ) कहते हैं। अगर उसमें सिक्‍थ भी विद्यमान हो, तो उसे पेया कहेंगे। 
यदि सिक्‍्थ बहुत हो, तो इसीका नाम विलेपी है, और यदि विरल द्रववाला पाक हो, 
तो यह यवागू कहलायेगा।* 


१. सिक्‍थविरहितो सण्डः पेया सिक्थसमन्विता । 
विलेपी बहुसिक्था स्याद्यवागविरल॒द्रवा ॥ (सु० ४६।३४४) 
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भूनी हुई चीज़ों को भृष्ट कहते हैं। जैसे, भृष्ट तंडुल (भूना हुआ चावल) । 
सुस्विन्न (अच्छी प्रकर उबाला), निस्तृष (छिकका या भूसी रहित), ईषतू- 
भृष्ट (कम भुना), स्विन्न (जोश दिया), निष्पीडित (निचोड़ा), स्नेह-संस्क्ृत (घी 
या तेल से छौंका) आदि दब्द कृताजन्नों के संबंव में उल्लेखनीय हैं । 

मांस-भक्ष्यों के संबंध में परिशुष्क (सुखाया हुआ ), उल्ल॒प्तपिष्ट (परिशुष्क मांस 
को अच्छी तरह काटकर पीस लिया जाय), पिष्ट (पीसा हुआ), भजित (भूंना), 
प्रतप्त (गरम किया), कन्दुपाचित (कड़ाही या पतीलछी में पकाया या भूना हुआ), 
प्रदिग्ध (एक प्रकार का मांसपाक), शूल्य (70950८0 77८80), मांसरस, सौराव 
(शोरबा ), खानिष्क (शुष्क मांस को पीसकर तैयार किया), वेशवार (अस्थिरहित 
मांस को थोड़ा-सा उबालकर, सिल पर पीसकर, मसाले मिलाकर पकाने पर यह 
बनता है) आदि शब्द महत्त्वपूर्ण हैं।' 

यूष (०४०८) और पानक (शरबत )--मुद्गयूष (मूंग की दाल का पानी), 
रागखांडव (मुद्गयूष में अनार और किशमिश मिलाकर बनाते थे ), पंचकयूष (मसूर, 
मुद्ग, गोधूम, कुलत्थी और लवण इन पाँच को मिलाकर यह बनता था), पटोल यूप 
(परवल का रसा ) , निम्बयूष (नीम का रसा ), मूलकयूष (मूली का यूष ), कुलत्थयूष, 
तूणी-प्रतूणी यूष, दाडिम और आमलक का यूष, मुदुग और आमलक का यूष, यव- 
कोल-कुलत्थी इन तीन का यूष, सर्वेधान्ययूष (बहुत से अन्नों को मिलाकर बनाया 
रसा), खडयूष (तक्र और शमीधान्य मिलाकर अथवा तक्र और शाक मिलाकर 
यह तैयार किया जाता है), काम्बलिक यूष' (इसे मस्तु या मट्ठा, दही, तिल, 
माष और घी मिलाकर बनाते है), षाडव (बेर, कपित्थ या केथ आदि मिलाकर 
इसे तैयार करते है), पानक (इमली, किशमिश आदि से बना पना), सिण्डाकी' 
(तिल्‍रू-विक्ृृति या तिल का लड्डू , पिण्याक-विक्ृति, शुष्क शाक, विरूढ या अंकुरित 
धान्‍न्य इन सबको मिलाकर इसे बनाते हैं), रसाला (घी, दही, मधु, सोंठ, 
मिरच, विड, कपूर आदि के साथ पीसकर बनाया जाता है), गुडसंयक्त दही, 


१. सुृ० ४६॥३५२-२३२६५ 
- २- दिमस्त्वम्लसिद्धस्तु यूषः काम्बलिकः स्मृतः। (सु० ४६।३८१) 
३. तिलपिण्याकविकृति: शुष्कशाक विरूढकम्‌ । 
सिण्डाकी च गुरूणि स्युः कफ-पित्तकराणि च ॥ (सु० ४६।३८२) 
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मन्थ' (सत्तू को घी में भूनकर ठंडे पानी में न अति द्रव, और न अति गाढ़ा घोलकर 
बनता है), इन सबका समावेश भी क्तान्नवर्ग में है। 

पानकों (पना या शरबतों) में खाड, किशमिश, शर्करा, अम्ल, मरिच आदि 
तीक्षण मसाले, और फालसा, बेर, कपूर आदि मिलाये जाते थे ।* 

२०. भक्ष्यवर्गं--इस वर्ग में मिठाई आदि पकवान हैं, जैसे घृतपूर (दूध, नारियल 
और मिश्री या सिता इनको पीसकर घी में पकाकर यह बनता है), मधुशीर्षक, 
संयावपूष (आटे में चीनी, इलायची आदि मसाले और मधु मिलाकर घी में सेंककर 
बनाये गये पूछ ), सट्टक (मट्ठे में लौंग, खाँड, अनारदाना आदि मिलाकर बनाते थे ), 
विष्यन्द (कच्चे गेहूँ के आटे में घी, दूध मिलाकर न अति घने, न अति सान्द्र बने 
पाक का नाम), फेनक (बताशे) इनका उल्लेख है। 

पूष या पुओं में मांस से बने वेशवार भी भरे जा सकते थे। पूरी का नाम शष्कुली 
भी है, और तिल या पिट्ठी भरी पूरी को पालल (कचौड़ी ) कहते थे । उरद की पिट्ठी 
को पैष्टिक भी कहा गया है। छेना या कूचिका से बने पाकों का भी उल्लेख है। घृत- 
पाचित (घी में पकाये) और तैलकृत (तैल में पकाये ) भक्ष्यों की ओर भी संकेत है। 

धान (भुना जौ), अल॒म्बा (होला, हरा चना), सकक्‍तु (जौ का सत्त्‌ू), छाजा 
(छावा या खील), लाज-सक्तु (लाजा का सत्तू ), पृथुका (शालि धान्य भूनकर फिर 
ऊखल में कूटकर निकाले हुए ), धान्यपिष्ट आदि का भी वर्णन है। सत्तू की पिण्डी 
खर (कड़ी) और मृदु दोनों ही बनायी जाती थीं । 

बीस वर्गों में दी गयी यह सूची विस्तार में गणवाली सूची से कुछ बड़ी है। इस 
वर्गकरण में भी एक ही द्रव्य कई वर्गों में सम्मिलित किया गया है। एक ही द्रव्य के 
विभिन्न पर्यायों का भी प्रयोग किया गया है। साधारणतः हम कह सकते हैँ कि सुश्रुत में 
लगभग ४०० पदार्थों का उल्लेख है। अधिकांश वही हैं जो चरककाल में थे। पारद 
और गन्धक ऐसे महत्त्वपूर्ण पदार्थों का किसी भी सूची में न होना उल्लेखनीय है। 


१. सक्‍तवः सर्पिषाभ्यक्ता: शीतवारिपरिप्लुताः । 
नातिद्रवा नातिसानद्वा मन्‍्य इत्युपदिश्यते ॥ (सूृ० ४६३८५) 
२. तदेव खण्डमृद्दीका शकरासहितं पुनः । 
साम्ले सतीक्ष्ण सहिम॑ पानक स्थान्निरत्ययम्‌ ॥ 
साद्दीक तु श्रमहरं मूर्च्छादाहतृषापहम्‌ । 
परूषकाणां कोलानां हयं विष्टस्भि पानकम्‌ ॥ (सु० ४६॥३८९-९०) 


श्८२ प्राचोन भारत में रसायन का विकास 


सुश्रुत के समय को धातुएँ 
सुश्रुत में कनक (सोना ), रजत, ताम्र, रीति (पीतल), त्रपु (राँगा या वंग) और 
सीस इन ६ धातुओं के अतिरिक्त कृष्ण छोह (तीक्ष्ण लोह) और लछोहमल (किट्ट ) का 
उल्लेख है।' इनमें से सुवर्ण, रजत, ताम्र, सीस, त्रपु और लोह तो तत्त्व धातुएँ हैं, 
पर रीति अर्थात्‌ पीतल मिश्रधातु है। लोहमल लोहे का आक्साइड है। 
लवणादि अन्य खनिज 
खनिज द्र॒व्यों का एक स्थल पर सूची में उल्लेख न होना इस बात का प्रमाण है 
कि सुश्रुत के समय में इनका प्रयोग अधिक प्रचलित नहीं था | यवक्षार, लवण (पंच 
लवण ), मन:शिला, कासीस, हरताल और सुराष्ट्रजा (फिटकरी) का एक स्थल पर 
साथ साथ-उल्लेख है।' एक स्थल पर कासीस द्य अर्थात्‌ पीले और हरे कासीस 
(272०० शांप्राणं ० लिा00$ 5एाॉ०79४८ ) का उल्लेख है। हरा कासीस 
शद्ध है और हवा में रखा-रखा ही यह पीला पड़ जाता है। इसी स्थल पर तुत्थक 
(मयूरतुत्य या नीला थोथा (9८ शांध70) का भी नाम आया है। ऊषक क्षार- 
मृत्तिका है और सैन्धव से अभिप्राय सैंथे नमक से है। 
एक स्थल पर लवणवर्ग की सूची में सैन्धव, सौवर्चल, विड, पाक्य, रोमक (साँभर 
नमक ), सामुद्रक (समुद्र से प्राप्त नमक ), पक्त्रिम (पाक द्वारा बनाया लवण ), यव- 
क्षार, ऊषर प्रसूत (ऊसर का खारी लवण) और सुवचिका (सज्जी खार) के नाम 
लिये गये हैं।” अन्यत्र एक स्थल पर यवक्षार (70०0४७॥ ८थ707३८८), स्वर्जिका 


१. कनक॑ रजत ताम्र रंतिक त्पुसीसकम्‌ । (सु० २६२०) 
त्रपुसीस-ता म्र-रजतसुवर्णकृष्णलोहानि लोहमलूबचेति । (सु० ३८।६२ ) 
२. कदृत्रिक यवक्षारों लवणानि मनःशिला। 
कासीसं त्रिवृता दन्‍्ती हरिताल सुराष्ट्रजा ॥ (सु० ३७॥१४) 
अर्कोतमां स्नुहीक्षीरं पिष्ट्वा क्षारोत्तमानि च । 
जातीमूल हरिद्रे हें कासीसं कटुरोहिणीम्‌ ॥ (सु० ३७।१६) 
बृहती कण्टकारी च हरितालं मनःशिला। (सु० ३७१८) 
कासीसे सेन्धवे किण्वे वचायां रजनीहय। (सु० ३७॥१९) 
३. ऊषक्सैन्धवशिलाजतुकासीसद्वय॑ हिंगु तुत्थकं चेति। (सु० ३८॥३७) 
४. सेन्धवसौवर्चहविडपाक्यरोमक-सामुद्रक » पक्त्रिमयवक्षारोषरप्रसुतसुवर्चिकाप्रभू- 
तीनि समासेन लरूवणो वर्ग:॥ (सु० ४२॥११) 


सुश्षुत का समय १८३ 


क्षार (50षप्रण० ८धा०0086), ऊषक्षार (7शीहाप्रा८ ठ् 5४७ #07% शौप्थाता2 
१69०७), पाकिम (कपराीवत काठ छझाव्एगभरते ख्ाति बाते. टबएपं८ 
2८७॥5) और टंकण क्षार (90745) का उल्लेख है ।* 

ब्रणों के शोधन में कासीस, सैन्धव,मनः शिला (76४27 ), हरिताल (0ाशग्रला:) 
और सैंघे नमक का प्रयोग किया जाता था जो आज भी महत्त्वपूर्ण है। 

लोहभस्म या अयोरज को त्रिकुट, विडंग, हरिद्वा, मधु आदि के साथ चाटने का 
एक स्थल पर उल्लेख है।' कुम्भकामला रोग में लोहकिट्ट को गोमूत्र में रखकर और 
नमक मिलाकर पीने का आदेश है।' लोहे के किट्ट (आयस-मल ) को बहेड़े की 
लकड़ियों में दग्ध करके गोमूत्र में बुझाने की ओर संकेत है।' 

उत्तर तंत्र के १७ वें अध्याय में नेत्र-दृष्टिगत रोगों का वर्णन है। इन रोगों के 
निवारण के लिए जो अंजन, मलहम या ओषधियाँ प्रयुक्त होती थीं उनमें गैरिक (गेरू), 
सैन्धव, सौवीरांजन (22०74 ०: $पए०४०७ ० ०80), स्रोतोंजन ($पग८ 
07 740ए९८ 5प्राए006 6 भाएंप्रणा५), मन:शिला ( 7९४297 ), रसांजन 
(०३८६ 0 छथटए5 4४०४८७७) आदि का अन्य ओषधियों के साथ व्यवहार 
होता था ।* 


१. यवक्षारस्वजिकाक्षारोषक्षारपाक्मिटंकणक्षारप्रभूतयः। (सुृ० ४६।३२२) 
२. भदस्ततः समुद्धुत्य दद्यात्‌ कासीससेन्धवे । 
बध्नीयाच्च यथोद्दिष्टं शुद्ध तेल च दापयत्‌ ॥ 
सनःशिलाललवण:ः सिद्धमारुष्करेष च। (चि० १९॥१७-१८) 
३. अयोरजो व्योषबिडंगचूर्ण लिह्याद्‌ हरिद्वां त्रिफलान्वितां वा। (उत्तर०४४११७) 
४. मूत्रे स्थितं सेन्धवसंप्रयक्तं मासं पिबेद्‌ वापि हि लोहकिट्टम्‌ ।(उत्तर० ४४।३२) 
५. दब्ध्वाक्षकाष्ठेमलमायस वा गोमूत्रनिर्वापितमष्टवारान्‌ । (उत्तर० ४४३२) 
लौह च किट बहुशइच तप्त्वा निर्वाप्य मृत्र बहुदस्तथव । (उत्तर० ४४॥।३४) 
६ गेरिक सेन्धवं कृष्णागोदन्‍्तस्थ सघी तथा ॥६॥ 
ग़ोमांसं मरिचं बीज शिरीबस्थ मनःशिला ॥७॥ 
नलिनोत्पछकिज्जल्कगेरिकंगो शक्ृद्रसे: ॥ ११ ॥ 
इीतंसौवीरक॑ वा5पि पिष्ट्वाइ्य रसभावितम्‌ ॥ १३ ॥ 
स्रोतोजं सेन्धवं कृष्णां रेणुकां चापि पेषयंत्‌ ॥ १६॥ 
सनःशिलाभयाव्योषबलाकालानुसारिवाः ॥ १८ ॥ 


श्८४ ग्राचीन भारत सें रसायन का विकास 


सुश्रुत में वरणित कुछ उपक्रम 


प्रयोगों के उपक्रमों में चरकसंहिता के समान ही सुश्रुत में विस्तार पाये जाते हैँ। 
नीचे हम कुछ योग देते हैं, जिनसे उस समय की प्रक्रियाओं का कुछ अनुमान हो जायगा । 

१. कोल्हू की लकड़ी में से तेल अलग करना--अणु तैल का विस्तार देते समय 
इसका उल्लेख किया गया है। जिस कोल्ह ने बहुत दिनों तक तेल पिया है, उस 
कोल्हू की लकड़ियों को लाकर, उनके टुकड़े-टुकड़े करके, फिर कूटकर बड़े भारी कड़ाहे 
में पानी भरके इन्हें भली प्रकार उबाले । ऐसा करने से जो तेल पानी की सतह पर 
तैरने लगे उसे रुई के फाहे, कपड़े या हाथ से निकाल ले ।* 

२. मिट्टी में तेछल बसाकर फिर उससे अछूग करना--काली भूमि पर बिल्वादि 
महापंचमूल की बहुत-सी लकड़ियाँ एकत्रित करके इनको जलाये । एक रात के बाद 
शान्‍्त हो जाने पर अग्नि को हटाकर, राख से खाली की गयी भूमि पर विदारिगन्धादि 
गण से सिद्ध किये तेल के एक सौ घड़ों से, एवं एक सौ दूध के घड़ों से इस भूमि पर सेचन 
करे। फिर एक रात के बाद जितनी भूमि स्निग्ध हो जाय, उतनी की मिट्टी को लेकर 
गरम पानी में एक बड़े कड़ाहे के अन्दर घोल दे । इससे जो तेल पानी के ऊपर आ जाय 
उसे हाथों से अलग करके सुरक्षित रखे।* 


नदीजशिस्बी त्रिकट्न्यथाञ्जनं मनःशिला हे च निशे शकृद गवास्‌ ॥ २७॥ 
प्रत्यञ्जनं त्रोतसि यत्समुत्यितं ऋमाद्रसक्षीरघृतेषु भावितम्‌ ॥ ३६॥। 
सनःशिलाज्यूषणशंखमाक्षिकः ससिन्धुकासीसरसाञजनेः क्रिया: ॥ ४३ ॥॥ 


(उत्तर० अध्याय १७) 

१. तिलपरिपीडनोपकरणकाष्ठान्याह॒त्यानल्पकालं॑. तेलपरिपीतान्यणूनि खण्डशः 
कल्पयित्वाध्वक्षुय महति कटाहे पानोयनाभिप्लाव्य क्वाथयत्‌, ततः स्नेहसम्बु- 
पृष्ठाचदुदेति तत्‌ सरकपाण्योरन्यतरेणादाय वातध्नौषधप्रतीवापं स्नेहपाककल्पन 
विपचेत्‌।॥ (चि० ४२८) 

२. अथ महापंचमूलकाष्ठेबंहुभिरवदह्मावनिप्रदेशमसितमुषितमेक रात्रमुपशान्ते5ग्ना- 
वपोह्य भस्मनिवृत्तां भूमि विदारिगन्धादिसिद्धन तेल्घटशतेन तुल्यपयसाउभिषिच्य- 
करात्रमवस्थाप्य ततो यावती मृत्तिका स्निग्धा स्यात्तामादायोष्णोदकेन महति 
कटाहे5भ्यासिज्चेत्‌,तत्र यत्तेलमुत्तिष्ठेत्तत्‌ पाणिभ्यां पर्यादाय स्वनुगुप्तं निदध्यात्‌ 
(चि० ४४२९) 


सुभुत का समय श्८५ 


३. पत्रलवण बनाना--एरंड, मुष्कक, करंज, अड्सा, नाटा करंज, अमलतास, 
चित्रक आदि के हरे पत्तों को लेकर नमक के साथ ऊखल में कूटकर, धी के घड़े में रख- 
कर (मुख बन्द करके) मिट्टी से घड़े पर लेप करे। इस घड़े के चारो ओर उपले 
रखकर जलाये । इस प्रकार पत्रलवण बनेगा जो वातरोग में उपकारी है।' 

४. कल्याणक लवण बनाना--गण्डीर, पलाश, कुटज, मोक्षक, अशोकादि, 
इन सबको हरा ही मूल-पत्र-शाखा युक्त छाकर सबके बराबर नमक ले। नमक को 
छोड़कर शेष ओषधियों को पूर्व की भांति क्षारकल्पना से जलाकर इसमें नमक मिला- 
कर, घोलकर निथार ले। इस निथरे जल को पकाये, और पकाते समय चौथाई भाग 
पिप्पल्यादिगण या हिग्वादिगण का प्रक्षेप इसमें मिलाये। इस प्रकार कल्याणक लवण 
बनता है।' 

५. उदर रोग में एक अनुपान--हर॑ं का चूर्ण एक प्रस्थ लेकर एक आढक घी में 
मिलाकर अग्नि पर पिघलाकर, मन्थन दण्ड से मथकर, सुरक्षित करके पन्द्रह दिन 
जौ के ढेर में रख दे। फिर निकालकर छानकर, हर॑ का क्वाथ और खट्टा दर्ह 
मिलाकर पकाये।' 

६- पुटपाक प्रसाधन--चिकने मांस के दो पिड, प्रत्येक एक-एक पल लेकर, 
इनको मध्रौषध, लेखन द्रव्य, तिक्त द्रव्य--इनकी एक पलमात्रा, और द्रव आठ पल 
लेकर सबको मिलाकर पीस ले। फिर इनका एक गोला बनाकर उस पर पत्ते 
(गम्भारी, कमल, एरण्ड, केला आदि के) भली प्रकार लपेटकर मिट्टी का छेप 
कर दे। इसे खैर के अंगारों पर पकाये। जब स्विन्न हो जाय, तब इसे निकाल 


१. गन्वर्जहस्तमुष्ककनक्तमाल्‍ाटरूबकपुतीकारग्वधचित्रकादीनां पत्राण्यादाणि रूव- 
णेन सहोदुखलेज्वक्षु्र स्नेहघटे प्रक्षिप्यावलिप्य गोशक्द्भिर्दाहयेत्‌, एतत्पत्र-छवण- 
मुपदिशन्ति बातरोगेष | (चि० ४॥३० ) 

* गण्डीरपलाहकुटज . . . सोक्षकाशोका इत्यवं वर्ग समूलपत्रशाखमादंमाहत्य 
लवणन सह संसृज्य पूर्ववद्दस्ध्वा क्षारकल्पेन परित्राव्य विपचेत्‌, प्रतिवापदचात्र 
हिग्वादिभिः पिप्पल्यादिभिर्वां | इत्येतत्कल्याणकलूवणम्‌ । (चि० ४॥३२) 

३: हरीतकीचूर्ण प्रस्थमाढके घृतस्या वाप्यड॒गारेष्वभिविलाप्य खजनाभिमथ्यानुगुप्तं 

कृत्वाधमा्स यवपलले वासयत्‌, ततइ्चोद्धृत्य परिस्नाव्य हरीतकीक्वाथाम्लदधी 


न्यावाप्य विपचेत्‌ | (चि० १४॥१०) 


नए 
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कर, निचोड़कर रस, ले ले (पुटपाक की मिट्टी बाहर से लाल पड़ जाय, तब 
निकाले ) ।* 

७. मूषा का प्रयोग---तील कमल के समान कान्तिवाले सौवी रांजन के आठ भाग, 
ताम्र, स्वर्ण, चाँदी एक-एक भाग, इस प्रकार कुशल वेच्य ये ११ भाग लेकर मूषा में बन्द 
करके इसको खैर, सिरहटा या कंडों की आग में गरम करके गोबर के रस में, गोमूत्र में, 
दही में, गाय के घी में, मध्‌ में, तैल-मद्य-वसा-मज्ज-सर्वंगन्धोदक में, द्राक्षारस में, ईख के 
रस में, त्रिफला क्वाथ में एवं अतिशीतल सारिवादि कषाय में बुझाये। इस प्रकार बार- 
बार गरम करके इन सब द्रव्यों में बुझाता जाय। फिर इसे एक पोटली में बाँधकर 
वर्षाजल में सात दिन रखे। पश्चात्‌ इसे सुखाकर चूर्ण करे। इसमें मोती, स्फटिक, 
विद्रुम (मूंगा), कालानुसारिवा, इनको पवित्र वैद्य अल्पमात्रा में मिलाये। इस उत्तम 
अंजन को हाथी के दन्त, मणि, बेंडूय, शंख, शैल, विजयसार के अथवा सोने, सींग या 
चाँदी के अच्छे बने पात्र में रखे।* 


१. अत ऊध्व प्रवक््यासि पुटपाकप्रसाधनम्‌ । 
ढो बिल्वमात्रौ इलक्षणस्थ पिण्डौ मांसस्य पेषितौ ॥ 
द्रव्याणां बिल्वमान्न तु द्रवाणां कुडबों मतः। 
तदेकध्यं समालोड्य पत्र: सुपरिवेष्टितम्‌ ।; 
(काइ्सरीकुमुदे रण्डपद्चिनीकदलीभवेः ॥) 
मृदावलिप्तमड्भगरे: खादिररवकूलयत्‌ ॥ 
कतकाइयसन्तकरण्डपाटलावषबादरं: । 
सक्षीरद्रमकाष्ठेर्वा ग्ोमयेर्वाईपि युक्तित:॥ 
स्विन्नमुद्धृत्य निष्पीडय रसमादाय त॑ नृणाम्‌ । (उत्तर० १८।३३॥३७) 

२: अष्टो भागानञझ्जनस्थ नौलोत्पलसमत्विषः: | 
ओऔदुम्बरं ज्ातकुम्भ॑ राजतं च समासतः ॥ 
एकादशतान्‌ भागांस्तु योजयेत्‌ कुहलों भिषक्‌ । 
मूथाक्षिप्तं तदाष्मातमावृतं जातवेदसि ॥ 
खद्राइमन्तकाड्भूरंगंशिकृद्भिरथापि वा। 
गयां शकृद्रसे मूत्र दध्चि सपिषि माक्षिके ॥ 
तेलमद्यवसामज्जसवंगन्धोदकेष च । 
द्राक्षारसेक्षुत्रिफलारसेषु सुहिमेष च॥ 
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आजकल जैसे आसुत जल (0०० छ०८८०) का प्रयोग करते हैं, उसी 
प्रकार यहाँ वर्षा-जल का प्रयोग हुआ है। 

८. लोहकिट्ट के साथ प्रयोग--लोहकिट्ट को अग्नि में बहुत बार गरम करके बार- 
वार गोमूत्र में कई बार बुझाये । फिर दोनों को मिलाकर गरोमूत्र के साथ पीसकर पात्र 
में (पतीली में ) रखकर पकाये। पकाते समय जलने न पाये, इस बात का ध्यान रखे। 
सूख जाने पर चूर्ण करके इसको उदश्वित्‌ (छाछ) के साथ पीये ।' 

यह स्मरण रखना चाहिए कि चरक के समान सुश्रुत के समय में भी आसवन 
विवियों (अर्थात्‌ भभके द्वारा वाष्प के साथ उड़ाने की विधियों ) का प्रचलन आरम्भ 
नहीं हुआ था। मूषा का प्रयोग भी कोई विशेष नहीं है। आगे जब भस्मों का प्रचार 
बढ़ा, तब मूषा (ट८पटां06) का प्रयोग भी अधिक होने लूगा । 


जल और उसका कलुष्रसादन 


पानी में मिली हुई अशुद्धियों अथवा अपद्र॒व्यों को दूर करने का नाम कल॒प- 
प्रधादन है। जिस स्थान पर पानी पंक, शैवाल, हठ (जलकुंभी ), तृण, पद्मपत्र आदि से 
आच्छादित रहता है, चन्द्रमा, सूय॑ं की किरणें तथा वायु जिस पानी का स्पर्श नहीं 
करते, जिस पानी में गन्ध, वर्ण, रस स्पष्ट हो, उस पानी को दूषित समझना चाहिए। 
इस पानी में छ: प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं---स्परश, रूप, रस, गन्ध, वीय॑ और विपाक । 
खरता (ककशता ), पैच्छिल्य (पापलविल्ञा॥0प्रञा255 67 शैकगा।255 ), औष्ण्य 


सारिवादिकषाय च कषाये चोत्पलादिके। 

निषेचयत्‌ पृथक्‌ चेन॑ ध्मातं ध्सातं पुनः पुनः ॥ 

ततोषन्तरिक्ष सप्ताह प्लोतबढ्धं स्थितं जले । 

विशोष्य चूर्णयेन्मुक्तां स्फटिक॑ बिदु्म तथा ॥ 

कालानुसारिवां चापि शुचिरावाप्य योगतः। 

एतच्चूर्णाञ्जन श्रेष्ठ निहित॑ भाजने शुभे॥ 

दन्तस्फटिकवेदूयंशंखशलासनोंद्भवे । 

शातकुम्भेध्थ शाज्ें वा राजते वा सुसंस्कृते ॥ (उत्तर० १८८५-९२ ) 
१. लौह च किट्ट बहुशइच तप्त्वा निर्वाप्य मूत्रे बहुशस्तथेव । 

एकीकृत गोजलूपिष्टमेतदंकध्यमावाप्य पचेदुखायाम्‌ ॥ 

यथा न वह्मेत तथा विशुष्क चूर्णोक्ृतं पेयमुदश्विता तत्‌ ।(उत्तर० ४४।३४-३ ५) 
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(उष्णता) और दन्‍्तग्राहिता--ये स्पशे के दोष हैँ। पंक, सिकता, शैवाल और बहु- 
वर्णता ये रूप के दोष हैँ । इष्ट गन्ध या इष्ट रस का न होना गन्धदोष और रसदोष हैं। 
यदि पानी पीने से तृष्णा, भारीपन, शूल और लालछा-ल्राव हो तो वीये दोष समझना 
चाहिए। यदि पानी पीने से जीर्ण दोष हो या पेट गृड़गुड़ करे तो विपाक दोष मानना 
चाहिए। ये सब दोष अन्तरिक्ष जल (वर्षाजल) में नहीं होते । 

अति दूषित पानी को आग पर गरम करने से, अल्प दोषवाले पानी को सूर्य की 
धूप में गरम करने से, मध्यम दोषयुक्त पानी में छोहे की पिडिका को, रेत को या मिट्टी 
के ढेले को अग्नि में गरम करके बुझाने से पानी स्वच्छ हो जाता है। दुर्गन्‍्ध को दूर 
करने के लिए नागकेसर, चम्पा, उत्पल (कमल), पाटला आदि के पुष्पों से आस्था- 
पन करना चाहिए।'* 

सात वस्तुएँ मलिन जल को स्वच्छ करनेवाली हैं--कतक (निर्मी), गोमेदक 
(गोमेद रत्न का तेजपात ), विसग्रन्थि (पद्ममूल ), शैवालमूल (काई की जड़ ), वस्त्र, 
मुक्ता और मणि (फिटकरी )--ये वस्तुएँ पानी को स्वच्छ करती हैं ।* 

पाँच वस्तुएँ ये भी हैं जिनके ऊपर पानी के बन रखे जाते हँ--फलक, ज्यष्टक, 
मुज्जवलूय, उदमंचिका (घड़ौंची) और शिक्य (छींका ) ।* 


१. तत्र यत्‌ पड्ध.शवलहठतृणपद्मयत्रप्रभूतिभिरवच्छन्न॑ रविशशिकिरणानिल्रनाभिजुष्टं 
गन्धवर्णरसोपसुष्टं तद्‌ व्यापन्नसिति विद्यात्‌ । तस्य स्परशरूपरसगन्धवीयविपाक- 
दोषाः षट्‌ संभवन्ति । तत्र खरता पेच्छिल्यमौष्ण्यं दन्तग्राहिता च स्पर्शदोष:, 
पंकसिकताशवालबहुवर्णता रूपदोष:, व्यक्तरसता रसदोषः, अनिष्टगन्घता गन्ध- 
दोषः, यदुपयुक्‍तं तृष्णागौरवशू लकफप्रसेकानापादयति स वीयंदोषः, यदुपयुक्‍तं 
चिराह्रिपच्यते विष्टम्भयति वा स विपाकदोष इति। त एते आन्तरिक्षे न 
सन्ति | (सृ० ४५१११) 

२- व्यापन्नस्य चाग्निक्वथन सुर्यातयप्रतायन तप्ताय:पिण्डसिकतालोष्ट्राणां वा निर्वा- 
पण्ण प्रसाद च कत्तेव्यं, नागचम्पकोत्पलपाटलापुष्पप्रभतिभिव्चाधिवासनमिति । 
(सृ० ४५१२) 

३. तत्र सप्त कलंबस्य प्रसादनानि भवन्ति तथयथा--कतकगोमेदकविसग्रन्थिशेवाल- 
मूलवस्त्राणि मुक्तामणिस्चेति । (सु० ४५११७) 

४. पंच निश्षेषणानि भवन्ति | तथ्यथा--फलकं, ज्यष्टकं, मुझज्जवलूयमुदमणिचका 
शिक्य चेति। (सु० ४५।१८) 
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पानी को ठंडा करने के सात उपाय हँ--प्रवातस्थापन (वायु में पानी को रखना), 
उदकप्रक्षेपण (पानी के घट पर वस्त्र लपेटकर पानी से तर रखना), यष्टिकाशञ्रामण 
(यन्त्र, यष्टिका आदि घुमाकर ), व्यजन (पंखा चलाकर ), वस्त्रोदधारण (वस्त्रद्वारा 
छावकर ), बालुकाप्रक्षेपण (पानी के बतंन को रेत में गाड़कर, या पानी में रेत 
डालकर ) , शिक्यावलरूम्बनम्‌ (छींके में घड़ा लटकाकर ) । 

जो नदियाँ तीत्र गति से बहती हैं उनका पानी हलका (50९) होता है और जो 

भन्द गति से बहती हैं और शैवाल से ढकी रहती हैं, उनका पानी भारी (गुरुया #070) 

होता है। मरुभूमि की नदियों का पानी तिकत और लवणों से युक्त होता है।* 

सब प्रकार के भूमिजलों को प्रातः उष:काल में इकट्ठा करना चाहिए। इस समय 
पानी में निमंछता और शीतलूता सब समयों से अधिक होती है। पानी के ये ही श्रेष्ठ 
गुण हैं।* 

दिन भर सूर्य की किरणों से व्याप्त और रात में चन्द्रमा की किरणों से शीतल 
किया हुआ पानी आकाश के पानी के समान रुक्षतारहित और अनभिष्यन्दी (रोगोंको 
उत्पन्न न करनेवाला) होता है।* 

विष-परीक्षण 


सुश्नत के कल्पस्थान के प्रथम अध्याय में “अन्नपानरक्षाकल्प” का उल्लेख है। 
राजा को विष मुख्यतया अन्न और पान (भोजन और पेय) द्वारा दिया जा सकता है, 
पर विष देने के और भी मार्ग हैं, जैसे दन्‍्तकाष्ठ या दातुन द्वारा, अम्यंग (शरीर पर तेल 
आदि का मर्दन), अवलेखन (कंघी आदि), उत्सादन (उबटन), कषाय (स्नान का 
जल ), परिषेक (छिड़कने का जल), अनुलेपन (चन्दन आदि छेपों का), खक्‌ 


१. सप्त शीतीकरणानि भविन्त। तद्यथा--प्रवातस्थापनमुदकक्षेपर्ण यष्टिकाश्रासर्ण 
व्यजन बस्त्रोद्धरणं बालकाप्रक्षेपणं शिक्यावलम्बनं चेति । (सु० ४५१९) 
१९. नद्चः शौघ्नवहा लघ्व्यः प्रोक्ता याइचामलोदका:। 
गुव्यं: शेवालसंछत्नाः कल॒बा मन्दगाइच याः ॥ 
प्रायेण नद्यो मरुषु सतिक्ता लवणान्बिताः। (सु० ४५२२-२३) 
३. तत्र सर्वेबामेव भौमानां ग्रहण प्रत्यूषसि, तत्र छ्ममलत्वं शैत्यं चाधिक भवति, 
से एवं चापां परो गुण इति। (सु० ४५१२४) 
४. दिवाकंकिरणजुष्टं निश्चायामिन्दुरश्मिभिः। 
अरूक्षमतभिष्यन्दि तत्तुल्यं गगनाम्बुना ॥ (सु० ४५४२५) 


१९० प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


(माला), वस्त्र, शय्या, कवच, आभरण (गहना), पाढदुका (जूता या खड़ाऊं), 
पादपीठ, हाथी-घोड़े की पीठ पर बैठने का हौदा या जीन, विपले नस्य (नाक द्वारा 
सूँघने के इत्र आदि), धूम, अंजन आदि।' 

जन्तु-परीक्षण--राजा के विषैले +'जन में से दी हुई बलि को खाने पर मक्खी 
और कौए वहीं पर मर जाते हैं ।* 

अग्नि-परीक्षण--विषेले अन्न से अग्नि ५ चट-चट शब्द बहुत होता है। आग की 
ज्वाला का रंग मोर की गर्दन के समान हो जाता है। इसका तेज दुःसह होता है। 
अचि या ज्वाला फटी-फटी दीखती है, धूम तीक्ष्ण होता है और आग जल्‍दी बुझ 
जाती है।* 

द्रव द्रव्य-परीक्षण--दूध, मद्य, पानी आदि तरल द्रवों में विष के कारण नाना प्रकार 
की रेखाएँ आती हैं और बुलबले उत्पन्न होते हैं। इनमें प्रतिबिम्ब दिखाई नहीं देता, 
और अगर दिखाई भी पड़ता है, तो वह यमल अर्थात्‌ जुड़वाँ , छेदवाला, पतला (तनु ) 
और बिक्ृत होता है। 

सुश्रुत ने इस अध्याय में विष से प्रकट होनेवाले अनेक लक्षणों का उल्लेख किया है, 
और उनके निराकरण के योग भी दिये हैँ । ये विष स्थावर और जंगम दोनों प्रकारों के 
हैं। स्थावर विष मूल, पत्र, फल, पुष्प, त्वक्‌ (छाल), दूध, सार, निर्यास (गोंद), 
धातु और कन्द-इस प्रकार दस भेदों के बताये गये हैं। धातुविष में फेताशम (भस्म) 
और हरिताल की गिनती है। कुल स्थावर विष ५५ गिनाये गये है'-- 


१. अन्न पान दन्‍्तकाष्ठे तथा5भ्यंगेडवलेखने । उत्सादने कषाय च परिषके5नुलेपन ।॥। 
ख्रक्षु वस्त्रेषु शय्यासु ककचाभरणंषु च। पादुकापादपीठष पृष्ठेषु गजवाजिनाम्‌ ।॥। 
विषजुष्टेबु चान्येषु नस्य धूमाञ्जनादिषु | (कल्प० १॥२५-२७) 

२. नृपभकक्‍ताद्‌ बलि न्यस्तं सविधं भक्षयन्ति य। 
तत्रेव ते विनह्यन्ति सक्षिकावायसादय: ॥ (कल्प० १॥२८) 

३. हुतभुक्‌ तेन चान्नन भू चटचटायते । मयूरकण्ठप्रतिमो जायते चापि दुःसहः ॥ 
भिन्नाचिस्तीक्षणघधूमइच नचिराच्चोपज्ाम्यति ॥ (कल्प० १॥२९-३० ) 

४. द्रवद्रव्यंष सर्वेबु क्षीरमचोदकादिषु । भवन्ति विविधा राज्यः फेनबुद्बुदजन्म च ॥ 
छायाउचात्र न दृव्यन्ते दृश्यन्ते यदि वा पुनः । 
भवन्ति यमलाहिछद्रास्तन्व्यों विक्रतास्तथा ॥ (कल्प० १।४४-४५) 

५. कल्प० रा५ 


सुश्षुत का समय १९१ 


८ मूल-विष--क्लीतक, अश्वमार, गुंजा, सुगन्‍्ध, गगंरक, करघाट, विद्युच्छिखा 
और विजया वनस्पतियों की जड़ें । 
५ पत्र-विष--विषपत्रिका, लम्बा, वरदारु, करम्भ और महाकरम्भ के पत्ते । 
१२ फलविष--कुमुद्वती, वेणुका, करम्भ, महाकरम्भ, कर्कोटक, रेणुक, खद्योतक, 
चमंरी, ईभगन्धा, सपंघाती, नन्दन और सारपाक के फल । 
५ पृष्प-विष--वेत्र, कदम्ब, वललीज, करम्भ और महाकरम्भ के फूल । 
७ त्वकू-विष, सार-विष या निर्यास-विष--अंत्रपाचक, कत्तंरी, सौरीयक, कर 
घाट, नन्‍्दन, और नाराचक की छाल, सार और गोंद । 
३ क्षीर-विष--कुमुदध्नी, स्नुहटी और जालक्षीरी का दूध । 
२ धातु-विष--फेनाइ्म और हरिताल। 
१३ कन्द-विष--कालकूट, वत्सनाभ, सर्षप, पालक, कर्दमक, वैराटक, मुस्तक, 
शृंगीविष, प्रपुण्डरीक, मूलक, हालाहल, महाविष और ककंटक के कन्द । 
जंगम विष अनेक विषैले पशुओं के निम्न सोलह स्थानों में से कहीं से भी प्राप्त हो 
सकता है--दृष्टि, निःश्वास, दंष्ट्रा (दाँत), नख, मूत्र, पुरीष (विष्ठा), शुक्र, लाला 
(लार), आत्तंव, मुख-संदंश (डंक), विशधित (गुदा-से किया हुआ कुत्सित शब्द), 
तुण्ड, अस्थि, पित्त, शूक और शव ।' 
दिव्य सपपों की दृष्टि विषैली है। भूसर्प, बिल्ली, कुत्ता, गृहगोधिका (छिपकली ), 
मकर, मण्डूक आदि प्राणी दाँत और नख दोनों से विषैले हैँ । चिपिट, पिच्चिटक, 
केषायवासिक, सर्षपक, तोटक, वर्चे, कीट, कौडिन्यक आदि जन्तुओं के विष्ठा और मूत्र 
में विष है। चूहों के शुक्र में विष बताया गया है। लूता अर्थात्‌ मकड़ी की लाला (लार), 
मूत्र-विष्ठा, मुख-संदंश, नख, शुक्र और आत्तव में विष माना गया है। विच्छु, 
विश्वम्भर, वरटी, राजीवमत्स्य, उच्चिटिंग और समुद्रवृश्चिक-इनके आर (आल 
अर्थात्‌ पूछ में स्थित काँटे ) में विष माना गया है। चित्रशिर, सराव, कुर्दिशत, दारुकारि, 
मेदक, सारिकामुख आदि के मुख--संदंश, विशरधित, मूत्र और पुरीष (विष्ठा) में विष 
है। मक्षिका, कणभ और जलायुका (जौंक) के मुख-संदंश में विष है। विष से मारे 
गये की हड्डी, सर्पकण्टक (साँप का दाँत) और वरटी मछली की अस्थि में अस्थि-विष 
है। शकुली मत्स्य, रक्तराजी और वरटी मत्स्य के पित्त में विष है। सूक्ष्मतुण्ड, उच्चि- 


१. तत्र दृष्टिनिःइवासदंष्ट्रा नखमूत्रपुरीषशुक्रलालात्तंवमुखसन्दंश विशधित-तुण्डा 
स्थिपित्तशूकशवानीति । (कल्प० ३।४) 


१९२ प्राचोन भारत में रसायत का विकास 


टिग, वरटी, शतपदी (गोजर या कनखजूरा ), शूक, वलभिका, शूंगी, भ्रमर--इनके 
शूक और तुंड में विष है। कीट और सर्पों की मृत देह (शव) में विष बताया गया है ।* 

इन सब विषों से होनेवाले रोगों के लक्षण और उनके उपचार सुश्रुत ने कल्पस्थान 
के कई अध्यायों में विस्तार से दिये हैं । 

सुश्रुत में पारा और गन्धक 

जिस प्रकार चरकसंहिता में केवल दो-तीन स्थलों पर पारे और गन्धक का उल्लेख 
है, उसी प्रकार सुश्रुत में भी । मुख पर रूगाये जानेवाले अभ्यंग के योग में हेमांगत्वक्‌, 
वट का पाण्ड्यत्र, कालीयक, पद्मक, पद्मकेशर, लाल और श्वेत चन्दन आदि के साथ 
पारद का भी नाम लिया गया है। 

एक स्थल पर तार (चाँदी ), सुवर्ण, सारिवा (ससुरेन्द्र गोप:) और कुरुविन्द के साथ 
सुतार शब्द भी आया है (बाजों पर लेप करने के लिए ) | सुतार का अथ्थ टीकाकारों ने 
पारा किया है।* 

कुष्ठ, गण्डमाला, भगन्दर आदि रोगों का शमन करने के लिए जो महावज्ञक 
तैल बताया गया है, उसमें अन्य अनेक पदार्थों के साथ “गन्धाद्वा” का भी उपयोग 
किया गया है, जिसे टीकाकार गन्धक समझते हैं।* 

निर्देश 
सुश्रुतसंहिता, अनु ०--अत्रिदेव गुव्त, मोतीलाल बनारसीदास, वाराणसी ( १९५० ) 


१. कल्प० शा५ 
२. हेमांगत्वक्‌ पाण्डुपन्रं वटस्य कालीय॑ं स्थात्‌ पद्मक पद्ममध्यम्‌ । 

रक्त इवेत॑ चन्दर्न पारदं च काकोल्यादिः क्षोरपिष्टइ्च वर्ग: ॥ (चि० २५३९) 
३. विषापहेर्वाष्प्पगर्द विलिप्य वाद्यानि चित्राण्यपि वादयंत । 

तारः सुतारः ससुरेन्द्रगोप: सर्वेक्च तुल्यः कुरुविन्दभाग : ॥॥ (कल्प० ३॥१४) 
४. मालती कठ्तुम्बी च गन्धाह्वा मूलक तथा। 

सैन्चव॑ करवीरइच गृहधूम॑ विष तथा ॥ (चि० ९६०) 


छठाँ अध्याय 
वाग्भट और अष्टांगहदय एवं अष्टांगसंग्रह 


[चौथी शती ईसवी] 


वाग्भट नाम के दो आचाय रसायन और आयुर्वेद के इतिहास में प्रसिद्ध हैं। 

एक तो वे जिन्होंने चरक और सुश्रुत की परम्परा पर अष्टांगहदय और अष्टांगसंग्रह 
नामक ग्रन्थ लिखे और जिनका रचनाकाल आचार्य प्रफुल्लचन्द्र राय ने ८वीं, ९वीं शती 
के आसपास माना है, और दूसरे वे जिन्होंने नागार्जुन की परम्परा में रसरत्नसमुच्चय 
ग्रन्थ लिखा और जिनका कार १३वीं, १४वीं शती माना गया है। परम्परा की भूल से 
दोनों ही वारभटों को सिहगुप्त का पुत्र माना गया है। वस्तुतः अष्टांगहदय के रचयिता 
का पिता ही पहले से सिंहगुप्त प्रसिद्ध था।' अष्टांगहदय और अष्टांग्संग्रह दोनों 
ग्रन्थ एक ही रचयिता के हैं, ऐसा प्रतीत होता है, यद्यपि इस संबंध में कुछ विद्वानों ने 
आपत्ति उठायी है। दोनों की भाषा में साहित्यिक एकात्मकता है, अन्तर केवल यह है 
कि अध्टांगसंग्रह गद्यपद्यमय विस्तृत ग्रन्थ है, और अष्टांगहृदय संक्षिप्त तथा केवल 
पद्यमय है। अष्टांगसंग्रह के उत्तरतंत्र के एक अध्याय में वाग्भट ने अपने पितामह का 


नाम भी वाग्भट बताया है, और अपना जन्मस्थान सिन्धु देश एवं अपने गुरु का नाम 
अवलोकित अंकित किया है।* 


३. अष्टांग-हृदय के अध्यायों के अन्त में निम्न प्रकार के वाक्य हें--- 
“इति श्रीवेद्यपर्तिसिहगुप्तसूनु श्रीमद्वाग्भटविरचितायामष्टांगहदयसं हितायां 
सूत्रस्‍्थाने शल्याहारणविधिरनामाष्टविशोडष्ध्यायः ।” 
अष्टांगसंग्रह के सूत्रस्थान के अन्त में निम्न वाक्य है-- 
“इति श्रीसिहगुप्तसुन श्री मद्वाग्भटाचार्य विरचितेष्ष्टां गसंग्रहे प्रथम सूत्रस्थान॑ 
सम्पूर्णम ।” 
२. भिषग्व॒रों वाग्भट इत्यभून्मे पितामहों नामधरो5स्सि यस्य । 
सुतो$भवत्तस्य च सिहगुप्तस्तस्याप्यहं सिधुषु लब्घजन्मा ॥ 
समधिगम्य गुरोरवलोकितात्‌ गुरुतराच्च पितुः प्रतिभां मया। 
सुबहुभेषजशास्त्रविलोकनात्‌ सुविहितो$द्धविभागविनिश्चयः 0 


(संग्रह, उत्तर अ० ५) 
१३ 


श्९्४ड रे प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


पलाण्ड के उपयोग का उल्लेख करते समय शक राजाओं और शक-नारियों का 
भी उल्लेख इस ग्रन्थ में आया है, जिससे प्रतीत होता है कि वाग्भट ज़कों के समकालीन 
थे ।' ये शक राजा ईसा की ३-४ शती के बाद भारत में हुए । वाग्भट को भट्टार हरिचन्द 
का समकालीन या ईपषत्पूवेक्ती माना जाता है, और यदि ऐसा है तो वाग्मट ईसा के 
बाद चौथी शती के हो सकते हैं। वाग्भट वैदिक ब्राह्मण थे अथवा बौद्ध, इस संबंध में 
थोड़ा-सा विवाद है। ऐसा प्रतीत होता है कि वे समय की परम्परा में निष्ठा रखते 
थे, और मूलतः वैदिक ब्राह्मण होते हुए भी बौद्धों के प्रति सदभावना रखते थे। अष्डांग- 
संग्रह के मंगलाचरण में उन्होंने बुद्ध को नमस्कार किया है।' अष्टांगहृदय में आदिवेध् 
परब्रह्म को ऐसे शब्दों में नमस्कार किया गया है, जिससे पता न चले कि ये वैदिक हैं 
या बौद्ध ।' कुष्ठ आदि रोगों की शान्ति के लिए वाग्भट ने जहाँ ब्रह्मा, शिव, भास्कर 
आदि वैदिक (पौराणिक) देवताओं की आराघना बतायी है, वहाँ साथ ही साथ उन्होंने 
बुद्ध, जिन, तारा आदि की भी उपेक्षा नहीं की, उनको भी आराध्यों में सम्मिलित कर 
लिया है। अर्थात्‌ वाग्भट के समय में बौद्ध और जैन दोनों वैदिकों में आत्मसात्‌ होने 
लगे थे । वाग्भट की एक वन्दना ऐसी मिलती है, जिसमें उनकी रूपरेखा वैदिक 


१. रसोनानन्तरं बायो: पलाण्ड: परमौषधम्‌ । 
साक्षादिव स्थितं यत्र शकाधिपतिजीवितम्‌ ॥ 
यस्थोपयोगन शकाड्भनातां लावण्यसारादिव निर्मितानाम्‌ ॥ 
कपोलकान्त्या विजितः शह्याड्गे रसातलं गच्छति निविदेव ॥॥ 
(संग्रह, उत्तर अ० ४९) 
२. प्रज्ञामस्त्रबलेन यः शमितवान्बुद्धाय तस्मे नमः ॥ (संग्रह, सूत्र० ११) 
३. रागादिरोगान्‌ सततानूषक्तानशंषकायप्रसतानशषान्‌ । 
औत्सुक्यमोहारतिदाञुजघान योष्पूर्ववैद्याय नमो5स्तु तरमे ॥ (हृदय, सु० १४१) 
४. (क) शिवशिवसुतताराभास्कराराधनानि 
प्रकदितमलपापं कुष्ठमुन्मूलयन्ति। 
जिनजिनसुतेति इन्दुसम्मतः पाठ:, जिनो बुद्ध, 
जिनसुता अवलोकितेशादयः । (संग्रह, चि० १९१९८) 
(ख) नमह्वक्ष:परिशोधनराजाय तथागतायाहँते सम्यक्‌ सम्बुद्धाय। 
(संग्रह, सू० ८१००) 


वाग्भट और अष्दांग हृदय एवं अध्टांगसंग्रह श्ष्५ 


ब्राह्मण की सी प्रतीत होती है--लम्बी दाढ़ी, यज्ञोपवीत, चन्दन की माला, नेत्रों में 
अंजन (पर आगुल्फ कज्चुकी बौद्धों की वेशभूषा का प्रतीक है) ।* 

वार्भट ओर विचारस्वातन्त्य--वाग्भट चरक-सुश्रुत परम्परा का अंतिम आचार्य 
प्रतीत होता है। व तो पूबंवर्त्ती शास्त्रों के प्रति उसकी अन्धविश्वासी निष्ठा थी, और 
न वह पूर्णतया उनका विरोधी ही था। उसकी विशुद्ध वैज्ञानिक मनोवृत्ति उन उक्तियों 
से स्पष्ट होती है, जो उसने अष्टांगहदय के अन्तिम भाग में दी हैं:-- 

“इस अष्टांगह्ृदय को पढ़ा हुआ, ज्ञान से समर्थ और अनुभव तथा अम्यास से 
पूर्ण, न घबरानेवाला वैद्य, यदि चरक आदि विश्याल तंत्रों के पंडित को पराजित कर 


देता है तो आइचर्य ही क्या ।* 

जो वैद्य केवल चरक को पढ़ता है, वह सुश्रुत में वर्णित वत्म॑, सन्धिगत आदि रोगों 
को नाम मात्र भी नहीं जानता, और जो केवल सुश्रुत पढ़ता और चरक-विहीन है वह 
मन्दबुद्धि दोष, दृष्य, काल, बल, शरीर तथा सत्त्व आदि लक्षणोंवाली चिकित्साएँ कुछ 
भी नहीं कर सकता ४ 

वस्तु के पक्षपात के वश होकर पक्का मूर्ख अच्छे कहे हुए वाक्य का आदर नहीं 
करता | वह यदि आदि काल से ब्रह्मा द्वारा कहे हुए प्रथम आयुर्वेद शास्त्र को निश्चिन्त 
होकर सारी आयु भर खुशी से पढ़ता रहे (तो मुझे क्या आपत्ति) ।* 


१. रूम्बश्मश्रुकलापमम्बुजनिभच्छायाय्ुरति वेद्वकान्‌ 
अन्तेवासिन इन्दुजेज्जटमुखानध्यापयन्तं सदा। 
आगुल्फामलकण्चुकाओ्चितदरा लक्ष्योपवीतोज्वरूत्‌ 
कण्ठस्थागरुसारमं जितदृशं ध्याये दृढ़ वाग्भटम ॥ 

२. एतत्पठन्‌ संग्रहबोधशक्त: स्वभ्यस्तकर्मा भिषगप्रकम्प्यः ॥ 


आकस्पयत्यन्यविशालतन्त्र-कृताभियोगान्‌ यदि तन्न चित्रम्‌ ॥ 
(हृदय, उत्तर० ४०१८३) 
३. यदि चरकमधीते तद्श्न॒वं सुश्रुतादि- 


प्रणिगदितगदानां नाममात्रेषपि बाह्य: । 
अथ चरकविहीन: प्रक्रियायासमखिन्रः । 
किसिव खल्‌ करोतु व्याधितानां वराकः ॥ (हृदय, उत्तर० ४०॥८४) 
४. अभिनिवेशवश्ञादरियुज्यते सुभणितेष्पि न यो दृढ़मूढकः । 
पठतु यत्नपरः पुरुषायुबं स खलु वेद्यकमाद्यमनिविदः ॥ 
(हृदय, उत्तर० ४०१८५) 


१९६ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


वात में तैल, पित्त में घी और कफ की शान्ति में मधु देना चाहिए, ऐसा चाहे ब्रह्मा 
कहें, चाहे ब्रह्मा से उत्पन्न (सनत्कुमार आदि ), तो भी वक्ता की प्रतिष्ठा को देखकर 
ही वचन की विश्वसनीयता स्वीकार नहीं की जा सकती ।॥*' 

कौन कह रहा है, इसके अनुसार तो द्रव्यों में कोई विशेष शक्ति आ नहीं जाती । 
अतः मत्सरता या पक्षपात को छोड़कर मध्यस्थता या निरपेक्षता का अवलम्बन करना 
चाहिए ।* 

यदि ऋषियों के रचे ग्रन्थों में ही अनुराग है तो चरक और सुश्रुत को भी छोड़कर 
भेड और जतुकर्णादि के बनाये ग्रन्थ ही पढ़ने चाहिए । वस्तुतः जो कुछ भी सुभाषित 
हो उसको ग्रहण करना चाहिए।' 


द्रव्यों का उल्लेख 


अष्टांगहदय के रचयिता ने औषधादि के काम में आनेवाले द्रव्यों की जो तालिका 
दी है वह लगभग वही है, जिसका चरक और सुश्रुत ने उल्लेख किया है। वार्भट ने 
लगभग सभी प्रमुख अध्यायों में यह वाक्य दुहराया है-/इति ह्‌ स्माहुरात्रेयादयो महर्षय:” 
अर्थात्‌ अमुक अमुक विषय का हम व्याख्यान करेंगे, जैसा कि आत्रेय आदि मह- 
षियों ने कहा था । अष्टांगहदय के सूत्रस्थान का ५वाँ अध्याय “द्रवद्रव्य विज्ञानीय 
अध्याय” है। द्रव पाँच माने जाते हैँ--पानी, दूध, ईख का रस, तेल और मद्य । इनमें 
से पानी दो प्रकार का है, दिव्य (आकाश का) और भौम | सुश्रुत के अनुसार दिव्य 
जल चार प्रकार का होता है--धार, कार (ओला ),हैम और तौषार | धार जल गाज 
(गंगा के समान निर्मल) और सामूुद्र (सुश्रुत, सूत्र ४५१७) है। गाज्भ जल सबमें श्रेष्ठ 
है। वर्षा के उस बरसते जल को गाड़जल कहते हैं, जिससे चाँदी के पात्र में रखा हुआ 


१. बाते पित्ते इलेष्मशञान्तो च पथ्यं, तेल सर्पिमाक्षिकं च ऋरसेण । 
एतद्‌ ब्रह्मा भाषतां ब्रह्मजो वा, का निम्मन्त्रे वक्‍तृभेदोक्तिशक्तिः ॥। 


(हृदय, उत्तर० ४०८६) 
२. अभिषातृवशात्‌ कि वा द्रव्यशक्तिविशिष्यते । 


अतो मत्सरमुत्सुज्य माध्यस्थ्यमवलूम्ब्यताम्‌ ॥ (हृदय, उत्तर० ४०८७) 
३. ऋषिप्रणीते प्रीतिइ्चेन्मुकत्वा चरकसुश्रुतो । 
भेडाद्याः कि न पठ्यन्ते तस्माद्‌ ग्राह्मं सुभाषितम्‌ ॥ 
(हृदय, उत्तर० ४०८८) 


वार्भट और अष्टांगहदय एवं अष्टांगसंग्रह १९७ 


निर्मल शालि वान्य अक्लिन्न और अविवर्ण रहे। वही पेय माना गया है।* वर्षा के 
जिस जल में ये गुण नहीं हों वह सामुद्र है, और वह केवल आइिवन मास में पिया जाना 
चाहिए ।* आन्तरिक्ष जल से मिलता-जुलता ही कुछ कुछ वह पानी है जो काली या श्वेत 
भूमि का हो और जिस तक सूर्य की किरणें और वायु पूरी तरह पहुँचती हों ।' खात 
(खोद कर निकाला ), धौत (झरने का), शिलापुष्ठ से बहता हुआ और वस्त्रादि 
से छाना हुआ सोने या मिट्टी के बतेन में रखा हुआ अविक्ृत जल पीने योग्य माना गया 
है। आन्तरिक्ष जल न मिलने पर भूमिष्ठ जल पीना चाहिए, जो स्थान-भेद से आठ 
प्रकार का माना गया है--- कौप (कुए का), सारस (बड़े तालाब का ), ताडाग (छोटे 
तालाबों का), चौण्ड्य (पर्वतीय भूमि को तोड़कर निकला), प्रास्रवण (झरने का), 
औद्भिद्‌ (स्रोत, चहमे का ), वापी (बावली) और नदी-तोय (नदी का पानी ) । 
अष्टांगसंग्रह में दूषित जल का विवरण विस्तार से दिया हुआ है। वह जल 
दूषित है जो सूर्य, चन्द्र और वाय्‌ के सम्पर्क में न आता हो, छोटे-छोटे कीड़े जिसमें हों, 
जिसमें गन्दा बरसाती पानी मिला हो, जो विवर्ण, मलिन और बहुत फेन से युक्त हो । 
ऐसे पानी का उपयोग नहीं करना चाहिए। पर यदि उपयोग करना ही पड़े, तो इसे 
मोटे कपड़े से छानना चाहिए, छोटे कीड़े मकोड़ों से सुरक्षित रखना चाहिए। आग 
पर गरम करके, धूप में रखकर, अथवा तप्त लोहा इसमें बुझाकर इसे शुद्ध करना चाहिए । 
पर्णीमूल (ऐरक), बिसग्रन्थि, मुक्ता, कतक (निर्मली), शैवाल, वस्त्र, गोमेद मणि 


० 


“येनाभिवृष्टममर्ल शाल्यन्नं राजते स्थितम्‌ । 

अक्लिश्सविवर्ण च तत्पयं गाड्भम्‌ ॥ (हृदय, सु० ५१३) (संग्रह, सु० ६॥६) 
२. अन्यथा-- 

सामुद्रं, तन्नपातव्यं मासादाइवयुजाहिना । (हृदय, सु० ५४४) 

(सुश्रुत में भी कहा है--सामुद्रमप्याइवयज मासि गृहीतं गाड़्भवद्‌ भवति) । 
*तदभावे च भूमिष्ठमान्तरिक्षानुकारि यत्‌ । 

शुचि पृथ्वसितइ्वेते देशे5कंपवनाहतम्‌ । (हृदय, सृ० ५५) 
४. खातधौतशिलापृष्ठवस्त्रादिभ्यः ख्रुत॑ जलम्‌ ॥ 

हेममुन्सयपात्रस्थमविपन्न॑ सदा पिबत्‌ ॥ (संग्रह, सु० ६॥७-८) 

५. कौपसारसताडागचौण्डब्प्राख्रवणौद्भिदम्‌ । 

वापीनदीतोयमिति तत्‌ पुनः स्मृतमष्टधा ॥ (संग्रह, सु० ६१२-१३) 
 सूर्येन्दुपबनादृष्टं जुष्टं चर क्षुद्रजन्तुभिः । 

अभिवृष्टं विवर्ण च कल॒षं स्थुलफनिलम्‌ ॥ (संग्रह, सु० ६१२२) 


नए 


न्क्ी 
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आदि के प्रयोग से भी पानी साफ़ किया जा सकता है। इसकी दुर्गन्‍्ध पाटला, करवीर 
(कनेर) आदि के फूलों के प्रयोग से मिटायी जा सकती है।' पानी उबालूकर यां 
पकाकर दिये जाने का भी उल्लेख है। पानी उबालूकर तो गरम किया ही जा सकता 
है, इसे गरम किये पत्थर, चाँदी, मिट्टी, स्वर्ण, और लाख से अथवा सूरज की किरणों से 
भी शुद्ध किया जा सकता है ।' नारियल के जल (डाब के पानी ) को स्तनिग्ध, स्वादिप्ठ, 
हलका, प्यास का नाश करनेवाला और मूत्रशोधक बताया गया है।* 

क्षीखवर्गं में सुश्षुत और चरक की भाँति वाग्भट ने अपने दोनों ग्रन्थों में ही गाय, 
भैंस, बकरी, हथिनी, स्त्री, भेड़, ऊँटनी, घोड़ी इनके आठ प्रकार के दूधों का उल्लेख किया 
है ।" धारोष्ण दूध का पान अमृत के समान बतलाया है | किन्तु बहुत औटाया दूध 
भारी बताया गया है।' दूध के अतिरिक्त गव्य पदार्थों में दधि (दही ), तक्र (मट्ठा या 
ताक), मस्तु (एक प्रकार का मट्ठा, अथवा दही को कपड़े में निचोड़नेपर उससे निकला 
पानी ), नवनीत (मक्खन), घृतमण्ड (घी की मांड़ी अथवा ऊपर का स्वच्छ भाग), 
किलाट, कूचिका, तक्रपिण्डिका, मोरट, क्षीरशाक और पीयूष इनका उल्लेख है।* 


१. तद्‌ वर्जयेदभावे वा तोयस्यान्यस्यथ शस्यते ॥ 
घनवस्त्र परिस्रावेः क्षुद्रजन्त्वभिरक्षणम्‌ । 
व्यापन्नस्यास्य तयनमर्न्यकायसपिण्डकः ॥। 
पर्णीमूल बिप्तग्नन्थि मुक्ताकतकशवले: । 
वस्त्र गोमेदकामभ्यां वा कारयेत्तत्रसादनम्‌ ॥ 
पाटलाकरवीरादिकुसुमगंन्वनाशनम्‌ ॥॥ (संग्रह, सू० ६६२५-२८) 
२. अन्ीर्ण क्वथितं चामे पक्‍वे जीणेंडपि नेतरत्‌ । 
शीते विधिरय तप्तेत्वजीणें शिक्षिरं त्यजेत्‌ ॥ (संग्रह, सु० ६२९) 
« पाषाणरूप्यमृद्धेमजतुतापार्कतापितम्‌ । (संग्रह, सु० ६४६) 
४. नारिकेलोदक स्तनिग्धं स्वादु वृष्यं हिम॑ लघु । 
तृष्णावित्तानिलहरं दोपनं बस्तिशोधनम्‌ ॥ (संग्रह, सु० ६४४ १; हृदय,सु० ५११९) 
५. गव्यंमाहिषमाजं च कारभं स्त्रेणमाविकम्‌ । 
ऐभमेकदफं चेति क्षीरमष्टविधं स्मृतम्‌ ॥ (संग्रह, सु० ६५२८-५३ ) 
६. भवेद्‌ गरीयोशतिशृतं घारोष्णममृतोपमम्‌ ॥ (संग्रह, सु० ६।६२मे) 
७. बल्याः किलाटक्चीकातक्रपिण्डकमोरटाः । 
सक्षोरश्लाक पीयूषा रोचना वह्विसादनाः ॥ (संग्रह, सु० ६॥७८-७९) 


न्ध्ण 
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[दूध को दही या तक्र के साथ पकाने फर-जब घन और द्रव भाग अलग हो जाय- 
कूरचिका तैयार होती है। जब बिना पकाये दोनों भाग अलग हों, तो इसे क्षीरशाक कहते 
हैं, घने भाग को अलग करने पर किलाट और द्रव भाग को मोरट कहते हैं। तुरत 
की ब्यायी गाय का दूध गरम करने पर जो पेवसी (खीस) बनती है, वह पीयूष है। तक्र 
को कपड़े में बाँध रखने पर जो ठोस भाग रह जाता है, वह तक -पिण्डक है। ] 

इक्षुवर्ग में ईख, पौण्ड्रक (पौंडा ), फाणित (राब), नव गुड़ (नया गुड़), पुराण 
गुड़ (पुराना गुड़), मत्स्यण्डिका, खण्ड (खाँड) और सिता आदि शर्करा-पदार्थों का 
उल्लेख है ।* 

शहद के चार भेद बताये गये हँं--भ्रामर (भौरों का बनाया), पौत्तिक (बड़ी 
मधुमक्खियों का), क्षौद्र (पाली हुई मक्खियों का) और माक्षिक (साधारण मक्खियों 
का) ।* 

तैलवर्ग में तिल का तेल, एरण्ड तेल (अंडी-का तेल), लाल एरण्ड का तेल, सरसों 
का तेल, अलसी का तेल, कुसुम्भ का तेल, करंज का तेल, नीम का तेल, सरल वृक्ष का 
तेल, तुवरक और भिलावे का तेल और इनके अतिरिक्त बहेड़ा (अक्ष), अतिमुकता, 
अक्षोट (अखरोट), नारियल, महुआ, त्रपुस (खीरा), एवरिक (ककड़ी), कृष्माण्ड 
(पेठा ), इलेष्मातक (लसौड़ा), प्रियाल (चिरौंजी), श्रीपर्णी (गम्भारी), किशुक 
(ढाक )--इनके तेलों का वर्णन दिया गया है । 

वसा-वर्ग में उल्लू, सूअर, पाकहुंस और कुक्कुट की चर्बी श्रेष्ठ, पर कुम्भीर, महिष, 
काकमद्गू और कारण्ड की वसाएँ निन्दित बतायी गयी हैं। बकरी की वसा अच्छी, 
पर हाथी की निन्दित है।' 

सुरावगग में सुरा, वारणी, जगल और मेदक इन चार का उल्लेख आता है। शालि- 
धान्‍्य को पीसकर बनाया गया मादक द्रव्य सुरा कहालाता है, इसमें से मण्ड नहीं निका- 


१. मत्स्यण्डिकाखण्डसिताः क्रमेण गुणवत्तमाः। (संग्रह, सु० ६८८) 
२. अमर पौत्तिक क्षौद्रं माक्षिकं च यथोत्तरम्‌ । 
वर जी च तेष्वन्त्य हे एवं हम पयोजयत्‌ ॥ (संग्रह, सु० ६९८) 
३- औलकी शौकरी पाकहंसजा कुक्कुटोदभवा। 
वसा श्रष्ठा स्ववर्गेषु कुम्भीरमहिषोद्भवा ॥ 
काकमद्गुवसा तद्वत्कारण्डोत्था च निन्दिता। 
शाखादमेदसां छाग॑ हास्तिनं च बरावरे ॥ (संग्रह, सु० ६११३-१४) 
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लते। सुरा के ऊपर के स्वच्छ मण्ड को वारुणी कहते हैँ और नीचे के सानद्र भाग को वक्‍कस 
या जगल कहते हैं । (कुछ आचार ताल-खर्जूर से तैयार की गयी मदिरा को वारुणी 
बताते हैं।) जगल के नीचे के भाग को मेदक कहा गया है। यह जगल से घनी 
होती है। 

इनके अतिरिक्त बैभीतकी सुरा (बहेड़े से बनी ), यवसुरा (जौ से बनी), कौहली 
(जौ के सत्तू से बनी सुरा ), मधूलक, मार्दीक (द्राक्षारस से बनी ), खार्जूर (खजूर से 
बनी ), शाकरसुरा (शक्कर से बनी ), गौड़ी (गुड़ से बनी) और शीधु(पकाये या 
बेपकाये ईख के रस से बनी) सुराओं का उल्लेख है। इस संबंध में अरिष्ट, मध्वासव, 
सुरासव, मैरेय, घातकी-फलासव और द्वाक्षासव का भी विवरण है। उबालकर जो 
तैयार किये जाये उन्हें अरिष्ट नाम दिया गया है (अरिष्ट: क्वाथसिद्ध: स्थात्‌), और 
बिना क्वाथ के जो बनें वे आसव हैं, ऐसा कुछ आचार्यों का विचार है ।* 

सिरका और काँजी को शुक्तवर्ग में रखा गया है। गुड़, ईख, मद्य और द्राक्ष से 
तो शकक्‍त तैयार किये ही जा सकते हैं, कन्द, मूल और फलों को आसुत करके भी शुक्त 
वैयार किये जा सकते हैं। ज्ञाण्डाकी का भी उल्लेख है जो हमारी काँजी के समान है। 
मली, सरसों, शाक आदि को उबालकर, निचोड़कर इसमें काला जीरा, राई और 
खटाई मिलाकर इसे तैयार किया जाता है। इनके अतिरिक्त धान्याम्ल (चावल की 
काँजी ), तुषोदकाम्ल (भूसी की कांजी ), सौवीरकाम्ल आदि का भी उल्लेख है।* 


१. सुराईनिलध्नी (१२०), तद्गुणा वारुणी (१२०), जगलर : पाचनो ग्राही 
रूक्षस्तद्वच्च मेदकः (१९२), बक्कसो हृतसारत्वाद्‌ (१२२), बेभीतकी सुरा 
(१२३), विष्टस्भिनी यवसुरा (१९४), कौहली बृहणी गुर्वो इलेष्मलरूस्तु 
मधूलकः (१२४), यथाद्रव्यगुणो5रिष्ट: सर्वमद्यगुणाधिकः (१२५), माद्वकि 
लेखन (१२६), खार्ज्रंवातलं गुरु (१२७), शार्करः सुरभिः स्वादुः (१२८), 
गौडस्तपंणदीपनः ( १२८) ,वातपित्तकरः शीघु: (१२९ ) , छेदीमध्वासवः ( १३०), 
सुरासवः तोक्ष्ममदः (१३०), मेरेयो सधुरः (१३१), धातक्यभ्रिषुतो जीर्ण 
(१३१), द्वाक्षासवों सधुसमः (१३२) द्राक्षेक्षुमक्षिकं शालिरुत्तमा ब्रीहि- 
पञ्चमाः। मद्याकरा यदेभ्योषन्यत्तन्मच्प्रतिरूपकम्‌ । गुणयंथोल्बणविद्यान्मद्यमा- 
करसंकरात्‌ ॥ (१३४)--(संग्रह, सु० ६११२०-१३४) 

२. गुडक्षुम्यमाद्किशुक्तं लूघु यथोत्तरम्‌ । 
कन्दमूलफलाय च तद्वद्‌ विद्यात्तदासुतम्‌ । 
शाण्डाकी चासुतं चान्यत्कालास्ल रोचनं लूघु॥ 
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वाग्भट ने कृतान्नों (पकाये या तैयार किये भोजनों ) के अन्तर्गत मण्ड, पेया, विलेपी 


और ओदन का उल्लेख किया है। सिक्‍्थरहित द्रव भाग को मण्ड (माँड़) और सिक्‍थ- 
युक्त द्रव को यवाग्‌ कहा है । जिस यवागू में सिक्थ थोड़ा ही होता है, उसे पेया कहते हैं 
और जिसमें सिक्‍थ बहुत हो, उसे बिलेपी कहते हैं (दे० पृष्ठ १७९) (पेया को लपसी 
और विलेपी को हलुआ माना जा सकता है) | पके हुए भात को ओदन कहते हैं ।' 


मांसों के शोरवे का नाम रस है। मूंग, कुलथी और माष की दालों के रसे को यूष 


कहते हैं। बेर आदि के फलों से जो रस तैयार होते हैं उन्हें खल कहते हैं । मूली, तिल की 
पिट्ठी, अनार आदि से जो खट्टे रस तैयार किये जाते हैं उन्हें काम्बलिक कहते हैं ।* 


तेल, घी आदि में भूने हुए पदार्थों को कृत, और इनसे रहित पदार्थों को अकृत 


कहा गया है। जिस किसी भी पक्वान्न में थोड़ा सा मांस मिला दिया जाय, उसका 
नाम दकलावणिक है।* 


_/ 


न््प 


घान्याम्ल भेदि तौक्णोष्णं पित्तकृत्‌ स्प्शशीतलम्‌ | . « « « 
एभिरेव गुणयुंक्ते सौवोरकतुषोदके ॥ (संग्रह, सु० ६।१३६-१३९) 


» मण्डपेयाविलेपीनामोदनस्थ च लाघवम्‌ । (संग्रह, सु० ७३९) 
- पिशितेन रसस्तत्रयूषो धान्येंः खलः फल: । 


मूलेइ्च तिलकल्काम्लप्रायःकाम्बलिकः स्मृतः ॥ (संग्रह, सु० ७५० ) 
खल और काम्बलिक की व्याल्या डल्हण ने इस प्रकार की है-- 
कपित्थ तक्रचाद्भरीमरिचाजाजिचित्रकेः । 

सुपक्वः खलयूषो5यमथ काम्बलिको5परः ॥ 
दध्यम्ललवणस्नहतिलमाषसमन्वितः ॥ 

दधिदाडिमसाषशाकस्नहयुक्तं व्यज्जनं खलः ॥ 

तिल सुलुड्चितं कृत्वा पिष्ट क्षोरे ध्यहोषितम्‌ । 

पटें पूर्त पचेद्‌ धीमानाद्रंकावापिते घृते। 
मरिचाजाजिसामुद्रेयुक्तस्तिल्खलो भवेत्‌ ।' 
“विभस्त्वस्लसिद्धस्तुयूष:काम्बलिक:स्मृत:। 

पुनः सौवर्चलाजाजीबीजपुरकसो रभे: । 

संयोज्य सथितः स्वच्छ एव काम्बलिको भवेत्‌ ४ (डल्हण, सुश्गरुतसू० अ० ४६) 


* भैया कृताकृतास्ते तु स्नेहादियुतवर्जिताः । 


अल्पमांसादयः स्वच्छा दकरावणिकाः स्मृता: ॥ (संग्रह, सु० ७५१) 
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द्रव्यगुण समान रहने पर भी यूष की अपेक्षा रस, रस की अपेक्षा सूप और सूप से 
शाक उत्तरोत्तर गुह (भारी) हैं। तनु (पतले, रसेदार) की अपेक्षा सान्द्र (गाढ़े) 
पदार्थ भारी माने गये हैं ।' 

पेट (पापड़), क्षारपपंट (सज्जी आदि मिलाकर बनाये गये पापड़), राग 
(सिता-मधु आदि से बने ), षाडव (अम्लसिद्ध शाक, शकरादि से बने ), मन्थ (ठंडे 
पानी में घी मिला सत्तू सानकर यह बनता है, जो न अधिक पतला हो, न अधिक गाढ़ा ), 
रसाला (श्रीखंड), पानक (तरह-तरह के शबंत), लाजा (खील), पृथुक (चिपिट, 
चिउड़े ), धान (भाड़ में भूने हुए ), सत्तू (चाहे तो पिण्डी बनाकर और चाहे अवलेह 
के रूप में पतछा सानकर ) , शष्कुली (पूड़ी-कचौड़ी ), मोदक (लड्ड ), कर्कन्धु और बेर 
सुखाकर और पीसकर बनाया गया सत्तू, पिण्याक (कूटा हुआ तिल) और वेशवार 
मांत जो सोंठ, मरिच आदि मिलाकर अथवा मूँग आदि धान्यों से तैयार किये जाते 
थे)--इन सब कृतान्नों का उल्लेख वाग्भट ने अपने ग्रन्थों में किया है।* 


१. विद्याद्यबरसे सूपे शाके चेवोत्तरोत्तरम्‌ । 
गौरव तनु साद्द्ाम्लस्वादुष्वेष पृथक्‌ तथा॥ (संग्रह, सु० ७५२) 

२. पपंटा लूघवो रुच्या लूघीयान्‌ क्षारपपंटः (५४), गुरवो रागखाण्डवाः (५४), 
तृद्छदिश्रमनुन्मन्थः शीतः सद्यो बलप्रदः (५५), रसाला ब्‌ हणी वृष्या (५६), 
कल महरं पानकं प्रीणनं गुरु (५७), लाजास्तृट्छ्ंतीसारमहमेद:कफच्छिद: (५८), 
पृथुका ग्रवो बल्याः (५९), घाना विष्टम्भिनी (५९)। 

कण्ठनेत्रामयक्षुत्तद्‌ श्रमच्छदिव्रणापहा । 

सक्‍तवो लघवः पानात्सग्य एव बलप्रदाः॥ 

निचयात्कठिना गुर्वी प्रोक्‍्ता पिण्डी मृदुर्लघुः । 

सक्‍तुनां द्रवतायोगाल्‍लघीयस्यवलेहिका । 

शष्कुलोमोदकादीनां व्याख्यातंवं च कल्पना ॥॥ (६०-६२) 

कर्कन्धुबदरादीनां श्रमतृष्णाक्लसच्छिदः । 

सक्‍तवो5म्लरसा हथा यथाद्रव्यगुणाइच ते ॥ 

पिण्याकों ग्लपनो रूक्षो विष्टम्भी दृष्टिदूषण: । 

वेसवारो गुरु: स्निग्धो बलोपचयवर्धनः ॥ 

मुद्गादिजास्तु गुरवों यथाद्रव्यगुणानुगाः। (संग्रह, सु० ७५४-६५) 
कुछ लोग राग का अर्थ श्बंत और षाडव का अर्थ मुरब्बा करते हैं, कुछ लोग 
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पूये या बाटियाँ (अपूप) कुकूलक (गोबर की कंडी) पर, खपर (तप्त मिट्टी 
के खपड़ों) पर, भ्राष्ट्र (भाड़) में, कन्दु (पंजाबी तन्दूर) पर अथवा अंगारों (जलते 
हुए कोयलों) पर तैयार किये जाने का उल्लेख है। इन अपूर्पों की विभिन्न जातियों 
के नाम घारी, केण्डरिका आदि हैं।' 

भूमिसात्म्य--विभिन्न प्रदेशों के छोगों की भोजन संबंधी रुचियाँ भी विभिन्न हैं 
इसका परिचय वाग्भठ ने अष्टांगसंग्रह में एक स्थल पर दिया है। मरुवासी (मारवाड़ी ) 
को दही, दूध और करीर, प्राच्य देशवालों को क्षार, सिन्धु देशवालों को मछली, 
अश्मक (पठान) लोगों को तैल और अम्ल, मलय देशवालों को कन्दमूल, कोंकणवालों 
को पेया, उदीच्यों (उत्तर के पर्वतीयों) को मन्‍्थ, अवन्‍्ती देशवालों को गेहूँ, बाह- 
लीक, बाह लव और चीन देशवालों को मांस को अंगारों पर सेककर खाना सात्म्य है। 
शूलीक, यवन और शकों को मांस, गेहूँ और द्राक्षा की शस्त्र में फँसाकर उन्हें आग पर 
भूनकर खाना सात्म्य है।' 

धातुओं का प्रयोग--वाग्भट ने अष्टांगसंग्रह में सुवर्ण, रूप्य (चाँदी), ताम्र, 


राग को रायता मानते हैं। कुछ छोग पानक के दो भेद करते हैं-->राग और षाडव-- 
द्राक्षाववाथः शालिसक्तृपपन्नों मध्वंशाढ््यः सत्रिजातः सधान्यः । 
गौडोपेतः दार्करापांसुमिश्रो रागो ज्ञेयः षाडवों दाडिमास्लः ॥ 
सितारुचकसिन्धृत्ये: सवृक्षाम्लपरूषक: । 
जम्बूफलरसेयूक्तो रागो राजिकया कृतः ॥ 
अथवा--क्वथितन्तु गुडोपतं सहकारफरल नवम्‌ । 
तेलनागरसंयुक्‍तं विज्ञेयो रागषाडवः ॥ 
१. कुक्ूलखपंरक्राष्ट्रकट्वद्भारविपाचितान्‌ । 
एकयोनींट्लघृन्विद्यादपुपानुत्तरोत्तरम्‌ ॥। 
घारीकेण्डरिकाद्याइव गुरवइच यथोत्तरम्‌ ॥ (संग्रह, सु० ७ ।६६-६७) 
२. भूमिसात्म्यं द्धिक्षीरकरीर॑ सर्वासिषु। 
क्षारः प्राच्यंषु मत्स्यास्तु सेन्धवेष्वस्मकेषु तु ॥ 
तेलाम्लं कन्दमूलादि मलूय कोंकर्ण पुनः । 
पेया सन्‍्थ उदीच्येषु गोघ्मो5वेन्तिभूमसिषु ॥ 
बाह लीका बाह लवाइचीनाः शूलीका यवनाः शकाः। 
मांसगोधूममादकशस्त्रवेदबानरोचिताः ॥। (संग्रह, सु० ७४२३२-२३४) 
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कांस्य, त्रपु ( राँगा ), सीसा, कृष्ण लोह, तीक्ष्ण लोह, इतनी धातुओं का उल्लेख 
किया है ।' 
मणि--पौद्मराग, महानील, पुष्पराग, विदूरक, मुक्‍ता, विद्रुम (मूंगा), वज्जेन्द्र, 
बैदूथे और स्फटिक इनका उल्लेख अष्टांग-संग्रह में है ।* 
रसादिक पदार्थ--धातुओं और मणियों के अतिरिक्त काच का भी उल्लेख है। 
काच शब्द संस्कृत साहित्य में शीशे के लिए, अथवा काच-नमक के लिए और उस मिट्टी 
के लिए भी प्रयोग में आता है, जिससे काच बनते हैं। वह काच जिसके लिए 'सक्षार” 
शब्द का भी प्रयोग हुआ है, संभवत: काच लवण ही है।' शंख और उदधिमल (समुद्र- 
फेन) का भी उल्लेख है। इनके अतिरिक्त तुत्थ, गरिक (गेरू), मनो छ्वा (मनःशिला ) , 
हरिताल, अंजन (स्रोतो5ञज्जन, सौवीराञ्जन और रसाञज्जन ) , शिलाजतु, वंशरोचना 
(वंशलोचन) और तवक्षीरी (तुकाक्षीरी) का उल्लेख भी आता है।* 
लवण और क्षार--लवणों के अन्तर्गत सैन्धव, सौवचेल, विड, सामुद्र, औद्भिद, 
कृष्ण लवण, रोमक लवण, और क्षारों के अन्तगंत यवक्षार तथा स्वर्जक्षार (सज्जी ) 
का उल्लेख किया गया है। स्व्जक्षार यवक्षार से गुणों में कम है पर क्षार कार्य में 
(जलाने में ) अधिक है। सब क्षारों में स्वर्जक्षार अति तीक्षण, उष्ण, कृमिनाशक और 


लघु है।' 


: सुवर्ण बंहणं (१२), रूप्यं स्निग्धं (१३), ताम्नंसतिक्तमधुरं (१४), कांरयं- 
कषायानुरसं (१५), लेखन पित्तलं किड्चत्‌ त्रपु सीसं च तद्गुणम्‌ (१६), 
चक्षष्यं कष्णलोहं ( १७), तद्वत्तोक्ष्णं विशेषेण (१८)। (संग्रह, सु० १९१२-१८ ) 

२. पद्मरागमहानी लपुष्परागविदूरका:। 
मुक्ताविद्रमवज्त्रन्द्रवद्येस्फटिकादिकम्‌ ॥ (संग्रह, सु० १२१९) 

३. सक्षार उष्णवीयंइ्च काचो दृष्टिकृदझ्जनात्‌ । (संग्रह, सु० १२२१) 

४. दंखोदधिमलौ शीतौ(२२), तुत्थकं कटु सक्षारं (२२), विज्ञदों गेरिकः स्निग्धः 
(२३), कफघ्नी तिक्तकदुका सनोछ्वा (२४), स्तनिर्धं कषायकदुक हरिताल 
(२४), कयाय॑ मधुरं ज्ञीतं लेखनं स्निग्धभमञजनम्‌ (२५), स्रोतो5ञज्जनं वर 
तत्र ततः सौवो रकाञ्जनम्‌, कफघ्न॑ तिक्तकटुकं छेदि सोष्णं रसाञुजनम्‌ (२६), 
कटुक॑ शिलाजतु रसायनम्‌ (२७), कासघ्नी बंशरोचना (२९), तवक्षौरी क्षय 
इवासकासघ्नी (२९)॥ (संग्रह, सु० १२२२-२९) 

५. लघु सौवचेंल हूवं (३२), ऊर्ध्वाध: कफवातानुलोमनं दौपनं विडम्‌ (३३) 
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क्षार बनाने का विधान--यवक्षार और स्व्जक्षार को कास्टिक (दाहक) क्षारों 
में परिणत करने की विधि का उल्लेख सुश्रुत में आता है। क्षारों के उपयोग से कभी- 
कभी उन रोगों में भी सहायता मिलती है, जो शस्त्रकर्म द्वारा भी असाध्य हैं, इसलिए 
छेदन-भेदत कम में क्षारों का उपयोग विशेष महत्त्व का है। इस उद्देश्य से वाग्भट ने 
अष्टांगहृदय में तीनों प्रकार के क्षारों का वर्णन किया है--मृदु क्षार, मध्यम क्षार और 
तीक्ष्ण क्षार। दग्घ चूने की सहायता से तीक्ष्ण क्षार बनाने की विधि भी दी है, जो 
सुश्रुत की विधि से मिलती-जुलती है।* 
मोखा, अमलरूतास, केला, फरहद, अश्वकर्ण, स्नुही, ढाक, आस्फोता, कूड़ा, 
इन्द्रवक्ष, आक, पूतीकरञ्ज, नाटा करञज्ज, कनेर, काकजंघा, अपामागं, अग्निमन्था, 
चित्रक, तिल्व, इन्हें गीला ही मूल और शाखाओं के साथ लाकर टुकड़े-टुकड़े कर ले। 
चारों को शातकी, जौ के शूक और नाल इनको वायुरहित स्थान पर एकत्रित करके 
तथा मुष्कक आदि को शिलापृष्ठ पर इकट्ठा करके अलग-अलग जलाये। जलाते 
समय मुष्कक के ढेर में चूने के पत्थर भी डाल दे । 
. अग्नि के शान्त हो जाने पर चूने के पत्थरों की भस्म को अलूग कर ले। अब 
अमलतास आदि की भस्म एक द्रोण और मुष्कक की भस्म कुछ अधिक ले। इनके 


विपाके स्वादु सामुद्रं (३४), तीक्ष्णमुतक्लेदि चौद्भिदम्‌ (३४), कृष्ण सौवचेल- 
गुणा (३५), रोमक लघु पांसूृत्य (३५), ध्वासाशःकफकासांदव शमयहवश्ू- 
कजः (३७), स्वजिका तद्गुणानन्यूना क्षारेण तु ततोष5घिका। क्षारः सर्वइच परम 
तीक्ष्णोष्ण: कृमिजिल्लघुः (३८)॥ (संग्रह, सु० १२।३२-३८ ) 

१. सर्वदास्त्रानुदस्त्राणां क्षारः श्रेष्ठो बहुनि यत्‌ । 
छद्य भेद्यादिकर्माणि कुरुते विषमेष्वपि ॥ (हृदय, सु० ३०१) 

२. कालमुष्कक शम्याककदलीपारिभद्रकान्‌ ॥ 
अद्वकर्णमहावक्षपलाज्ञास्फोतवृक्षकान्‌ ॥। 
इन्द्रवृक्षाकंपुतीकनक्तमालाइवमसारकान्‌ ॥ 
काकजड्घामपामार्गसर्निसन्थाग्नितिल्विकान्‌ । 
सा्दान्‌ समूलशाखादीन्‌ खण्डशः परिकल्पितान्‌ ॥ 
कोशातकीइ्चतस्रइ्च शूक॑ नाल यवस्यथ च। 
निवाते निचयीकृत्य पुथक्‌ तानि शिलरूतले ॥ 
प्रक्षिप्प मुष्ककचय सुधाइसानि च दीपयेत्‌ । (हृदय, सु० ३०१८-१२) 
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आधे भर गोमूत्र एवं आधे भर जल, इन दोनों को मिलाकर इसमें घोलकर मोटे वस्त्र 
'से छाने । इस प्रकार तब तक छावता रहे, जब तक इस जल में पिच्छलता, छालिमा, 
निर्मलता और तीक्षणता न आये । फिर इस छने हुए पानी को लोहे के पात्र में कलछी 
से चलाते हुए पकाये। चूने के पत्थरों की भस्म, सीप, क्षीरपंक (कौड़ी), शंखनाभि, 
इनको लोहपात्र में अग्नि में ला करके इसी क्षारजल से बुझाये तथा इसी क्षारजल से 
इनको पीसकर एक कुडव की मात्रा में पूर्वोक्त क्षारजल में इनका प्रतिवाप दे। (द्रव 
द्रव्य में दूसरे महीन पिसे हुए द्रव्य को मिलाना प्रतिमाप या प्रतिवाप कहलाता है।) 

इनके अतिरिक्त मुर्गा, मोर, गीध, कंक और कबूतर की बीट तथा गौ आदि पशुओं 
एवं पक्षियों के पित्त और हरिताल, मनः:झिला, लवण--इन्‍्हें महीन पीसकर सबसमें 
कलछी से चलाते हुए मिला देना चाहिए । जब इसमें भाप निकलने लगे और बुर 
बुले उठने लगें और लेई के समान गाढ़ा हो जाय, तो आग पर से इसे उतार छे । 
तब ठंढा होने पर लोह के पात्र में रखकर जौ के ढेर में इस पात्र को रख दे । यह 
मध्यम क्षार है ।' 


१. ततस्तिलानां कुतलेदंग्ध्वाइप्नौ विगते पृथक्‌ । 
कृत्वा सुधाइमनां भस्स द्रोणं त्वितरभस्मनः ॥ 
मुष्ककोत्तरमादाय प्रत्येक॑ जलमूत्रयोः । 
गालयेदर्धभारेण महता वाससा च तत्‌ ॥ 
यावत्पिच्छलरक्ताच्छस्तीक्ष्णे जातस्तदा च तम्‌ ॥ 
गृहीत्वा क्षारनिष्यन्दं पर्चेललौह्यां विघट्टयन । 
पच्यमान ततरस्तास्मिस्‍्ताः सुधाभस्मशकराः ।॥। 
शुक्तीः क्षीरपद्धुशंखनाभीज्चायसभाजन । 
कृत्वाग्निवर्णान्बहुद्ः क्षारोत्थ कुडवोन्सिते ॥ 
निर्वाप्य पिष्टवा तेनेव प्रतीवापं विनिक्षिपेत्‌ । 
इलद्ष्णं शकृदक्षशिखिगृ प्रकड्धूकपोतजम्‌ ॥ 
चतुष्पात्पक्षिपित्तालमनो छ्वा लूवणानि च। 
परितः सुतरां चातो दर्व्या तमवघट्टयत्‌ । 
सवाष्पेइ्च यदोत्तिष्ठद्‌ बुदब॒देलहबद्‌ घनः । 
अवताय॑ तदा शीतो यवराज्ावयोमयः ॥॥ 
स्थाप्योष्य॑ मध्यम: क्षारः --(हृदय, सूृ० ३०१२-२०) 


वाग्भट और अष्टांगहदय एवं. अष्टांगसंग्रह २०७ 


मुदु क्षार में पीसकर डाले जानेवाले चूने के पत्थरों की भस्म, सीप-कौड़ी आदि का 
प्रतीवाप नहीं दिया जाता, अपितु इन द्रव्यों को क्षार में बुझाकर निकाल लिया जाता 
है। तीक्ष्ण क्षार में पूर्वोक्‍्त द्रव्यों का प्रतीवापन करने के साथ-साथ लांगलिका, दन्ती, 
चित्रक, अतीस, वच, सज्जीक्षार, कनकक्षीरी, हींग, कण्टककरजञ्ज के पत्ते, तालपत्री 
और विड नमक इनका भी निक्षेप करते हैं, और सात दिन के बाद इस क्षार का 
उपयोग करते हैं।' 

विष और उसकी पहचान--अष्टांगसंग्रह के सूत्रस्थान के आठवें अध्याय का नाम 
अन्न-रक्षाविधि है। इसमें विषयुक्त भोजन के निम्न लक्षण दिये हुए है-- 

स्राव्य या छानने योग्य भोजन विष मिलने पर अख्राव्य बन जाता है। देर में पकता 
है। पक जाने पर श्षीघ्र ही बासी भोजन के समान ठंडा और कठोर हो जाता है। 
इसके स्वाभाविक वर्ण-गन्ध-रस मिट जाते हैं, यह क्लिन्न हो जाता है और चारो ओर 
इसमें चन्द्रिकाएँ दीखती हैं।* 

विषयुक्त व्यंजन शीघ्र सूख जाते हैं। विषयुक्त क्वाथ मलिन हो जाते हैं। 
व्यंजनों की अपनी छाया हीन, अधिक अथवा विक्त प्रतीत होती है, अथवा दिखाई 
ही नहीं देती । ऊपर फेन-पटल (झाग-समूह) आ जाता है, अथवा सीमन्त के ऊपर नाना 
प्रकार की रेखाएँ, तन्‍्तु और बुलबुले बन जाते हैं। जिस अन्न में लवण प्रचुर हो, उसमें 
फेनमाला विशेष दीखती है।' 

विषयुक्त रसों (मांसरस या यूषों) में नीली रेखाएँ, दूध में ताम्र वर्ण, मद्य और 
पानी में काली, दही में श्याव-वर्ण, तक में नीली-पीली, मस्तु में कबूतर के रंग की, 


१. न तु पिष्टवा क्षिपेन्मुदौ । निर्वाप्यापनयत्तीक्ष्ण पुर्वबत्‌ प्रतिवापनम्‌ ॥ 

तथा लाज्भलिकादन्तिचित्रकातिविषावचाः। 

स्वाजिका कनकक्षीरिहिहुगुयुतीकपलल्‍्लवाः । 

ताल्‍ूपत्री विड चेति सप्तरात्रात्परं तु सः॥ 

योज्यः तीक्ष्योष्निलइ्लेष्ममेदोजष्वर्दृदादिषु ॥ (हृदय, सु० ३०२०-२२) 

- तत्र सविषमन्न स्राव्यमानमविल्राव्यं भवति, चिरेण पच्यते पकवं च सद्यः पर्युषित- 
सिव निरूष्मस्तब्धं च जायते यथा स्ववण्णंगन्धरसेव्यापद्यते प्रक्लिद्यते चन्द्रिका- 
चितं च भवति । (संग्रह, सु० ८।१०) 

३े- व्यञ्जनानामाशु शष्कत्वं भवति क्वाथस्यध्यामता हीनातिरिक्तविक्ृतानां चात्र 
छायानां दर्शनमदर्शनसेव वा फंनपटलूसीमन्तकोध्व॑विविधराजितन्तुबुद्ब॒द प्रादु« 
भाँवः। विशेषेण लवणोल्बण फनमाला । (संग्रह, सु० ८॥११) 


_ 


२०८ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


धान्याम्ल में काली, द्रव ओषधियों में कपिल रंग की, घी में पानी के रंग की, मधु में 
हरे रंग की, तेल में छाल रंग की और चर्बी की सी गंघवाली होती हैं ।' 

विष के कारण कच्चे फल पक जाते हैं और पके फल गल जाते हैं ।* 

विष के कारण मालाएँ मुरझा जाती हैं, गन्धरहित हो जाती हैं, और फूलों के 
अग्रभाग झड़ जाते हैं।' 

विष के कारण लोह (धातु) और मणि आदि से बने गहने कीचड़ के समान मैले 
हो जाते हैं। इनके स्नेह, रंग, गौरव, प्रभा, वर्ण और स्पर्श गुण नष्ट हो जाते हैं ।' 

विषयुक्त अन्न को पाकर अग्नि एकावतं (मुसलाकार ), रुक्ष, मन्द-ज्योति की, 
इन्द्रधनूष के समान अनेक रंगोंवाली हो जाती और अधिक चटचट करती है । अग्नि का 
धुआँ मुरदे के समान गन्धवाला तथा मूर्च्छा, लाला-ख्राव, रोमांच, शिरोवेदना, पीनस 
और आँखों में बेचैनी पैदा करनेवाला होता है।* अष्टांगहदय में विष-प्रकरण इलोकबद्ध 
है, लगभग इसी प्रकार का विस्तार इस ग्रन्थ के सूत्रस्थान के ७वें अध्याय में दिया गया है । 

विषापहर अंजन---यों तो विषनिवारण के अनेक योग अष्टांगसंग्रह में दिये गये 
हैं, पर एक अंजन विशेष रूप से दिया गया है, जिसका आविष्कार विदेह राजा ने किया था। 


१. रसस्य मध्य नीला राजी । पयस्ताम्रा। सद्यतोययो: काली। दघ्नः ध्यावा। 
तकस्या5४नीलपीता । मस्तुनः कपोताभा। घान्याम्लस्य कृष्णा । द्रवौषधस्थ 
कपिला। घृतस्थ सलिलाभा। क्षौद्रस्थ हरिता। तेलस्यथारुणा वसागन्धरुच ॥ 
(संग्रह, सू० ८११२) 

२. फलानामसामानां पाक :। पकक्‍वानां प्रकोथः । (संग्रह, सु० ८॥१३) 

३. माल्यस्यथ स्लानता गन्धनाशः स्फुटिताग्रत्वम्‌ । (संग्रह, सु० ८।१५) 

४. लोहमणिमयानां पद्धूमलोपदेहः. स्नेहरागगोरवप्रभावर्णस्पर्शनादाइच । 
(संग्रह, सु० ८।१७) 

५. वह्विस्तु सविषमन्न प्राप्येकावर्ततों रूक्षमन्दाचिरिन्द्रायधवदनंकवर्णज्वालो भृं 
चटचटायते । कुणपगन्धी धूमइचास्य मूर्च्छाप्रसेकरोमहर्षशिरोवेदनापीनस- 
दृष्टचाकुलताः जनयति। (संग्रह, सु० ८।२०-२१) 

६. अनन्तरं च तेन विदेहाधिपोपदिष्टन सर्वार्थेषु सिद्धेनाउजनन यथोक्‍तानामंवा- 
डजनभाजनद्रव्याणामन्यतमया शलाकया गोब्राह्मणपुजापूर्वकं शुचिः सनियमो 
भूत्वा घारणीमिसां विद्यामधोयानः पृतः पूर्वमक्षि दक्षिणमञजयत्‌ । (संग्रह, 
सु० ८९९) 


वाग्भट और अष्टांगहदय एबं अष्टांगसंग्रह २०९ 


यह बड़ी निष्ठा-पूजा के साथ आँखों में शलाका द्वारा लगाया जाता था। यह सौवी- 
रांजन (८ भाग), स्वर्ण, चाँदी और तांबा (१-१ भाग) इनको पीसकर मूषा में 
खदिर, कदर, धव, तिनिश अथवा गोबर के कंडों से तपाकर बनाते थे। फिर इसे अनेक 
ओषधियों के रस में बुझाते थे (जैसे गोबर के रस, गोमूत्र, घृत, दधि, हरीतक, 
आमलक, बिभीतक तथा फलों के क्वाथों में और मांसरसों में) । फिर इवेत वस्त्र 
में बाँधकर बारह रात वर्षा-जल में डुबाकर रखते थे। फिर सुखाकर इसमें फिटकरी, 
मोती, मूँगा आदि पीसकर मिलाते थे । अंजन को रखने के लिए अंजनिका (सुरमेदानी ) 
सोना, चाँदी, ताँबा, शंख, पत्थर, हाथीदाँत, गाय के सींग, बैडूये, स्फटिक, मेषश्यृंग 
आदि से बनायी जाती थी । 

पारा, गन्धक और अन्य रसों का अभाव--हम कह चुके हैं कि यह ग्रन्थ चरक और 
सुश्रुत की परम्परा का है। शल्यकर्म की दृष्टि से तो यह सुश्रुत की पद्धति का ग्रन्थ है । 
अष्टांगहदय के सूत्रस्थान का २६वाँ अध्याय शस्त्रविधि-अध्याय कहलाता है, और 
र५॒वाँ अध्याय यंत्रविधि-अध्याय है। इसी प्रकार अधष्टांगसंग्रह, सूत्रस्थान के रे४वें 
अध्याय में यन्त्र और शस्त्रों का विस्तृत विवरण है। 

वाग्भट के समय पारे और गरन्धक का प्रयोग प्रचलित नहीं हो पाया था। अहिफेन 
या अफीम भी प्रचार नहीं पा सकी थी । थे बातें ग्रन्थ की प्राचीनता पर प्रकाश डालती हैं । 


१. तस्याष्ठो भागाः कनकरजतोदुम्बराणामेकेकी भागस्तत्सव मृषायां प्रक्षिप्य 
बलिमड्भूलपुर्वंकमरिनिमुपससाधाय. खदिरकदरघवस्यन्दनान्यतसदारुभिग मियेर्वा 
प्रज्वालयत्‌ |. -  «« 

तस्मिन्नग्नौ तदझ्जनं ध्मातं ध्मातमावत्यं पृथक पृथक्‌ निषचयद गोश- 
कृद्रसमूत्रघुतद्िक्षौद्रवसामज्जतेलमद्य सर्वंगन्धाम्ब॒शकरोदकेक्षुसेष॒ तथा 
हरीतक्यामलूकबिभीतककाइमर्यमुद्दीका शव द्भाटककसे रुकोत्पलन लिनसौ गन्धिक मु णा - 
लिकाक्वार्थषु तथा लावकपिज्जलूंणशदश  हरिणकुलीर रसेषु तथा मधुक- 
चन्दनकालानुसायं--नलदपझमकोशी रमणड्जिष्ठाप्नन्तागरिककुंकुसोदकेष । ततः 
शुक्लवाससि बद्ध्वा द्वादशरात्रमान्तरिक्षेपम्भसि वासयेत्‌ । ततदछायायां 
विज्ञोष्यस्फटिकमुक्ताप्रवालकालानुसायंप्रतिवाप॑ पुनरपि बलिमड्भलपूर्वक 
सहदवाससा कन्यया दृषदि पेषयित्वा सुवर्णरजतताम्रशंखदोलद्विरदनाग- 
वलवेदूर्यस्फटिकमेष श्ृंगासनसारान्यतमघटितायामञजनिकायां.._ निधापयत्‌ । 
(संग्रह, सु० ८4९३-९६) 
श्ड 


२१० प्रावीन भारत में रसायन का विकास 


बाग्भट की रचनाओं में रासायनिक प्रक्रियाएँ 

ओषधियों के तैयार करने में अब तक उन्हीं सरलतम प्रक्रियाओं का प्रचलन था, 
जिनकी नींव वैदिक काल या ब्राह्मणकाल में पड़ चुकी थी । ऊध्वंपातन, भभके में 
उड़ाकर आसव या अरिष्ट का चुआना (0594007) आदि की विधियाँ अभी 
प्रचलित न हो पायी थीं। 

ओषधियों के तैयार करने में निम्न सामान्य प्रक्रियाओं का उल्लेख अष्टांगहदय या 
अष्टांगसंग्रह में मिलता है-- 

स्वरस, कल्क, श्वत, शीत और फाण्ट ये पाँच कल्पनाएँ हूँ । भूमि में से तुरन्त 
उखाड़ी हुई ओषधि को कूट-पीसकर वस्त्र में डालकर दबाने से जो रस निकलता है, 
उसको स्वरस कल्पना कहते हैं। 

द्रव से गीली करके पीसी हुई औषध को कल्क कहते हैं । जिस द्रव्य को पानी के 
द्वारा बिना गीला किये पीसा जाता है, उसे चर्ण कहते हैं । 

जो द्रव्य द्रव में भिगोकर पकाया जाय, वह श्युत क्वाथ कहलाता है। 

जो द्रव्य द्रव में सारी रात भीगा रहे, उसे कषाय-कल्पना में शीत कहते हैं । 

जो द्रव्य द्रव में मथकर तुरन्त छान लिया जाय, वह फाण्ट है।* 

स्वरस की मध्यम मात्रा चार पल की है। चूर्ण या कल्क की एक पल मात्रा को तीन 
पल द्रव में घोलना चाहिए। यह कल्क की मध्यम मात्रा है। क्वाथ के लिए द्रव्य को 
एक पल लेकर आधे प्रस्थ पानी में क्वाथ करके चतुर्थाश बचाना चाहिए। श्ीत- 
कल्पना में एक पल द्रव्य को छः पल द्रव में भिगोना चाहिए। फाण्ट कल्पना में एक 
पल द्रव्य को चार पल द्रव के साथ मथना चाहिए । यह सबकी मध्यम मात्रा है। 


१. रसः कल्कः श्ूतः शीतः फाण्टद्चेति प्रकल्पना । 

पञ्चधेव कषायाणां पूर्व पूर्व बलाधिका ॥ 

सच्यः समुद्धतात्‌ क्षुण्णाद्यः ख्नरवेत्पटपीडितात्‌ । 

स्व॒रसः स समुद्दिष्टः कल्कः पिष्टो द्रवाप्लुतः । 

चूर्गोउप्लतः श्वुतः क्वाथः शीतो रात्रिद्रवे स्थित: ॥ 

सद्योडभिषुतपुृतस्तु॒फाण्टः तन्मानकल्पने । 

युजज्याद्‌ व्याध्यादिबलतस्तथा च वचन मुने:॥ (हृदय, कल्पसिद्धि ०, ६८-११) 
२. मध्यं तु मान निर्दिष्ट स्वरसस्यथ चतुष्पलम्‌ । 

पेष्यस्थ कर्षमालोड्च॑ तद्‌ द्रवस्य पलत्रय ॥ 
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स्नेहपाक करने में कल्क, स्नेह और द्रव का मान जहाँ पर न कहा गया हो वहाँ 
चौगुना करते हुए कल्क, स्नेह और द्रव लेने चाहिए (कल्क से स्नेह चार गुना और स्नेह 
से द्रव चार गुना) । जहाँ पाँच से अधिक द्रव हों वहाँ प्रत्येक द्रव स्नेह के बराबर होना 
चाहिए । 

शौनक के विचार के अनुसार शुद्ध पानी में, क्वाथ में और स्वरस में स्नेह का पाक 
होता है। इसमें कल्क का परिमाण क्रमशः चतुर्थाश, षष्ठांश और अष्टमांश होना 
चाहिए। जहाँ पर चार से अधिक द्रव हों, वहाँ पर प्रत्येक द्रव स्नेह के बराबर लेना 
चाहिए । 

जब कल्क अँगुली पर न चिपके, अग्नि में स्नेह डालने पर चटचट शब्द न हो, स्नेह 
में वर्ण, रस, गन्ध और स्पर्श उत्पन्न हो जाबे, तब इस तैलपात्र को आग पर से तुरन्त 
उतार लेना चाहिए। घी में झाग का बन्द होना और तेल में झाग का उत्पन्न होना 
स्नेहपाक का लक्षण है । 

स्नेहपाक तीन प्रकार का होता है--मन्द, चिक्कण और खर-चिक्कण | जिस 
स्नेहपाक में किट्ट कल्क के समान अँगुली पर न चिपके, वह मन्द पाक है। जो किट्ठ 
अँगुली पर चिपक जाय, वह चिक्‍्कण पाक है और जो पाक मदन-मोम के समान 
होता है, बत्ती बनाते समय जो किट्ट कुछ टूटता है और रंग में काला होता है, उसे 
खर-चिक्कण कहते हैं। इससे भी आगे जो दग्ध हो जाय, वह कल्क निष्फल है।* 


क्वाथं द्रव्यपले कुर्यात्‌ प्रस्थार्थ पादशेषितम्‌ ॥ 
शीतंप ले पल: षड़भिइचतुर्भिस्तु ततोष्परम्‌ ॥॥ (हृदय, कल्पसिद्धि० ६६१३-१४) 
१. स्नहपाके त्वमानोवता चतुर्गुणविवर्धितम्‌ । 
कल्क स्नेहद्रवं योज्यमधीते शौनकः पुनः ॥ (हृदय, कल्पसिद्धि० ६।१५) 
स्‍्नेहे सिद्ध्यति शुद्धाम्बुनि क्वाथस्वरसे: ऋमात्‌ । 
कल्कस्य योजयदंशं चतुर्थ षष्ठमष्टसम्‌ ॥ 
पृथक्‌ स्नेहसमं दद्यात्पठचप्रभृति तु द्रवम्‌ । 
नाडगुलिग्राहिता कल्के न स्नहेः्ग्नौ सशब्दता ॥ 
वर्णादिसम्पच्च यदा तदेनं शञीप्रमाहरेत्‌ । 
घृतस्य फंनोपशमस्तेलस्थ तु तदुदुभवः । 
लेहस्य तन्तुमत्ताउप्सु मज्जनं सरण्ण न च॥। 
पाकस्तु त्रिविधो मन्दश्चिवकणः खरचिक्कणः । 
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२१२ 
अष्टांगहदय में ओषधियों को तैयार करने के प्रक्रम सरल ही हँ--परीसना, 


पग्रात्ीन भारत में रसायन का विकास 


पकाना या उबालना, ठंडा करना, छानना; इसी प्रकार की क्रियाओं से ही काम ले 
लिया गया है। यथा-- 


(क) 


(ख) 
(ग) 


(घ) 


डे 


५, 


द्राक्षा, पिप्पछी, पंच तृणमूल इनको जल में पकाये | इस प्रकार जो ववाथ 
बने उससे दूध को श्वृत करे (दूध में मिलाकर पकाये ) और ठंडा करके शहद 
एवं शक्कर के साथ पिये। 

शठी, ह्ीबेर, बड़ी कटेरी, शर्करा, सोंठ इनको पीसकर, वस्त्र से छानकर, 
घी से मूच्छित (संस्कृत) करके पिये ।* 

आठ मुने पानी में पकाये और जब यव-स्वेदन हो जाय (जौ गल जाये), तो 
उतार ले, फिर छानकर उसमें हरे डाल दे और पुराना गुड़ एक तुला, तैल, 
घी, आँवले का रस एक-एक प्रस्थ मिलाकर मृदु अग्नि पर फिर पकाये और 
जब दर्वी या करछुल पर चिपकने लगे तो उतार ले। घी को पुराने घड़े में 
रखकर धान्य के ढेर में रख दे ।* 

घी सिद्ध होने पर त्रिजाता (दालचीनी, इलायची और तेजपात) तीन पल 
मिलाकर मन्थन दण्ड से मिलाये (लीढं खजाहतम्‌)। 

बेर के पत्तों के कल्क को घी में भूनकर नमक के साथ खाये ।" 


सन्दः कल्कसमे किट्ट चिकक्‍्कणो मदनोपमे । 

किड्चित्सीदति कृष्ण च वर्त्यंमाने च पद्चचमः । 

दग्घोइत ऊध्वें निष्काये: स्थादामस्त्वग्निसातकृत्‌ । 

मुदुनेस्य खरो5भ्यज्रे पाने बसस्‍्तौ च चिककण: ॥। (हृदय, कल्पसिद्धि ० ६६१६-२१) 


- द्राक्षां कर्णां पञ्चमूल तृणाख्य च पचेज्जले। 


तेन क्षीरं शतं ज्ञीतं पिबेत्समधुशकेरम्‌ ॥॥ (हृदय, चिकि० ३३६) 

शठी हीबेरबृहतीशकराविव्वभेषजम्‌ । 

पिष्ट्वा रसं पिबेत्यूतं वस्त्रेण घृतमूच्छितम्‌ ॥ (हृदय, चिकि० ३३३७-३८) 
पच्चेदष्टगुण तोये यवस्वेदेडबतारयेत्‌ । पूते क्षिपेत्सपथ्य च तत्र जीणंगुडात्तुलाम्‌ ॥॥ 
तेलाज्यघात्रीरसतः प्रस्थ॑ प्रस्थं ततः पुनः। अधिश्रयेन्मृदावग्नौ दर्वालिपेष्यताय च । 
धान्ये पुराणकुम्भस्थं सास खादेच्च पुरवंबत्‌। (हृदय, चिकि० ३३१३७-१४० ) 
(क) घृतात्‌ त्रिजातात्‌ जत्रिपलं ततो लीढं खजाहतम्‌। (हृदय, चिकि० ५१३१) 
(ख) खजजेन मथितः । (हृदय, कल्प० ४२१) 

बदरीपत्नकल्क॑ वा घृतभुष्दं ससेन्धवरम्‌ । (हृदय, चिकि० ५३७) 
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(च) ओषधियों की गोलियाँ, पिडी, गुड़ या वटिका बना ली जाती थीं ।' 

(छ) बहुत-सी चिकित्साओं में वरत्ति (बत्तियाँ) बनायी जाती थीं जिनमें तरह-तरह 
की ओषधियाँ मिली होती थीं।* 

(ज) बहुत-सी ओषधियाँ वायु रहित स्थान में रख दी जाती थीं (निवाते) 

(झ) सूरणकन्द को मिट्टी से लपेटकर अग्नि में पुटपाक की भाँति पकाने का भी 
निर्देश है।' 

(जय) कोल्ह के तेल में मिलाकर सूर्य की किरणों से गरम करने का भी उल्लेख है ।* 

(ट) ओषधियों से युक्त सुगंधित तैल तैयार किये जाने के अनेक उल्लेख हूँ, जैसे 
झिण्टी के क्‍्वाथ में तगर, वच, शालपर्णी, कूठ, देवदार, इलायची, हीबेर, 
शिलारस, सौंफ और लाल चन्दन मिलाकर तेल का सिद्ध करना।* 

(5) अमलतास के पके फल को बालू या रेत में गाड़ देने और फिर सात दिन बाद 
निकालकर धूप में सुखाने का निर्देश है।" 

(ड) दन्ती और द्रवन्ती के मूल को मधु और पिप्पली से लिप्त करके मिट्टी और 
दाभ से लपेटकर स्वेदन देकर धूप में सुखाने की ओर निर्देश है।* 


१. (क) तालीसचूर्णवटकाः सकर्पूरसितोपलाः । (हृदय, चिकि० ५।४९) 
(ख) अर्शासि हन्ति गुलिका । (हृदय, चिकि० ८।१५५) 
(ग) गुडन दुर्नामजयाय पिण्डी । (हृदय, चिकि० ८॥१५८) 
(घ) कुर्यादक्षसमान्‌ गुडान्‌। (हृदय, चिकि० १६२६) 
२. सुस्निरथः स्वेदयत्‌ पिण्डेब्तिमस्मे गुदे ततः (हृदय, चिकि० ८।१३५) 
३. गुडपलशतयोजितं निवाते। (हृदय, चिकि० ८।१५०) 
४. सूललिप्तं सौरणं कन्दं पकक्‍त्वा$ग्नौ पुटपाकवत्‌ (हृदय, चिकि० ८।१५६) 
५. चाक्रिकतेलन मिश्चितेरेभिः, दिनकरकराभितप्ते: कुष्ठं घृष्टं च नष्टं च। 
(हृदय, चिकि० १९७२) 
६. अथवा नतबडग्रन्थास्थिकुष्ठसुरा द्वयात्‌ । 
सेलानलदशलेयशता द्वारक्तचन्दनात्‌ ॥ (हृदय, चिकि० २११७१) 
७. फलकाले परिणतं फर्ल तस्य समाहरेत्‌। तेषां गुणवर्तां भारं सिकतासु विनिश्षिपत्‌ । 
सप्तरात्रात्समुद्धुत्य घ्योषयदातपे ततः ॥ (हृदय, कल्प० २।३२-३३) 
८. दन्तिदन्तस्थिरं स्थूलं मूल दन्तीद्रवन्तिजम्‌ । 
तत्क्षोद्रपिप्पलीलिप्तं स्वेच्यं मुदर्भवेष्टितम्‌ ॥। 
शोष्य॑ मनन्‍्दातपे5ग्न्यकौ हतो ह्यस्थ विकाशिताम्‌ ॥ ( हृदय, कहप० २॥५१, ५३) 


श्श्ड प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


(ढ) 


१. 


२ 


३. 


ड 


एक स्थल पर स्वर्ण के साथ तैयार किये जानेवाले चार योग दिये गये हैं-- 
(क) स्वर्णभस्म, इवेत वच और कूट, (ख) अकंपुष्पी और स्वर्ण, (ग) 
स्वर्ण, मत्स्याक्षक और शंखपुष्पी, तथा (घ) परव॑तनीम, स्वर्ण और वच ।' 
(वस्तुत: यह कहना कठिन है कि स्वर्ण का प्रयोग होता था या इसकी भस्म 
का, क्योंकि भस्मों का प्रयोग इस युग की विशेषता नहीं रही है।) इसी 
प्रकार ताम्ररजण और लोहरज का भी उल्लेख है, जो संभवतः ताँवे और 
लोहे की भस्म हों। 
ब्रणों में कासीस, तुत्थ, हरताल, रसांजन, मनःशिला आदि के चूर्णों को 
छिड़कने अथवा उनके लेपों का प्रयोग करने का आदेश है।* 

अन्धमूषा में ध्मापन करने का भी उल्लेख एक स्थल पर है। अन्धमूषा में 
स्नोतो5|ज्जन, ताम्र, लोह, चाँदी और सोना फूंके जाने के बाद मधुरादि गण 
के क्वाथों में बुझाने का विधान चूर्णाजन बनाने में दिया गया है।' इसी 
प्रकार एक अन्य अंजन में तुत्थ में ताप्य स्वर्णमाक्षिक, स्रोतोंजन, मनःशिला 
आदि मिलाकर मूषा में अन्तर्धूम विधि से पकाकर चूर्ण बनाने को कहा है। 


हेम इ्वेतवचा कुष्ठमर्कपुष्पी सकाञचना। 

हेम सत्स्याक्षकः शंख: कंडय्य: कनक॑ वचा। 

चत्वार एते पादोकता: प्राश्ा मधुघृतप्लुताः ॥ (हृदय, उत्तर० १।४७-४८ ) 
कुकूणके हिता वरतिः पिष्टेस्ताम्नरजोन्विते: । 

क्षीरक्षौद्रघुतोपतं दग्धं वा लोहज रजः ॥ (हृदय, उत्तर० ९॥३२-३३) 
ताप्यायोहेमयष्टया छ्वसिता जीर्णाज्य माक्षिकेः । (हृदय० उत्तर० १३११६) 
कासीस रोचना तुत्य मनोद्धाल रसाडजन:ः। 

लेपयेदस्लपिष्टेर्वा चूणितर्वाब्वचर्णयत्‌ ।। (हृदय, उत्तर० २।७३) 
स्रोतोजांशांइचतुःर्षाष्ट ताम्रायोरूप्यकाड चने: । 

युक्‍तान्‌ प्रत्यकमेकांशरन्धमृषोदरस्थितान्‌ ॥ 

ध्मापयित्वा समावृत्तं ततस्तच्च निषचयत्‌ । 

रसस्कन्धकषायषु सप्तकृत्वा पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ (हृदय, उत्तर० १३२०-२१) 
निर्देग्घं बादराज्ट्रारंस्तुत्थं चेत्थं निषंचितम्‌, 

ऋ्रमादजापयः सं्॑पिः क्षौद्रे तस्मात्‌ पलद्यम्‌ । 
का्िकेस्ताप्यमरिचस्रोतोजकदुकानते:, पटुरो ध्रशिलापध्याकणलाउजनफेनके: । 
युक्त पलेन यष्ट्याइच मूषान्तर्ध्मातचचणितम्‌ | (हृदय, उत्तर० १३।२८-३० ) 


वाग्भट और अष्टांगहदय एवं अष्टांगसंग्रह र्श्प्‌ 


एक अन्य अंजन में सीसा, गन्‍्धक का पत्थर, ताम्र और हरताल, वंग और 
अंजन अन्धमूषा में फूँके जाने का उल्लेख है।* 

(थ) अंजनों के बनाने में ताम्ररज, तुत्थक (तृतिया) और ताम्रपात्र का उपयोग 
किया जाना महत्त्व की बात है (आज भी कॉपर-आइंटमेण्टों का नेत्र- 
चिकित्सा में उपयोग होता है)।* 

(द) ब्रणों पर लगाये जानेवाले लेपों में फिटकरी (कांक्षी), छोध, हरं, राह, 
सिन्दूर, सुरमा और तुत्थ का प्रयोग तेल और मोम के साथ उल्लेखनीय है।' 

(ध) मुखसौन्दयेवाले योग्वें में मजीठ, हलूदी, कुंकुम, गेरू, चन्दन, छाख, मोम 
और वसा का प्रयोग उल्लेखनीय है। 

रसायन कर्म के उपकरण---अष्डांगहदय में अधिक उपकरणों का उल्लेख 
हीं है। दृषद्‌ (सिल), दर्वी (करछुल), खज (मन्थन करने का दण्ड), अन्धमूषा, 


१ त्रिश्दुभागा भुजड्भस्य गन्धपाषाणपञ>ुचकम्‌ । 
शुल्बतालकयोद्दौं हौ वद्भस्थेको5ण्जनात्‌ त्रयम्‌ ॥ 
अन्धमूषाकृृतं ध्मातं पके विमलूमज्जनम्‌ ॥ (हृदय, उत्तर० १३३१-३२) 
२. (क) तुत्यकस्य पल इवेतमरिचानि च विशतिः। 
त्रिशता काडिजिकपले: पिष्ट्वा ताम्र निधापयत्‌ ॥ 
(हृदय, उत्तर० १६।४९) 
(ख) जातीमुकुलकासीससेन्धेम्‌त्रपेषिते: । 
ताम्रमालिप्य सप्ताह घारयत्‌ पेषयत्ततः ॥ (हृदय, उत्तर० १६।॥४१) 
(ग) ताम्र घृष्टो गव्यदघ्नः सरो वा, युक्‍तः कृष्णासंन्धवाभ्यां वरिष्ठ: ॥ 
(हृदय, उत्तर० १६।३४) 
है. कांक्षी रोप्राभयासजंसिन्दुराञ्जनतुत्थकम्‌ । 
चूथणितं तेलमदनेयुक्तं रोपणमृत्तमम्‌ ॥॥ (हृदय, उत्तर० २५॥५८) 
४. सड्जिष्ठा शबरोदभवस्तुवरिका छाक्षा हरिद्राहययम्‌ 
नेपाली हरितालकुंकुमगदा गोरोचना गेरिकम्‌ । 
पत्र पाण्डु वटस्य चन्दनयुगं कालीयक॑ पारदम्‌ 
पन्नाड़' कनकत्वचं कमलूजं बीज तथा कंसरम्‌ ॥ 
सिक्‍थ तुत्थं पद्मकाद्यो वसा5बज्यम्‌ मज्जाक्षौरं क्षीरिवृक्षाम्बु चाग्तों। 
सिद्ध सिद्ध व्यंगनील्यादिनाशों वर्कर छायामेन्दवीं चाशु धत्त ॥ 
(हृदय, उत्तर० ३२॥३ १-३२) 


२१६ प्राचीन भारत सें रसायन का विकास 


घृतपात्र या सपिपात्र, लछोहपात्र, ताम्रपात्र, अयसीपात्री, स्फटिकशुक्ति (स्फटिक 
मणि की बनी सीपी) आदि का उल्लेख ही यत्र-तत्र है।' 
गन्धक, मसाक्षिक और पारद--चरक के समय से लेकर अष्टांगहदय रचयिता- 
वाग्भट के समय तक गन्धक, माक्षिक और पारद के सम्बन्ध में कोई विशेष ज्ञानवृद्धि 
नहीं हुईं। गन्धक शब्द गन्धोपल, गन्ध और गन्धपाषाण के रूप में दो-तीन स्थलों पर 
तथा एक स्थल पर ददुनाशक चूर्ण बनाने में, कुष्ठ के दूर करने में और अंजन बनाने 
में प्रयुकत हुआ है।' ताप्य और माक्षिक का प्रयोग भी कई स्थलों पर है ।* 
पारे के लिए पारद, रसोत्तम और रस इन शब्दों का प्रयोग कुछ वैसे ही स्थलों 
में हुआ है, जैसा चरक में। इन स्थलों में कालीयक शब्द भी प्रयुक्त हुआ है, जिसे 
कुछ लोग गन्धक मानते हैं। पारद के यौगिक सिन्दूर का भी उल्लेख है।' केवल 
: इतने थोड़े प्रयोगों के आधार पर यह कहना कठिन है कि वाग्भट के समय तक गन्धक 


१. दर्वो्तालिस्पन्‌ (हृदय, चिकि० ८।१५२), ख्जेन मथित: (कल्प० ४२१), 
प्रभूते खजितं तोये (चिकि० २२१२१ ) , अन्धमूषौदरस्थितान्‌ (उत्तर० १३३२० )+ 
अन्धमूषीकृतं ध्मातं (उत्तर० १३३२), स्पिः पात्रे (चिकि० ८१४७), तेलेन 
लोहपात्रस्थम्‌ (चिकि० २०१८), कल्ये लिप्त्वाइध्यसीं पात्रीं (चिकि ० २२१७), 
शंख ताम्रे स्तन्यघृष्टं (उत्तर० १६।३५) ; स्फाटिकशुक्तिगतं सतरज्भ॑ं (चिक्ि० 
७८२) 

२. गन्धोपलः सर्जरसो विडड्भं (हृदय, चिकि० १९।६७), श्रीवेष्टकालगन्धेमंन:ः- 
शिलाकुष्ठकम्पिले:ः (चिंकि० १९।७१), त्रिशदृभागा भुजंगस्य गन्धपाषाण- 
पञ्चकम्‌ । (उत्तर० १३३१) 

३. मास माक्षिकधातुं वा किट्टं वाइथ हिरण्यजम्‌ (हृदय, चिकि० १६॥५३) 
ताप्यायोहेमयष्ट्या ह्वसिताजीर्णाज्यमाक्षिकंः । (उत्तर० १३।१६) 

षण्माक्षिक इति योग: । (उत्तर० १३।॥४४) 
शर्कराक्षौद्रसंयुक्तं चूर्ण ताप्यसुवर्णयोः । (उत्तर० ३५५६) 

४. कालीयकलताम्रास्थिहेमकालारसोत्तमेः । (त्वचा शुद्धिकारक लेप में) (हृदय, 
उत्तर० २५६१), पत्र पाण्डुबटस्थ चन्दनयुगं कालीयक पारदम्‌। (संजि- 
ष्ठादि तैल में) (उत्तर० ३२१३ १), त्वड सनो छ्वा निशे वक् रसः शार्दूलजो नखः । 
(विष नाश करने में) (उत्तर० ३६८२) 

५. काच्छीरोप्राभयासजंसिन्दूराञ्जनतुत्यकम्‌ । (हृदय, उत्तर० २५।५८) 


वाग्भट और अष्टांगहृदय एवं अष्टांगसंग्रह २१७ 


और पारे का प्रचलन हो गया था। इन स्थलों में से कुछ स्थल तो चरक-सुश्रुत के 
स्थलों के अनुकरण में ही हैं, और संभवतः किसी समय में इन सब म्रन्थों में एक समान 
ही प्रक्षिप्त हो गये हों। यदि ये प्रक्षिप्त न होते तो सूत्रस्थान में दी गयी सूचियों में 
सुवर्ण, चाँदी, त्रपु आदि धातुओं के साथ पारे का, और तुत्थ, गैरिक आदि के साथ 
गन्धक का नाम अवश्य होता । महारस, साधारण रस या उपरसवाला वर्गीकरण 
भी इस समय तक आरम्भ नहीं हुआ। 
वाग्भट की परम्परा--इस अध्याय के आरम्भ में ही हम कह आये हैं कि 
चरक-सुश्रुत की परम्परा का ही वाग्भठ है, और आत्रेय मुनि का स्मरण तो इसने 
प्रत्येक अध्याय में किया है। शल्यकर्म की दृष्टि से तो यह सुश्रुत के अधिक निकट 
है। अष्टांगहदय में निम्न व्यक्तियों का प्रसंगवशात्‌ और उल्लेख आया है-- 
अगस्त्य--- (चिकि० ३॥१३२) धन्वन्तरि-- (सूत्र० ३३१६) आदि 
अग्निवेश-- (उत्तर० ४०५९) नारायण-- (चिकि० १५१७) 
अश्विनीकुमार-- (चिकि० ३११८) ब्रह्मा--(उत्तर० ३९२२) 
आत्रेय--(उत्तर० ३४५०) आदि भेड--(चिकि० २१।७२) 
काश्यप--(उत्तर० ३७॥२८) मणिभद्र-- (चिकि० १९।३२) 
चरक--(उत्तर० ४०८८) वसिष्ठ-- (चिकि० ३।१४०) 
जिन--(उत्तर० ३७।४४) 
इनमें से ब्रह्मा और नारायण काल्पनिक हैं अथवा मानुष, यह कहना कठिन 
है। मणिभद्र नाम का एक यक्ष बताया गया है, जिसने भिक्षुओं को एक योग कुष्ठ, 
खिवत्र, इवास, कास, कृमि और गुल्मरोगों के दूर करने के लिए बताया था। 


सान-प्रकरण 
कल्पसिद्धि स्थान के अन्त में वाग्भट ने मानसंज्ञाएँ दी हैं, जो निम्न प्रकार 
हैं-- 


१. दो श्ञाणौ वटकः कोल बढदरं द्रंक्षणएच तौ । 
अक्ष॑ पिचुः पाणितलं सुवर्ण कवलग्रहः । 
कर्षो विडालपदक तिन्दुकः पाणिमानिका ॥ 
शब्दान्यत्वमभिन्नेष्यें शक्तिरष्टमिका पिचू। 
पर्ल भ्रकुड्चो बिल्व॑ं च॒ मुष्टिराम्नं चतुथिका ॥। 
दे पले प्रसृतस्तो द्वावञजजलिस्तो तु मानिका। 


२१८ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 





२ शाण-१ वटक (“ल्कोल-जबंदर--अंक्षण)--१ अठलन्नी (चाँदी की) 
२ द्रंक्षण--१ पिच (अक्ष>त्पाणितल>-सुवर्ण--कवलग्रह--कर्ष---विडालपदक--- 
लिन्दुक--पाणिमानिका )--१ तोला 
२ पिचु--१ शुक्ति (+-अष्टमिका>पल>-अकुंच--बिल्व--म्‌ष्टि--आ म्र-चतु- 
थिका) 55२ तोला 





(२ शुक्ति 55८१ पल) 

२ पल १ प्रसुतः--८ तोला 

२ प्रसुत 55१ अज्जलि 

२ अज्जलि--१ मानिका ("5आढक--भाजन"-कंस )--३२ तोला 

१ द्रोणष ८१ कुम्भ--१ घठ--१ अर्मण--१ तुला--१०० पल--४०० तोला 
२० तुला 5-5१ भार--८००० तोला 


निर्देश 
वाग्भट--अष्टांगहदयम्‌--विद्योतिनी भाषाटीका, अत्रिदेव गुप्त कृत, चौखम्बा 
संस्कृत सीरीज़, बनारस (१९५० ई०)। 
वाग्भट--अष्टांग्संग्रह---अत्रिदेव गुप्त कृत हिन्दी टीका सहित, निर्णयसागर, 
बंबई (१९५१ ई०)। 


आढक भाजनं कंसो द्रोणः कुम्भो घटोउरसंणम्‌। 
तुझा पलशते तानि विज्यतिर्भार उच्यते ॥ 
(हृदय, कल्प० ६॥२५-२९) 
कोई-कोई २ पिच की १ शुक्ति, २ शुक्ति का १ पल, और २ पल की एक प्रसृति 
मानते हें। 


सातवाँ अध्याय 
_ वृन्द ओर चक्रपाणि 


(दसवीं द्ाती ) 

वाग्भट को हमने चरक और सुश्रुत की परम्परा का अन्तिम बड़ा आचाये 
माना है। इसके ग्रन्थों में नागार्जुन और उसके बाद के रसाचार्यों का उल्लेख नहीं 
है। ऐसा प्रतीत होता है कि सन्‌ ८०० ई० के लगभग भारत में धातु की भस्मों का 
प्रचार बढ़ा। ताम्ररज, स्वर्णभस्म और लोहरज का संशयात्मक प्रयोग अष्टाग- 
हृदय और अष्टांगसंग्रह में है, पर अन्य भस्मों का अभी प्रादुर्भाव नहीं हो पाया था। 
ऐसे ही संक्रान्तिकाल में वृन्द और चक्रपाणिदत्त ने अपने आयुर्वेद ग्रन्थों की रचना 
की। वृन्द का समय ९७५-१००० ई० के रूगभग अनुमान किया गया है और वृन्द 
के कुछ बाद ही १०५० ई० के लगभग चक्रपाणिदत्त ने चरक और सुश्रुत पर टीकाएँ 
कीं और चक्रदत्त ग्रन्थ लिखा। यह वह समय था जब भारत में नागार्जुन को 
इतिहास में स्थान मिल चुका था और चरक-सुश्रुत की परम्परा में काय॑ करनेवाले 
व्यक्ति भी नागार्जुन का नाम सम्मानपूर्वक लेते थे। 

वृन्द का सिद्धयोग अथवा बृन्दमाघव ग्रन्थ नागार्जुनकालीन अनुभूतियों से 
प्रभावित है। इस समय तक पारे का प्रयोग सिर के जुएँ या यूक मारने में होने लगा 
था। धतूरे के रस और ताम्बूलपत्र के रस के साथ पारे का प्रयोग यूक-नाश के लिए 
एक स्थल पर बताया गया है। 

एक वर्ति के बनाने में चौदह द्रव्यों का प्रयोग किया गया है, जिनमें त्रिफला, 
व्योष (सोंठ, मरिच और पिप्पली), सिन्वृत्थ (समुद्रफेन), यष्टी, तुत्थ, रसाञ्जन, 
प्रपौण्डरीक, जन्तुष्न, 'छोध्र और ताम्र का समावेश है। यह योग नागार्जुन का 
आविष्कृत है, ऐसा भी उल्लेख है (चक्रपाणि ने बिलकुल इसी योग का नाम “नागार्जुन. 
वत्ति” दिया है)।* 


१. रसेन्द्रेण समायुक्तो रसो घत्त्रपत्रजः । 

ताम्बूछपत्रजो वाथ लेपनं यौकनाशनम्‌ ॥ (सिद्धयोग, ७१३) 
२. जिफलाव्योषसिन्धृत्ययष्टीतुत्थरसाञ्जनम्‌ । 

प्रपोण्डरीक जन्‍्तुध्न॑ लोशं ताज चतु्दंशम्‌ ॥ 


२२० प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


घातुओं के मारण का भी उल्लेख संभव्तः वृन्द ने किया है।' लछोह मारण के 
लिए लोहे को तपाये और फिर सात दिन तक धात्री और पिण्डारक के स्वरस में सूरज 
को धूप में रखे और फिर काकमाची के रस में पीसे । इस प्रकार लोह मारण हो 
जाता है। 

पर्यदीताम्र नामक एक योग में पारे, गन्धक और ताँबे को पीसकर इनका 
माक्षिक के साथ पुटपाक विधि द्वारा संयोग कराया गया है। शहद के साथ इसका 
अवलेह अनेक रोगों में गुणकारी बताया गया है।* 

इसी प्रकार एक रसामृत चूर्ण का उल्लेख है जो दो क्ष गन्धक और आधा कर्षे 
पारे के साथ तैयार होता है। इसकी एक विडालपद (कर्ष) मात्रा घी और शहद के 
साथ सेवन करने को कहा गया है।'* 

चक्रपाणिदत्त वीरभूम (गौड़ देश--बंगाल) के निवासी थे । इस स्थान का 
पुराना नाम “वरेन्द्रभूमि” या “वीरेन्द्रभूमि” है। ये 'लोप्रबली” नामक दत्तकुल के, 


द्रव्याण्यंतानि संचूण्यं वरत्तिः कार्या नभोष्म्बुना । 

नागाजुनेन लिखिता स्तम्भ पाटलिपुत्रके ॥ (सिद्धयोग ६१।१४८-१४९) 
१. सर्वेषां लोहजातानां कान्‍्त॑ भवति कान्तिदम्‌ । 

»»»»»»  पाचयलल्‍लोहमादौ सप्तदिने ततः ॥ 


धात्रीपिण्डारकोद्भूतस्वरसेनाक रश्सिषु । 
स्थापयत्‌ . ..... ल्‍ 
काकमसाची रसे पद्चात्‌ ... . . *४ 
पुनर्मज्जान्ते सर्वत्र खलितव्यं प्रयत्नतः । 
पद्चाच्चूर्ण विधातव्यमप्रमत्तेन धीमता । 
इति सुथंमुखेनेव मारणं परिकीत्तितम्‌ ॥॥ 
»००००००००० ०००» लोहमारणम्‌ ॥ 
. २. रसगन्धक ताम्राणां चूर्ण कृत्वा समाक्षिकम्‌ । 
पुटपाकविधौ पकक्‍त्वा मघुनालोड्च संल्हित्‌ ॥ 
सर्वेरोगहरञ्चेतत्पपंटाल्यं रसायनम्‌ । 
--पर्षटीताम्र, रसायनाधिकार (सि० यो०) 
३. कर्षहयं गन्धकस्य तदर्घ पारदस्य च। 
विडालपादमाजत्रन्तु लिझात्तन्मघुर्सापषषा 0 
--रसामृतचूर्ण, अस्लपित्ताधिकार (सि० यो०) 


वुन्द और चक्रपाणि २२१ 


अम्बष्ठ वैद्य जाति के थे। गौड़ देश के राजा नयनपाल देव के महानस-अधिकारी 
(भोजन भंडारी) मंत्री नारायण इनके पिता थे। इनके गुरु का नाम नरदत्त था।' 
गौड़ देश में सन्‌ १०६० ई० में विजयसेन ने राज्य स्थापित किया | इस राज्य के 
राजाओं के नाम के आगे 'सेन” नाम मुसलमानों के आक्रमण से पूर्व तक लगता रहा। 
सेनों के राज्य से पूर्व “पाल” वंश के राजाओं का शासन था, जिनमें से ही एक 
राजा नयनपाल देव थे। अतः चक्रपाणिदत्त का जीवनकाल सन्‌ १०६० अर्थात्‌ 
आज से लगभग ९०० वर्ष पूर्व का अवश्य रहा होगा। श्री चक्रपाणि ने चरकसंहिता 
पर एक टीका लिखी, जिसका नाम आयुर्वेददीपिका है, इसी प्रकार सुश्रुत पर 
भानुसती ताम की एक व्याख्या लिखी। इनके अन्य ग्रन्थ चिकित्सासंग्रह और 
द्रव्यगुणसंग्रह हैं। 

चक्रपाणिदत्त के दो ग्रन्थों--चिकित्सासंग्रह और द्रव्यगुणसंग्रह पर शिवदास 
सेन ने अपनी व्याख्याएँ लिखीं। शिवदास सेन गौड-देशान्तर्गत मालड्तचिका ग्राम 
के निवासी, और गौड़ देश के राजा अवनीपाल के राज्यवैद्य अनन्तसेन के पुत्र थे। 
शिवदास सेन ने चरक पर भी एक टीका लिखी जो “चरकतत्त्वदीपिका” नाम 
से विख्यात है। 

चक्रपाणि की आयर्वेददीपिका कृति तो चरक-साहित्य के लिए एक उपयोगी 
देन है। हम यहाँ केवल कुछ अंश द्रव्यगुणसंग्रह से देना काफी समझेंगे। इस छोटे 


१. चक्रााणि ने चिकित्सासंग्रह के अन्त में स्वयं लिखा है--(“गौडाधिवाथरस- 
वत्यधिकारिपात्रनारायणस्य तनयः सुनयोउन्तरज्भातू। भानोरनु प्रथितलोश्- 
बलीकुलीनः श्रीचक्रताणिरिह कत्तृ पदाधिकारी ।”) इस वसन्‍्ततिलका छंद 
की व्याख्या करते समय शिवदास ने लिखा--- इदानीं ग्रन्थपरिसमाप्तों 
पिज्नादीनामुत्कीतं॑नपूर्वक - स्ववास निवेशयत्नाह-गौडाधिनाथेत्यादि ॥ गौडाधि- 
नाथो नयनपालदेवः, तस्य रसवती महानसं, तस्य अधिकारी, तथा पात्रमिति 
मंत्री, ईदृशो यो नारायणस्तस्य तनयः।॥ सुनयों नीतिमान्‌ । अन्तरज्भादिति। 
लब्धान्तरज्भपदवीकाद्भानोरनु नारायणस्यथ तनय इति योज्यं, तेन भानोरनुज 
इत्यर्थ:। विद्याकुलूसंपन्नो हि भिषगन्तरज्भा इत्युच्यते लोप्बलीकुलीन इति 
लोध्रबलीसंज्ञकदत्तकुलोत्पन्न: ।” 
ग्रु के नाम के संबंध में चक्रपाणि ने चरक की टीका में स्वयं कहा है-- 

“नरदत्तगुरूदिष्टचरकार्थानुगामिनी । क्रियते चक्रदत्तेन टीकाध्थ्युवेंददीपिका ।* 


२२२ प्राचीव भारत सें रसायन का विकास 


से ग्रन्थ में १५ वर्ग है--चान्यवर्गे, मांसवर्ग, शाकवर्ग, लूवणादिवर्ग, फलवग्ग, पानीय- 
वर्ग, क्षीरवर्ग, तैलवर्ग, इक्षुविक्ृतिवर्ग, मच्वर्ग, कृतान्नवर्ग, भक्ष्यवर्ग, आहार वर्ग, 
अनुपानवर्ग और मिश्रकवर्ग । 


लवणवर्ग में सैन्धव, सामुद्र, विड, सौवचेल, कृष्ण, औद्भिद, रौमक, गृडिका _ 
लवणों और क्षारों के गुणों का विवरण है। पानीय वर्ग में आन्तरिक्ष, धार, गांय, 
सामुद्र, कारकादि (॥9), नादेय, नद, सारस, ताडाग, वाप्य, कौप, चौण्ड (नये 
कुएँ का), नैर्र, औद्भिद, वैकिर (बालू के भीतर का), कैदार, आनूप आदि 
जलों का विवरण है। थोड़े से पके नारियल के जल के भी गुण दिये हँ---यह जल 
पित्त को मारता और प्यास को बुझाता है, स्वादु होता है, ठंडा है, अग्नि को दीप्त 
करता और बस्ति का शोधक है। पुराने नारियल का जल भारी और पित्त 
बनानेवाला होता है।' 

इसी प्रकार छोटे ऋ्मुक (7०४८ एप ४४८०८) के फल, ताड़ के फल आदि के 
पानियों के गुणों का भी उल्लेख है। गरम पानी, धूप में रखे पानी, उबालकर 
ठंडे किये (शत शीत) जल, आदि के गुण भी अलग-अलग बताये गये हैं ।* क्षी रवर्ग 
में उबाला दूध, धारोष्ण दूध, अति उबाला दूध, दही, परिख्रुत दही, उबाले दूध से निकाला 
गया दही, मक्खन निकाले हुए दूध से उत्पन्न दही, दही की मलाई, मट्ठा (तक्र), 
मस्तु घोल, तक्रकूचिका, किलाट, पीयूष मोरट, मोरट, घी आदि का विवरण है।'* 


१. नारिकेलोदक वृष्यं स्वादु स्निग्धं हि गुरु । 

हथ॑ पित्तपिपासाध्न॑ दीपन बस्तिशोधनम्‌ ॥ 

नारिकेलजलं जीर्णं गुरु विष्टम्भि पित्तकृत्‌। (द्र० गु० सं० ६२०-२१) 
२. उष्णोद्क सदा पथ्यं कासइवासज्वरापहम्‌ ।”''*** 

शुतशीतं त्रिदोषघ्न॑ यदन्तर्बाष्पशीतलूस्‌ । 

शीतीकृतं तु विष्टम्भि दुर्जेरे पवरनाहतम्‌ ॥'''**** 

शत तोयं दिवा रात्रो गुरु राजिश्यूतं दिवा। (द्र० गु० सं० ६६२५-२८) 
३. घारोष्णं गुणवत्क्षीर॑ विपरीतमतोषन्यथा । 

तदेवातिश्यृतं सर्वे गुद बृहणमुच्यते ॥ (१४) 

श्वुतक्षोरात्तु यज्जातं गुणबद्‌ दथि तत्‌ स्मृतम्‌ ॥॥ (२६) 

दि त्वसारं रूक्ष॑ च ग्राहि विष्टम्भि वातलम्‌ ॥ (२७) 

ससरं नि्जेल घोल तक पादजलान्वितम्‌ । 

अर्धोदकमुदरिवत्‌ स्थान्मथितं सरवर्जितम्‌ ॥ 


वुन्द और चक्रपाणि श्र्रे 


इक्षुविक्ृतिवर्ग में ईंख के रस, फाणित (राब), महुए के फूल की राब, गुड़ 
(पुराना), खण्ड (खाँड़), शर्करा (यास शर्करा, मधु शर्करा और गुड़ शकरा), 
तवराज (शर्करा का एक भेद), मत्स्यण्डिका और तरह-तरह के शहदों (माक्षिक, 
भ्रामर, क्षौद्र, पौत्तिक) का वर्णन है । मद्यवर्ग में साधारण सुरा, रवेता सुरा, 
प्रसन्ना, यव-सुरा, गोधूमसुरा, वल्कली सुरा (बहेड़े से बनी), कोहल सुरा (यवशकक्‍तु- 
किण्वक्ृतं मद्य कोहल:), जगल सुरा (भक्तकिण्वकल्कीकृता सुरा), शीधु (पक्वरस: 
क्व्थितेक्षुरसर्य:, गन्ने के रस को पकाकर बनता है), गृड़ से बना शीधु, शर्करा से 
बना शीधु, महुए के फूल से बना शीधु, जम्बु फल के रस से प्राप्त गुड़ से बना शीक्षु, 
सुरासव,' मेरेय, अरिष्ट, तरह-तरह के शुक्त*' (सिरका), जैसे गौड-शुक्त, इक्षुरस- 
शुक्त, मधुशुक्त आदि एवं काड्जिक, सौवीरक, तुषोदक' आदि का विवरण है। 

भक्ष्यवर्ग में पुथुका (चिपिटा, चिउड़ा), लाजा (खील या लावा), धाना 
(भुने जौ), उल्वम्बा (होल्लाका या होरहा या होला), सक्‍तु (सत्त्‌), घृतपूर'*, 


घोल पित्तानिलहरं तक्र दोष त्रयापहम्‌ । (३१-३२) 
ग्राहिणी वातला रूक्षा विज्ञेया तककाचिका । (३५) 
तकाल्‌लघुतरो मंडः क्चिंकादधितक्रजः। (द्र० गु० सं० ७॥१४-३६) 

१. इदानों पृथडझ मधुगड़पिष्टयोनिमद्यान्यभिधाय मध्वादियोनिमेलकनिष्पाद्य कि- 
चिदोषधयुक्तं मद्यमासवसंज्ञकं निर्दिशजन्नाह--सुरा पेष्ठी, सेव यत्र तोयकारयें 
करोति स सुरासवः। (द्र० गु० सं० टीका १०११४) 

२. यन्सस्त्वादि शुच्ौ भाण्ड सगुडक्षौद्रकाडिजिकम्‌ । 
धान्यराशो त्रिरात्रस्थं शुक्‍तं चुक्र तदुच्यते॥॥ (द्र० गु० सं० टीका १०१२३) 

३. वितुषयवक्क्तं सौबीर (भूसी रहित जौ से बनी काँजी सौवीरक है); सतुषयवक्षृत 
तुषोदकम्‌ (भूसी सहित जौ से बनी काँजी तुषोदक है)। (द्र० गु० सं० टीका 
१०२८) ; 

४. घाना भुष्टयवाः, उत्वम्बा होल्लाकाः। अन्न मुद्गकलायादिशिम्बा अग्निपदवा 
होल्लाका इति डल्हण: । (द्र० गु० सं० टीका १२३) 

५. मदिता समिता क्षीरनारिकेलसितादिभिः । अवगाह्य घृते पववा घृतपुरोध्य- 
मुच्यते। समिता गोघूमचूर्णम्‌ । (द्र० गु० सं० टीका १२४५) 

(गेहूं के आठ को नारियल, दवकर, दूध आदि के साथ माँड़कर घी में तलकर 
घृतपुर बनाया जाता है) | 
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गौडिक (गेहूं की पिष्ठी और गुड़ से बनी )'; मधुशीर्षक, संयाव', षट्टक', विध्यन्द *, 
फेनक", मूँग के वेशवार (पकौड़ी या चाप), पालल, शष्कुली", अँकुए निकले अन्न 
(विरूढक-कृत भक्ष्य) आदि का वर्णन है। 

आहारविधिवर्ग में आहार और पात्र का अच्छा उल्लेख है जो अन्यत्र कम ही 
मिलेगा--घी को कंष्णायस (लोहा-विद्वेष) के बने पात्र में दे, पेय वस्तुओं को 
चाँदी के बने पात्र में, फल और सभी भक्ष्यों को पत्तों के पात्रों में दे। परिशुष्क 


१. गोघूमपिष्टवेष्टना गुडप्रधानोदरा गौडिका उच्यन्ते। (द्व० गु० सं० टीका१२।६) 

२. मसधुशीरषकाः समितावेष्टनाः पाकाद्‌ घनीभूतमघुना कृतोदरा मधुञ्ञीर्षका उच्यस्ते । 
समितामम्ब॒दुग्धेन मर्दयित्वा सुशोभनाम्‌ । पचेद्‌ घृतोत्तरे खण्ड क्षिपेद्‌ भाण्ड नवे च 
तत्‌ । संयावोड्सौ युतव्चूर्णेस्त्वगेलामरिचार्दकः । (द्र० गु० सं० टौका १२७) 

३- लवद्भव्योषतण्डेस्तु दधि निर्मश्य गालितम्‌ । दाडिमीबीजसंयुक्तं चन्द्रचर्णाव- 
चूणितम्‌ । षट्टकस्तु प्रमोदाल्यों नलादिभिरुदाहतः ॥ . (द्र० गु० सं० टीका 
१२८) 

४. आमगोधूमचूर्ण तु सर्पिःक्षीरसितान्वितम्‌ । नातिसान्दरों नातितनुविष्यन्दो नाम 
पाकतः ॥ (गहूँ के आटे में घी, दूध, शक्कर मिलाकर न बहुत गाढ़ा और न 
बहुत पतला बनाया गया पाक) । (द्र० गु० सं० टीका १२८) 

५. बिमर्थ विमलां शुक्‍्लां समितां नातिशकंराम्‌ । संवेष्टनाय गर्भाथं खरपाक घूते 
पचेत्‌ । फंनक फेनसंकाओं संपुर्णशशिससन्निभम्‌ ॥॥ (गेहूँ के सफेद मेद में थोड़ी-सो 
शक्कर मिलाकर, थोड़ा-सा बेलकर घी में पकाकर चाँद की आकृति की फेनी )। 
(द्रू० गु० सं० टीका १२॥९)। 

६- वेशवार मांस और मूँग दोनों के बनते हैं-- 
निरस्थि पिज्चितं पिष्टं स्विन्नं गुड्घृतान्वितम्‌ । कृष्णामरिचसंयुव वेशवार 
इति स्मृत:। (हड्डी रहित पीसे और उबाले मांस में गुड़, घी, काली मिरच आदि 
मिलाकर वेशवार बनाते हैं) (द्र० गु० सं० टीका १११२१) । मूंग के वेशवार 
के प्रसंग सें--अत्र वेशवारशब्देन मुद्गादीनां स्विश्नपिष्टः कल्क उच्यते । 
(१२१०) 

७. पलल तिलकल्कस्तत्कृता: पाललाः। शब्कुली तु तिलमुद्गादिचूर्णकता तैल- 
पकवा शष्कुलीति लोके। (द्र० गु० सं० टीका १२११ ) 
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और प्रदिग्धा नाम मांसभोजनों को सोने के पात्रों में रखे । मण्ड या प्रद्ववों को चाँदी 
के बतेन में रखे। कट्वर (मट्ठा)' और खड (मट्ठे में उबाले शाक, मसालेदार) 
को पत्थर के पात्रों में रखे । ठंडा अथवा उबाला हुआ दूध ताँबे के बतंन में रखे। 
पानीय, पानक (शर्त आदि पेय) या मद्य मिट्टी के पात्रों में दे। वैड्य्य पत्थर के 
बने पात्रों में रागषाडव और षट्टक (एक प्रकार की मिठाई) दे।' 

भोजन का पाचन--चक्रपाणि के अनुसार भोजन भी पंचभूतों का बना है, 
और शरीर भी पंचभूतों का। जैसे कच्चे द्रव्यों को आग पर पकाकर भोजन तैयार 


१. सिक्‍त बहुधुते भृष्टं सुहुरुष्णाम्बुना मृहु । जीरकाेर्युत॑ मांस परिशुष्क 
तदुच्यते। तदेव ग्ोरसादान प्रदिग्धमिति विश्वुतम्‌ ॥ अर्थात्‌ बहुत-से घी में 
सेंककर और पानी के साथ अनेक बार भूनकर, जीरा आदि मसाले डालकर जो 
मांस भोज्य तेयार किया जाता है, वह परिशुष्क कहलाता है, इसी में गोरस 
मिलाकर प्रदिग्ध नामक भोज्य तेयार करते हैं। (द्र० गु० सं० टीका ११११७) 

२. सौवी राम्ल्मथा त्यम्लकाड्जिकं कट्वरं विदुः । 
सस्नहदधिजं तक्रमाहुरन्य तु कट्वरम्‌ ॥ (द्र० गु० सं० टीका १३॥५) 

३. द्राक्ष, खजर, कोल आदि के पानक और फालसा, मधु, ईख के रस से बने 
पानकों का उल्लेख है-- 

द्राक्षाखर्ज रकोलानां गुरु विष्टम्भि पाचकम्‌ । परूषकाणां क्षौद्वस्प यच्चक्षु- 
विक्ृृति प्रति। तेबां कट्वस्लसंयोगान्‌ पानकारनां पृथक्‌ पुथक्‌ ॥ (द्र० गु० 
सं० ११४४२४३) 

४. क्वथितं तु गुडोपेत॑ सहकारफलं नवम्‌। तेल नागर संयुक्त विज्ञेयों रागषाडवः। 
(गुड़, आम, तेल आदि के योग से रागषाडव बनता है) 

५. घृतं कार्ष्णायसे देयं पेया देया तु राजते। 
फलानि सर्वभक्ष्यांइच प्रदद्याद्‌ दलेषु तु ॥ 
परिशुष्कप्रदिग्धानि सौवर्णेषपकल्पयत्‌ । 
प्रद्रवाणि रसांइ्चेव राजतेषपहारयत्‌ ॥ 
कट्वराणि खडांइचेव सर्वान्‌ झलेषु दापयंत्‌। 
दच्चात्ताम्रमय पात्र सुशीतं सुश्ुतं पयः ॥। 
पानीय॑ पानक स्य सृण्मयषु प्रदापयेत्‌ । 
वजवंदूयंपात्रेषु रागषाडवषट्रकान्‌ ॥ (द्र० गु० सं० १३३-६) 
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किया जाता है, उसी प्रकार यह भोजन जठराग्नि द्वारा परिपक्व होकर शरीर के 
पोषक अंग बनाता है, पर शरीर के भीतर यह पाक-कर्म किसी एक अग्नि ही द्वारा 
नहीं होता। पार्थिव अंशों को जो अग्नि पकाती या पचाती है, उसे भौम-उष्मा 
कहते हैँ, इसी प्रकार जलीय अंझों का पाचन आप्य-उपष्मा द्वारा होता है। इसी 
प्रकार आग्नेय उष्मा, वायव्य उष्मा और नाभस उष्मा की कल्पना अन्य अंशों के 
लिए की गयी है । रस से रक्त, फिर उससे. मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, फिर 
मज्जा, फिर शुक्र और अन्त में गर्भ बनता है।' रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा 
और शुक्र ये सात शरीर की धातुएँ कहलाती हूँ। अग्नि एक तो भूताग्नि हैं (जो 
पृथिवी आदि पंचभूतों का पाक करती है), और दूसरी धात्वग्नि है (जो रस, रक्त 
आदि सात धातुओं का पाक करती है) । 
चक्रदत्त 

चक्रप्ाणि दत्त का एक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ चक्रदत्त है, जो चिकित्सा से ही 
अधिक संबंध रखता है। इसमें ज्वरचिकित्सा, ज्वरातिसार-चिकित्सा, अतीसार- 
चिकित्सा, ग्रहणीचिकित्सा, अर्शचिकित्सा, अग्निमांथ-चिकित्सा, क्रिमि-चिकित्सा, 
पांडुरोगचिकित्सा, विषचिकित्सा आदि से संबंध रखनेवाले ६४ अधिकार हैं। इनके 
बाद एक “रसायनाधिकार” है । जिस ओषधि के उपयोग से वृद्धावस्थारूपी रोग 
तथा अन्य व्याधियाँ दूर हों, उसी का नाम रसायन है।' इस अधिकार में पिप्पली- 
रसायन, किशुकक्षार-भावित रसायन, त्रिफला रसायन, सारस्वत घृत आदि का 
उल्लेख करके अमृतसार लोह-रसायन का विस्तृत विवरण दिया है। इस प्रकरण 
में चक्रपाणि ने नागार्जुन के लोह-शास्त्र का विशेष उल्लेख किया है ।* लोहे से 


१. भौमाप्यागस्नेयवायव्या: पठ्चोष्माण: सनाभसा:। 

पञ्चाहारगुणान्‌ स्वान्‌-स्वान्‌ पार्थिवादीन्‌ पचान्त हि।॥ 

सप्तभिर्देहधातारों घातवो द्विविघं पुनः। 

यथास्वमग्निभिः पार्क यान्ति किट्टप्रसादवत्‌ ॥॥ (द्र० गु० सं० १३।२१-२२) 
२. रसाद्‌ रक्‍त ततो मांस मांसान्मेदस्ततोषस्थि च । 

अस्थ्नो मज्जा ततः शुक्र शुक्राद्‌ गर्भ: प्रसादजः ॥ (द्र० गु० सं० १३३२३) 
३. यज्जराव्याधिविध्वंसि भेषजं तद्रसायनम्‌। (चकदत्त, ६५॥१) 
४. नागार्जुनो मुनीन्‍्द्रः शशास यल्लोहज्ञास्त्रमतिगहनम्‌ । 

तस्यार्थस्य स्मृतय वयमेतह्विशदाक्षरंत्रंसः । (चकऋदत्त, ६५३५) 
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तिगुना त्रिफला छेकर उससे मारण, पुट और स्थालीपाक करने कानि देंश है।' 
इस काम के लिए पानी कितना लेना चाहिए, इसका विस्तार से वर्णन किया गया है। 
कृष्णछोह के दोष कंसे दूर किये जा सकते हैं, जिससे यह रसायन अच्छा बने, इसका 
भी विस्तार दिया गया है (जायफल, नागरमोथा आदि के साथ छोह की अभिक्रिया 
बतायी गयी है) । लोह का शोधन, मारण देने के बाद इसका निर्वापण बतलकाया गया 
है। इस काम के लिए लोह के पत्रों को दहकती हुई भट््‌ठी के भीतर रखना चाहिए। 
पत्र ज्यों-ज्यों गलते जायें, नये पत्र उसमें डालते रहना चाहिए। जब पत्र द्रव हो 
जाये, तो नीचे रखे हुए ऊध्वंमुखवाले अंकुश (तलस्थ पात्र) को उठाकर लोह को 
त्रिफला के क्वाथ में बुझाना चाहिए। ऐसा करने को लोहे का निर्वापण कहते हैं। 
कई बार निर्वापण करने से छोहे का मारण हो जाता है। जो इतना करने पर 
भी न मरे, वह छोहा त्याज्य है।* 

लोहे को सूर्य की धूप में त्रिकला-क्वाथ के साथ घोट-घोटकर सुखाने का नाम 
भानुपाक है। त्रिफला का क्वाथ बनाकर कड़ाही में पाक करने का नाम स्थाली- 
पाक है। लोहे को त्रिफला, भाँगरा, नागकेशर, पुननंवा आदि के स्व॒रस की भावना 
देकर टिकिया बना ले और दरावसम्पुट में बन्द करके पुटपाक करे, यह भी 
विवरण चक्रपाणि ने दिया है'। लोहपाक तीन प्रकार के तैयार किये जाते हैं-- 
मृदुपाक, मध्यपाक और खरपाक | जो पाक दर्वी या करछल में चिंपका रहे और 
आसानी से उतर आये वह मृदुपाक है । जिस पाक में लोहा करछुल को 
बिलकुल छोड़ दे वह खरपाक है। इन दोनों के बीच का मध्यपाक है, जिसमें लोहा 


१. सारणपुटनस्थालीपाकास्त्रिफलेकभागसम्पाद्या: । 
त्रिफला भागद्वितीय ग्रहणीयं लौहपाकार्थभ्‌ ॥ (चकऋदत्त, ६५।३८) 
२. सन्दंशन गृहीत्वाइन्तःप्रज्वालिताग्निमध्यमुपनीय । 
गलति यथायथमग्र तथेव मृदु वरद्धय॑न्रिपुणः ॥ 
तलनिहितोध्वंमुखाहकुशलग्नं त्रिफलाजले विनिक्षिप्य। 
निर्वपियेदशेष छोष॑ त्रिफलाउस्बु रक्षेच्च ॥ 
यल्लौहं न मृतं तत्‌ पुनरपि पक्तव्यमुक्तमार्गेण । 
यत्न मृतं तथाइपि तत्‌ त्यक्तव्यमलौहमेव हि तत्‌॥ (चक्रदतत्त, ६५६२-६४) 
३. भानुपाक, चक्रतत्त ६५६५-६६; स्थालीपाक ६५॥६७-६८, पुटपाक ६५।- 
६९-७७। 
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कुछ तो करछुल से आसानी से निकल आता है, और कुछ कठिनता से । दूसरे 
आचार्यों का मत है कि जिस पाक में लौह कलछी में चिपके और चूहे द्वारा प्रक्षिप्त 
मिट्टी के समान हो, वह मृदुपाक, जिस पाक में लोहा बालू के समान हो, वह 
खरपाक और इन दोनों के बीच का मध्यपाक होता है।' 

इसके बाद चक्रपाणि ने अभ्रकविधि भी दी है। इसके संबंध में कहा है कि 
अश्रक को मंडूकपर्ण के रस में रखने के बाद काँजी के साथ घोटे, फिर स्थाली- 
पाक और पुटपाक करे।'* 

चक्रपाणि ने ताम्ररसायन बनाने की भी विधि दी है, जिसमें पारा, ताँगबा और 
अभ्रक लिया जाता है तथा गन्धक मिलाकर पुट देते हैं।* 

ताम्ररसायन बनाने की विधि संक्षेप में हम यहाँ उद्धृत करते हैं। नैपाली 
ताम्र के पतले पत्र तथा आमलसार गन्धक बराबर मात्रा में लेकर छोटी हाँडी में नीचे 
गन्धक बिछाकर, ऊपर से ताम्र रखकर फिर शेष गन्धक से ताम्र को ढक दे । फिर 
एक सकोरे से हँडिया की सन्धि शर्करा और भात से बन्द कर दे। इसे किसी बड़ी 
हाँडी में रखकर हाँडी का शेष भाग बालू से भर दे । इसके बाद हाँडी पर कपड़- 
मिट्टी करे। कपड़मिट्टी जब सूख जाय, तो हाँडी को आग की भट्ठी पर रखकर 
३ घंटे जोरों से गरम करे। फिर स्वांगशीतल हो जाने पर ताँबा हाँडी में से 
निकारू ले। एक कर्ष (तोला) गन्धक को लोहे के पात्र में पिघछाकर एक तोला 
ऊपर कहे अनुसार भस्म किया हुआ ताँबा और एक कष शुद्ध पारा मिलाकर लोहे के 
खरल में खूब रगड़े। इसके बाद ८ बूँद घी मिलाये। फिर मुंडी के ८ तोले स्वरस 
में इसे घोटकर लोहे के बतंन में आग पर चढ़ा दे। तब तक बराबर करछुल से 
घोटता जाय जब तक द्रव सूख न जाय। फिर उतारकर ठंडा करे और मुण्डी का 
रस मिलाकर गोला बनाये और कपड़े में लपेट ले। फिर इससे बड़े कपड़े में त्रिकटु 
(सोंठ, मिचे, पीपल) का कल्‍्क गोले के बराबर लेकर इसी कलक में गोलेवाले वस्त्र 


१. अभ्यकतर्दाव लौहं सुखदुःखस्खलूनयोगि मृदु सध्यम्‌ । 
उज््ितर्दाव खरं परिभाषन्ते केचिदाचार्याः ॥ 
अन्यविहीनदवों-प्रलेपमाखूत्कराहृूत ब्ुबते । 
मृदुसध्यमद्धचूर्ण सिकतापुञ्जोपसन्तु खरम्‌ ॥। (चक्रदत्त, ६५८२-८३) 
२. अश्रकविधि (चक्रदत्त, ६५९४-९८) 
रे ताम्नरसायन (चक्रदत्त, ६५।१२६-१३८) 
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को रखें। इसके बाद एक हाँडी में घी रखकर कल्क तथा गोले-युक्त वस्त्र की पोटली 
बनाकर डंडे में बाँधकर हाँडी में लटका दे। पोटली घी में डूबी रहनी चाहिए, किन्तु 
हाँडी के पेंदे में न लगे। हाँडी को चूल्हे पर रखकर नीचे आग जलाये । धी से जब 
झाग निकलना बन्द हो जाय और पोटली कड़ी पड़ जाय, तो आग पर से उतारकर, 
ताँबे के गोले को पोटली में से निकाल ले और खरल में घोटे। इस प्रकार सेवन 
योग्य ताम्ररसायन तैयार हो जायगा।* 

ताम्ररसायन के बाद शिलाजतुरसायन का विवरण चक्रपाणि ने दिया है। 
शिल्ाजतु चार प्रकार का बताया गया है--सौवर्ण, राजत, ताम्र और लौह। सोने 
की धातु जिन पव॑तों में है, उनसे प्राप्त शिलाजतु सौवर्ण है, और इसी प्रकार अन्य 
को भी समझना चाहिए ।' समुद्र का मत्थन करते समय मन्दराचल पर्वत से अमृत के 
कंण के समान शिलाजतु स्वेद के रूप में निकला था। ब्रह्मा ने इसे मनुष्यों के उपकार 
के लिए पव॑तों के शिलाखण्डों में रख छोड़ा ।* 
वुन्द का सिद्धयोग 

वुन्द के सिद्धयोग का ही नाम वृन्दमाधव है। सम्पूर्ण ग्रन्थ में 2८२ अधिकार हैं 
जिनमें चिकित्सा का ही विश्ञेप विवरण है। इनमें विविध प्रकार के घृतों, मोदकों 
और तैलों का विस्तार से उल्लेख किया गया है। 

घृत--मसूरघृत, बिल्वाद्य घृत, शुण्ठीघृत, ब्राह्मीघृत, कृष्माण्डक घृत, चित्रक- 
घृत, माणकघृत आदि । 

तेल--नारायण तैल, अश्वगन्धा तैल, कुब्जप्रसारिणी तैल, दीपिका तैल, क्षार 
तैल, अपामार्ग तैल, दशमूली तैल, बिल्व तैल आदि। 

समोदक--प्राणद मोदक, कांकायन मोदक, चतु:सम मोदक, स्वल्पसूरण मोदक 
आदि। 

सिद्धयोग का ६९ वाँ अध्याय रसायमाधिकार” है। इसमें भी रसायन की 
परिभाषा उन्हीं शब्दों में की गयी है, जिनमें चक्रपाणि ने की है (यज्जराव्याधि- 
विध्वंसि भेषज तद्‌ रसायनम्‌ १९।१) । त्रिफला-कल्क रसायन भी उन्हीं शब्दों में है। 
हस्तिकर्ण चूर्ण भी दोनों ग्रन्थों में एक-सा है। यही बात धात्रीचूर्ण रसायन, गुडूच्य 
रसायन, पर्युषित पानीय प्रयोग और जलनस्य के संबंध में है। सिद्धयोग का रसा- 
यनाधिकार चक्रदत्त के रसायनाधिकार से छोटा है। धातुओं के मारण, जारण का 


१. चक्रदरत्त ६५।१३३-१४८; २. चक्रदत्त ६५११५०-१५५; ३. चक्दत्त, ६५१८९ 
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उल्लेख इसमें नहीं है। सुश्रुत के समान पुटपाक सिद्धयोग में भी है (३॥४५-५ १ )। 
ग्रन्थ के अन्त में मान-संख्याओं का उल्लेख है। शुष्क मान भी दिये गये हैं और 
द्रवमान भी । सात रत्ती का एक माशा, चार माशे का एक शाण, दो श्ञाण का एक 
वटक या कोल, दो कोल का एक कर्ष (जिसके नाम उदुम्बर, अक्ष, पाणितल, सुवर्ण, 
कवलग्रह, पिचु, विडालपदक आदि हैं), दो कर्षों या पाणितलों की एक शुक्ति, दो 
शुक्ति का एक पल (जिसके नाम मुष्टि, प्रकुंच, बिल्व आदि हैं), दो पछ का एक 
प्रसृत, दो प्रसृत का एक कुडव (जिसे अञ्जलि भी कहते हैं )» दो कुडव की एक मानिका 
(-5अष्ट पल ), दो मानिका का एक प्रस्थ, चार प्रस्थ का एक आढक (जिसे कंसपात्र 
भी कहते हैं), चार आढक का एक द्रोण (जिसे उन्‍्मान, घट, नल्वण, अर्मण और सूर्य 
भी कहते हैं), सौ पल की एक तुला और दो हजार पलों का एक भार होता है। रत्ती 
से लेकर कुडव तक द्रव और सूखे द्रव्यों का मान एक ही होता है, पर कुडव से ऊपर 
प्रस्थ से आरम्भ कर द्रव द्रव्य दूने लिये जाते हैं। पर तुला द्वारा लिये गये मान 
का दूना नहीं करते। गोणी, द्रोण, आढक, प्रस्थ, कुडब, पल, पिचु, शाणक और 
माषक इस श्रेणी में सब क्रम से एक दूसरे के चौगुने हैं। अर्थात्‌ ४ माशा--१ शाण, 


१. गुझ्जाभिः सप्तभिर्माषः शञाणों माषचतुष्टयम्‌ । 
दो शाणों बटकः कोलस्तौ द्वौ कर्ष उदुम्बरः। 
अक्ष पाणितर्ल ज्ञेयं सुवर्ण कवल्ग्रह:। 
पिचुबिडालपदक शुक्तिः पाणितल्यम्‌ । 
तद्द्॒यन पलं मुष्टि: प्रकुंचो बिल्वम॒च्यते। 
हें पले प्रसृतं विद्यात्तदद॒यं कुडबो5झजलिः ॥ 
सानिका5ष्टपर्ल ते हे प्रस्थस्तस्माच्चतुर्गुणम्‌। 
आढक कंसपात्रे च चतुभिद्रोण उच्यते ॥ 
तत्पर्याया घटोन्माननल्वणामंणसूरपकाः । 
तुलापलशत ताभिविशत्या भार उच्यते॥ 
शुष्कद्रव्यष्विदं मान द्विगुणं तु द्रवादयो: । 
ज्ञातव्यं कुडवादृर्ध्व प्रस्थादि श्रुतमानतः ॥ 
देगुण्यं न तुलामान इति मानविदों विदुः। 
गोणीद्रोणाढकप्रस्थाः कुडबशच पल पिचुः। 
शाणकों माषकइचेव यथापूर्व चतुर्गुणा:॥ 
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४ शाण--!१ पिचु, ४ पिचु-- १ पल, ४ परूज- १ कुडव, ४ कुडव--१ प्रस्थ, ४ प्रस्थ-- 
१ आढक, ४ आढक"-१ द्रोण और ४ द्रोण--१ गोणी । 

बिलकुल ऐसा ही विवरण शाद्भंधरसंहिता में भी है। 

निर्देश 

चक्रपाणिदत्त---चक्रदत्त, चौखम्बा संस्कृत सीरीज़, वाराणसी, टीकाकार 

आयुर्वेदाचार्य जगदीश्वरप्रसाद त्रिपाठी (सं० २००६ वि०)। 
चक्रपाणिदत्त-द्रव्यगुणसंग्रह:---श्री शिवदास कृत व्याख्या सहित, आचार्य वैद्य 

यादवजी त्रिविक्रमजी द्वारा संशोधित, निर्णय सागर प्रेस, बंबई (१९१४) । 

वृन्द--वुन्दमाघव अथवा सिद्धयोग, श्री कण्ठदत्त विरचित व्याख्या कुसुमावली 
सहित, आनन्दाश्रम प्रेस, पु्"णं (१९४३) । 

पृ. २२० पर दिये गये १, २ और ३ के अन्तर्गत इलोक आनन्दाश्रम के इस 
संस्करण में नहीं पाये जाते हैं । आचार प्रफुल्ल चन्द्र राय ने इन्हें किसी काश्मीरी 
पाण्डुलिपि में पाया था, जिसका उन्होंने अपने ग्रन्थ में उल्लेख किया है। 


आठवाँ अध्याय 


शाड्भंधर संहिता और दार्ड्री धराचार्य्य 


(पद्रहवीं शती का आरम्भ) 


जो जश्ञाड्रंधर संहिता आज पायी जाती है, उसके रचयिता श्री शाउ्ुघधराचार्य 
हमीरं भूपति के राज्यकाल के व्यक्ति थे ऐसा अनुमान है। यह राज्यकाल सं० 
१३८२ से १४०८ वि० तक माना जाता है। ग्रन्थकर्त्ता का जन्म इस बीच में हुआ 
होगा, और संभवत: उन्होंने अपने ग्रन्थ की रचना चौदहवीं शती ईसवी के अन्तिम 
भाग में अथवा पन्द्रहवीं शती के प्रारम्भिक भाग में की । शाद्भंघरसंहिता में तो 
ग्रन्थकार का कोई परिचय नहीं है । ग्रन्थकार ने केवल यह लिखा है कि पुराने 
मुनियों ने अपनी-अपनी संहिताओं में जो इलोक लिखे हैं और अनेक चिकित्सकों ने 
जिन योगों को अनेक बार अनुभूत किया है, उन्हें ही संग्रह किया जा रहा है। इन 
योगों के संबंध में प्रत्यक्ष अनुभव पर बल दिया गया है, और अनुमान से भी लाभ 
उठाया गया है। सर्व लोकहितार्थ ग्रन्थ की रचना की गयी है।'* ग्रन्थकार ने स्वयं 
कहा है कि इस संहिता में ३२ अध्याय और २,६०० इलोक हैं ।' शाज्भुंधरसंहिता 
की जो वतंमान प्रतियाँ प्राप्त है, उनमें लगभग २,४०० इलोक ही पाये जाते हैं 
(पं० परशुराम शास्त्री, निर्णयसागर प्रेस द्वारा प्रकाशित संहिता में २,४२२ इलोक 
हैं, जिनमें ९७ प्रक्षिप्त माने गये हैं) । 
कहा जाता है कि चाज्भूधराचार्य का एक ग्रन्थ शा््जधर-पद्धति भी है। उस ग्रन्थ 
में उनका परिचय इस प्रकार दिया गया है--“शाकम्भरी देश में चा ह्वाण (चौहान) 


१. (क) प्रसिद्धयोगा मुनिभिः प्रयुक्ताश्चिकित्सकेर्ये बहुशोडनुभूताः । 
विधीयते शाद्भंधरेण तेषां सुसंग्रहः सज्जनरञजनाय ॥॥ (पु० ११२) 
(ख) प्रयोगानागमासिद्धास््रत्यक्षादनुमानतः । 
सर्वल्लोकहितार्थाय वक्ष्याम्यनतिविस्तरात्‌ ॥॥ (पु० ११६) 
२. द्वात्रिशत्संमिताध्यायेयुंक्तेय संहिता स्मृता । 
षड्विज्तिशतान्यत्र इलोकानां गणितानि च॥ (पु० १११३-१४) 
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वंशी हमीरं भूपति थे। उनकी सभा में एक लब्धप्रतिष्ठ सभासद राघवदेव थे । 
राघवदेव के तीन पुत्र हुए--गोपाल, दामोदर और देवदास । दामोदर के तीन पुत्र 
हुए--शाज्जंधर, लक्ष्मीधर और कृष्ण । अम्बाला जिले में कुरुक्षेत्र की उत्तर दिशा 
की ओर शाकम्भरी देवी का एक मन्दिर है। संभवतः हमीरं भूषति वहीं के राजा 
रहे हों। शाद्भंघरपद्धति के रचयिता शाज्जधराचार्य ही संभवत: श्ाद्भंधरसंहिता 
के भी रचयिता हैं। 
शाड्भृंघर संहिता में तीन खंड हैं। पहले खंड में सात अध्याय हैं, दूसरे में 
बारह अध्याय और तीसरे खंड में तेरह अध्याय । ग्रन्थ को सुवोध लिखने का प्रयत्न 
किया गया है। 
शाज्भघर संहिता में मान--शाह्ुंधराचायं का कथन है कि मान (परिमाण 
या तौल) के बिना द्रव्यों का व्यवहार नहीं किया जा सकता, अतः उन्होंने ग्रन्थ के 
प्रारम्भ में ही मानों का उल्लेख किया है।' उन्होंने दो प्रकार के मान दिये हैं, एक 
तो मागध मान, जिनका प्रचलछून मगध देश में था और दूसरे कालिंग मान जिनका 
प्रचक्तल कलिग देश में था। 
सागध मान-- 
३० परमाणू--१ त्रसरेणु (नचंशी) 
६ त्रसरेणु --१ मरीचि 


१. न सानन बिना युक्तिद्रेव्याणां जायते क्वचित्‌ । 
अतः प्रयोगकार्यार्थ मानमत्रोच्यते मया ॥ (पु० ११४-१५) 
२. (क) तसरेणुबृघः प्रोक्‍्तास्त्रशता परमाणुभिः ॥ 
तसरेणुस्तु पर्यायनाम्ना वंशी निगद्यते। 
(जालान्तरगते भानो यत्सुक्ष्मं दृश्यते रजः । 
तस्थ त्रिशत्तमों भागः परमाणुः स कथ्यते ॥) 
जालान्तरगते: सुयंकरेबंशी विलोक्यते ॥ (पु० १४१५-१७) 
(ख) इन सानों के लिए पु० ११५-३२ देखो । 
(ग) माषटद्ध[ाक्षबिल्वानि कुडबः अस्थमाठकम्‌ । 
राशिगोणी खारिकेति यथोत्तरचतुर्गुणाः ॥ 
डे साष -८१ टंक ४ कुडब 5८१ प्रसथ ४ टंकू --१ अक्ष 
४ प्रस्थ --१ आढक ४ अक्ष 55१ बिल्व ४ आढक 5-१ राशि 
४ बिल्व--१ कुडव ४ राशि 55१ गोणी ४ गोणी --१ खारी 
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& मरीचि 5-१ राई (राजिका) 

३ राजिका""१ सर्पप (सरसों) 

८ सर्षप 55१ यव (जौ) 

४ यव 5-१ गुज्जा या रक्तिका (रत्ती) 

६ रत्ती 55१ माषक (माशा) (चहेम"-धान्यक ) 

४ मसाषक 55१ शाण (“नवरणनन्टंक ) 

२ शाण 55१ कोल (-ुद्रक-चबटक-चंक्षण ) 

२ कोल 5१ क्ष (न्याणिमानिकाऊ””अक्षर-पिचु आदि) 

२ कर्ष 55१ अर्धपल ("-शुक्ति-"अष्टमिका) 

२ शुक्ति २ अर्धैपल--१ पल (5-पुष्टि, आम्र--नचतुर्थिकाः-प्रकुञज्च 
बोडशी--बिल्व ) 

२ पल 55”१ प्रसृति (“असृत) 

२ प्रसृति 5१ अञड्जलि (+>कुडब""अर्धशरावक--अष्टमान ) 

२ अड्जलि5-२ कुडव--१ मानिका (--शराव--अष्टपल) 

२ शराव ८-१ प्रस्थ 

४ प्रस्थ 5१ आढक (नमाजन"कंसपात्र--६४ पल) 

४ आढक 5-१ द्रोण (कलशः-नल्वण-"अमंण-उन्मान-घटर- राशि) 

२ द्रोण 55१ शूर्प (--करुम्भः-६४ शराव) 

२ शूर्प 55१ द्वरोणी (च्वाहज"गोणी) 


०८ 


द्रोणी -5१ खारी (5-४०९६ पल) 
२००० पछ--१ भार 
१०० पलज-१ तुला 


माषक से चार गुना टंक, टंक से चार गुना अक्ष, अक्ष से चार गुना बिल्व, 
बिल्व से चार गुना कुडव ; इसी प्रकार क्रम से प्रस्थ, आढ्क, राशि, गोणी और खारी, 
एक-दूसरे के चौगुने होते जाते हैं। 


परमाणु की परिभाषा यह की गयी है--झरोखे में से सूर्य की किरण निकलने 
पर जो धूल के कण उड़ते हुए दिखायी देते हैं, उनमें से एक कण का तीसवाँ भाग 
“परमाणु” कहलाता है। दूसरे शब्दों में, किरण मार्ग में जो धूल का कण दिखाई 
देता है वह वंशी” है। 
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द्रव द्रव्य मान--रत्ती के मान से लेकर कुडव पर्यन्त द्रव (जैसे पानी, दूध), 
आदे (गीले, हरे), और शुष्क या सूखे द्रव्यों का मान समान ही होता है। परन्तु 
इसके आगे प्रस्थ आदि के मान के संवंध में द्रव तथा आदर द्रव्य जितना लिखा हो उसके 
दूने लिये जाते हैं। परन्तु “तुला” के मान को कहीं भी दूना नहीं लिया जाता ।' 

“कुडव” से द्रव नापना हो, तो उसका परिमाण निर्धारित कर दिया गया है। 
मिट्टी, लकड़ी, बाँस या लोहे आदि का पात्र ४ अंगुल चौड़ा और ४ अंगुल ऊँचा हो, 
उसे कुडव-पात्र कहते हैं ।* 


कालिंग सान-- 
१२ गौर सर्षप (सफेद सरसों)-८१ यव 
२ यव चर गुञ्जा 
रे गुज्जा न्लन्र वल्ल 
८ या ७ गुड्जा 5१ माषा 
४ माषा न्+१ शाण (““निष्क-टंक ) 
६ माषा न-१ गद्याण 
१० माषान"-१ कर्ष 
४ कर्ष---१ पल--१० शाण 
४ पल--१ कुडव 


शेष प्रस्थ, आढक आदि मान कालिंगमान में भी मागधमान के समान हैं। 

साधारणतया कालिगमान की अपेक्षा मागधमान अधिक श्रेष्ठ माने जाते हैं।' 

विन्ध्याचल और हिमारलूय की ओषधियाँ--संहिता के कथनानुसार विन्ध्याचल 
आदि पववव॑त आग्नेय (गरम) होते हैँ, और हिमालय पर्वत सौम्य (ठंडा), अतः 


१. गुझ्जादि मानमारम्य यावत्स्यात्कुडव स्थिति: । 
द्रवादं शुष्क द्रव्याणां तावन्सानं सम॑ मतम्‌ । 
प्रस्थादि मान मारभ्य दिगुणं तद्द्ववाद्योः ॥ 
मान तथा तुलायास्तु द्विगुणं न क्वचित्स्तृतम्‌ ॥ (पु० १३३-३५) 


२. मद 


वक्षवेणु लोहादे्भाण्ड यच्चतुरंगुलूम्‌ । 


विस्ती्ण चर तथोच्च च तन्मानं कुडबं वदेत्‌ । (पु० १॥३५-३६) 
हे. कालियं मागधं चेव द्विविधं मानमुच्यते 
कालिगान्सागघं श्रेष्ठ मानं मानविदों विदुः॥ (पू० १॥४३) 
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दोनों स्थलों की ओषधियों के गुण-धर्म में भी अन्तर है। समतल भूमि के उपवनों 
और वनों में भी ओषधियाँ होती हैँ। आस्तिक भावनापूर्वक इन ओषधियों का 
सेवन करना चाहिए।* 

ओषधियाँ और अवयब--जो ओपधियाँ अत्यन्त मोटी जड़वाली होती हैं 
उनकी जड़ की छाल लेनी चाहिए, किन्तु जो छोटी या पतली जड़वाली हों, उनकी 
तो सम्पूर्ण जड़ ही ले लेनी चाहिए। वट की छाल, विजयसार आदि का सार, 
तालीस आदि के पत्र, त्रिफला आदि के फल और स्नुही आदि का दूध लेना चाहिए। 
विदारीकन्द आदि के कन्द, राल आदि के गोंद (गन्द्र), अखरोट आदि की मज्जा, 
और इसी प्रकार अन्यों के वे अवयव लेने चाहिए, जिनके लिए वृद्ध अनुभवी लोगों 
के आदेश हों ।* 

पंचकषाय--शाज्भृंघर संहिता का मध्यम खण्ड पंचकषायों से आरम्भ होता 
है। पाँच कषाय ये हँ--स्वरस, कल्क, क्वाथ, हिम और फाण्ट।* 

(क) स्वरस--अहत (अदूषित) तथा तत्काल उखाड़े या काटे हुए (ताजे-हरे) 
और कूाटे-पीसे द्रव्य को कपड़े में से निचोड़ने से जो रस निकलता है वह स्वरस 


१. आग्नेया विन्ध्यज्ञलाद्या: सौम्यों हिमगिरिसंतः। 
अतस्तदौषधानि स्यृरनुरूपाणि हेतुभिः। 
अन्येष्वपि प्ररोहन्ति वनेष्‌पव्नेंषु च॥ 
गृह्लीयात्तानि सुसनाः शुचिः प्रातः सुवासरे । 
आदित्य संमुखों मौनों नमस्कृत्य शिवं हृदि ॥ (पुृ० १॥६१-६३) 
२. अतिस्थूलजटा याः स्थुस्तासां ग्राह्मास्त्वचो बुधेः॥ 
गृह्हीयात्सुक्ष्ममूछानि सकलान्यपि बुद्धिमान्‌। 
न्यग्रोधादेस्त्वचो ग्राह्माः सारः स्याद्‌ बीजकादितः ॥ 
तालोसादेइच पत्राणि फल स्यथात्‌ त्रिफलादितः। 
घातक्यादेइ्च पुष्पाणि स्नुझादेः क्षीरमाहरेत्‌ ॥ 
( विदायदिद्च कन्दानि गुन्द्रं सजरसाहितः । 
मज्जा अक्षोटकादेश्च शोष॑ दृद्धोपदेशतः ॥ (पु० १॥६८-७१) 
३. अथातः स्वरसः कल्कः क्वाथहइ्च हिसफाण्टकौ । 
जेयाः कषायाः पज्चेते रूघवः स्पुयंथोत्तरम्‌ ॥ (स० १३१) 
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कहलाता है।' स्व॒रस तैयार करने की और भी अनेक विधियाँ संहिता में दी गयीं हैं। 
एक कुडव भर द्रव्य को कूटकर दुगुने पानी में दिन-रात (आठ प्रहर) पड़ा रहने दे 
और इसके बाद कपड़े में निचोड़कर उसका रस निकाल ले ।* अगर द्रव्य शुष्क है, 
तो उसे कूटकर आठ गुने जल में पकाये, और जब चौथाई जल रह जाय तो छानकर 
ग्रहण करे ।* 

इन विधियों से संहिता में गिलोय, आँवले, अड्सा, तुलसी, जामुन, आम- 
आँवले के पत्ते, बबूल के पत्ते, बीजपुर, मुण्डी, ब्राह्मी आदि के स्वर॒स तैयार करने का 
उल्लेख किया गया है। ये स्वरस पीने के काम में ही नहीं आते थे, इनमें से कुछ 
तलवार आदि के द्वारा किये गये घावों को भी अच्छा करने के काम आते थे।* 

कल्क-स्वरस---पुट में पकाये हुए कल्क का भी स्व॒रस ग्रहण किया जाता है, 
अतः इस प्रकरण में संहिता में पुटपाकों का भी विस्तार दिया गया है। इस काम के 
लिए उपयोगी द्रव्य का कल्क बनाकर काइ्मरी (गम्भारी), वट (वरोटा) तथा 
जामुन के पत्तों से भलीभाँति लपेटकर और ऊपर से सनी हुई चिकनी मिट्टी का दो 
अंगुल या डेढ़ अंगुल मोटा लेप चढ़ाकर आग में पकावे। जब लेपका रंग लाल हो 
जावे, तो निकाल ले। जब ठंडा हो जाय, तो लेप हटाकर कल्क को निकाल ले और 
कपड़े में निचोड़कर इसका स्वरस प्राप्त कर छे।' कण्डित चावल (भूसी उतारे 


१. अहतात्तत्क्षणाकृष्टाद्‌ द्रव्यात्‌ क्षुण्णात्समुद्धरेत । 

वस्त्रनिष्पीडितो यः स रसः स्व॒रस उच्यते ॥| (स० १॥२) 
२. कुडवं चूणितं द्रव्य क्षिप्तं च द्विगुण जले । 

अहोरात्र स्थितं तस्माद्‌ भवेद्वा रस उत्तमः॥ (स० १॥३) 
३. आदाय शुष्कद्रव्य वा स्व॒रसानामसंभवे । 

जलेः्ष्टगुणिते साध्यं पादक्षिष्टं च गृह्मते ॥ (म० १॥४) 
४. खड्गादिच्छिन्नगात्रस्य तत्काल पुरितो ब्रणः। 

गाड्भेरुकीम्लरसेजायते गतवेदनः ॥ (स० १२४) 
५. पुटपाकस्थ कल्कस्य स्वरसों गृह्मते यतः । 

अतस्तु पुटपाकानां युक्‍क्ति रत्रोच्यते सया॥ 

पुटपाकस्य मात्रेयं लेपस्थाड्भरगरवर्णता । 

लेपं च हृच्ंगुल स्थूल कुर्याद्‌ वांगृुष्ठ मात्रकम्‌ ॥ 

काइसरी वटजम्ब्वादि पत्रेवेंष्टनमुत्तमम्‌ । 

पल्सात्र रसो ग्राह्मः कर्षमात्र मधु क्षिपेत्‌॥ (म० १४२५-२७) 
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हुए) को आठ गुना पानी में थोड़ी देर पड़ा रहने दे, इस पानी का भी रोगों में 
उपयोग किये जाने का विधान है। अँतड़ियाँ निकालकर तित्तिरि के पेट में न्यग्रोधादि- 
गण की ओषधियों को भरकर पुटपाक करके स्व॒रस तैयार करने का भी एक स्थल 
पर उल्लेख है। दाड़िम, बिभीतक, शुण्ठी, सूरण, मृगश्यंग आदि के पुटपाकों का 
संहिता में विवरण दिया गया है । 

(ख) क्वाथ --द्रव्य के दर्दरे चूर्ण को सोलह गुने पानी में डालकर मन्द-मन्द 
आग पर औटावे । जब आठवाँ भाग बच रहे, तो उतार लेवे । इसे छानकर गरम- 
गरम पिलावे। इस पके हुए जल का नाम श्वत, कपाय, क्वाथ या निर्व्यूह है।' 
क्वाथ बनाने के संबंध में यह भी लिखा है कि औटाते समय यदि पात्र का मूँह ढेंकने 
से बन्द कर दिया जायगा, तो क्वाथ दुर्जर हो जायगा, अतः क्वाथ बनाते समय मुँह 
ढाँकना नहीं चाहिए ।* 

संहिता में गुड़ची, नागर, शालिपर्णी, कायफल, काश्मरी, बीजपुर, पटोल, पंच- 
भद्र, आरग्वध, कण्टकारी, देवदारु, रास्ता आदि अनेक द्रव्यों के क्वाथों का उल्लेख 
है । जन्म घुट्टिका बनाने का योग भी दिया है, जिसे नवजात शिशु को पिलाया जाना 
चाहिए। 

क्वाथ में ही यवागू वनाने की विधि इस प्रकरण में इस प्रकार दी है--चार पल 


१. न्यग्रोधादेश्च कल्केन पुरथद्‌ गौरतित्तिरे:। 

निरन्त्रमुदरं सम्यक्‌ पुटपाकेन तत्पचेत्‌ ॥ (म० १॥३४) 
२. पानोयं षोडशगणण्ण क्षुण्णे द्वव्यपले क्षिपेत्‌ । 

मृत्पात्रे क्वाथयद्‌ ग्राह्ममष्टमांशावशेषितम्‌ ॥ 

तज्जलं पाययेद्‌ धीमान्‌ कोष्णं मुद्वस्निसाधितम्‌ । 

श्रुत: क्वाथः कषायइच निव्यूहः स निगय्यते ॥ (म० २।१-२ ) 
३. अपिधानमुख पात्र जलू दुर्जरतां ब्रजत्‌ । 

तस्मादावरणं त्यक्त्वा क्वाथादीइ्च विपाचयत्‌ ॥ (म० २॥७) 
४. (शतपुष्पा विडड्भं च कृतमालो हरीतकी । 

बचापलाशबीजानि यवानी टकण्ण गुडः) ॥। 

शूंगी चातिविषा भाज्ी मृद्ीका मुस्तकं क॒णा। 

(सौवर्चलयुतः क्वाथो बालानां जन्मघुट्टिका)॥ (म० २।१५८-१५९) 
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५ 


द्रव्य को चौंसठ पल पानी में पकावे । पकाते-पकाते जब यह आधा जेप रह जाय, 
तो क्वाथ में (चावल आदि डालकर ) खीर जैसी गाढ़ी यवागू तैयार करे ।* 

इसी प्रकार यूब के संबंध में लिखा है कि--कल्क किया हुआ द्रव्य एक पल, और 
सोंठ, पीपल प्रत्येक आधा कर्प लेकर एक प्रस्थ जल में पकावे । यह द्रव ही यूप कह- 
लाता है।' रोगियों को पिलाने के लिए तीन प्रकार का उष्णोदक बताया है-- 
साधारण पानी ही इतना उबाल ले, कि (क) वह आठवाँ भाग बच रहे, अथवा (ख) 
चौथा भाग बच रहे अथवा (ग) केवल एक बार उबल ही जाय, तो यह उप्णोदक 
रोगी के लिए लाभकर है।' 

जितना आहार द्रव्य हो, उसका ६ गुना पानी मिलाकर पकावें तो यवागू बनता 
है । पकाने पर यह कुछ और गाढ़ा बन जाय तो इसे कृशरा (खिचड़ी) कहते है । 
चावल, मँग, उड़द और तिल से बनायी गयी यवागू हितकर है ।' 

आहार द्रव्य से चौदह गुने जल में बनायी हुईं अत्यन्त पतली वस्तु को पेया कहते 
हैं, और यदि यह कुछ गाढ़ी हो जाय तो इसे यूष कहेंगे ।" 

चौदह भाग जल में चार पल चावल पकावे । फिर काँछकर या छानकर मण्ड 
(माँड़ी) निकाल दे। इस प्रकार “भक्‍त” अर्थात्‌ भात तैयार होता है।* 

यदि मण्ड बनाना हो तो जितना चावल हो, उससे चौदह गुना पानी लेवे और 


१. साध्यं चतुष्पलं द्रव्यं चतुःषष्टिपले जले । 
तत्‌ क्वार्थेनारधेशिष्टन यवागं साधयद्‌ घनाम्‌ ॥ (स० २॥१७०) 


२. कल्कद्रव्यप् शुण्ठी पिप्पली चार्थकार्षिकी। 

वारिप्रस्थन विपचेत्स द्रवों यूष उच्यते ॥ (म० २।१७२) 
३. अष्टमेनांशशंषण चतुर्थेनार्धकेन वा। 

अथवा क्वथनेनेव सिद्धमुष्णोदक वदेत्‌ ॥ (म० २११७७) 


८ 


यवागूः षड़गुणजले सिद्धा स्यात्कूधरा घना। 
तण्डुलेमुद्गमाषद्च तिलेवा साधिता हिता॥। 
यवागग्रहिणी बल्या तपंणी वातनाशिनी । (म० २॥१८५-१८६) 
५. द्रवाधिका स्वल्पसिक्था चतु्दंशगण जले। 

सिद्धा पेया बुधेज्ञेया यूष: किडिचिद्‌ घनः स्मृतः ॥ (म० २।१८७-१८८) 
६. जले चतुर्देशगु्ण तण्डुलानां चतुष्पलम्‌ ॥ 
विपचेत्त्रावयन्मण्ड स भक्तों मधुरों लूघु:॥ . (म० २॥१८९-१९०) 
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पकावे । सिक्थ (सीठी) को अलग निकाल दे, तो मण्ड तैयार मिल जावेगा । 
इसमें सोंठ और सैंधा नमक मिलाकर पीवे । इसी प्रकार भूसी रहित (सुकण्डित) 
भुने हुए जौ को पानी के साथ उबाल कर जो मण्ड तैयार किया जाता है, उसे वाट 
सण्ड (00८ए ए३८८:) कहते हैं, जो रक्त और पित्त का शोधक है ।* 

(ग) फाण्ट--अच्छी तरह कटे एक पल द्रव्य को मिट्टी के पात्र में रख दे और 
उसमें एक कुड़व उष्ण जल मिला दे। फिर इसे कपड़े से छान ले। तो इस प्रकार 
“चूर्णद्व” अथवा फाण्ट मिलता है। इसमें मधु, मिश्री, गुड़ आदि भी उसी प्रकार 
मिला सकते हैं, जैसा क्वाथ में मिलाया करते हैं ।* 

महुआ, मुलेठी, लालचन्दन, फालसा, त्रिफला, द्राक्षा और लावा (छाजा) को 
गरम जल में डालकर और फिर छानकर इनके भी फाण्ट बनाये जा सकते हैं । इनका 
“हिम” भी बनाया जाता है। 

सन्‍्थ--मन्थ भी फाण्ट का ही एक भेद है । चार पल ठंडे पानी में एक पल द्रव्य 
को कूट-पीसकर मिट्टी के पात्र में डाल दे और जब ओपधियाँ नरम पड़ जायेँ, तो अच्छी 
प्रकार मलूकर (हाथ से मन्‍्थ करके ) मन्थ प्राप्त कर ले ।' इस प्रकार खजूर, अनार, 
मसूर के सत्तू और जौ के सत्तू के मन्थ तैयार किये जाते हैं । 


१. नीरे चतुर्दशगु्ण सिद्धों मण्डस््वसिक्थकः ॥॥ | 

शुण्ठीसेन्धवर्संयुक्तः पाचनों दीपनः परः (स० २।१९०-१९१) 
२. सुकण्डितेस्तथा भृष्टे वॉटि्यरमण्डोयवेर्भवेत्‌ ॥ 

कऊपित्तहरः कण्ठयो रक्‍तपित्तप्रसादनः (म० २।१९३-१९४) 
३. क्षण्ण द्रव्यपले सम्यग्‌ जलमुष्णं विनिक्षिपत्‌ । 

मृत्पात्र कुडवोन्मानं ततस्तु स्नावयत्पटात्‌। 

स स्याच्चर्णद्रवः फाण्टस्तन्मानं द्विपलोन्सितम्‌ । 

मधुरवेता गृडादींब्त क्वाथवत्तत्र निक्षिपेत्‌ ॥ (स० ३॥१-२) 
४. सधूकपुष्पं सधुक॑ चन्दनं स परूषकम्‌ । 

मृणाल कमल लोधं गम्भारीं नागकेशरम्‌ ॥॥ 

त्रिफलां सारिवां द्वाक्षां लाजासकोष्णजले क्षिपत्‌। 

सितामधुयुतः पेयः फाण्टो वासौं हिमोइ्थवा ॥ (म० ३॥३-४) 
५. मन्यो5पि फाण्टभेद: स्यात्तन चात्रेव कथ्यते । 

जले चतुष्पले शाते क्षुण्णं द्रव्यपल क्षिपत्‌ ॥ 

मृत्पात्रे सन्‍्थयत्सम्यक्तस्माच्च द्विपल पिबेत्‌। (म० ३॥९-१०) 
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(घ) हिम--एक पल द्रव्य को भलीभाँति कूट-पीसकर मिट्टी के पात्र में डालकर 
६ पल पानी के साथ भिगोवे, और रातभर रखा रहने दे । इसे हिम या शीतकषाय 
कहते हैं । 

संहिता में आम, जामुन, ककुभ का हिस; मरिच, मुलैठी, कत्क-गूलर और नीले 
कमल का हिम, धनिया का हिम, चन्दन, वासक, मुस्त, गृड्ची आदि के हिम बनाने के 
विवरण दिये गये हैं। 

(8) आइ। (सरस या हरे ताजे ) द्रव्य को शिला पर पीस लिया जाय और यदि 
द्रव्य गुप्क हो तो पानी के साथ पीसा जाय । इस पिसे द्रव्य को ही प्रक्षेप, आवाप 
या कल्क कहते हैं ।' कलल्‍्क में तेल, मधु, घी, शक्कर, गुड़ आदि मिलाकर सेवन करने 
का विधान है। संहिता में पिप्पली का कल्क, निम्बपत्र कल्क, रसोन कल्क, सोंठ का 
कल्क, लाक्षा का कल्क, तण्डुलीयक कल्क, त्रिवृतादि कहक, और इसी प्रकार के अनेक 
कलकों का वर्णन दिया गया है ।* 

चूर्ण, बटी और अवलेह--पंचकपायों का वर्णन करने के अनन्तर संहिता में अनेक 
प्रकार के औपध-चूर्ण तैयार करने का विस्तार दिया हुआ है। अत्यन्त शुप्क द्रव्य 
को अच्छी तरह पीसकर और कपड़े से छानकर जो मिलता है, उसे चूर्ण, रज या 
क्षोद कहते हैं ।* चूर्ण में वरावर भाग गुड़, दुगुनी शक्कर और भूनकर हींग भी 
मिलते हैं ।* 

संहिता में आमलकादि चूर्ण, पिप्पछी चूर्ण, त्रिफला चूर्ण, ब्यूपण चूर्ण, पंचकोल 
चूर्ण, त्रिगन्ध चतुर्जात चूर्ण, अप्टवर्ग चूर्ण, लवणपञ्चक चूर्ण, क्षारद्रय चूर्ण, सुदर्शन 
चूर्ण, कट्फलादि चूर्ण, लवंगादि चूर्ण, महाखाण्डव चूर्ण, नारायण चूर्ण, बडवानलू 
चूर्ण, सितोपलादि चूर्ण (मिश्री १६ तोला, वंशलोचन ८ तोला, पीपल ४ तोला, इला- 


१. क्षुण्णं द्रव्ययलू सम्यक्‌ षड़्भिनोरपल्: प्लुतम । 

निशोधितं हिमः स स्पात्तथा शीतकषायकः ॥ (स० ४॥१) 
२. ब्रव्यमाद शिल्पिप्ट हुष्क वा सजलं भवेत्‌ । 

प्रक्षेयावापकल्कास्ते तन्‍्मानं कर्ष संमितम्‌ !। (स० ५१) 
रे. अत्यन्तशुष्क यद्द्॒व्यं सुपिष्ट वस्त्र गालितस्‌। 

तत्स्याच्चूर्ण रजः क्षोदस्तन्मात्रा कर्ब॑संमिता ॥ (स० ६॥१) 
४. चूणें गुड: समो देयः शर्करा द्विगणा भवेत्‌ । 

चूर्णेषु भजितं हिंगु देयं नोत्कलेदकुद भवेत्‌ ॥ (म० ६॥२) 

१६ 


२४२ प्राचीन भारत सें रसायन का विकास 


यची छोटी २ तोला और दालचीनी १ तोला, सबको पीस-कूटकर बनावे) ; लवण- 
भास्कर चूर्ण (जिसमें सामुद्र नमक, सौवर्चेल या सञ्चर नमक, विड नमक, सेंधा नमक, 
धनिया, पीपल, पीपलामूल, कालाजीरा, तेजपत्ता, नागकेसर, तालीसपत्र, अम्लवेत, 
मरिच, सफेद जीरा (भुना), सोंठ, और अनारदाना होते हैं), पंचनिम्व चूर्ण आदि 
उपयोगी चूर्णों का विवरण दिया हुआ है । 

चूर्णों से वटक, गुटिका, बटी, मोदक, वटिका, पिण्डी (पेड़ा), गृड़ और ववत्ति 
भी तैयार की जा सकती हैं । भिन्न-भिन्न आकार के होने के कारण इनके भिन्न-भिन्न 
नाम हैं। गृड़, था चीनी अथवा गुग्गुल को आग पर चढ़ाकर अवलेह-सा करके और 
उनमें ओपधिद्रव्य डालकर वटी तैयार की जाती है ।* संहिता में बाहुशाल गुड़, 
मरिचादिगुड़, गृड़गुटिका, सञ्जीवनीवटी, व्योपादिवटी, वुद्धदारुक मोदक (विधारा, 
भिलावा, सोंठ और गुड़ मिलाकर बनाया हुआ), मण्ड्ूर वटक (ओपधियों के साथ 
धातु भस्म या मण्ड्र मिलाकर), पिप्पली मोदक, चन्द्रप्रभावटी, कांकायन वटी, 
योगराज गुग्गुलु, कैशोर गृग्गुल, त्रिफला मोदक, आदि के विस्तार दिये गये हैं । इन 
सबके विवरण के लिए संहिता के मध्यम खण्ड का सातवाँ अध्याय देखना चाहिए । 

इसी खण्ड के आठवें अध्याय में अवलेहों का विवरण है। क्वाथादि के दोबारा 
पाक करने से जो घना या गाढ़ा-सा पदार्थ मिलता है, उसे अवलेह कहते हैं । इसीका 
नाम रस-क्रिया और लेह भी है ।' अवलेह में चूर्ण (जिसका अवलेह बनाना हो) से 
चौगुनी चीनी, और दुगुना गुड़ और द्रव पदार्थ चौगुना दिया जाता है । उचित रूप 
से परिपाक होने पर अवलेह में तार या तन्तु निकलने रूगें और अवलेह पानी में डूबने- 
लायक हो जाय, अथवा उनमें स्थिरता आ जाय, दबाने से गड्ढा या निशान पड़े, 
और यथोचित गन्ध और रंग आ जाय, तो समझना चाहिए कि अवलेह ठीक तैयार 


१. वटकाइचाथ कथ्यन्ते तन्नाम गुटिका वढी। 
मोदको बटिका पिण्डी गुडो वर्तिस्तथोच्यते।। (म० ७४१) 
२. लेहवत्‌ साध्यते बह्कनौ गुडो वा द्कराथवा । 
गुग्गुल॒वा क्षिपत्तत्र चूर्ण तन्निमिता बटी ॥ (स० ७२) 
३. क्वाथादीनां पुनः पाकाद्घनत्व॑ सा रस-क्रिया । 
सो5वलेहश्च स्नेहः स्यात्तन्मात्रा स्थात््पलोन्मिता ॥ (म० ८॥१) 
४. सिता चतुर्गुणा कार्या चूर्णाच्च दविगुणो गुडः। 
द्रव॑ चतुर्गुणं दह्यादिति सर्वत्र निइचचयः ॥ (म० ८॥२) 


शाज्भ धरसंहिता और शाज्ूधराचार्य २४३ 


हुआ है।' संहिता में कण्टकारी अवलेह, च्यवनप्राश अवलेह, कृष्माण्ड अवलेह, 
सूरणावलेह, कुटजावलेह, आदि के विस्तार दिये गये हैं । 

स्नेहपाक, घृत और विविध प्रकार के तल--स्नेहपाक तैयार करने में कल्क से 
चौगुता घी या तेल का उपयोग किया जाता है, और फिर चौगुने पानी में इसे सिद्ध 
करते हैं। कभी-कभी द्रव्य में चौगूना पानी डालकर पहले क्वाथ तैयार करते है, और 
जव चौथाई भाग शेप रह जावे, तो तेल या घी मिलाकर स्नेहपाक तैयार करते है ।* 
विभिन्न प्रकार के स्नेहपाकों में पानी और तेल की मात्रा भिन्न-भिन्न होनी चाहिए । 
इन मात्राओं का विवरण सव्ंत्र देना शाज्भुधर संहिता की विशेषता है । स्नेहपाक 
पाक की अवस्था के अनुसार तीन प्रकार के माने गये हँ--मृदुपाक, मध्यपाक और 
खरपाक । जिसमें कल्क थोड़ा-सा रसवान्‌ हो वह मृदुपाक है, और जिसमें कल्क 
थोड़ा-सा कड़ा पड़ जाय वह खरपाक है। इन दोनों की बीच की अवस्था में मध्य- 
पाक बनता है। यदि खरपाक की अवस्था से और ऊपर पका दिया जाय तो दग्धपाक 
कहलावेगा, जो निकम्मा है। कम देर तक पाक करें तो आमपाक (कच्चा पाक) 
बनेगा, वह भी त्याज्य है ।* 

विविध प्रकार के घृत बनाने में ओषधियों के साथ घी और घी से चौगुना दूध 
भी मिलाते हैं। संहिता में पिप्पल्यादि घृत, चाज्जेरी घृत, मसूर घृत, कामदेव घृत, 
अमृता घृत, महापंचतिक्त घृत, कासीसादि घृत (जिसमें कासीस, हलदी, हरि- 


१. सुपकवे तन्तुमत्त्वं स्थादवलेहो5प्सु मज्जति । 
स्थिरत्वं पीडिते मुद्रागन्‍्धवर्णरसोदभवः ॥ (सम ० ८॥३) 
२. कल्काच्चतुर्गुणीकृत्य घुतं वा तेलमेव वा। 
चतुर्गृणे द्रवे साध्यं तस्य मात्रा पलोन्मिता॥ 
निक्षिप्य क्वाथयेत्तोयं क्वाध्यद्रव्याच्चतुर्गुणम्‌ । 
पादशिष्टं गृहीत्वा च स्नेह तेनेब साधयेत्‌ ॥ (म० ९॥१-२) 
३. स्नेहपाकस्त्रिया प्रोक्‍्तो मूदुर्मध्य:ः खरस्तथा। 
ईषत्सरसकल्कस्तु स्नेहपाकों मृदुर्भवेत्‌ । 
मध्यपाकस्य सिद्धिश्व कल्के नौरसकोमले ॥। 
ईषत्कठिनकल्कश्च स्नेहपाको भवेत्खरः । 
तदृध्व॑ दग्धपाकः स्थाद्‌ दाहकृन्निष्प्रयोजनः ॥। 
आमपाकदइच निर्वार्यो वह्विमान्चकरों गुरुः॥ (म० ९।१४-१७) 


र्४४ड प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


ताल, मनःशिल्वा, गन्धक, तूतिया आदि के चूर्ण घी में मिलाकर ताँबे के बतंन में सात 
दिन तक धूप में रखे जाते हैं । यह घृत फोड़े-फुन्सियों और घावों के लिए हितकर है), 
पडबिन्दु घृत, त्रिफला घृत, आदि का विस्तार दिया हुआ है। 

घृतों के समान ही अनेक प्रकार के तेलों के भी विवरण संहिता के मध्य खंड के 
नवम अध्याय में दिये गये हैं । लाक्षादि तैल (खुजली आदि में अम्यंग अर्थात्‌ शरीर 
की मालिश के लिए), अंगारक तैल (जिसकी मालिश ज्वरनाश्क है), नारायण 
तल (जो नस्य, अभ्यंग और वस्तिकर्म में अनेक रोगों में काम आता है), वारुणी तैल, 
प्रसारिणी तैल, शतावरी तैल (जो क्ृष्णात्रेय का आविष्कार है), कासीसादि तैल, 
करज्ज तैल, भृंगराज तैल, विल्व वैल, और कान में डालने का क्षार तैल, एवं इसी प्रकार 
के अनेक तेलों का उल्लेख इस अध्याय में किया गया है। इन तेलों को सुगन्धित करने 
के लिए मजीठ, नख, कंकोल, नलिका, जातिकोषक (जावित्री ), त्वक ( दाल- 
चोनी ), कुन्दुरुष्क, कपूर, तुरुष्क, श्रीनिवास, केसर, कस्तूरी आदि मिला देने का भी 
आदेश है।' 

जम्बीरी नीवुओं का रस (एक प्रस्थ ), मधु (१ कुडब) और पीपल (१ पल), 
इन सबको मिट्टी के पात्र में भरकर तीन या सात दिन तक रख दें । इस प्रकार मधु- 
शुक्त (मीठा सिरका) तैयार हो जायगा । दूसरी विधि इसे बनाने की यह है कि 
जौ का क्वाथ (एक प्रस्थ ), मथु (१ कुडव), श्वंगवेर और गुड़ (एक-एक पल), 
इनको मिट्टी के घड़े में डालकर और मुख बन्द करके तीन दिन तक धान्य (अन्न) के 
ढेर में दबाकर धर देवें । इससे भी मधुशुक्त तैयार हो जायगा ।* 

तैलों की गन्धवृद्धि के लिए पत्र-कल्क का विधान इस प्रकार दिया गया है-- 
गन्ध द्रव्य (कूठ आदि), निर्यास द्रव्य (हींग आदि), और सुगन्धयुक्त फूल (चमेली 


१. समंगा नखकंकोल-नलिका-जातिकोबकम्‌ । 
त्वक्‌-कुन्दु रुष्क-कपू र-तुरुष्क-ओनिवासकम्‌ ॥। 
स्पृत्का कुंकुम-कस्तुरी दर्यादत्ञावतारिते ॥| (म० ९११०९-११०) 
२. जम्बीराणां फलरसः प्रस्थेकः कुडवोन्मितस्‌ ॥ 
साक्षिक तत्र दातव्यं पलेका पिप्पली स्मृता। 
एतदेकीकृत॑ सर्व मृद्भाण्ड व निधापयत्‌ । 
वचास्भोी मधुसंयुक्‍त श्यृंगवेरगुडान्वितम्‌ । 
धान्यराशिस्थितं मास मधुसुक्तमुदाहृतम्‌ ॥ (स० ९।१७८-१८०) 


शा्भंघरसंहिता और छाद्भृंधराचार्य श्ड्प्‌ 


आदि ), यदि तैल में गन्धवृद्धि के लिए डालने हों, तो तैयार तैल को चूल्हे पर से उतार- 
कर ठंढा हो जाने के बाद डालना चाहिए। यह प्रक्षेप पत्र-कल्क कहलाता है।' 

आसव, अरिष्ट, सीधु, सुरा आदि--संहिता के मध्य खंड के दसवें अध्याय में 
सन्धित द्रव्यों का वर्णन है । पानी आदि द्रवों में बहुत समय तक द्रव्यों के पड़े रहने पर 
जो सन्धित द्रव्य तैयार होते हैं, वे आसव और अरिष्ट आदि कहलाते हैं ।* अपक्व 
(कच्चे या विना पकाये ) औषध और पानी के योग से सन्‍्धान करके जो मद्य तैयार 
किया जाता है, वह आसवब कहलाता है । इसके विपरीत औषध और जल का क्वाथ 
करके जो सन्धित द्रव्य मिलता है, वह अरिष्ट है ।' अपक्व मधुर द्रवों (जैसे ईख का 
रस ) के सन्धान से बना हुआ द्रव शीतरस-सीधु (कच्चा सिरक्रा ), और सम्पक्व मधुर 
द्रव के सन्वान से बना सन्धित द्रव्य पक्‍्वरस सीधु कहलाता है। परिपक्व अन्नों के 

सन्धान से जो सन्धित द्रव्य तैयार होता है, उसे सुरा कहते हैं । 

सुरा के भेद ये हैँ-- (१) सुरामण्ड (अर्थात्‌ ऊपर का सार भाग) प्रसन्ना कह- 
लाता है। (२) प्रसन्ना की अपेक्षा जो घन भाग होता है, वह कादम्बरी कहा जाता 
है। (३) कादम्बरी की अपेक्षा निम्न श्रेणी की मद्य को जगल कहते है। (४) 
जगल की अपेक्षा जो घना होता है, वह मेदक कहलाता है। (५) जिस भाग में 
मद्यांश या सार बिलकुल नहीं रह जाता है, उसे पक्वोस (वक्‍्कस या फोक ) कहा जाता 
है । सुरा के बीज को (जिससे सुरा तैयार की जाती है) किण्वक कहते हैं।* 

जो मद्य ताल या खजूर के रस से तैयार की जाती है वह वारुणी कहलाती है ।' 


१. गन्धनिर्यासपुष्पाणां सिद्ध शीतेध्वतारिते । 
प्रक्षेपो गनन्‍्ध वृद्ध्यं पत्रकल्क तु तद्विदुः॥(म० ९॥२१५) 
२. द्रवेष चिरकालूस्थं द्रव्यं यत्संधिति भवेत्‌ । 
आसवारिष्टभेदेस्तु प्रोच्यते भेषजोचितम्‌ ॥ (म० १०१) 
३. यदपक्वौषधाम्बुन्यां सिद्ध म्स आसवः। 
अरिष्टः क्वाथसाध्यः स्यात्तयोर्मानें पछोन्मितम्‌ ॥ (म० १०२) 
४. झेयः शीतरसः सीधुरपक्वमधुरद्रवः। सिद्ध: पक्वरसः सीधुः संपक्वमधुरद्रवे: ।। 
परिपक्वान्नसंघानसमुत्पन्नां सुरां जगुः। 
सुरामण्डः प्रसन्ना स्यात्ततः कादस्बरी घना 0 
तदधो जगलो ज्ञेगो मेदको जगलराद घनः। 
पक्‍वासौ हतसारः स्यात्सुराबीजं च किण्वकम्‌ ॥ (म० १०४-६) 
५. यत्तालखर्जररसे: संधिता सा हि वारुणी | (स० १०७) 
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कनन्‍्द (सूरण, जमीकन्द), मूल (गाजरादि), तथा फल को तेलयुक्त पदार्थ 
(राई, पकौड़ा आदि) और लवण के साथ द्रव में डालकर जो सन्धान किया जाता 
है, उससे शुक्त (सूक्‍त) बनता है। 

जब मधु या मधुर रस रखे-रखे खट्टे हो जाते हैं, तो कहा जाता है कि वे विनष्ट 
हो गये । यदि विनष्ट होने पर भी उनमें सन्‍्धान हो जाय (खमीर उठने छूगे), 
तो उसे चुक्र कहा जाता है ।* यदि गुड़ का शुक्त बनाना हो तो गुड़, पानी, तेलयुक्त 
राई, कन्दमूल एवं फलों का सन्धान होने देना चाहिए । इनमें जब खट्टापन आ जाय 
तो समझना चाहिए कि गुड़शुक्त तैयार हो गया । इसी प्रकार ईख के रस और मुनक्‍्कों 
से भी शुकत तैयार किया जा सकता है।* 

कच्चे एवं दले हुए यवों का सन्धान करने से जो द्रव तैयार किया जाता है, उसे 
तुषाम्वु, और भूसी रहित परिपक्व यवों के सन्धान से जो द्रव मिलता है, उसे सौवीर 
कहते हैं ।* 

कुल्माष तथा धान्यों (चावल-यव आदि) के मण्ड (मांड़ी) का राई आदि द्वारा 

सन्धान करने से जो द्रव प्राप्त होता है, उसे काञ्जिक कहते हैं । मूली और सरसों के 

सन्धान से बनाया गया खट्टा द्रव सण्डाकी कहलाता है।' 

संहिता में इसी प्रसंग में उशीर आसव, कुमार्यासव, पिप्पल्यासव, लोहासव' 
(लोहचूर्ण, सोंठ, मिरच, पीपल, मधु, गुड़ आदि को घृत रखने के भाण्ड में सन्धानित 


१. कन्द-मूल-फलादीनि सस्‍्नेह लूवणानि च। 

यत्र द्रवेष्निबयन्ते तत्सुक्तमभिधीयते ॥ (म० १०।७-८) 
२. विनष्टमम्लतां यातं सधु वा मधुरद्रवः। 

विनष्ट: सन्धितो यस्तु तच्चुक्मभिधीयते । (स० १०८-९) 
३. गुडाम्बुना सतेलेन कन्दमूलफलेस्तथा । 

संधितं चाम्लतां यातं गुडसुक्‍तं तदुच्यते ॥ 

एवमेवेक्षुसकक्‍्त स्थान्मृद्ीकासंभव॑ तथा ॥ (म० १०१९-१० ) 
४. तुषाम्बु-संधितं ज्ञेयमार्मविदलितेयंदे: । 

यवेस्तु निस्तुषेः पक्‍लेः सौबीरं संधितं भवेत्‌ ॥ (म० १०-११) 
५. कुल्माषधान्यमण्डादि संधितं काडिजक विदुः। 

सण्डाकी संधिताज्ञेया मूलकः सर्षपादिभिः ॥ (सम० १०१२) 
६. लोहच्ण त्रिकटुक त्रिफलां च यवानिकाम्‌ । 

विडड्धं मुस्तक॑ चित्नं चतुःसंख्यापलं पृथक्‌ ॥ 
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करके ) , मुद्वीकारिष्ट, और इसी प्रकार से विडंग, देवदारु, खदिर, बब्बूल, द्राक्ष, रोहितक 
और दशमूल के अरिष्टों का विवरण दिया गया है । 

यह स्मरण रखना चाहिए कि आसव और अरिप्ट बनाने के लिए घृत लिप्त 
मृत्तिका पात्र का व्यवहार किया गया है। सन्धान योग्य द्रव्य इसमें भरकर रख 
छोड़े जाते थे । घड़े के मुख को बन्द रखा जाता था । कहीं भी भभके ढ्वारा उड़ाकर 
आसव चुआने का संकेत नहीं है। 
धातु और उनका मारण-शोधन 

शाज्भंधर संहिता चरक-सुश्रुत परम्परा का अन्तिम-प्राय ग्रन्थ है। ऐसा प्रतीत 
होता है कि शाज्भुधराचार्य के समय तक रस-तंत्रों का कुछ आरंभ अवश्य हो गया 
था। चिकित्सा के कार्य में धातुओं के उपयोग को भी महत्त्व दिया जाने लगा था । 
इस संहिता के मध्यम खंड के ग्यारहवें और बारहवें अध्याय में धातुओं के शोधन- 
मारण, पारद के रसायन और अनेक रसों के बनाने का उल्लेख है। 

धातुशोधन--शाज्भूंधर संहिता में सात धातुएँ मानी गयी हँ--स्वर्ण, तार (चाँदी ), 
आर (पीतल), ताम्र, नाग (सीसा), वंग और तीक्ष्षक (लोहा) । सोना, चाँदी 
और लोहे का शोधन करना हो तो इनके पत्रों को अग्नि में तपावे और उनको तप्त- 
तप्त ही तैल, या तक्र, या काँजी, या गोमूत्र अयवा कुलथी के क्वाथ में तीन-तीन बार 
बुझावे । नाग और वंग को तपाकर और गलाकर उक्त तैल आदि द्रवों में तीन-तीन 
बार और आक के दूध में तीन बार निपिक्त करे । ऐसा करने से वे भी शुद्ध हो जावेंगे।' 


धातकीकुसुमानां तु प्रक्षिपेत्पर्लावशतिम्‌ । 
चूर्णोकृत्य ततः क्षौद्रं चतुःषष्टिपर् क्षिपेत्‌ ॥ 
दद्यात्‌ गुडतुलां तत्न जलद्रोणद्रय तथा। 
घृतभाण्ड विनिक्षिप्य निदध्यान्मासमात्रकम्‌ ।। 
लोहासवममुं मर्त्यं: पिबेद्‌ वह्तिकरं परम ॥ (स० १०१३५-३८) 
१. स्वर्णतारारतास्राणि नागवंगो च तीक्ष्णषकम्‌ । 
धातवः सप्त विज्ञेयास्ततस्तान्‌ ब्ोधयर्‌ बुधः ॥ 
स्वर्णतारारताम्रायः पत्राण्यग्नौ प्रतापयत्‌ । 
निषिज्चेत्तप्ततप्तानि तेले तक्रे च काडिजके ॥ 
गोमूत्रे च कुलत्यानां कषाये उ त्रिधा त्रिधा। 
एवं स्वर्णादिलोहानां विद्युद्धिः संप्रजायते ॥ 
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सुवर्ण भस्म--शुद्ध सोना और उससे दुगुना पारा ले। दोनों को अम्ल डाल- 
कर घोंटे । जब घोंटते-घोंटते गोला बन जाय, तो इस गोले के समान भाग शुद्ध गन्धक 
पीसे । उसमें से आधा गन्धक एक शराव (सकोरा) में बिछा दे, और उस पर गोला 
रख दे, और शेष गन्धक गोले के ऊपर रख दे । दूसरे शराव से पहले शराव को ढक 
दे और कपड़मिदट्ी से सम्पुट बनाकर सुखा ले । फिर ३० वनोपलों की आग में पुट 
दे । चौदह पुरे देने पर सोने का निरुत्थ भस्म तैयार हो जायगा । हर पुट में बार-बार 
गन्धक देनी चाहिए ।' गन्धक और सुवर्ण के योग से भस्म बनाने की ६ विधियाँ 

ग्रन्थकार ने दी हैं । 

चाँदी का भस्म--इसे बनाने की दो विधियाँ संहिता में दी हुई हैं। पहली 
विधि में हरताल का अम्ल के साथ मर्दन करते हैं, और फिर चाँदी के पत्रों को उसके 
लेप से लिप्त कर देते हैं । इन पत्रों को मूषा के सम्पुट में रखकर ३० कंडों की आग देते 
हैं। फिर ठंडा करते हैं, और सम्पुट में फिर हरताल रखते हैं, और फिर तपाते हैं । 
इस प्रकार चौदह वार पुट देने से चांदी का भस्म तेयार हो जाता है ।'* 

दूसरी विधि में चांदी के पत्रों पर सोनामाखी और सेंहुड़ के दूध का लेप 
करते हूँ, फिर चौदह बार पुट देते हैं ।* 


नागवंगौ प्रतप्तों च गालितौ तौ निषचयत्‌ । 

त्रिधा त्रिधा विशुद्धः स्थाद रविदुग्धेन च त्रिधा ॥॥ (म० ११॥१-४) 
१. स्वर्णाज्च द्विगुणं सुतमम्लेन सह मर्दयत्‌ । 

तदगोलकसमं गन्ध॑ निदध्यादधरोत्तरम्‌ ॥ 

गोलक॑ च ततो रुन्ध्याच्छरावदृढसंपुट । 

त्रिशद्‌ बनोपलदल्यात्पुटान्यंवं चतुर्दश ॥ 

निरुत्थं जायते भस्म गन्धो देयः पुनः पुनः॥ (स० ११॥५-७) 
२. भागेक॑ तालक॑ सर्ध यामस्लेन केनचित्‌ । 

तेन भागत्रय॑ तारपतन्राणि परिलेपयत्‌ ॥ 

घृत्वा मूथापु्े रुदृध्वा पुटेत्‌ त्रिद्दाद्‌ बनोपले:। 

समुद्धृत्य पुनस्तालं दत्त्वा रुदृध्वा पुटे पचत ॥ 

एवं चतुर्दश पुटेस्तारं भस्म प्रजायते (स० १११२१-२३) 
३. स्नुहीक्षीरेण संपिष्टं माक्षिकं तेन ,लेपयत्‌ । 

तालकस्य प्रकारेण तारपत्राणि बुद्धिमान्‌। 

पुटेच्चतुर्दशपुटेस्तारं भस्म प्रजायते॥ (म० ११२३-२४) 
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पीतल और कांसे का भस्म--पीतल के पत्रों पर आक के दूध, गन्धक, और 
कांजी के वने रेप को चढ़ाते हैं, फिर सम्पुट में घरकर गजपुट में दो पुट देते हैं । ऐसा 
करने पर पीतल का भस्म तैयार हो जाता है । काँसे का भी भस्म इसी विधि से तैयार 
किया जा सकता है | 

ताँबे का भस्म--संहिताकार ने ताँबे का एक ऐसा भस्म बनाने की विधि दी 
है, जिसके सेवन करने पर वमन, मूर्च्छा, भ्रान्ति, कलम (सुस्ती) आदि कुछ नहीं 
उत्पन्न होती । इस भस्म के बनाने के लिए ताँबे के पत्रों का काँजी या अम्ल में तीन दिन 
तक स्वेदन करना पड़ता है। फिर ताम्र के टुकड़ों में एक चौथाई पारा डालकर अम्ल 
के साथ मर्दन करते हैं। फिर इसमें गन्वक मिलाकर गोला ऐसा बना लेते हैं । पुन- 
नंवा, मीनाक्षी, चांगेरी आदि ओषधियों का कल्क बनाकर इस गोले पर एक अंगुल 
मोटा लेप चढ़ा देते हैं । फिर इस गोलक को बड़े मृत्पात्र के भीतर रखकर शराब 
(सकोरे) से ढँक देते हैं । मृत्यात्र के शेप भाग को बालू से भर देते हैं, और पात्र के मु ह 
को ढँककर और सन्धियों को पानी में सने नमक से बन्द करके एक प्रहर तक धीमी 
आंच देते हैं, फिर आँच बढ़ाते जाते हैं । इस प्रकार चार प्रहर आँच देने के बाद शराव 
को ठंडा करते हैं, और बालू अलग करके गोला निकाल लेते हैं । फिर ताम्र गोलक 
को सूरण के रस के साथ एक दिन पर्यन्त पीसकर फिर गोला बना लेते हैं । गोले पर 
घी में सने गन्धक का फिर लेप कर देते हैं। सम्पुट में इसे रखकर गजपुट देते हैं । 
फिर निकालकर स्वाज्भ शीतल होने देते हैं । पुट में से फिर ताँबे का भस्म निकालकर 
पीस लेते हैं ।* 

बंग, नाग और लोह के भस्म भी रूगभग इसी प्रकार तैयार किये जा सकते हैं । 

उपधातु--संहिताकार ने सात उपधातुएँ ग्रिनायी हँ--माक्षिक, तुत्थक, अभ्रक, 
नीलाझजन, मन:शिला, आलक (हरिताल) और रसक ।* स्वर्णमाक्षिक का शोधन 


१. अकंक्षीरेण संपिष्टो गन्धकस्तेन लेपयेत्‌ । 

समेनारस्य पत्राणि शुद्धान्यम्बलद्रवमुहुः ॥ 

ततो मृषापुटे घृत्वा पुटेद्गजपुटेन च। 

एवं पुटद्वयनेव भस्मारं भवति श्रुवम्‌ ॥ 

आरवत्कांस्यमप्येवं भस्मतां याति निश्चितम। (स० ११२५-२७) 
२. म० १११२८-२५। 
३. साक्षिक तुत्थकाओ च नीलाञउजनशिलालकाः। 

रसकश्चेति विज्ञेया एते सप्तोषधातवः ॥ (स० ११५३-५४) 
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करना हो तो तीन भाग माक्षिक में एक भाग सैंधा नमक मिलावे और नीबू के रस में 
मिलाकर लोहे के पात्र में पकावे, और बराबर लोहे की कलछल से चलाता जावे जब 
तक पात्र का पेंदा लालू न दहकने लगे । 

इसी प्रकार स्वर्णमाक्षिक का मारण करना हो, तो कुलथी के क्वाथ, एरण्ड के 
तेल, तक्र (मट्ठा) या बकरी के मूत्र के साथ पीसकर पुट देना चाहिए ।* 

विस्तार--भय से हम विमला, तुत्थ, अश्रक, नीलाञऊ्जन, मनःशिला, हरताल 
और रसक का शोधन और मारण यहाँ नहीं दे रहे जिसका इस ग्रन्थ में उल्लेख है। 
उपधातुओं के सत्त्व प्राप्त करने की भी एक साधारण विधि दी गयी है ।* 

रत्नशोधत--वज्ा या हीरे के शोधन के लिए हीरे को कण्टकारी की जड़ के कल्क 
में रखकर दोलायंत्र में पाचन करने के लिए कहा गया है । कुलथी और कोद्रव 
(कोदों ) का क्वाथ इस काम के लिए प्रयोग करना चाहिए ।* हीरे के मारण या 
भस्म बनाने की तीन विधियाँ ग्रन्थकार ने दी हैं । इसी प्रकार वैक्रान्त और अन्य 
रत्नों के शोधन-मारण का भी विस्तार दिया गया है। दोलायंत्र में जयंती के क्वाथ 
में स्वेदन करने को कहा गया है, जिससे मणि, मोती, प्रवाल आदि का मारण और 
शोधन होता है । 

क्षार बनाने की विधि--क्षार वृक्ष की सूखी लकड़ियों को आग में जलाकर, 
उसकी राख को मिट्टी के पात्र में चौगुने पानी में रख छोड़े । दूसरे दिन प्रात:काल 
ऊपर का स्वच्छ जल अलग निथार लेवे । इस जल को अग्नि पर तब तक पकावे, 


१. साक्षिकस्य त्रयो भागा भागक सेन्धवस्थ च। 

मातुलुड्धद्रवर्वाथ जम्बीरोत्थद्रबं: पचेत्‌ । 

चाल्यल्लोहज पाज्न यावत्पात्रं सुलोहितम्‌ ॥ 

भवेत्ततस्तु संश्शाद्धि स्वर्णमाक्षिकमुच्छति | (म० ११५४-५६) 
२. कुलित्थस्य कषायेण धृष्द्वा तैलेन वा पुदेत्‌ ॥ 

तक्रेण बाजमूत्रेण ज्रियते स्वर्णमाक्षिकम्‌। (स० ११५६-५७) 
हे. म० ११॥७७-७९१॥ 
४. कुलित्थकोद्रवक्‍्वार्थेदोलायंत्र विषाचयत्‌ । 

व्याक्नीकन्दग्त वज्च त्रिदिनं शुद्धिमृच्छति ॥ (स० ११॥७९-८०) 
५. स्वेदयेद्वोलिकायन्त्रे जयन्त्याः स्वरसेन च ॥ 

मणिमुक्ताप्रवालानां यामेक झोघन भवेत्‌ ॥ (स० ११८९-९०) 
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जब तक सब पानी सूख न जावे । इसके बाद खुरचकर र्वेतवर्ण का क्षार प्राप्त कर 
लेवे। क्षार दो प्रकार का होता है--(क) चूर्ण जैसा, जिसका नाम प्रतिसायं है, 
और (ख) क्वाथ जैसा तरल, जिसका नाम पंय या पानीय है । 


पारद और उसका रसायन 

शाड्भरंघर संहिता में दरद (शिगरफ) से पारा प्राप्त करने की विधि दी गयी है। 
दरद को नीबू अथवा नीम के पत्तों के रस में पीसकर और सुखाकर ऊध्वंपातन करने 
पर पारा प्राप्त हो जायगा ।* पारे के अनेक नाम हैं--रसेन्द्र, पारद, सूत, हरज, 
सूतक, रस और मुकन्द । पारद की शोधन विधि में दोलायंत्र प्रयोग किया गया 
है, और अन्त में इसका ऊध्वंपातन भी बताया गया है।* पारे को यदि विपों या 
उपविषों के साथ मर्दन करें तो यह “छिन्न-पक्ष” हो जाता है, उसके मुख उत्पन्न हो जाता 
है, यह बुभुक्षित हो जाता है और धातुओं को क्षणभर में ग्रस सकनेवाला बन जाता 
है। इस प्रसंग में संहिताकार ने ९ विष और ७ उपविष गिनाये हैं। विप हैं-- 
कालकूट, वत्सनाभ, श्ंगिक, प्रदीपक, हालाहल, ब्रह्मपुत्र, हारिद्र, सकक्‍्तुक और सौरा- 


१. क्षारवक्षस्थ काष्ठानि शुष्काण्यग्नौ प्रदीपयंत्‌ ॥ 

नीत्वा तद्‌ भस्म मुत्पात्रे क्षिप्त्वा नीरे चतुर्गुण । 

विमर्ये धारयद्‌ रात्रौ प्रातरच्छ जल नयत्‌ ॥ 

तन्नीर॑ क्वाथयद्‌ वह्नौ यावत्सव विशुष्यति । 

ततः पात्रात्समुल्लिख्य क्षारों ग्राह्मः सितप्रभः ॥ 

चूर्णाभः प्रतिसाय॑: स्यात्पेयः स्थात्ववाथवत्थितः । 

इति क्षारद्ययं धीमान्‌ युक्तकार्येष्‌ योजयत्‌ ॥ (म० ११॥१०२-१०५) 
२. निम्बूरसेनिम्बपत्ररसर्वा याममात्रकम्‌ । 

पिष्ट्वा दरदमूध्व चर पातयत्सूतयुक्तिवत्‌ । 

ततः शुद्धरसं तस्मान्नीत्वा कार्येषु योजयेत्‌ ॥॥ (म० १२॥१६-१७) 
३. रसेन्द्र: पारदः सुतो हरजः सुृतको रसः। 

मुकन्दरचेति नामानि ज्ञयानि रसकर्मसु ॥ (स० १२॥२) 
४. राजीरसोन मूषायां रस क्षिप्त्वा विबन्धयंत्‌ । 

वस्त्रेण दोलिकायंत्रे स्वेदयेत्‌ काड्जिकंस्त्रयहम्‌ ॥ 

एवं निपातयदृध्व॑ रसो दोषविर्वाजितः ॥ 

अथोध्व' पिठरीमध्य रूम्नो ग्राह्मो रसोत्तमः॥ (स० १२४४-१३) 
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षिट्रिक । उपविष हँ--आक, सेहुण्ड, धतूरा, लांगली, करवी रक, गृजझ्जा और अहिफेन।* 
अहिफेन या अफीम का इस सूची में .होना यह बताता है कि शाज्भंधरसंहिता या तो 
आधुनिक ही ग्रन्थ है, या इसमें बाद को प्रक्षेप बहुत हैं । कम से कम यह तो स्पष्ट है 
कि यह उस समय का ग्रन्थ है, जब रस-तंत्र का प्रयोग प्रचलित हो गया था । धातुओं 
के भस्म और पारद से बने रस जनता में लोकप्रिय होने लगे थे। गन्धक का उपयोग 
भी बढ़ रहा था। दोला यंत्र द्वारा स्वेदन, ऊर्ध्वपातन और मूषा, पुटपाक, गजपुट 
आदि के व्यवहार भेषजशालाओं में बढ़ने लगें थे। तप्त खल्व का भी उल्लेख पारा 
के बुभुक्षित करने के प्रसंग में एक स्थान पर किया गया है।* (संभवत: यह अंश 
प्रक्षिप्त है) । 

गन्धक जारण के प्रकरण में एक स्थल पर कच्छप यंत्र का भी उपयोग किया गया 
है। जारण के संबंध में बताया गया है कि मिट्टी के कुण्ड में पानी भरे, उसके मुख पर 
बड़ा-सा ढकना रख दे (इसका तलहूभाग जल से छगा रहना चाहिए) । इसके मध्य 
भाग में मेखला या थाला बना दे। इसमें चूने का लेप कर देना चाहिए और इसमें 
शुद्ध पारा डाले । पारे पर समान भाग गन्धक का चूर्ण दे और इस पर शराव (सकीोरा ) 
रखकर राख सानकर सन्धियाँ मूँद दे । इसके ऊपर चार उपलों का पुट दे। बार- 
बार गन्धक का जारण करते जाना चाहिए जब तक छः गुने गन्धक का जारण न हो 
जाय । गन्धक का जारण हो जाने पर पारद अत्यन्त तीक्ष्ण और सब कर्मों के योग्य 
बन जाता है।* 


१. कालकूटो वत्सनाभः शूद्धकर्चप्रदीपकः । 

हालाहलो ब्रह्मपुत्रो हारिद्र:ः सक्तुकस्तथा । 

सौराष्ट्रिक इति प्रोक्ता विघभेदा अमी नव । 

अर्क-सेहुण्ड-धत्त्र-लाड्भरली-करवी रकम्‌ । 

गुठजा-हिफेनावित्यंताः सप्तोषविषजातयः । 

एवेविमादितं सृतछ्छिन्नपक्षः प्रजायते । 

मुर्ज च जायते तस्य घातुंइ्च प्रसते क्षणात्‌ ॥ (स० १२१८-२१) 
२. अजाशकंत्‌ तुबाग्नि च भूगत्तें त्रितयं क्षिपत्‌ । 

तस्योपरिस्थितं खल्ब॑ तप्तवल्वसिति स्मृतम्‌ ॥ (म० १५२४) 
३. अथ कच्छपयन्त्रेण गन्धजारणमुच्यते । 

मृत्कुण्ड निक्षिपेत्तोयं तन्‍्मध्ये च दरावकम्‌ ॥ 


शाज्भंधरसंहिता और शा ्भेंधराचार्य र्प३ 


पारे के मारण के संबंध में काचकूपी का उल्लेख है । धूमसार (घर का धुआँ), 
पारा, तोरी (फिटकरी ), गन्धक, नौसादर, इन सबका समान भाग लेकर अम्ल के 
साथ एक प्रहर तक मर्दन करे । फिर इसे सुखाकर काचकपी में डाल दे और उस 
कपी को कपड़-मिट्टी द्वारा सब ओर से रूपेट दे । फिर उसके मुख पर मुद्रा देकर 
(डाट लगाकर) सुखा ले। फिर एक पिठरी (नाद या कुण्ड) के तलभाग में एक 
छेद करे और इस छेद पर काचकूपी को रख दे और पिठरी को कूपी के गले तक बाल 
से भर दे। तदनन्तर, पिठरी को चूल्हे पर चढ़ाकर धीरे-धीरे आँच दे, और बाद 
को धीरे-धीरे आँच बढ़ाता जाय । इस प्रकार बारह प्रहर में पारा मर जाता है। 
स्वांगशीतल हो जाने पर कूपी को धीरे से तोड़ दे । कूपी के ऊध्वंभाग में लगे गन्धक 
को त्याग दे और अधोभाग में स्थित पारे को उपयोग में छावे ।* 

दाज़ुश्वर संहिता में अनेक रसों का विवरण है, जैसे, ज्वरांकुश रस, ज्वरारि रस 


सहत्कुण्डपिधानाभं मध्य मेखलया युतम्‌ । 

लिप्त्वा व मेखलामध्यं चूर्णेनात्र रसं क्षिपत्‌ ॥ 

रसस्योपरि गन्धस्य रजो दद्यात्समांशकम्‌ । 

दत्त्वोपरि शराबवं च भस्ममुद्रां प्रदापयत्‌ ॥ 

तस्योपरि पुर ददह्याच्चतुर्भिगोमियोपले: । 

एवं पुनः पुनर्गन्‍्ध षड़गु्ण जारयद्‌ बुधः । 

गन्धे जोणे भवेत्सृतस्तीक्ष्णाग्निः सर्वकमंकृत्‌ ॥ (स० १२॥२६-३० ) 
१. धूमसार रस तोरीं गन्धक्क नवसादरम्‌ ॥। 

यामेक॑सर्दयदस्लेर्भागं कृत्वा समांशकम्‌ । 

काचकृप्यां विनिक्षिप्प तां च मृद्वस्त्रमुद्रया ॥ 

विलिप्य परितो वक्र मुद्रां दत्वा च शोषयंत्‌ । 

अधः सच्छिद्रपिठरीमध्य कूपी निवेशयंत्‌ ॥ 

पिठरीं बालुकापूरभू त्वा चाकूपिकागलम्‌ । 

निबेश्य चुल्लयां तदधः कुर्याद्‌ वह्लि शनेः झनेः ॥ 

तस्मादप्यधिक किचित्पावर्क ज्वलयत्कमात्‌ । 

एवं द्वादशभिरयार्माम्रयते सुतकोत्तमः ॥॥ 

स्फोटयेल्स्वाड्रशीतं तमूध्वंगं गन्धर्क त्यजत्‌ । 

अधःस्थं मृतसूतं च॒ सर्वकर्मस योजयत्‌ ॥ (स० १२३०-३५) 
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(पारद, हरिताल, तूतिया, सुहागा और गन्धक के योग से), शीतारि रस (तालक, 
तुत्थक, ताम्रभस्म, पारद, गन्धक और मनःशिला के योग से ), लोकनाथ रस (पारद, 
गन्धक, टंकण और शंख के खंड के योग से ), लघु लोकनाथ रस (कौड़ी की भस्म और 
मण्ड्र के योग से ), मृगाड्छू पोटली रस (सोने के पत्र, पारद, सुहागा, और गन्धक के 
योग से ), हेमगर्भ पोटली रस (पारा, सोना, गन्धक और सुहागे के योग से ), आनन्द- 
भैरव रस (दरद, वत्सनाभ, टंकण, आदि के योग से), आदि अनेक रस जो पारा, 
सोना, गन्धक, मन:शिला, दरद, सुहागा आदि के साथ अनेक वानस्पतिक ओपधियों 
के योग से तैयार किये जाते हैं । वसनन्‍्तकुसुमाकर रस में स्वर्णभस्म, अभ्रकभस्म, 
लोह भस्म, रससिन्दूर, वंग भस्म, प्रवाल भस्म, मौक्तिक भस्म, और ओपधियाँ एवं 
मालती के फूल, कस्तूरी, कपूर, तुलसी के पत्ते आदि का भी व्यवहार किया गया है 
(म० १२॥१४३-१४८) । 
इस अध्याय के अन्त में जैपाल (जमाल गोटा), विष और अहिफेन (अफीम) 
के शोवन की विधियाँ भी दी हुई हैं। अफीम श्वृंगवेर (अदरख ) के रस की इक्कीस 
भावनाएँ देने पर शुद्ध हो जाती है और तब इसका यथेच्छ सेवन किया जा सकता है । 
जैपाल का शोधन इस प्रकार करते है--इसे छीलकर भैंस के गोबर में तीन दिन तक 
दबाकर रखते हैं । फिर गरम पानी से धोकर मोटे कपड़े की पोटली में बाँधकर खरल 
में पीसते हैं, फिर उसे नवीन खपरों पर लेप देते हैं । जब उसके तेल दूर हो जायें, तो 
फिर नीवू के रस में इसको भावित करते हैं, फिर इसे सुखा लेते है । 
इन रसों के बनाने, शोधने आदि में निम्न उपकरणों या विधियों का प्रयोग हुआ 
है-- (इलोक संख्या मध्य खंड के द्वादश अध्याय की है )। 
१. बालुका यंत्र (ज्वरारिसस, ४८). ४. भूधर यंत्र (हेमगर्भपोटली रस, ९७) 
२. खलव (मृगांक पोटली रस, ८६) ५. स्थालिका यंत्र (सूर्यावर्त रस, १६५) 
३. लवणापूरित भाण्ड (मृगांक पोटली ६. दोलछा यंत्र (करवीर झोधन, ३०१) 
रस, ९०) 


१. जेपाल रहित॑ त्वगझकुररसज्ञाभिमले माहिषे, 
निक्षिप्तं त्यहमुष्णतोयविसर्ल खल्वे सवासोइदितम्‌ । 
लिप्त नूतनखपंरेषु विभतस्नेहं रजःसंनिर्भ, 
निम्बूकाम्बुविभावितं च बहुद्ः शुद्ध गुणाद्य॑ भवेत्‌ 0। (स० १२२९०-२९२) 
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७. रौद्रयन्त्र (अकंदुग्ध शोधन, ३०२) १८. शराव (सकोरा) (लोकनाथ 
रस, ६२) 

८. पिठरी (उदयादित्य रस, १८४) १९. गत्ते (गड़्ढहा) (छोकनाथ रस, 
६३) 

९. स्निम्ध भाण्ड (कुष्ठकुठार रस, १८३) २०. संपुट (शीतारि रस, ५२) 

१०. कुपी, कूपी (सूचिकाभरण रस, १२४) २१. गजपुद (लोकनाथ रस, ६३) 

११. राजत पात्र (चाँदी का) (हेमगर्भ २२. वास परिवेष्ठन (मृगांक पोटली 


पोटली रस, १११) रस, ८९) 
१२. मृन्मय पात्र (१११) २३. मुृदावेध्टन (मृगांक पोटली रस, 
<९) 
१३. काचज पात्र (१११) २४. शराव संपुट (मृगांक पोटली रस, 
९०) 
१४. काच भांड, स्थाली और काचकूपी २५. मूषा संपुट (हेमगर्भ पोटली रस, 
(सन्निपात भैरव रस, २४१) १०८) 
१५. छोहपात्र (ग्रहणीवद्भकपाट रस, २६. काचलिप्तशराव (सूचिकाभरण 
२५५) रस, १२१) 
१६. ताम्र पात्र (ज्वरारिस, ४९). २७. चुल्ली (चूल्हा) (सूचिकाभरण 
रस, १२२) 
१७. कप (कौड़ी) (लोकनाथ रस, २८. वस्त्र गालन (कपड़े में छानना ) 
६०) (स्वयमग्नि रस, १५६) 
निर्देश 


शाद्भंघर--शाजद्भूंधर संहिता, छालचन्द्र वेद्यकृत सर्वाग सुन्दरी व्याख्या सहित 
विश्वभारत पंचांग कार्यालय, काशी ( सं० २००४ वि०)। 


नवाँ अध्याय 
आयुवेद साहित्य के कतिपय ग्रन्थों का रचनाकाल 


आयुर्वेद संबंधी साहित्य के रचनाकाल पर निशचलकर की कृति रत्लप्रभा से 
अच्छा प्रकाश पड़ता है, जैसा कि दिनेद्वचन्द्र भट्टाचार्य के एक लेख से प्रतीत होता 
है । चक्रदत्त के प्रसिद्ध पग्रत्य चिकित्सासंग्रह"' की टीका यह रत्नप्रभा है। इस 
रत्लप्रभा की हस्तलिखित प्रतियाँ वीकानेर के राजकीय पुस्तकालय, वंगीय साहित्य 
परिषद्‌, कलकत्ता और भंडारकर इन्स्टीट्यूट, पुण्णे में मिलीं । शिवदास ने भी १५०० 
ई० के लगभग एक टीका तत्त्वचन्द्रिका' नाम से चक्रदत्त पर लिखी । शिवदास का 
पिता अनन्त सेन बावंकशाह (१४५९-१४७६ ई०) का राजवैद्य था। वार्वकशाह 
बंगाल का सुलतान था, जैसा कि शिवदास ने चक्रदत्त के द्रव्यगुणसंग्रह और अध्टांग- 
हृदय के उत्तर स्थान की टीकाओं के अन्त में कहा है ।* 

“रत्नप्रभा' के रचयिता का नाम निरचल था और वह बंगाल के कर' वंश का 
था। उसको उस समय का आयुर्वेद साहित्य संभवत: राजकीय पुस्तक-संग्रह में बहुत 
अच्छा प्राप्य था। उसे 'जतूकर्ण संहिता' की भी तीन हस्तलिखित प्रतियाँ देखने को 
मिली थीं, जो अब बहुत दिनों से अप्राप्य हैं। इस संबंध में उसके शब्द स्पष्ट हैं ।' 
निरचल ने बहुत से प्रयोग स्वयं भी किये थे, क्योंकि कुछ स्थलों पर उसने ये शब्द लिखे 
हु--दृष्टफलमिदं, “''मयव बहुधा दृष्टफलम्‌ ।/ *''लोहचूर्ण योगो5प॑ बहुधास्मदलु- 
भूतफलो बोध्य: ४ कुछ स्थलों पर तो उसने चिकित्सा के संबंध में अपने लब्धप्रतिप्ठ 


१. दिनेशचन्द्र भट्टाचार्य, इण्डियन हिस्टोरिकल क्वार्ट्ली, २३, १२३-१५५ 
जून १९४७) । 

२. योषन्तरज्भयदवीं दुरवापां, छत्रमप्यतुलकीत्तिमवाप । 
गौडभूमिपतिवाव्वेकशाहात्‌, तत्‌ सुतस्यथ कृतिनः कृतिरेषा॥ 

३. अत्र चित्रकात्‌ पले इत्यधिकरणनिर्देशः। क्षारस्थापि पलूमेकम्‌। अत्रार्थे 
तन्त्रान्तरमु--अग्निक्षारपलास्यां द्विमूत्रं चतुज्जेल  च घृतप्रस्थमिति चक्रः । 
पुराणपुस्तकत्रयेषपि जतुकर्णे मया नेदें दृष्टं, दृष्ट चार्निपलाभ्यां ट्विसूत्र चतुज्जेल 
घृतादिति । अतः पले इति प्रथमाहिवचनान्तम्‌ । (उदर चिकित्सा प्रकरण ) । 
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मरीजों तक के नामों का उल्लेख कर दिया है, जैसे, प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु शाक्य रक्षित का ।' 

निरचल बंगाल का निवासी था। वह संभवतः स्वयं शैव था, पर स्थान-स्थान 
पर स्वयं उसने बौद्ध आचार्यों के प्रति सदृभावनाएँ व्यक्त की हैं । उसके समय में 
बंगाल में बौद्धों को अब भी प्रतिष्ठा प्राप्त थी। उसके समय तक मुस्लिम आक्रमणों 
ने बिहार के बौद्ध विश्वविद्यालयों को ध्वस्त नहीं कर पाया था ।'* इन सब बातों से 
स्पष्ट है कि निश्चल १२वीं शती के अन्त से पूर्व ही का कोई कृतिकार है । 

निश्चल ने अपनी त्नप्रभा' में कुष्ठ के प्रकरण में पंचनिम्ब नामक एक योग 
दिया है, जिसमें उस घटना का उल्लेख है जब कि नृप रामपाल ने कामरूप के नरेश 
का स्वागत किया । इस अवसर पर लेखक स्वयं आरोग्यशाला में उपस्थित था। 
यह आरोग्यशाला उसके गुरु विजयरक्षित की देख-रेख में काम करती थी । रामपाल 


१. (क) पृथ्वीका क्ृष्णजीरकं न तु सुक्ष्मला । कृष्णजीरकस्य अतीद्णत्वेइपि 
द्विगुणशर्करा योगात्‌ मुदुत्व॑ प्रभावाद्ा रक्‍्तपित्तहन्तृत्वमू। किझ्चास्मा- 
भिरेव पण्डितभिक्षुशाक्यरक्षितप्रभृतिषु दृष्टफलः। 

(ख) योगो5्यं भोजनवीर्याधिकृत-यतपालित-महातन्त्राधिकृतलोकेश्वरादिष्व- 
स्माभिरेव दृष्टफलः । 

२. (क) बोधिचर्यावतारोक्तं कामशोकादि निन्दितम्‌ । 

(ख) आचार्यधरमंकीत्तिनाप्युक्तं--कामशोकभयोन्मादस्वप्नचौर « . -* 
(ग) हृदयमन्त्रोड्यमप्यस्तु यथा, * तारे उत्तारे तारस्वाहेति । 
(घ) तथा बौद्धागमे अमोघज्ञानतन्त्रेषपि महता भिक्षुसंघन साद्धंमष्टादश- 
भिभिक्षुसहर्तर: । 
इन उद्धरणों से स्पष्ट है कि बंगाल में नि३चल के समय में बौद्धों का अच्छा 


प्रभाव था। 
३. सधुना कफपित्तप्राये; वायुपित्तप्रायं तिक्तहविषा वक्ष्यमाणतिक्तकादिधृतेन, 


खदिरासनवारिणंति व्याधिप्रत्यनीकतया । तत्र खदिरवारिपुटदग्घलदिरतनुम्‌ूल 
परिश्रुतरसः, तत्ववाथो वा असनवारि असनक्वाथ एवेति वृद्धाः उष्णाम्बुनेति 
वातइलेष्मप्राय इति बोध्यम्‌ । कामरूपदेशी (य) भूपालप्रवेशाय धवलगह- 
पर्यन्तमुपगम्य.. आगच्छद्भिरारोग्यशालाभिषद्धमहासत्रमण्डपेइभीष्टफलप्रद- 
मिष्टदेवतमभ्यर्च्चयितुं | तिष्ठद्भिरखिललक्ष्मीपालमौलिमाला (माणिक्य ) 
श्रेणिकिरणनिकरशारदाम्भोजप्राग्भारक्षाल्तिचरणतलश्री रामपालदेवे रप्ययमर्य: 
सप्रपञचमम्युपगतः । 

१७ 


२५८ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


ने लगभग ४२ वर्ष तक शासन किया। उसके इस दीघे शासनकाल में न केवल 
विजयरक्षित को सेवा करने का अवसर मिला, प्रत्युत उसके शिष्य निरचल को भी । 
निरचल किस समय का व्यक्ति है, यह हम रामपाल के शासन-समय से निर्धारित 
कर सकते हैं। “षेकशुभोदया” में एक इलोक है जिससे नप रामपाल की मृत्य-तिथि 
निशचयपूर्वक आरिवन बदी १४, गुरुवार युग्म शञाके में ठहरती है, गणना करके 
दिनेशचन्द्र भट्टाचार्य ने २३ सितम्बर, सन्‌ ११२० ई० मृत्यु-तिथि निश्चय की है।' 
अतः निश्चल ने अपना ग्रन्थ सन्‌ १११०-२० ई० काल के बीच में लिखा होगा। 

अगर निडचल का समय १११० ई० के निकट का है, तो चक्रपाणि भी १०७५ 
ई० के निकट जीवित रहा होगा । निश्चल ने उसे अपने बाल्यकाल में देखा होगा । 
चक्रेपाणि के पिता नारायण राजा नयपाल के मंत्री थे। नयपाल का शासन समय 
१०३८-५५ ई० था। ये बातें तब ठीक हैं, जब कि हम यह मान लें कि चक्रदत्त के 
संग्रह में दिये गये वाक्य “गौडाधिनाथरसवत्यधिकारिपात्रनारायणस्य तनयः. . . ” में 
पाठदोष नहीं है। इस वाक्य का दूसरा पाठ भेद इस प्रकार है---“गौडाधिनाथ 
रसवत्यधिकारिपात्रं, नारायणस्य तनय इससे स्पष्ट है कि चक्रपाणि स्वयं 
गौडनूप नयपाल की पाकशाला का अध्यक्ष था, न कि उसका पिता । चनक्रपाणि का 
बड़ा भाई नृप नयपार का अन्तरंग भिषक्‌ था। अतः चक्रपाणि ने अपना संग्रह 
१०४३-५० ई० में लिखा । नि३चल ने इस प्रकार अपने बाल्यकाल में चक्रपाणि 
के दर्शन न किये होंगे। चक्रपाणि के शिष्यों के मत का भी निइचल ने कई स्थलों 
पर खंडन किया है। चक्रपाणि के शिष्यों में और निरचल में ४०-५० वर्षों का अन्तर 
अवश्य रहा होगा । 


चक्रपाणि का रचनाकाल १०४३-५० ई० के निकट मान लेने पर आयुर्वेद के 
प्रत्येक ग्रन्थ के रचनाकाल में भी थोड़ा-सा अन्तर आ जाता है। इस आधार पर 
दिनेशचन्द्र भट्टाचारय ने कुछ के रचनाकाल निर्धारित किये हैं। 

चक्रपाणि के पूर्व बंगाल में वृन्द के 'सिद्धयोग” ग्रन्थ का अधिक प्रचार था। 
बाद में चक्रपाणि का ग्रन्थ इतना प्रचलित हुआ कि उसके आगे वृन्द की ख्याति 


१. शाके युग्मरेणुरन्ध्रगते कन्‍्यां गते भास्करे, 
कृष्ण वाक्पतिवासरे यसतिथौं यामद्रयं वासरे। 
जान्नव्यां जलमध्यतस्त्वनदनेर्ध्यात्वा पदे चक्रिणो, 


हा पालान्वयमौलिसण्डनसणिः श्रीरासपालो मृतः। 
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कम हो गयी । वृन्दर और चक्रपाणि की प्रतिद्वन्द्धिता चक्रपाणि के एक इलोक से 
स्पष्ट है ।* 
चक्रपाणि के ग्रन्थ में अन्य ग्रन्थों और कृतिकारों के उल्लेख--निशरचल के कथता- 
नुसार चक्रपाणि ने अपने पूर्ववर्ती निम्न आचार्यों और उनके ग्रन्थों से अपनी रचना में 
सहायता छी--- 
अग्निवेश, अमितप्रभ, अमृतमाला, अश्ववैद्यक, अश्विनीकुमारसंहिता, आत्रेय, 
आयुर्वेदसार, उम्रसेन सेन, कालपाद, कृष्णात्रेय, क्षारपाणि, खरनाद, गन्धशास्त्र, 
चरक, चरकोत्तर तंत्र, चाक्षुष्येण, चन्द्रट, चिकित्साकलिका, चिकित्सातिशय, 
जतूकर्ण तीसट, दृढबल, धनुर्वेद, नागार्जुन, नावनीतक संहिता, पराशर, पुष्कला- 
वत, पृथ्वीसिंह, वृहत्तंत्र प्रदीप, भद्गवरम्मेन, भालुकि, भिषम्मुष्टि, भेल, भोज, 
माधवकर, योगपञज्चाशिका, योगयुक्ति, योगशत, रत्नमाला, रविगुप्त, लोह- 
शास्त्र, वाग्मट, विन्दुसार, वृद्ध वाग्भट, वृद्ध विदेह, वृद्ध सुश्रुत, व्यग्न दरिद्व 
शुभंकर (चक्रपाणि का स्वयं रचित), शालिहोत्र, शिवसिद्धांत, शौनक, सिद्ध- 
योग, सिद्धसार, सुश्षुत, सृदशास्त्र (राजा नल का), स्वल्प वाग्भट, हरमेखला, 
हारीत । 
निश्चलकर को रचना में अपन से पूर्ववर्ती रचनाओं और क्ृतिकारों के उल्लेख 
नि३चल ने अपने ग्रन्थ में अपने समय की और अपने से पूर्व की विशद सामग्री का 
समावेश किया है-- 
अच्युत (आयुर्वेद सार का रचयिता), अग्निवेश, अमितप्रभ (चक्र के बहुत 
से योग अमितप्रभ के ही हैं), अमृतघट, अमृतमाला, अमृतवल्ली (श्रीकण्ठ का), 
अमृतसार (लोहशास्त्र संबंधी संभवतः), अमोघज्ञान तंत्र (बौद्ध ग्रंथ), अश्ववेद्यक, 
अश्विनी संहिता, आत्रेय, आयुर्वेद प्रकाश, आयुर्वेद सार (अच्यूत का ), आपाढ वर्मन, 
(चरक का भाष्यकर्त्ता, जेज्जट और चतक्रपाणि से पूर्व का), इन्दुमती (वाग्भट पर 
टीका, संभवतः यह अष्टांग संग्रह पर इन्दु लिखित शशिलेखा टीका ही हो), ईशान 
देव (चरक का टीकाकार), ईश्वर सेन (चरक का टीकाकार ), उज्ज्वल कोष, उत्तर 
कारिका, उमापति (११वीं शती का बंगाल का चिकित्सक), कपिल (दृढबल का 
पिता), करवीर (कोई प्राचीन आचार्य), कमंदण्डी (जिनदास कृत), कर्ममाला 


१. यः सिद्धयोगलिखिताधिकसिद्धयोगान्‌, तत्रेव निःक्षिपतिकेवलमुद्धरेद्ा । 
भट्दत्नयत्रिपथवेदविदा जनेन, दत्त: पतेत्‌ सपदि मूर्घेनि तस्य ज्ञापः ॥ 
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(अक्षदेव कृत ), कमंमाला (योगशत पर गोवर्द्धन की टीका), कलहदास, कल्याण 
सिद्धि, काहझुकायन (प्राचीन आचार्य ), कालूपाद, कामरूप, कामशास्त्र, कालिदास 
(कवि), कार्तिक या कातिक कुण्ड (सुश्रुत पर भाष्य कर्त्ता), काश्मीरा:, काश्यप, 
कृष्णात्रेय, कौमुदी (गोवर्धन कृत), कौशिक, क्षारपाणि, खरनाद, गदाधर (दास 
वंशज, चक्रपाणि से पूर्व का), गन्धज्ञास्त्र (वंग देशीय), गन्धज्ास्त्र निधण्टु, गया 
दास (चरक और सुश्रुत पर भाष्य कर्त्ता ), गुणाकर, गोपति, गुरव: (विजय रक्षित), 
गोपुर रक्षित, गोवर्धन (निईचल ने इसके उद्धरण बहुत दिये हैं; रत्नमाला का रच- 
यिता ), गौडा:, चक्र या चक्रपाणि, चक्ष:सेन (पुराना आचाये), चन्दन, चन्द्रकला 
(योग शत पर भाष्य, ध्रूवपाद और नागार्जुन रचित), चन्द्रट, चन्द्रिका (गयदास 
कृत, सुश्रुत पर टीका), चरक, चरक परिशिष्ट, चरकोत्तर तन्त्र, चिकित्साकलिका 
(तीसट कृत), चिकित्सातिशय (अमितप्रभ से पूर्व की रचना), चिकित्साश्रय, 
जतूकर्ण, जिनदास, जीवनाथ (लोहलक्षास्त्र का रचयिता), जेज्जड (संभवतः जेज्जट, 
सुश्रुत का भाष्यकर्त्ता ), ज्ञानश्री (छन्दशास्त्र का रचयिता), तत्त्वकलिका (छन्द- 
शास्त्र ), तत्त्वप्रदीप, बृहत्‌, तत्त्वप्रदीप टीका (गोवर्धन कृत), तीसट, त्रिलोचन- 
दास (१०७५ ई०), दण्डी, दारुवाह, दीपिका (चक्र की चरक पर टीका), दृढबल, 
देन्‍्तक (दाक्षिणात्य), द्रव्यगुण (माधवकर की), द्रव्यावही (कोष), धबनुर्वेद, 
धरणीघर (कोषकार), धर्मकीति (बौद्ध आचार्य), नन्दनचन्द्र, नरदत्त, नलनृप, 
नरदेव (नरदत्त ? ), नागतंत्र, नागदेव, नागार्जुन, नानार्थ, नानाविधान (प्राचीन 
कोष ), नावनीत (यह ग्रन्थ निश्चल के समय तक लोक प्रिय था और चन्द्रट ने भी 
इसका उल्लेख किया है), न्‍्यायसारावली (गोवद्धन कृत), पराशर, पारिभाषावली, 
पिंगल, पालपौल, पुत्रोत्सवालोक, पुष्कलावत, पृथ्वीसिंह, प्रभाकर, प्रइनसहलन 
विधान (माधवकर कृत), बाल्सरस्वती (छन्दशास्त्र), बिन्दुसार, भट्टारक (हरि- 
चन्द्र ), भद्रवर्मा, भद्रशौनक, भवदेव, भव्यदत्त (वैद्यप्रदीप का रचयिता), भानुमती 
(चक्र की सुश्रुत पर टीका), भालुकि (प्राचीन आचार्य ), भिषग्युक्ति, भेषगमुष्टि, 
भेल, भोज (इस नाम के तीन आयुर्वेदज्ञ विख्यात हैं-- (क) दिवादास का शिष्य, 
और सुश्रुत का सहपाठी; (ख) भोज नृप, जिसका उल्लेख जेज्जट ने किया है, 
(ग) वृद्ध भोज, सध्यसंहिता (वाग्भट रचित, जो बहुत समय से अप्राप्य है, पर 
जिसमें से निर्चल ने और तत्त्वबोध में शिवदास ने भी बहुत से उद्धरण दिये हैं), 
महीधर (विश्ववल्लभा का रचयिता), माधवकर (माधवसंग्रह, चिक्त्सतम्‌ आदि 
का रचयिता), मौदुगल्यायनीय, योगपंचाशिका, योगमसञझ्जरी (नागार्जुन कृत), 
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योगमाला, योगरत्नसमुच्चय (चद्रट कृत ? ), योगरत्नसारसमुच्चय, योगरत्नाकर 
(भवदत्त कृत), योगव्याख्या (माधवकर कृत), योगयुक्ति, योगशत (नागार्जुन 
कृत ), योगद्मत (अक्षदेवीय ), रक्षितपादाः (अर्थात्‌ गुरु विजयरक्षित ), रत्नपरीक्षा 
शास्त्र, रत्नमाला (गोवर्धन कृत ), रम्भराम, रविगृप्त, रससागर, रामदेव (सुश्रुत 
का टीकाकार), रूपरत्नाकर (व्याकरण), लोकोक, लोहकह्प (शंकर-भाषित ), 
लोहरसायन, वकुलकर (संभवतः निरचल का पितृ ज्येष्ठ या ताऊ हो), वर- 
रुचि (मीमांसक), वराहमिहिर, बल्‍्लूभा (सनातन कृत योगशतक पर टीका), 
वंगसेनसंग्रह, वाप्यचन्द्र, वाभट, विक्रमपरक्रम, विक्रमादित्य, वार्तामाला (नागार्जुन 
कृत ), विदेह, विभाकर, विश्ववल्लभा, विश्वामित्र, विष्णुपुराण, विष्णशर्मा, वृद्ध 
वाभट, वृद्ध विदेह, वृद्ध सुश्रुत, वृन्दकुण्ड या वृन्द (सिद्धयोग का रचयिता), 
वेतरण, वेद्यप्रदीप (भवदत्त कृत), वेद्यप्रसारक, वेद्यसार, व्यग्र-दरिद्र-शुभंकर (चक्र- 
पाणि की बहुत काल से अप्राप्य पुस्तक, इसका नाम शुभंकर भी है), शब्दार्णव, 
(कोष ), शंगु (प्राकृत लेखक ? ), शालिहोत्र, शिवसिद्धान्त, शुकतन्त्र, श्रीधर पात- 
अ्जलि श्ञास्त्र (अथवा पातञ्जल गणित ज्ञास्त्र), सनातन (योगशत की वल्लभा 
टीका के रचयिता), सन्ध्याकर, सारोच्चय (वकुल कृत), सिद्धयोग (वृन्द कुण्ड 
कृत), सिद्धसार (रविगुप्त कृत), सुदान्त सेन, सुवीर (सुश्रुत का टीकाकार), 
सुदशास्त्र (राजा नल का), स्वल्पसंहिता (वाभट कृत), स्वामी दास (चरक का 
टीकाकार) , हरमेखला (प्राकृत ग्रन्थ), हरिचन्द्र (भट्टार) (इसने एक संहिता भी 
लिखी थी, जिसके उद्धरण निशचल ने दिये हैं और जो खरनाद संहिता से भिन्न 
प्रतीत होती है), हारावली (अथवा द्रव्यावली) और हारीत। 


रचना-तिथियों में सुधार 


दिनेशचन्द्र भट्टाचार्य ने हानले के मत के विरुद्ध निम्न रचनाकार निर्धारित 
किये हैं-.. 

६०० ई० से पहले--हरिचन्द्र, 

६००--९०० ई०--आयुर्वेदसार, विन्दुसार, सिद्धसार आदि, 

८५० ई०--वाग्भट, 

<८७५-९०० ई०--जेज्जट, 

९००--९२५ ई०--माधवकर (निशचल के मतानुसार जेज्जट के बाद माधव- 


कर है) 
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९५० ई० के निकट----चन्द्रट 

९१७५-१००० ई०--चुन्द कुण्ड 

१०४०-५० ई०--चक्रपाणि। 

शिवकोष के समय का निघण्दु साहित्य--कर्पूरीय शिवदत्त मिश्र ने शक १५९९ 
(१६७७ ई०) में एक ग्रन्थ शिवकोष' लिखा | इसमें २८६० के लगभग आयुर्वेद 
संबंधी द्रव्यों (वनस्पतियों, वृक्षों आदि) के पर्याय सहित ४८६० के लगभग नाम हैं। 
शिवदत्त के पिता चतुर्भुज स्वयं लूब्धप्रतिष्ठ चिकित्सक थे । शिवदत्त ने अपने ग्रन्थ 
“शिवकोप” पर स्वयं ही एक टीका शिवप्रकाश” भी लिखी ।' इसी टीका में शिव- 
दत्त ने लगभग १०७ ग्रन्थों और ग्रन्थकारों का उल्लेख किया है। यह सूची बड़ी 
उपयोगी है। अकारादि क्रम से इसका प्रमुख भाग नीचे दिया जाता है-- 

अजय, अनेकाथे ध्वनि मंजरी, अभिधान चूडामणि, अमर, अमरचन्द्र, अमरमाला, 
अशोकमल्ल, अष्टांग संग्रह, आत्रेय, आदइचर्यमंजरो, इन्दु, उज्ज्वलद॒त्त, उत्पलिनी, 
कालिदास, कुमार, केयदेव, केशव, केसरमाला, गान्धिका:, गालव, गुणरत्नमाला, 
गुरजरा:, गोस्वामिगोपेश्वर, चक्र, चतुर्भुज, चन्द्र, चन्द्र चन्दन, चातुर्भुजि, जेज्ञट, 
डल्लण, तारपाल, त्रिकाण्डशेप, दण्डिन, दमयन्तीकाव्यम्‌, देवल, ह्विरूप कोष, धन्व- 
न्तरि, धरणि, धर्मदास, धर्मिष्ठ, नान्यदेव, नामगुणमाला, नाममाला, नारायणभट्ट, 
निघण्टु, पंकजभट्ट, पाश्चात्या:, पुरुषोत्तम, प्रभावतीहरणचम्पु, प्राच्या:, प्राऊचः, बाण- 
भट्ट, बोपदेव, भवभूति, भारवि, भावगुणनामसाल्‍ा, भावगुण रत्तमाला, भावमिश्र, 
मदनपार, सदनविनोद, मद्गुरु बल्ूभा:, माघ, माधव, साथधवी, माला, सिताक्षरा, 
मुकुट, सेघदूत, सेदिनी, रघु, रत्नकोष, रन्तिदेव, रभस, रसरत्नसमुच्चय, रसायत- 
प्रयोग, राजनिघण्दु, राम, रामाश्रम, रुद्र, रूपनारायण, छोचन, लोलिम्बराज, 
वाग्भटाचार्य, वाचस्पति, वाप्यचन्द्र, विट्ठल क्रष्ण भट्ट, विदग्धमुखमण्डन, विश्व, 
विश्वलोचन, वृद्धाट, बैजयन्ती, वोपालित, व्याडि, शब्दार्णव, शिवदत्त, शिवप्रकादा, 
शिवाभिव, शुभाडू, श्र्‌गारहार, श्रीकर्प रीय, संग्रह, सांयात्रिका:, सिद्धमंत्र, सिद्धमंत्र- 


१. आर० जी हमें द्वारा संपादित, डेकनकालेज, पुणें से प्रकाशित 'द शिवकोष आव्‌ 
शिवदत्तमिश्र' (१९५२) । देखो पी. के. गोडे का निबन्‍्ध--पुना ओरिएप्ट- 
लिस्ट भाग ७, सं० १-२, पु० ६६-७० - कपूरीय शिवदत्त एण्ड हिन्न मेडिकल 
द्ोटाइज्ेज बिट्वीन ए. डी. १६१५ एण्ड १७००” 


आयुर्वेद साहित्य के कतिपय ग्रन्थों का रचनाकार 


२६३ 
प्रकाश, सिंह, सुभूति, सुश्रुत, सोमनन्दिन्‌ , स्वामिपाठ, स्वामी, हट्टुचन्द्र, हलायुध, 


हारावली, हाल, हालभूभुज्‌, हृदय दीपक, हेमचन्द्र, हेमाद्वि, हैम । 
निर्देश 


दिनेशचन्द्र भट्टाचार्यं--न्यू छाइट ऑन वेच्यक लिटरेचर, इण्डियन हिस्टॉरिकल 
क्वार्टरली (१९४७) पृ० १२३-१५५। 


जिवदत्त मिश्र--झ्िव कोष (शिवप्रकाश नामक व्याख्या सहित)--आर० जीं० 
हें द्वारा संपादित, दक्षिण कालेज, पूना (१९५२ ई०) । 


तृतीय खण्ड 
नागार्जुन-काल ओर रसतंत्र का आरम्भ 


अ्बया कक थ्व लय 

जञान-विज्ञान के क्षेत्र में इस देश के मानव ने संसार के समस्त सांस्कृतिक देशों 
से सम्पर्क रखा। भारत के व्यापारी और विद्वान्‌ अपने पड़ोस के देशों में ही नहीं, 
पृथ्वी के दूरस्थ दुरूह प्रदेशों में भी पहुँच गये । स्थल-स्थल पर नवीन परिस्थितियों 
के कारण विचारधाराओं में नवीनताएँ आने लगीं | यूनान, अरब, पारस, और 
मध्य एशिया की अनेक जातियों का ध्यान भी इस भूमि की ओर आकर्पित हुआ । 
आयुर्वेदशास्त्र का पारस्परिक आदान-प्रदान उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया। आज से 
२५०० वर्ष पूर्व भारत कितना समृद्ध था, राज्य और शासन की आवश्यकताओं 
की पू्ति के लिए ज्ञान-विज्ञान के समस्त क्षेत्रों से सहयोग किस प्रकार प्राप्त किया 
गया था, इसका आभास कौटिल्य के प्रसिद्ध अर्यन्ञास्त्र में मिलेगा । रसायन की उस 
समय की व्यापक अनुभूतियों पर आज हमें गौरव है । 

आयुर्वेद-धारा नवीन रूप धारण कर रही थी । विशुद्ध वैदिक धारा में न जाने 
कितनी धाराओं का समागम हुआ होगा, इसका विश्लेषण करना हमारे लिए असंभव 
है। राष्ट्र के व्यवस्थित होते ही सुवर्ण का पण्य-मूल्य इस युग की नयी देन हो गयी । 
स्वभावतः स्वर्ण के प्रति आकांक्षाएँ बढ़ीं। वैदिक काल के अनेक आचार-विचार 
समाज में रूढ़ि बन गये, जिनके विपरीत एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया हुई | आयुर्वेद 
के क्षेत्र में भी विप्लव और क्रान्ति के चिह्न विकसित होने छगे । पारद और गन्धक 
ने नयी पद्धति को जन्म दिया। इस युग का प्रवत्तक और आचार्य नागार्जुन था । 
एक नयी परम्परा का अवतरण हुआ | पारद का शास्त्र इतना बढ़ा कि पारद शब्द का 
पर्याय ही रस शब्द बन गया और रसायन बहुत समय तक पारद का ही शास्त्र रहा । 
अन्य धातुओं के शोधन, मारण, जारण, सत्त्वपातन और द्रुति की विधियों का विकास 
हुआ दोलायंत्र, मूषा, शरावपुट और गजपुट रसकमंकलापों में सहायता देने 
लगे। तार बीज और हेम बीज, जिनकी सहायता से सामान्य पदार्थों से रजत और 
स्वर्ण बनाया जा सके, भारत में ही नहीं, संसार के समस्त सम्पन्न देशों में बनाये जाने 
लगे । इस आकांक्षा और जगद्‌-व्यापी प्रतियोगिता ने सभी देझों में रसायनशास्त्र के 
आश्ातीत विकास में सहयोग दिया । मनुष्य सोना तो न बना पाया, पर उसकी खोज 
में उसे तरह-तरह के पदार्थ तैयार करने पड़े जिनका स्वयं भी महत्त्वपूर्ण उपयोग था। 
नागार्जुन ने जिस युग का नेतृत्व किया, उसका कुछ विवरण आगे के पृष्ठों में अंकित 
किया गया है। 


दसवाँ अध्याय 


कोटिल्य और रसायन 


( ईसा से तीसरी झती पूर्व ) 


चाणक्य अथवा कौटिल्य का मुख्य नाम विष्णुगुप्त था। नीतिशास्त्र के आचार्यों 


में विष्णगुप्त की प्रतिष्ठा सर्वोपरि मानी जाती है। नीतिसार के रचयिता कामन्दक 
ने अपने ग्रन्थ के प्रारम्भ में जो वन्दना की है, उससे यह बात स्पष्ट है।' दण्डी के 

दशकुमार चरित में कौटिल्य या विष्णुगुप्त के एक अर्थशास्त्र की ओर संकेत है, जिसमें 
६००० इलोक थे ।* पंचतंत्र में भी चाणक्य के अर्थशास्त्र का उल्लेख है।' वात्स्या- 
यन के कामसूत्र में और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में बहुत-से समान उद्धरण पाये जाते हैं । 
राजा यशोधर के समय में सोमदेव सूरि ने नीतिवाक्यामृत' नामक एक रचना की 
जिसमें भी चाणक्य का निर्देश है ।* इसी प्रकार नन्दिसूत्र में एक स्थल पर क्षपक, 
अमात्यपुत्र, चाणक्य और स्थूलभद्र का उल्लेख आता है।' इन सबसे यह स्पष्ट 


१. 


रद 


यस्थाभिचारवज्नेण वज्ञज्वलनतेजसः । 

पपातामूलतः श्रीमान्‌ सुपर्वा नन्‍्दपर्वतः ॥ 

एकाकी मन्‍्त्रशक्त्या यः शकत्या शक्तिघरोपमः । 

आजहार नृचन्द्राय चन्द्रगुप्ताय मेदिनीम्‌ ॥। 

नीतिश्ञास्त्रामृतं श्रीमानर्थशास्त्रमहोद्घे: । 

य उद्दृध्ने नमस्तस्मे विष्णुगुप्ताय वेघसे ॥ (नीतिसार, १७१।४-६) 


* अधीष्व तावद्दण्डनीतिमू। इयमिदानीसाचार्य विष्णु गुप्तेन सौर्यार्थे पड्भिइइलोक- 


सहस्नस्संक्षिप्ता सेवेयमधीत्य सम्यगनुष्ठीयमाना यथोक्‍त-कार्यक्षमेति। (दह- 
कुमारचरित २॥८) 


« ततो धर्मज्षास्त्राणि मन्वादीनि, अर्थक्षास्त्राणि चाणक्यादीनि, कामशास्त्राणि 


वात्स्यायनादीनि. . .. « « - - (पंचतंत्र ) 


- श्रूयते हि किल चाणक्यस्तीक्ष्णद्तप्रयोगेणक नन्‍दं जघानेति । (नीतिवाक्यामृत ) 


खमए अमच्चपुत्ते चाणक्के चेव थूल भट्टेय । 
भारहं रासायण भोमासुरक्‍्क कोंडिल्लयम्‌ ।। (नन्दिसुत्र ) 


२७० प्राचोन भारत में रसायन का विकास 


है कि कौटिल्य का कोई अर्थशास्त्र अवश्य था, जिससे लोग परिचित थे। पर यह 'अर्थ- 
शास्त्र' लुप्तप्राय हो गया। सन्‌ १९०६ के लगभग मैसूर राज्य की अर्थशास्त्र 
ओरिएंटल लाइब्रेरी को तंजोर के एक पंडित ने कौटिल्य के अर्थशास्त्र की एक प्रति 
दी, जिसके आधार पर सन्‌ १९०९ में उक्त पुस्तकालय के अध्यक्ष श्री श्याम शास्त्री 
ने इस ग्रन्थ का सम्पादन और प्रकाशन किया । श्याम शास्त्री ने इस ग्रन्थ का 
अंग्रेजी अनुवाद भी किया (१९१५) । पंजाब ओरिएंटल सीरीज में प्रोफेसर जॉली 
के सम्पादन में और ट्रावनकोर राज्य की संरक्षता में प्रकाशित होनेवाली संस्कृत 
सीरीज़ में स्वर्गीय पंडित गणपति शास्त्री के संम्पादकत्व में इसके दो संस्करण और 
निकले । इसके दो हिन्दी अनुवाद भी मूल ग्रन्थ सहित प्रकाशित हुए हैं । 

इस ग्रन्थ की प्रामाणिकता में सर आर्थर कीथ को सन्देह है। वे इसे दक्षिण 
भारत के किसी पंडित का लिखा ईसा के बाद तीसरी शती का मानते हैं । इस ग्रन्थ 
में जिन रत्नों, हीरकों एवं मुक्ताओं का उल्लेख है, वे प्रायः दक्षिण भारत या सिहल 
द्वीप के हैं। आइचर्य की बात है कि इस ग्रन्थ में कहीं पर भी चन्द्रगुप्त, मौर्य-राज्य 
अथवा नन्दवंश का उल्लेख नहीं है ।* की 
.._ कौटिल्य का अर्थशास्त्र कोई रसायन का ग्रन्थ तो नहीं है, पर प्रसंगवश इसम 
बहुत-सी ऐसी बातें आ गयी हैं, जिनसे उस समय के रासायनिक व्यवसायों पर प्रकाश 
पड़ता है। कृषि, पशुपालन और वाणिज्य को वार्त्ता' कहते हैं ।' वार्ता के कारण 
ही धान्य, पशु, हिरण्य और ताम्रादि (कुप्यादि) धातुएँ प्राप्त होती है, अतः जनता का 
वार्त्ता से बड़ा उपकार होता है। 


मोती और रत्न 


मोती---कौटिल्य अर्थशास्त्र में मोतियों के कई भेद दिये गये हैं-(१) ताम्र- 
पणिक (ताम्रपर्णी नदी से प्राप्त), (२) पाण्ड्चक वाटक (मरूय कोटि पर्वत के 
निकट के सरोवरों से प्राप्त), (३) पाशिक्य (पटना के निकट पाशिका नदी से 
प्राप्त), (४) कौलेय (सिंहल द्वीप की कुला नदी से प्राप्त), (५) चौर्णेय (केरल 


१. पंडित गंगाप्रसाद शास्त्री अनूदित, महाभारत कार्यालय दिल्‍ली से (१९९७ वि० ) 
और पं० उदयवीर शास्त्री अनूदित मेहरचन्द्र लक_क्ष्मणदास, लाहौर से । 

२. ए. बी. कीथ--ए हिस्ट्री आव्‌ संरकृत लिटरेचर, १९४ १, पृ० ४५ । 

३. कृषिपशुपाल्य वाणिज्या च वार्त्ता। (१४१२) 

४. धान्यपशुहिरण्यकुप्यविष्टिप्रदानादौएकारिकी । (१॥४१२) 


कौटिल्य और रसायन २७१ 


की चूर्णी नदी से प्राप्त), (६) माहेन्द्र (महेन्द्र समुद्र से प्राप्त), (७) कार्दमिक 
(पारस की कर्दमा नदी से प्राप्त), (८) स्रौतसीय (बबर देश की स्रौतसी नदी से 
प्राप्त), (९) ह्ादीय (बर्बर देश की श्रीकष्ठ या श्रीघण्ट झील से प्राप्त) और हैम- 
वत (हिमालय से प्राप्त) । 

मोती प्राप्त करने के तीन स्रोत हँ--शुक्ति (सीप), शंख और प्रकीर्णक (गज- 
मस्तक, सर्पमस्तक आदि से) । " 

अप्रशस्त अथवा हीन जाति के मोती वे हैँ जो आकार में मसूर के समान (मसूरक ), 
तीन किनारे वाले या त्रिपुटक (छोटी इलायची-से ), कूमंक (कछुए के आकार से ), 
अर्थ चन्द्र के से, कझ्चुकित (ऊपर से मोटे छिलकेवाले), यमक (जुड़वाँ), करत्तंक 
(कटे हुए), खरक (खुरदरे), सिक्‍्थक (दागवाले), कामण्डलुक, श्याब (काले), 
नीले और दुविद्ध (अस्थान पर बिघे हुए) हों ।* 

प्रशस्त मोती वे हैं जो स्थूल (मोटे), वृत्त (गोल), निस्तल (लुढ़कनेवाले), 
अजिष्णु (चमकीले ), इवेत, भारी, स्निग्ध (चिकने ) और देशविद्ध (यथोचित स्थान 
पर बिधे) हों।* 

सूत्र में पिरोये गये मोतियों की लड़ी को शुद्ध कहते हैं, पर यदि मणि के साथ 
मोती पिरोये जायें, तो इसे यष्टि' कहते हैँ । इस प्रकार यदि लड़ी में मोती के साथ सोना, 
और मणि हो, तो इसे “रत्नावली' कहते है । यदि मोती सोने के तार में पिरोये जाये 
तो इन्हें 'सोपानक' कहते हैं। इसी प्रकार विभिन्न अन्य आभूषण हैं, जो सिर, हाथ, 
कमर आदि में पहने जाते हैं ।" 

मणि--मणियों की तीन जातियाँ हैँ--(१) कौट (मलूय सागर के निकट 
कोटिस्थान से प्राप्त), (२) मौलेयेक (मुल्य देश से प्राप्त), (३) और पार- 


१. ताम्नपर्णिक पाण्ड्यकवाटकं पाशिक्यं कौलेय॑ चौर्णेयं माहेन्द्रं का्दमिकं ्रौतसीय॑ 
ह्वादीयं हैमवर्त च मौक्तिकम्‌॥। (२।११॥२) 

२. शुक्तिः शहुखः प्रकीर्णकं च योनयः॥ (२१११३) 

हे. मसुरक त्रिपुटक कू्मंकमर्धचन्द्रकं कड्चुकितं यमक कत्तेकं खरक॑ सिक्थक कामण्ड- 
लुक द्यावं नील दुविद्धं चाप्रशस्तम्‌ । (१११२॥४) 

४. स्थूलवृत्त निस्तलं भ्राजिण्णु इवेतं गुरु स्निग्धं देशविद्धं च॒ प्रशस्तम्‌ । (१११२५) 

५. सुत्रभेकावली शुद्धा। सेव मणिमध्या यष्टि:। हेममणिचित्रा रत्नावछी । हेस- 
सणिमुक्तान्तरो5पवर्तकः । सुवर्णसूत्रान्तरं सोपानकम्‌ । सणिसध्यं वा सणि- 
सोपानकम्‌ । तेन शिरोहस्तपादकटीकलापजालूकविकल्पा व्याख्याताः । 
(११४२२२-२८ ) 
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सामुद्रिक (समुद्रपार सिहल द्वीप से प्राप्त) । मणियों के पाँच भेद हँ---सौगन्विक 
(नील-कमल सा), पद्मराग (लाल कमल-सा), अनवद्य राग (कमल केसर-सा ), 
पारिजात पुृष्पफक और बालसूययक (बाल-सूर्य-सा) । 

बैदूय मणि के भेद ये हँ---उत्पलवर्ण (नीलकमल-सा ), शिरीष-पुष्पक, उदक- 
वर्ण, वंशराग (बांस-सा हरा), शुकपत्रवर्ण (तोते के पंख-सा), पुष्पराग (हलदी- 
सा पीछा), गोमूजत्रक (गोमूत्र-सा पीला), और गोमेदक (गोरोचन-सा) ।* 

इन्द्रनीलमणि के भेद हँ---नीलावलीय, इन्द्रनील (मोरपंख-सा नीला), कलाय- 
पुष्पक (मटर के पुष्प-सा), महानील, जाम्बवाभ (जामुनी), जीमूतपुत्र (बादल के 
रंग-सा ), नन्‍्दक (इ्वेत और नील), स्रवन्मध्य (मध्य से किरणें छोड़ने वाला ) ।* 

इवेतमणि के भेद ये है--शुद्ध स्फटिक, मूलाट वर्ण (तक्र के समान सफेद), 
शीतवृष्टि, और सूर्यकान्त ।* 

मणियों के गुण ये माने गये हैं--घडतु (छः: कोनेवाला), चतुरत्त (चार 
कोनेवाला ), वृत्त (गोल), गहरे रंगवाला, निर्मछ, चिकना (स्निग्ध), भारी 
(गुरु), अचिष्मान्‌ (दीप्तिवाला), अन्‍्तर्गतप्रभ (अन्दर से रोशनीवाला ), प्रभावु- 
लेपी (अपनी प्रभा से दूसरों को चमकानेवाला )। 

मणियों के दोष ये हैं---मन्दराग (हलके रंग का), मन्दप्रभ (धीमी चमक- 
वाला ), छोटे-छोटे दानोंवाला (सशकंर ), पुष्पच्छिदर (छोटे-छोटे छेदोंवाला ), खण्डित 


(कटा हुआ), दुविंद्ध (अनुचित स्थान पर बिधा हुआ, और लेखाकीर्ण (रेखाओं से 
घिरा हुआ) । 


१. सणिःकोटो मौलेयकः पारसमुद्रकक्च, सौगन्धिकः पद्मरागो$नवद्य रागः पारि- 
जातपुष्पको बालसूर्यकः ॥ (१११२।२९-३० ) 

२. बैंडूय उत्पलवर्णः शिरीषपुष्पक उदकवर्णों वंशरागः शुकपत्रवर्ण: पुष्परागो 
ग्रोमूत्रकों गोमेदकः । (११॥२॥३ १) 

३. नीलावलीय इन्द्रनीलः कलायपुष्पको महानोलो जाम्बवाभो जीमूतप्रभो नन्‍्दकः 
ख्रवन्मध्यः । (११२२२) 

४. शुद्धस्फटिकः मूलाटवर्णः शीतवृष्टि: सुंकान्तर्चेति मणयः । (११२३३ ) 

५. षडतुइ्चतुरस्रो बत्तो वा तीव्ररागसंस्थानवानच्छः स्तिग्घो गुरुरचिध्मानन्तगेतप्रभः 
प्रभानुलेपी चेति मणिगुणा: । (२।११॥३४) 

६. मन्दरागप्रभः सशकंरपुष्पच्छिद्र : खण्डो दुविद्धो लेखाकीर्ण इति दोषा:। (२।१११३५) 
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सणियों के कुछ अवान्तर भेद इस प्रकार हँ---विमरूक, सस्यक, अज्जनमूलक, 
पित्तक, सुलभक, लोहिताक्ष, मृगाश्मक, ज्योतीरसक, मैलेयक, आहिच्छत्रक, कप, 
प्रतिकूप॑, सुगन्धिक्र्ष, क्षी रपक, शुक्तिचूर्णक, शिलाप्रवालक, पुलक और शुक्रपुलक अन्य 
मणियों को काँचमणि कहते हैं । 

बज या हीरा--हीरे अपने प्राप्ति स्थान के अनुसार ६ प्रकार के माने गये हैं--- 
(१) सभाराष्ट्रक (विदर्भ या बरार देश का ), (२) मध्यराष्ट्रक (कोसल देश का ), 
(३) काश्मीर राष्ट्रक (कश्मीर का), (४) श्रीकटनक (कटनक पवव॑त का ), (५) 
मणिमन्तक (मणिमान्‌ पव॑त से उत्पन्न), और (६) इन्द्रवानक (कलिग देश का) ।* 

हीरों की योनियाँ तीन हैं, अर्थात्‌ तीन प्रकार के स्थलों से प्राप्त होता है--( १) 
खान से, (२) नदी प्रवाह या स्रोत से, और (३) प्रकीर्णक (इनसे भिन्न किसी और 
स्थल से जैसे, हाथी दाँत के मूल भाग से) ।* 

रंगों के आधार पर हीरों की जातियाँ ये है--मार्जाराक्षक (बिल्ली की आँख 
के रंग का), शिरीष पुष्पक, गोमूत्रक, गोमेदक (गोरोचन के रंग का), शुद्ध स्फटिक 
(बिल्लौरी पत्थर के समान), मूलाटी पुष्पक वर्ण, अथवा मणियों के बताये हुए रंगों 
में से किसी रंगवाला 

उच्च कोटि के हीरों में निम्न गुण होने चाहिए--मोटापन (स्थूल ), गुरु (भारी ), 
प्रहाससह (चोट सह सकनेवाला ), समकोटिक (समान कोनोंवाला ), भाजन- 
लेखितं (बतंनों पर रेखा अंकित कर देनेवाला ), कुश्रामि (तकुए के समान घूम जाने- 
वाला ), और अ्राजिष्णु (चमकदार) ।* 


१. विमलकः सस्यको5७जनमूलकः पित्तकः सुलभको लोहिताक्षो मुगावमको ज्योत्ी- 
रसको मेलेयक आहिच्छत्रकः कार्प: प्रतिकूर्ष: सुगन्धिक्र्प: क्षीरपकः शुवितचूर्णकः 
शिलाप्रवालकः पुलकः शुक्रपुलक इत्यन्तरजातयः । शेषा: काचमणयः । 
(२१११॥३६-३७) 

२. सभाराष्ट्रकं सध्यराष्ट्रकं काइमीरराष्ट्रकं श्रीकटनक सणिसन्तकमिन््रवानकं च 

वज्यमम्‌। (२।११॥३८) 

* खनिः स्रोत: प्रकीणंकं च योनय:। (२११३९) 

४. सार्जाराक्षकं च शिरीषपुष्पक योमूत्रकं गोमेदक शुद्धस्फटिक मलाटी पुष्यकवर्ण 
सणिवर्णानामन्यतमवर्णमिति वज्वर्णा:। (२३११॥४०) 

५. स्थूल गुरु प्रहारसहूं समकोटिकं॑ भाजनलेखितं कुश्रामि भ्राजिष्णु च प्रदस्तम्‌। 
(२११४१) 

१८ 


न्प्प 
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निम्न कोटि के अप्रशस्त हीरों में ये बातें पायी जाती है---नष्टको ग॒ (कोण जिसके 
टूट गये हों), निरश्चि, पार्श्वाववर्त (एक पारवे से बेढंगा) ।* 

प्रवाल या मूँगा--प्राप्ति स्थान भेद से मूंगा दो प्रकार का बताया गया है-- 
आलकन्‍न्दक (आलकन्दक स्थान में पाया जानेवाला), और वेवणिक (विवर्णी नाम 
समुद्र स्थान से प्राप्त) । मूंगे के दो रंग होते हँ---लाल अथवा पद्म के समान हलका- 
लाल । मूँगे को यदि कीड़े ने खा लिया है, अथवा वह बीच में मोटा है, तो त्याज्य 
अथवा हीन जाति का माना जायगा।* 


आकरज पदार्थ क्षौर धातु कर्म 

खानों का सञ्चालन करनेवाला व्यक्ति कौटिल्य के शब्दों में आकराध्यक्ष कह- 
लाता है। इस व्यक्ति को चाहिए कि वह (क) शुल्ब धातुशास्त्र अर्थात्‌ खनिज 
पदार्थों से ताँबा आदि धातुओं के निकालने, (ख) रसपाक अर्थात्‌ धातुओं के मारण 
आदि करने, और (ग ) मणि राग (मणियों के रंग आदि ) का विशेषज्ञ हो । आकराध्यक्ष 
के सहयोगी कर्मचारी भी इन विषयों के ज्ञाता होने चाहिए। ये सब सहायक उपकरणों 
(औजारों और यंत्रों) से सम्पन्न होवें । ये लोग मूषा, किट्ट, अंगार, भस्म आदि की 
सहायता से यह पता लगाते रहें कि कहाँ पर पुरानी या नयी खाने हैं। भूमि, पत्थर, 
रस (पारा) और धातुओं का भी वर्ण (रंग), गौरव (भारीपन), उम्रगन्ध, और रस 
के आधार पर परीक्षा करते रहें ।' 

सुवर्णग की खान की पहिचान--किस खान के खनिज में से सोना निकलने की 
संभावना है, इस सम्बन्ध में कुछ उपयोगी बातें कही गयी हैं--- 

(क) पव॑तों के परिचित प्रदेशों के बिल एवं गृहा, पंत के समीप की ऊँची- 
नीची भूमि और छिठे हुए गर्त्तों में बहनेवाले, जामुन, आम, तालफल, पक्‍व हलदी, 
हरताल, मन:शिला, शहद, हिगू ल, कमल, तोता और मोर के पंखों के समान रंगवाले 


१. नष्टकोणं निरश्षि पार्ड्वापवृत्तं चाप्रशस्तम्‌ । (२।११४२) 

२. प्रवालकसमालकन्दक वेर्वाणिकं च्‌ रक्‍तं पद्यरागं च करटं गर्भिणिकावर्जमिति । 
(२१११४४३) 

३० आकराध्यक्षः शुल्बधातुशास्त्ररसपाकमणिरागज्ञस्तज्ज्सखो वा तज्ज्ञातकर्मकरोप- 
करणसंपन्न: किट्टमूषाड्भरगरभस्मलिड्धं वाकरं भूतपुर्वंभभूतपुर्व॑ वा भूमिप्रस्तर- 
रसघातुमत्यभंवर्णगौरवमुग्रगन्‍्धरसं परीक्षेतर । (२१२१) 
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तथा अन्य ओषधियों के से रंगवाले चिकने, स्वच्छ और भारी रसों (पानियों) को 
देखकर यह समझा जा सकता है कि निकट में ही सोने की खांन है।' 

(ख) उक्त पानी को यदि अन्य जल में मिलाया जाय और उसमें यह जल तेल 
के समान फैल जाय, अथवा निर्मली के फल के समान यह मैले जल को साफ करके नीचे 
बैठ जाय, तथा सौ पल चाँदी और ताँबे को एक पल जल ही सुनहरा बना दे (अर्थात्‌ 
शतवेधी हो), तो समझना चाहिए कि यहाँ पर सोने की खान है।* 

(ग) यदि ऐसा ही पानी हो, किन्तु उसमें उग्रगन्ध हो, और उम्र रस हो, तो ऐसे 
स्थान पर शिलाजीत की खान का होना संभव है, ऐसा समझना चाहिए ।* 

(घ) पीले रंग, ताम्रक रंग (ताँवे-सा छाल), अथवा ताम्र-पीतक रंग के भूमि- 
प्रस्तर धातु हों (मिट्टी-पत्थर मिले अयस्क ), जिनके गलाने पर नीली पंक्तियाँ दिखाई 
पढ़ें, या रंग ऐसा हो जाय जैसा मंग या उड़द पकाने से जल का होता है; अथवा 
दही के पिड से चित्रित हलदी का अथवा हरड़, कमल के पत्ते, शैवाल, यक्वत या प्लीहा 
के रंग-सा नीला रंग हो जाय, एवं तोड़ने पर बालू की रेखाओं और बिन्दुओं से युक्त 
स्वस्तिक का आकार प्रकट हो, अथवा तपाने पर दहकती गोली-सी चमकने लगे, पर टूटे 
नहीं, बहुत-सा झाग निकले अथवा घुँआ निकले, तो समझना चाहिए कि यहाँ पर सोने 
की खान है। यदि प्रतीवाप किया जाय, अर्थात्‌ इनको गलाकर ताँबे और चाँदी पर 
डाला जाय, तो वे भी सोने के समान पीले चमकने लछगेंगे।* 


१. पर्वतानामभिज्ञातोद्देशानां बिलगृहोपत्यकालयनिगूढखातेध्वग्तः प्रस्यच्दिनो 
जम्बच्ततालफलपक्व हरिद्राभदहरितालमनः:शिलाक्षौद्रहिझुगुलकपुण्डरी क- 
शुकमयूरपत्रवर्णा: सवर्णोदकौषधीपयन्ताइिचवकणा विशदा भारिकाइच रसाः 
काञचनिका:। (२॥१२॥२) 

२. अप्सु निष्ठयतास्तेलबद्‌ विसपिणः पद्धूमलग्राहिणइच ताम्ररूप्ययो: शतादुपरि 

वेद्धारर। (२।१२॥३) 

तत्प्रतिरूपकम॒ग्रगन्धरसं शिलाजतु विद्यात्‌॥ (२।१२॥४) 

पीतकास्ताम्रकास्ताम्रपीतका वा भूमिप्रस्तरधातव:ः प्रभिन्ना नीलराजीवन्तो मुद्ग- 

साषकुसरवर्णा वा दधिबिन्दुपिण्डचित्रा हरिद्राहरीतकीपझपत्रशवालयकूदू- 
प्लीहानवद्यवर्णा भिन्नाइचुञ्चुवालुकालेखाबिन्दुस्वस्तिकवन्‍्तः सगुलिका अचि- 
ष्यन्तस्ताप्यमाना न भिद्चन्ते बहुफेन धुमाइच सुवर्णघातवः प्रतीवापार्थास्ताम्र- 

रूप्यवेधना:। (२।१२॥५) 


रे 
ड 


+ 


+ 
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चाँदी की खान की पहिचान--जो धातु तपाने पर शंख, कपूर, स्फटिक (बिल्लोर ), 
नवनीत (मक्खन), कपोत, पारावत (विशेष कबूतर), विमलक (पक्षी विशेष), 
और मोर की गदेन के रंगवाले, अथवा अन्न (सस्यक ) के से हरे रंग, गोरोचन, गुड़, 
मत्स्यण्डिका (खाँड़ की राब), के से रंग, अथवा कचनार, कमल, पाटली, कलाय 
(मटर), क्षौम (अलसी विशेष), अतसी (अलसी) के फूलों के से रंग के हों, और 
जिनमें सीसा अथवा अज्जन भी मिला पाया जाय, जो दुर्गन्धपूर्ण हों तोड़ने पर जिनमें 
इवेत, काली, अयवा इवेत और काली मिश्रित रेखाबिन्दु प्रकट हों, कोमल होने पर भी 
जो टूटे नहीं, और जो बहुत-सा झाग (फेन) और धुआँ दें, उन्हें चाँदी के खनिज समझना 
चाहिए। इनमें से जो खनिज जितना ही भारी होगा, उतनी ही उसमें धातु की अधिक 
मात्रा होगी।' 

चाँदी की धातु का सीसा और अज्जन से संबंध बहु-विदित है, और यह महत्त्व 
की बात है कि हमारे देश के अनुशीलक इस संबंध से बराबर परिचित रहे । 

घातुकमं--उन धातुखण्डों को, जो अशुद्ध और मूढगर्भ हों, (एाझथ्त॑ 
एपप८$), तीक्षण मूत्र क्षार में भावना देकर अमलतास, वट, पीलु, गोरोचन, 
एवं भैंसा, गधा, और ऊँट के बच्चे के मूत्र और मलपिण्ड में प्रतीवाप करके तपा लेवे, 
या इनका अवलेप करके तपावे। ऐसा करने पर ये शुद्ध होकर पिघल निकलते हैं ।' 

यदि जौ, उड़द, तिल, पलाश, और पीलु के क्षार एवं गाय अथवा बकरी के दूध, 
कदली, वज्बकन्द आदि के साथ प्रतीवाप किया जाय तो ऐसा करने से धातुखण्ड मृदु 
हो जाते हैं।' 

जो धातुखण्ड सैकड़ों-हजारों चोटों से भी नहीं टूटता, वह मधु, मधुक (मुलहठी ), 


१. शंखकर्पूरस्फटिकनवनीतकपोतपारावतविमलकमयूरत्रीवावर्णा: सस्यकगोमेदक- 
गुडमत्स्यण्डिकावर्णा: कोविदारपआपाटलीकलायक्षोमातसीपुष्पर्णा संसीसाः 
साञजनाः विख्रा भिन्नाः व्वेताभाः कृष्णाभाः इवेताः सर्वे वा लेखबिन्दुचित्रा 
मृदवों ध्मायमाना न स्फुटन्ति बहुफेनघूमाइच रूप्यधातवः । सर्वघातुनां गौरव- 
वृद्धीं सत्त्ववृद्धि। (२।१२॥६-७) 

२- तेषामशुद्धा मूढगर्भा वा तीक्णमूत्रक्षारभाविता राजवृक्षबटपीलुगोपित्तरोचना 
महिषखरकरभमूत्रलेण्डपिण्डबद्धास्तत्प्रतीवापास्तदवलेपा वा विशुद्धा: ख़वन्ति । 
(२११२८) 

३. यवमाषतिलपलाशपोलुक्षारंमॉक्षीराजक्षोरंवा कदलीवजकन्दप्रतोवापो मार्दव- 
करः। (२॥१२॥९) 
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बकरी के दूध, तेल, घृत, गुड़, सुराबीज (किण्व) अथवा सूरणकन्द आदि के योग से 
तीन बार भावना देने पर ही कोमल पड़ जाता है।' 

यदि पिघली हुई इन धातुओं पर गाय का दाँत अथवा गाय के सींग द्वारा प्रतीवाप 
किया जाय, तो गली हुई धातुओं का मृदु स्तम्भन हो जाता है, अर्थात्‌ धातुएँ जम 
जाती हैं।* 

ताँबे और सीसे की खान--यदि खान में से निकला पदार्थ भारी, स्निग्ध (चिकना) 
एवं कोमल हो, और भूमि भाग हरा, कुछ-कुछ छाल या अधिक लाल हो, तो वहाँ 
ताम्र धातु की स्थिति का अनुमान लगाना चाहिए।' 

जो भूमि भाग काक के समान काला, कबृतर अथवा गोरोचन-सा भूरा, र्वेत 
राजियों या पंक्तियों (5६८७5) से युक्त और दुरगंन्धपूर्ण हो, वहाँ सीसे की धातु का 
अनुमान छगाना चाहिए।* 

त्रपु और लोहे की खान--जो भूमिखण्ड ऊसर जमीन के समान चित्र-विचित्र, 
अथवा पके हुए मिट्टी के ढेले के आकार का हो, वहाँ पर सीसा धातु होने की सम्भावना 
मानी जा सकती है। 

चिकने पत्थरोंवाले (कुरुम्ब), श्वेत एवं लाल खिले हुए निर्गुण्डी के फूल के से 
रंगवाले भूमि भाग पर तीक्षण-लोह के होने की सम्भावना है ।* 

कौए के अण्डे या भोजपत्र के तुल्य आकारवाले भू-भाग में वेक्ृुन्तक छोहे की 
विद्यमानता समझी जा सकती है ।* 

इसी प्रकार चमकीले, चिकने, शुद्ध अग्नि जलाने पर शब्द करनेवाले, अत्यन्त 
शीतल, थोड़ा-सा रंग धारण करनेवाले भूभाग में मणियों की खानें होना संभव है।* 


१. सधुमधुकमजापयः सततेल घृतगुडकिण्वयुतं सकन्‍दलीकम्‌ । यदपि शतसहस्रधा 
विभिन्न भवति मृदु त्रिभिरेव तन्निषकः । (२।१२॥१०) 

२. गोदन्तश्रुद्धअ॒तीवापो मुदुस्तम्भनः । (२।१२॥११) 

- भारिकः स्निग्घो मृदुदच प्रस्तरधातुर्भूमिभागों वा पिद्जलो हरितः पाटलो 
लोहितो वा ताम्रवातुः । (२।१२॥१२) 

» काकमेचकः कपोतरोचनावर्ण: इवेतराजिनद्धों वा विज्न: सीसधातु:। (२१२१ १३ ) 

* ऊषरकबुरः पक्‍्वलोष्ठवर्णो वा त्रपुधातु:। (२।१२११४) 

* कुरुम्बः पाण्डरोहितः सिन्दुवारपुष्पवर्णो वा तोदणघातु:। (२११२११५) 

» काकाण्डभुजपत्रवर्णो वा वेहुन्तकघातु: । (२॥१२११६) 

» अच्छः स्निग्ध: सप्रभो घोषवाज्शीतस्तीव्नस्तनुरागइच मणिषातुः। (२।१२।१७) 


व 


(६ ढक, ० 
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धातुओं के अध्यक्ष का नाम लोहाध्यक्ष है। लोह शब्द का प्रयोग धातुमात्र के लिए 
किया गया है। लोहाध्यक्ष का यह कत्तंव्य है कि वह अपनी देख-रेख में ताँबे, सीसे, 
त्रपु (वंग), वैक्वन्तक, (इस्पाती लोहा), आरकूट (दृढ़ लोहा), वृत्त (गोल लोहा), 
कांसा, तारू आदि लोह कर्म करावे।' 


पृण आदि सिक्‍के 


सिक्‍के बनवाने के अध्यक्ष का नाम लक्षणाध्यक्ष है। रुपया या पण सोलह माशे 
का बनाया जाता था। इस रुपये में ११ माशे चाँदी, चार माशा ताँबा, और शेष १ 
माशे में तीक्ष्ण लोह, त्रपु, सीस अञ्जन अथवा अन्य मिलावट होती थी । पण के 
अतिरिक्त अर्धपण (अठन्नी), पादपण (चवन्नी), और अष्टभागपण (दुअन्नी) भी 
बनाये जाते थे।'* 

चवच्नी (अर्थात्‌ पण का चतुर्थाश) के काम के लिए ताँवे का एक सिक्का भी प्रच- 
लित था जिसे माषक कहते थे। इस माषक में ग्यारह माशा ताँबा, चार माशा चाँदी 
और एक माशा लोहा आदि होता था। इसी हिसाब से अधेमाषक, काकणी और अर्थ- 
काकणी सिक्‍के बनते थे।' 

खन्यध्यक्ष के कत्तेव्य--खान के अध्यक्ष को खन्यध्यक्ष कहते थे। इसका कार्य 
शंख, वज्र (हीरा), मणि, मुक्ता, प्रवाल (मूंगा) तथा यवक्षार का प्रबन्ध करना 
रहता था। इनका क्रय-विक्रय (पणन व्यवहार ) भी खन्‍्यध्यक्ष के हाथ में था।_ 

लवणाध्यक्ष के कत्तंव्य--लवणाध्यक्ष तैयार किये हुए नमक और बेचने योग्य 
नमक का संग्रह कराता था और इसके व्यापार का नियन्त्रण करता था ।" जो घटिया 


« लोहाध्यक्षस्ताम्रसीसत्रपु वेकृन्तकारकूटवृत्तकंसताललोहकर्मान्ताग्कारयेत्‌ ( २ 
१२१२५) 

२. लक्षणाध्यक्षइचतुर्भागताम्र॑ रूप्यरूपं तीक्ष्णत्रपुसीसाउजनानामन्यतमं माषबीज- 
युक्‍त कारयेत्‌ पणसर्घपर्ण पादमष्टभागमिति॥ (२।१२॥२७) 

३. पादाजीवं ताम्ररूपं साषकर्सर्घभाषकं काकणीभर्धकाकणीमिति । (२।१२॥२८) 

खन्यध्यक्ष: शांखवज्ममणिमुक्ताप्रवालक्षारकर्मान्तानुकारयत्‌ । पणनव्यवहारं 

च। (२।१२॥३४-३५) 

लवणाध्यक्षः पाकमुक्तं लवणभागं प्रक्रमं च यथाकाल संगृह्हीयात्‌ । विक्रयाच्च 

मूल्य रूपं व्याजीम्‌। (२।१२१३६-३७)। 


हा 


के 


रद 
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नमक तैयार करे उसे दण्ड दिया जाता था। बिना राजाज्ञा के जो नमक तैयार करते 
थे वे भी दण्डित होते थे। केवल वानप्रस्थियों के लिए इस नियम का अपवाद था, 
अर्थात्‌ अपने उपयोग के लिए नमक तैयार कर लेने के लिए उन्हें राजाज्ञा लेना आवश्यक 
न था। श्रोत्रियों एवं तपस्वियों के लिए भी यह छूट थी। अन्य सब लोगों को लवण 
और क्षार के व्यापार में शुल्क देना पड़ता था।* 

अक्षशाला--खान से निकला सोना जहाँ पर साफ किया जाता है, उसे अक्षशाला 
कहते हैं । इसका अध्यक्ष सुवर्णाध्यक्ष कहलाता है। अक्षशाला में एक द्वार और चारो 
ओर चार एसे कमरे होते हैं जिनमें एक से दूसरे में प्रवेश न किया जा सके । विशिखा 
या सर्राफ में विश्वासी सौवणिक (सर्राफ) रखे जाने चाहिए।'* 

विविध प्रकार के सोने और उनका शोधन-- (क) मेरु पर्वत की जम्बू नदी से 
उत्पन्न होनेवाले सोने को जाम्बुनद' कहते हैं। इसी प्रकार शतकुम्भ पर्वत से जो 
सोना निकलता है, उसे शातकुम्भ' कहा जाता है। खान से प्राप्त सोने को हाटक' 
कहते हैँ। वेणू पर्वत पर उत्पन्न सोना वेणव' कहलाता है। (ख) पवबंत से उत्पन्न 
शुद्ध सोना जातरूप' कहलाता है, रसों के योग से बना सोना 'रसविद्धा (नालंदा 
8००) और खानों से साफ़ करके बनाया गया सोना आकरोद्गत' कहलाता है।* 

कमल के रज (किज्जल्क ) के रंग का सोना जिसमे मृदुता और स्निग्धता हो, जो 
शब्द रहित हो और चमकदार हो, श्रेष्ठ माना गया है। जो रक्तपीतक (लालू-पीला ) 
हो वह मध्यम है, परन्तु जो लाल हो वह अधम वर्ग का है। 

अच्छे सोने को गलाकर पृथक्‌ कर लेने के बाद जो पीला-सा सफेदी लिए अंश रह 


१. त्रिलवणमृत्तमं दण्ड दह्यात्‌ । अनिसुष्टोपजीवी च॑ । अन्यत्र वानप्रस्थेम्यः । 
श्रोत्रियास्तपस्विनों विष्टयइच भक्‍्तलवण्ण हरेयुः॥। अतोड$न्यो लूवणक्षारवर्गे: 
शुल्क द्यात्‌4 (२।१२।४२-४६) 

२० सुवर्णाध्यक्ष: सुवर्णरजतकर्मान्तानाम संबंधावेशनचतुःशालूसेकद्दारामक्षशालूं 
कारयेत्‌। विशिखा मध्य सौर्वाणिकं शिल्पवन्तमभिजातं प्रात्यथिकं च स्थापयत्‌ । 
(२॥१३११-२) 

३. जाम्बुनदं जातकुम्भ॑ हाटकं वेणवं श्रृद्धश॒ुक्तिजं, जातरूपं रसविद्धमाकरोद्गतं 
च सुवर्णम। (२।१३॥३) 

४. किड्जल्कवर्ण मृदु स्तिग्थमनादि अ्राजिष्णु च श्रेष्ठम्‌ । रक्तपीतक मध्यमम्‌ । 
रक्‍्तसवरम्‌ ॥ (२॥१३।४-६) 
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जाय, उसे 'अप्राप्तक' कहते हैं । इसमें चौगुना सीसा मिलाकर तपावें, तो इसमें से शुद्ध 
सोना प्राप्त हो जायगा । यदि सीसा मिलाने पर सोना फटने लगे, तो उसे सूखे उपलों 
पर धौंकना चाहिए। ऐसा करने पर वह शुद्ध हो जायगा। यदि रूक्षता के कारण 
सोना फटता हो, तो उसमें तेल और गोबर की भावना देनी चाहिए ।' खान से उत्पन्न 
सोना भी यदि सीसा मिलाने पर फटने लगे, तो तपाकर उसके पत्र बना डालने चाहिए, 
और उसे फिर घन पर खूब कूटना चाहिए | इसके बाद उसे कन्दली लता और वज्ध 
कन्द के कल्‍्क (रस) में बुझाना चाहिए।' 

विविध प्रकार को चाँदी और सीसे के योग से शोधन--तुत्थ पर्वत से प्राप्त चाँदी 
को तुत्थोद्ग', कम्बु पर्वत से प्राप्त चाँदी को काम्बुक', असमदेश से प्राप्त चाँदी को 
गौडिक' और चक्रवाल खान से प्राप्त चाँदी को चाक्रवालिक' कहते हैँ ।* 

इवेत, चिकनी और मृदु चाँदी श्रेष्ठ मानी गयी है, और इससे विपरीत गुणों 
वाली चाँदी, विशेषतया जो फट जाती हो (स्फोटन ), अधम समझी जानी चाहिए।' 

चाँदी में चौथाई भाग सीसा मिलाकर तपावें, तो वह शुद्ध हो जायगी। जब 
उसमें चूलिका-सी उठ आवे और वह स्वच्छ दही के रंग के समान चमकने लगे, तो 
उसे शुद्ध मानना चाहिए।* 

सोना और कसौटी पर उसकी परीक्षा--हल्दी के समान रंग का शुद्ध सोना 
सोलह माशे का एक वर्णक कहलाता है। इसमें ताँबे की विभिन्न मात्राएँ मिलायी जा 
सकती हैं। एक-एक करके सोलह काकसी तक इसमें ताँबा मिलाया जा सकता है। 
इनको ताँबे की इस मात्रा के अनुसार एक वर्णक, द्विवर्णक,. . .,घोडशवर्णक कहते हैं। 
ताँबे मिले सोने का नाम वर्णिका' है। “निकष” अर्थात्‌ कसौटी पर कसके पता लगाया 


१. श्रेष्ठानां पाण्ड्डवेतं चाप्राप्तकम्‌ ॥ तद्यनाप्राप्तक तच्चतुर्गणन सीसेन शोधयत्‌। 

- सीसान्वयन भिद्यमानं शुष्कपटलेध्मापयेत्‌ । रूक्षत्वाद्‌ भिद्यमानं तेलगोमये 
निरबंचयंत्‌। (२।१३१७-१० ) 

२. आकरोद्गतं सीसान्वयन भिद्यमानं पाकपात्राणि कृत्वा गाष्डिकासु कुट्टयेत्‌ । 
कन्दलीवजकन्दकल्के वा निषेचयेत्‌॥ (२॥१३॥११-१२) 

३. तुत्योद्‌गतं गौडिक काम्बुक चाक्रवालिकं च रूप्यम्‌। (२।१३॥१३) 

४. दवेतं स्निग्धं मुदु च श्रेष्ठम्‌ू ॥ विपयेय स्फोटनं च दुष्टमू। (२।१३॥१४-१५) 

५. तत्सीसचतुर्भागेन श्ोधयंत्‌ । उद्गतचूलिकमच्छ अ्राजिष्णु दधिवर्ण च शुद्धम्‌ । 
(२११३॥१६-१७ ) 
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जा सकता है, कि वर्णिका में कितना ताँबा है। कसौटी पर पहले तो शुद्ध सोने को कसते 
हैं (उससे रेखा खींचते हैं), और फिर वणणिका से कसते हैं। अनिम्नोन्नत देश में (अर्थात्‌ 
कसौटी के ऐसे स्थान में जहाँ वह न ऊँची उठी हो, न नीची दबी हो ) खींची गयी रेखा 
शुद्ध सोना द्वारा एक-रंग की (सम-राग की) आती है।' 

छल करने वाले व्यक्ति खोटे सोने को अधिक रगड़कर, अयवा अच्छे सोने को हलके 
से रगड़कर, अथवा नखों के बीच में गेरू आदि दबाकर फिर उसके साथ-साथ रेखा 
खींचकर घोखा देने का प्रयत्न करते हैं।* 

जाति हिंगुल (शिगरफ विशेष ), या पुष्पकासीस (हरताल) के साथ गोमूत्र में 
भीगे हुए हाथ से धोया हुआ सोना रवेत-सा दीखने लगता है।'* 

कमल के केसर के समान रंग की, एवं चिकनी, कोमल और चमकदार कसौटी पर 
कसी हुई रेखा सोनेके श्रेष्ठ होने की सूचक है।* 

निकब या कसौटी-कलिंग देश का अथवा तापी नदी का मूंग के रंग का काला 
कसौटी का पत्थर श्रेष्ठ माना गया है। जो कसौटी सर्वदा एक-सी रेखा देती रहे वह 
सोना बेचनेवाले और खरीदने वाले, दोनों के लिए एक-सी उत्तम है। हाथी के चमड़े 
के तुल्य खुरदरी, और हरी-सी रंगत देनेवाली कसौटी सोना बेचनेवाले के हित में 
होती है। इसके विपरीत, बड़ी, दृढ़ अयवा कठोर, विषमवर्ण की, और कम रंग देने- 
वाली कसौटी खरीदनेवाले के हित में होती है।' 

क्षेपण, गुण और क्षुद्रक--स्वर्णशाला में अर्थात्‌ सुनारी के काम में तीन प्रकार 
की बातें होती हैं--क्षेपण, गुण और क्षुद्रक । आभूषणों में मणि आदि का जड़ना क्षेपण! 


१. शुद्धस्थेकोी हारिद्रस्थ सुवर्णो वर्णकः॥ ततः शुल्बकाकण्युत्तरापसारिता आचतु- 
सीमान्तादिति षोडश वर्णकाः। सुवर्ण पूर्व निन्‍्कष्य पद्चाद्‌ वर्णिकां निकषयेत्‌ । 
समरागलेखमनिम्नोनते देशे निकषितम। (२।१३॥१८--२१) 

२. परिमृदितं परिलीढं नखान्तराद्वा मेरिकेणावर्चाणत मुर्पाधि विद्यात्‌ १ ( २१३।२२) 

३. जातिहिडुगुलकन' पुष्पकासीसेन वा गोमृत्रभावितेन दिग्धेनाग्रहस्तेन संस्पृष्ठ 
सुवर्ण इवेतीमवति॥। (२१३॥२३) 

४. सकेसरस्निग्धो मुदुरश्राजिष्णुइच निकषरागः श्रेष्ठ (२।१३॥२४) 

५. कालिड्भकस्तापी पाषाणों वा मुद्गवर्णों निकषः श्रेष्ठः । समरागी विक्रय- 
ऋषहितः । हस्तिच्छविकः सहरितः प्रतिरागी विक्रयहितः | स्थिरः परुषो 
विबमवर्णद्चाप्रतिरागी ऋयहितः। (२।१३॥२५-२८) 
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कहलाता है। सुवर्ण के सूत्रों के गँथने को गुण' कहते हैं। भरी हुई या पोली घुंघरू 
आदि का बनाना क्षुद्रक' कहलाता है। जड़ते समय मणि का पाँचवाँ भाग सोने के भीतर 
कर देना चाहिए, और दशवाँ भाग कटुमान' कहलाता है (सोने की भराई, कुन्दन- 
करवाई) । ताँबे का कुछ अंश मिली हुई चाँदी अथवा चाँदी का कुछ अंश मिला हुआ 
सोना, शुद्ध सुवर्ण के नाम से ही इसमें लगा देते हैं। सुवर्णाध्यक्ष को चाहिए कि इस 
प्रकार की चालाकी के प्रति सावधान रहे ।* 

छोटी-छोटी मणियों के जड़ने के लिए सोने के पाँच भाग किये जाने चाहिए। 
इनमें से तीन भाग तो परिभाण्ड के लिए हैं, अर्थात्‌ स्वस्तिक आदि आशभूषणों के लिए । 
अब जो दो भाग बचे, वे वास्तुक के लिए हैं, अर्थात्‌ आधार-पृष्ठ के लिए। कभी-कभी 
वास्तुक के निमित्त चार भाग अथवा परिभाण्ड के लिए तीन भाग भी किये जा 
सकते हैं ।* 
त्वष्ट्‌ कर्म अर्थात्‌ ताँबे-चाँदी पर पत्र चढ़ाना 

ताँबे के मूल आभूषण के बराबर सोना चढ़ाना चाहिए । चाँदी का आभूषण ठोस 
हो या पोला, उस पर आधा सोना चढ़ाना चाहिए। ताँबे या चाँदी के आभूषण 
का चौथाई भाग सोना लेकर बालुका (गन्धद्रव्य विशेष) के रस और हिंगुल चूर्ण 
के साथ उस पर सोने का पानी चढ़ाया जाना चाहिए । 


तपनीय स्वर्ण बहुत ही अच्छा होता है। इसमें आकर्षक रंग होता है। बराबर 
मात्रा सीसा मिलाकर इसके पत्रों को तपाना चाहिए, फिर सिन्धु देश की मिट्टी से रगड़ 
कर चमकाना चाहिए। इस तरह जब सोना शुद्ध हो जावे, तो उसे नीले, पीले, श्वेत, 
हरे, तोते या कपोत के रंगवाले मणियों में जड़े जाने के लिए उत्तम मानना चाहिए। 


१. क्षेपणों गुणः क्षुद्रकमिति कर्माणि । क्षेपणः काचापंणादीनि। गुणः सृत्रवाना- 
दीनि। घन सुषिर पृषतादियुक्‍त क्षुद्कसिति । अपयत्‌ काचकर्मण: पठच- 
भाग काञ्चन दश भाग कटुसानस्‌। ताम्रपादयुतं रूप रूप्यपादयुवतं वा सुवर्ण 
संस्कृत तस्माद्‌ रक्षेत्र। (२१३४४ १-४६) 

२- पृषतकाचकमंणस्त्रयो हि भागाः परिभाण्ड द्ौ वारतुकम्‌। चत्वारों वा वास्तुकं 
त्रयः परिभाण्डम्‌ू। (२।१३॥ ४७-४८) 

३. त्वष्ट्कमंण: शुल्ब॒भाण्ड समसुवर्णन संयूहयेत्‌ । रूप्यभाण्ड घनं घनसुषिर 
वासुवर्णाधेंनावलेपयेत्‌ ॥ चतुर्भाग सुवर्ण वा वालकाहिंगुलकस्य रसेन चूर्ण 
वा वासयेत्‌॥। (२१३४४९-५१) , ह 


कौटिल्य और रसायन २८३ 


इस सोने को तेज़ आँच पर तपाने पर यह मोर की गर्दन के रंग का हो जाता है, काटने 
पर यह इवेत चमचमाता है। इसके पीसे टुकड़ों में एक कांकणी ताँबा मिला दें तो 
सोना खूब चमकने लगता है।' 

चाँदी और सोने की मिलावट--अस्थितुत्थ (हड्डी और मिट्टी की बनी मूषा ) 
में चार बार, समसीस तुत्य में (मिट्टी और बराबर की मात्रा सीसा की बनी मूषा में ) 
चार वार, शुष्क तुत्थ (सूखी मिट्टी की बनी मूषा) में चार बार, कपाल ((४/८) 
पर तीन बार, गोबर की मूधा में दो बार, इस प्रकार विभिन्न तुत्थों में सत्रह बार तपा कर 
और अन्त में सैन्धविका (सिन्धु देश की मिट्टी) से रगड़कर चमका कर, अति शुद्ध चाँदी 
प्राप्त की जा सकती है। इसमें से यदि एक काकणी (माशे का चौथा अंश) चाँदी 
निकाल कर सोने में मिलायी जाय और धीरे-धीरे मिलाते-मिलाते दो माशें तक चाँदी 
बढ़ा दी जाय और फिर चमकायी जावे तो ऐसा करने पर “श्वेत तार” तैयार होगा।' 

फिर तीन अंश तपनीय स्वर्ण छेकर उसमें ३२ भाग “इ्वेततार” मिलाया जावे 
तो “श्वेत लोहितक” नामक सोना मिलेगा। ताँबा मिलाने पर पीछा रंग आता है। 
तपनीय स्वर्ण को उज्ज्वल करके उसमें तीन भाग ताँबा मिला दें, तो उसका पीला- 
लाल रंग हो जाता है ।* 

इ्वेततार नामक चाँदी के दो भाग और उसमें एक भाग सोना मिला दिया जावे, 
तो वह सोना मूँग के रंग का चमकने लगता है। 

छठा भाग कालछायस (लोह विशेष) मिल देने पर सोने में से काली छटा निक- 
लती है। पिघले हुए लोहे या चाँदी के रस से मिला हुआ सोना तोते के पंखों के रंग का 


१. तपनीय॑ ज्येष्ठं सुवर्ण सुरागं समसीसातिक्रान्तं पाकपत्रपक्‍्वं सेन्धविकयोज्ज्वालितं 
नीलपीतइ्वेतहरितशुककपोतवर्णानां प्रकृतिभंवति । तीक्ष्णं चास्य मयूर्रीवार्भ 
इवेतभड्भं चिमचिमायितं पीतचूणितं काकणिकः सुवर्णरागः (२।१३॥५२-५३ ) 

२. तारमुपशुद्धं वास्थितुत्थे चतुः समसीसे चतुः शुष्कतुत्य चतुः कपाले त्रि्गोमिये द्विरेवं 
सप्तदशतुत्थातिकरान्तं सेन्धविकयोज्ज्वालितम्‌ । एतस्मात्काकण्युत्तरापसारिता, 
आद्विमाषादिति सुवर्णे देयं पश्चाद्रागयोगः इवेततारं भवति ॥ ( २१३॥५४-५५ ) 

३- त्रयोंडशास्तपनीयस्य द्व्तत्रिशदृभागइवेततारम्‌च्छितं तत्‌ ब्वेतलोहितक भवति ॥ 
ताभ्र पोतक॑ करोति । तपनीयमुज्ज्वाल्य रामत्रिभागं दह्यात्‌ । पीतरागग 
भवति। (२।१३॥५६-५९) 

४. इवेततारभागौ द्वावेकस्तपनीयस्य मुद्गवर्ण करोति।, (२१३६०) 
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हो जाता है। रंगों के कम-अधिक करने के निमित्त पहले बताये गये वर्णिकों की-सी 
क्रिया समझ लेनी चाहिए ।' 
स्वर्णअपहरण की विधियाँ 

सुनार लोग अनेक छलों से सोना मारने की चेष्टाएँ किया करते हैं। साधारणतया 
सुनार निम्न प्रकार के आभरण या गहने तैयार करते हैं --(१) ठोस (घन), (२) 
घनसुषिर अर्थात्‌ कुछ ठोस और कुछ पोले, (३) संयूह्य (मोटे पत्र चढ़े); (४) 
अवलेप्य पतले पत्र चढ़े, (५) संघात्य (पीट कर कड़ियाँ जोड़ना); और (६) 
वासितक (पानी चढ़ाये हुए)। इन आभरणों में से सोने का हरण करने के पाँच 
प्रकार हैँ---(क) तुला विषम, (ख) अपसारण, (ग) विख्रावण, (घ) पेटक, 
और (ड) पिद्धू।* 

तुला विषम--तराजू या तुला की विपमता आठ प्रकार की बतायी गयी है-- 
संनामिनी (अंगुली के संकेत पर तुल। का झुक जाना) ; उत्कीणिका (तुला की डंडी 
के छेंदों में चुपके से लोहा भर देना ) ; भिन्न-मस्तका (आगे के भाग में छेदों का होना ) ; 
उपकण्ठी (गाँठ पड़ी हुई ); कुशिक्या (खराब शिकया या पलड़ों वाली ); सकदटुकक्ष्या 
(खराब डोरी से बंधी); पारिवेली (वायु के झोंके से हिलने-डुलने वाली); और 
अयस्कान्ता (अर्थात्‌ चुम्बक के प्रयोग से बनी हुई) । इन सब विधियों से सुनार डंडी 
मार कर सोने का अपहरण तौलने के समय कर सकते हैं ।'* 

अपसारण--अपसारण इस प्रकार का छद्म है--दो भाग चाँदी और एक भाग 
ताँबा मिला देने से जो चाँदी तैयार की जाती है वह “त्रिपुटक' कहलाती है। इसको 
मिलाकर जो सोना उड़ाया जाता है, उसे “त्रिपुटकापसारित” कहते हैं। इसी प्रकार 
केवल ताँबा मिलाकर जो सोता उड़ाया जाता है उसे शुल्वापसारित' कहते हैं । लोहा 
और चाँदी मिलाकर, वेल्लक तैयार करते हैं और इसको मिलाकर जो सोना उड़ाया 


१. कालायसस्थार्धभागाभ्यक्त कृष्ण भवति। प्रतिलेपिना रसेन ढिगुणाभ्यवत 
तपनीयं शुकपन्नवर्ण भवति। तस्थारस्भ रागविशेषषु प्रतिवर्णिकं गृह्लीयात्‌ ॥ 
(२११३१६१--६३) 

२- घन घनसुषिरं संयूह्ममवलेप्यं संघात्यं वासितक॑ च कारुकर्म | तुलाविषममप- 
सारण विस्रावण पेटको पिड्धूइचेति हरणोपाया:ः। (२।१४॥१८-१९) 

३- संनामिन्युत्कीणिका भिन्नमस्तकोपकण्ठो कुशिवयासकटुकक्ष्या पारिवे्ययरकान्ता 
च दुष्टतुला:। (२।१४२० ) 
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जाता है, उसे वेल्लकापसारित' कहते हैं। ताँबे में सोना मिलाकर हेम तैयार करते 
हैं, और शुद्ध सोने में हेम मिलाकर जो सोना उड़ाया जाता है, वह हेमापसारित' कह- 
लाता है।' 

जिन उपकरणों द्वारा स्वर्णकार सोना उड़ाता है वे ये हैं-- मूकमूषा (भूसे में छिपी 
बन्द मूषा ), पूतिकिटू (लोहे का जंग ) , करटकमुख (कन्त्री ), नाल (फूकने की नली ) ; 
संदंश (संडासी ), जोद्भनी (लोहे की शछाका ) और सुवरचिका लवण (सुहागा ) ।' 

सुनार लोग पहले से ही भिन्न-भिन्न धातुओं की बनी मूषिकाएँ अँगीठी या भट्टियों 
में छिपाकर रख देते हैँ, और छलपूर्वक इन मूषिकाओं को बदल देते हैं, और इस प्रकार 
सोना अपहरण करने का प्रयत्न करते हैं।'* 

वि्लनावण--कड़ियाँ जोड़ने के पश्चात्‌ अथवा जड़े हुए पत्रों की परीक्षा हो लेने 
के अनन्तर चाँदी मिले हुए पत्रों को शुद्ध सोने के पत्रों के बदले में दे देना, इस अपहरण 
का नाम विद्धावण' है। सोने की खान की बालुका को लोहे की बालुका से बदल देना 
भी विज्लावण' कहलाता है।* 

पेटक--पेटक नाम का अपहरण दो प्रकार का होता है---गाढ' और अम्युद्धार्य'। 
इसका प्रयोग सुनार संयू हाय, अवलेप्य और संघात्य कर्मों में करते हैं । सीसे के पत्रों को 
सोने के पत्रों से लाख आदि के (अष्टक के) द्वारा जोड़ कर जो सोना उड़ाया जाता है, 
वह गाढ पेटक” है। इस बन्धन में यदि लाख आदि का प्रयोग न करें, तो इसी का 
नाम अम्युद्धा्य पेटक' है ।* 


१. रूप्यस्थ दौ भागावेक शुल्बस्य त्रिपुटकम्‌ । तेनाकरोद्गतमपसायंते तत्‌ त्रिपुटका- 
पसारितम्‌। शुल्बेन शुल्वापसारितम्‌। वेल्लकेन वेल्लकापसारितम्‌ । शुल्बा- 
घंसारेण हेम्ना हेमापसारितम्‌ ॥ (२।१४॥२१-२५) 

२. म्‌कमूषा पूतिकिट्टः करटकमुखं नाली संदंशो जोड्भनी सुर्वाचकालवणम्‌ । तदेव 

सुवर्णमित्यपसरणमार्गा:। (२।१४।२६-२७ ) 

- पूर्वप्रणिहिता बा पिण्डवालका मूषाभदादग्निष्ठा उद््लियन्ते। (२।१४॥२८) 

परचादबन्धने आचितकपत्रपरीक्षायां वा रूप्यरूपेण परिवत्तनं विख्रावणम्‌। 

पिण्डबालुकानां लोहपिण्डबालकाभिवाँ। (२।१४।२९-३० ) 

५. गाढव्चास्युद्धायंइ्व पेटकः संयुझावलेप्य संघात्यषु क्रियते । सीसरूपं सुवर्ण- 
पत्रेणावलिप्तमभ्यन्तरसष्टकेन बद्धं गाढपेटकः । स एवं पटलसंपुटेष्वभ्युद्घायें: । 
(२११४३ १-३३) 


| । 
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अवलेप्य कर्म में दो पत्रों को जोड़कर एक-सा कर देना अथवा दो पत्रों के बीच में 
चाँदी या ताँबे का पत्र रख देता भी पेटक' कहलाता है।* 

संधात्य कर्म में भी पेटक द्वारा छल करते हैं। इस कर्म में ताँबे के पत्र को सुवर्ण 
पत्र से ढक कर साफ करके-इधर-उधर जोड़ देते हैं। उसी ताँबे की कड़ी पर दोनों 
ओर से सोना चढ़ाकर चिकना कर साफ़ चमका दिया जाता है। भीतर से तो ताँबा 
या चाँदी होती है, पर ऐसा उत्तम रंग कर दिया जाता है, मानो शुद्ध सोना हो । हे 

इन दोनों प्रकार के पेटकों की ताप और निकष (कसौटी) से परीक्षा की जा सकती 
है। हलकी-सी चोट मारने अथवा खरोचने या छकीर खींचने से इस छल का पता चल 
सकता है। बेर की खटायी अथवा लवण घुले पानी से भी अम्युद्धार्य पेटक की परीक्षा 
हो सकती है।* 

पिडू--ठोस एवं पोले आभूषणों में बहुधा सुवर्ण-रज (मिट्टी ), बालू या हिगुल 
का कल्क तपाकर भर दिया जाता है। जब आभूषण का मूल ढाँचा बन जाता है तो 
उसमें बहुवा सुवर्ण बालुका मिली हुई छाख (जतु) भर देते हैं, या सिदुर-पंक 
(गान्धार पंक) तपाकर भर देते हैं। ऐसी स्थिति में इन आभरणों का तपाना और 
तोड़ देना ही उनका शोधन है। 

घूँघरूदार मणिबन्ध आदि में लवण को उल्का से तपाकर या छोटी-छोटी कंक- 
ड़ियों को तपाकर छल द्वारा रख दिया जाता है। बदराम्ल (बेर के रस) में उबालकर 
इनकी शुद्धि की जा सकती है।" 


१. पत्रमाशिलिष्ट यमकपत्रनं वावलेप्येषु क्रियते। शुल्बं तारं वा गर्भः पत्राणाम्‌ ॥ 
(२।१४॥३४-३५) ह 

२ संघात्येषु क्रियते शुल्बरूपसुवर्णपत्रसंहतं प्रमृष्ट सुपाइर्वम्‌॥ तदेव यमकपत्र- 
संहत प्रमृष्ट ताम्रताररूपं चोत्तरवर्णकः। (२॥१४॥३६-३७) 

३- तदुभयं तापनिकषास्यां निःशब्दोल्लेखनाभ्यां वा विद्यात्‌। अभ्युद्घार्य बदरास्ले 
“. रूवणोदके वा साधयन्तीति पेटकः)॥ (२॥१४॥३८-३९ ) 
घनसुषि रेवा रूवे सुवर्णमृद्बालुकाहि ज़ुलकल्को वा तप्तो&्वतिष्ठते । दढ़वास्तुके 
वा रूपे बांलकामिश्रजतु गान्धारपड्ो वा तप्तोष्बतिष्ठते । तयोस्तापनमवध्वंसन 
वा शुद्धि (२१४।४०-४२) 
५. स परिभाण्डे वा रूपे लवणमुल्कया कट॒दकरंया तप्तमवरतिष्ठते। तस्य क्वाथर् 

शुद्धि: (२।१४।४३-४४ ) 


£ 
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 अभ्रक (अब्श्रपटल), लाख आदि भरकर आभरण के वास्तुक (आधारभूत पीठ 
या मूल भाग) को द्ुगुना तक कभी-कभी भारी कर देते हैँ। ऐसी अवस्था में यदि 
आभरण को बेरी के क्वाथ में डुबाने का प्रयत्न करें, तो उसमें अभ्रक का भाग पूरी 
तरह से नहीं डूबता, केवल एक ओर से ही डूबता है। यदि ताँबे आदि के पत्र आभरण 
के भीतर चढ़े हों तो सूची भेदन द्वारा अर्थात्‌ आभरण के भीतर सुई चुभाकर पता लगाया 
जा सकता है। इस प्रकार छल द्वारा ठोस या पोले गहनों में से चाँदी या सोने के अप- 
हरण का नाम 'पिड्छू' है। तपाने अथवा तोड़ने पर इस प्रकार के अपहरण को पकड़ा 
जा सकता है, अथवा इस प्रकार उन आभरणों की शुद्धि का अनुमान लगाया जा 
सकता है।' 


पुराने आभूषणों के संस्कार में सोने का अपहरण 


सुनारों के यहाँ पुराने गहने भी सफाई के लिए , अथवा उनके सोने से अन्य आभरण 
तैयार करने के लिए आया करते हैं। उनमें से भी सोने का अपहरण किया जा सकता 
है। पुराने गहनों में से सोना चुराने के चार प्रकार हँ--परिकुट्टन, अवच्छेदन, उल्लेखन 
और परिरमर्दन । पेटक परीक्षा के बहाने छोटे-छोटे घुँधरू, तार आदि का काट लिया 
जाना 'परिकुट्टन! कहलाता है। दिंगुणित सोनेवाले गहने के वास्तुक में से कुछ सोना 
काट लेता और उसके स्थान में सीसा भर देना अवच्छेदन' कहलाता है। ठोस सोने पर 
से रेती चला कर थोड़ा-सा सोना झाड़ लेने को 'उल्लेखन' कहते हैं। हरिताल, मनः- 
शिला, हिंगुल या कुरुविन्द चूर्ण से रगड़ कर सोना उड़ा लें, तो उसे' परिमर्दन' कहते हैं ।' 


१. अब्भ्रपटलमष्टकेन द्विगुणवास्तुके वा रूपे बध्यते, तस्थ पिहितकाचकस्योदके 
निमज्जत एकदेशः सीदति, पटलान्तरेषु वा सूच्या भिद्यते। मणयो रूप्यं सुवर्ण 
वा घनसुषिराणां पिड्ू:। तस्य तापनमवध्वंसनं वा शुद्धिरिति पिडूः। तस्माद्‌ 
वज्मणिमुक्ताप्रवालरूपाणां. जातिरूपवर्णप्रमाणपुद्गलरूक्षणान्युपलभेत । 
(२।१४।४५-४८ ) 

२. कृतभाण्डपरीक्षायां पुराणभाण्डप्रतिसंस्कारे वा चत्वारो हरणोपायाः । 
परिकुट्टनमवच्छेदनमुल्लेखन परिसर्दनं वा पेटकापदेशेन पृषतं गुण पिठकांवा 
यत्परिशातयन्ति तत्परिकुट्नम्‌ । यद्ह्विगुणवास्तुकानां वा रूपे सीसरूपं 
प्रक्षिप्पयाभ्यन्तरमवच्छिन्दन्ति तदवच्छेदनम्‌॥। यद्धनानां तीक्ष्णनोहिलिखन्ति 
तदुल्लेलनम्‌॥ (२११४१४९-५३ ) 
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सुवर्ण अपहरण के साधन निम्न. गिनाये गये हैं --अवक्षेप (नज़र बचाकर सोना 
उड़ा देना ), प्रतिमान (बदल देना), अग्नि (आग के भीतर तपाते समय उड़ा देना), 
गण्डिका (घन की चोट मारकर अपहरण ) , भण्डिका (गला हुआ सोना जिस पात्र में 
डाला जाय, उसमें अपहरण ), अधिकरणी (सोना रखने का पात्र), पिच्छ : (पाँख), 
सूत्र (तुला की डोरी), चेल्ल (वस्त्र में ढाककर), बोल्लन (बातचीत में फँसाकर 
गाहक का ध्यान बटा कर), शिर (शिर खुजा कर), उत्संग (गोदी में गिराकर ), 
मक्षिका (मक्खी उड़ाने के बहाने), स्वकायेक्षा (अपना शरीर दिखाकर), दृति 
(धौंकनी ), उदक शराव (जल पात्र) और अग्निष्ठ (अँगीठी) ।' 


प्रतिमान और तुला 


तौल और नाप के अधिकारी का नाम कौटिलीय अर्थशास्त्र में पौतवाध्यक्ष है। 
पौतव कम के लिए प्रतिमान या बाट तैयार किये जाने के आदेश हैं। उड़द धान्य के दाने 
के बराबर माषा माना गया है। दस धान्यमाषों या पाँच गुझ्जाओं (पाँच रत्ती) का 
एक सुवर्ण माषा होता है। १६ माषों का एक सुवर्ण या कर्ष होता है। चार कर्षो का 
एक पल होता है। अट्ठासी सफेद सरसों के दानों के बराबर एक रूप्य-माषक माना 
गया है। सोलह रूप्यमाषकों का एक धरण होता है। एक धरण सेम के बीस दानों के 
बराबर भी माना गया है। बीस तंडुलों (चावलों) का एक वज्नधरण होता है ।* इनके 
द्वारा हीरे तौले जाते हैं। 

अधमाबक, माषक, द्विमाषक, चत्वारिमाषक, अष्ट-माषक, और फिर सुवर्ण, 
दो सुवर्ण, चार सुवर्ण, आठ सुवर्ण, दस सुवर्ण, बीस सुवर्ण, तीस सुवर्ण, चालीस सुवर्ण 
और सौ सुवर्णों के बराबर तौल के बाट होने चाहिए। इसी प्रकार से घरण, द्विधरण, 
चतुर्धरण आदि बाट भी होने चाहिए। ये प्रतिमान या तो लोहे के बने हों या मागध 


१. अवक्षेपः प्रतिमानमग्निगंण्डिका भण्डिकाधिकरणी पिच्छः सूत्र चेल्लं बोल्लनं 
शिर उत्सड्भेे सक्षिका स्वकायेक्षादृतिर्दकशरावमग्निष्ठमिति का विद्यात्‌। 
(२११४१६० ) 

२. पौतवाध्यक्षः पौतवकर्मान्तान्कारयेत्‌ । धान्यसाषा दह् सुवर्णमाषकः पझ्च वा 
गुज्जा: । ते षोडश् सुवर्ण: कर्षो वा । चतुः कर्ष पलम्‌। अष्टाशीति गौ र- 
सर्थपा रूप्यमाषकः । ते घोडश घरणम्‌ । दोब्यानि वा विज्ञति: । विश॒ति 
तण्डुल॑ वज्घरणम्‌॥। (२॥१९१-८) 
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या मेकल देश के दृढ़ पत्थर के बने हों। प्रतिमान ऐसे पदार्थ के भी बनाये जा सकते 
ह॒ जो पानी, प्रदेह (लेपादि), गरमी आदि से घटें-बढ़ें नहीं ।* 

सोने चाँदी आदि पदार्थों को तौलने के लिए छ: अंगुल से लेकर आठ-आठ अंगुल 
बढ़ाते हुए दस प्रकार की तुलाएँ (तराजू) बनायी जा सकती हैं (६ अंगुल, १४, २२... 
७८ अंगुल तक) । इनकी तौल़ १ पल लोहे से लेकर उत्तरोत्तर १-१ पल बढ़ाते हुए 
१० पल तक की होनी चाहिए। तुला में दोनों ओर शिक्य (पलड़े) होने चाहिए । 
ये तुलाएँ तो सोना तौलने के लिए हुईं।* 

इनके अतिरिक्त अन्य पदार्थों को तौलने के लिए ३५ पल लोहे की बनी हुई ७२ 
अंगूल (३ हाथ ) लम्बी, गोलाकार या समवृत्ता तुला होनी चाहिए। इसमें ५ पछ का 
मण्डल बँधा होना चाहिए, जिससे तुला का समकरण (४०6५7८८) हो सके। 
समकरण बिन्दु निकालकर एक कर्ष, दो कर्ष, तीन कर्प, पल, १० पल, १२ पल, १५ 
पल, २० पल आदि के चिह्न लगाने चाहिए। २० पल के आगे फिर १०-१० पल के 
अन्तर से १०० पल तक के चिह्न लगाने चाहिए। अक्षों पर नान्दी-पिनद्ध अर्थात्‌ 
स्वस्तिक का-सा चिह्न भी लूगा होना चाहिए। (पाँच या पाँच के गुणितों को सूचित 
करने के लिए ये चिह्ने लगे होते हैं ।') यह समवृत्ता तुला है। 

समवृत्ता तुला से दुगुने लोहे की बनी (७० पल की बनी ) ९६ अंगुल (चार हाथ ) 
लम्बी तुला को 'परिमाणी' तुला कहते हैं। इसमें भी एक कर्प से लेकर सौ पल तक के 
चिह्न गा दे, फिर बीस, पचास और सौ के चिह्न लगा दे ।* 


१. अधंप्ाषकः, माषकः, हो, चत्वारः, अष्ठौ माथकाः सुव्णों हो, चत्वारः, अष्टो 
सुवर्णा: दर्शावद्ति:, त्रिशत्‌ चत्वारिशत्‌ शतमिति॥ तेन घरणानि व्याख्यातानि 
प्रतिमानान्ययोमयानि सामधमेकलद लमयासिनियानि वा नोदकप्रदेहाभ्यां वृद्धिं 
गच्छेयुरुष्णेन वा ह्ासम्‌, (२।१९॥९-११) 

२. षडंगुलादृध्वेभष्टांगुलोत्तरा दश तुलाः कारयेललोहपलादूध्वंमेकपलोत्तरा यन्त्र- 
मुभयतः शिक्यं वा। (२।१९।१२) 

३ पठचरत्रिशतृपललोहां द्विसप्तत्यंगूलायामां समवृत्तां कारयेत्‌॥ तस्या: पञुच 
पलिक मण्डल बद्ध्वा समकरणं कारयत्‌ । ततः कर्षोत्तरं पलं पलोत्तरं दशपल 
द्वादश पञ्चदद्य विशतिरिति पदानि कारयेत्‌ । तत आशताद्दशोत्तर कारयत्‌। 
अक्षेष्‌ नान्दीपिनद्ध कारयेत्‌4 (२।१९१३-१७) 

* द्विगुणलोहां तुलामतः षण्णवत्यंगुलायामां परिमाणीं कारयेत्‌॥ तस्याः शतपदा- 
दृध्व॑ विशतिः पञचाञत्‌ शतमिति पदानि कारयेत्‌॥ (२।१९॥१८-१९) 

१९ 


२९० प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


कौटिल्य अर्थशास्त्र में कई प्रकार की मापों का उल्लेख हैं । आयमानी नाप 
वह है जो राजकीय कार्यों में चले । व्यावहारिक माप जनता के उपयोग के लिए है। 
भाजनीय माप नौकरों के लिए है। अन्तःपुर-भाजनीय माप रनिवास या अन्तःपुर 
के लिए है। आयमानी से लेकर अन्तःपुर-भाजनीय मापों में प्रत्येक द्रोण में क्रमशः 
१२॥ पल की कमी होती जाती है। १ आयमान द्रोण--२०० पल (धान्यमाष के ) ; 
१ व्यावहारिक द्रोग--१८७॥ पल; १ भाजनीय द्रोण--१७५ पल ; १ अन्तःपुर-माजनीय 
द्रोग-+१६२ पल) । यह स्मरण रखना चाहिए कि २० तुलार- १ भार; १० धरणी+- 
१ पछ और १०० पल--१ आयमानी; आयमानी से पाँच पल कम एक व्यावहारिकी 
तुला अर्थात्‌ व्यावहारिकीज-९५ पल; इसी प्रकार ९० पछज>१ भाजनी; ८५ परून- 

अन्तःपुर भाजनी तुला ।' 


सुरा और किण्व 

कौटिलीय अर्थशास्त्र में सुरा और उसके तैयार करने का जितना सुन्दर विवरण 
है, उतना किसी अन्य प्राचीन ग्रन्थ में नहीं है। सुरा की तैयारी किण्वों की सहायता 
से की जाती थी। राज्य की ओर से सुरा बनाने पर नियन्त्रण था। इस विभाग के अधि- 
कारी का नाम सुराध्यक्ष था। उसके नियन्त्रण में ही किण्व तैयार किये जाते थे, सुरा 
तैयार की जाती थी और इस काम के लिए कुशल व्यक्ति रखे जाते थे। यह विभाग 
सुरा के क्रय-विक्रय की देख-रेख भी करता था।'* 

सुरा के छः भेद माने गये है--मेदक, प्रसन्ना, आसव, अरिष्ट, मेरेय और मधु । 

एक द्रोण जल, आधा आढक चावल, तीन प्रस्थ (तीन सेर) किण्व, इनको मिला- 
कर जो सुरा बनायी जाती है, वह मेदक' कहलाती है।' 


१. विशतितौलिकों भार: । दह्यघरणिक पलम्‌ । तत्पलशतमायमानी । पडच- 
पलावरा व्यावहारिकी भाजन्यन्तःपुरभाजनी व । (२॥१९॥२०-२३) 
अथ धान्यमाषहिपलद्ञतं द्रोणमायमानम्‌ । सप्ताशीतिपलशतमर्धप्लं च व्याव- 
हारिकम्‌ । पञचसप्ततिपलशतं भाजनीयम्‌ । टिषष्टिपलशतसधपलचान्तःपुर- 
भाजनोयम्‌ । (२१९३२-३५) 

२. सुराध्यक्षः सुराकिण्वव्यवहारान्‌ दुर्गे जनपदे स्कन्धावारे वा तज्जात सुराकिण्व- 
व्यवहारिभिः कारयेत्‌। एकमुखमनकमु्ख वा विक्रजक्रमवशन वा। (२।२५११) 

३. मेदकप्रसन्नासवारिष्टमेरेयमधूनामुदकद्गोणं_ तण्डलानासर्घाढक॑ जयः भस्थाः 
किण्वस्थेति मेदकयोगः ॥ (२।२५११७) 
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बारह आढक चावल की पिट्ठी,पाँच प्रस्थ किण्व या पुत्रक वृक्ष की त्वचा और फल, 
एवं जातिसम्भार (मसाला) मिलाने से 'प्रसन्ना' नामक सुरा तैयार होती है। एक 
तुला (१०० पल) कैथ (कपित्थ), पाँच तुला फाणित या राब, एक प्रस्थ मधु, इन सबको 
मिलाकर जो सुरा बनती है, उसे आसव' कहते हैँ। इसमें मादक फल सवाया कर 
दिया जाय तो ज्येष्ठ जाति का आसव' तैयार होगा, और मादक फल का चतुर्थाश 
कम कर दिया जाय, तो कनिष्ठ जाति का आसव' तैयार होगा।' ये ही सुराएँ यदि 
चिकित्सक की देख-रेख में तैयार हों, तो इनका नाम अरिष्ट' है।'* मेषश्यृंगी की छाल 
का क्‍्वाथ बनाकर और उसमें गुड़ का योग देकर पिप्पली, मरिच, मसाला, त्रिफला, 
आदि मिलाकर जो सुरा तैयार होती है, उसे 'मैरेय' कहते हैं। जितनी भी सुराएँ गुड़ से 
बनती हैं, उनमें त्रिफला का मसारा मिलाया जा सकता है।” मुनकक्‍्का के रस से जो 
सुरा बनती है, उसे मधु” कहते हैं। कपिशा नाम की नदी के तट पर जो मधु सुरा 
बनती है, उसे कापिशायन' और हरहर नगर में जो बनती है, उसे हारहरक' कहते हैं ।* 

माषकलनी (उरद की दाल का आटा) एक द्रोण, कच्चे अथवा पकाये हुए तंडुल 
(चावल ) की पिट्ठी पौने दो द्रोण तथा मोरट आदि ओषधियों का एक-एक कर्ष 
(तोला) मिलाने पर 'किण्वबन्ध' तैयार होता है।' 

पाठा, लोधा, तेजोवती (गजपिप्पली ), इलायची, वालुक (सुगन्धि द्रव्य), 
भधु, मुलहठी, केसर, दारुहलदी, मरिच, पिप्पली, इन सबके ५-५ कर्ष लेकर मेदक 
और प्रसन्ना नामक सुराओं का किण्व तैयार किया जाता है।* 


१. द्वादशाढक॑ पिष्टस्य पञ्चप्रस्थाः किण्वस्थ पुत्रकत्वक्‌ फलयुक्तों वा जातिसम्भारः 
प्रसन्नायोग: । (२।२५११८) 

२. कपित्थतुला फाणितं पठचतौलिक प्रस्थो मधुन इत्यासबयोगः। पादाधिको 
ज्येष्ठ: पादहीनः कनिष्ठ:। (२।२५।१९-२० ) 

३. चिकित्सकप्रमाणाः प्रत्यकशोविकाराणामरिष्टा:॥ (२।२५॥२१) 

४. मेषश्यृंगित्वक्‌ क्वाथाभिषुतो गुडप्रतीवापः पिप्पलीमरिचसंभारस्त्रिफलायुक्तो 
वा मेरेय:। गुडयुक्तानां वा सर्वेषां त्रिफलासंभार:॥ (२।२५।२२-२३) 

५. मृद्दीकारसो मधु । तस्य स्वदेशों व्याख्यानं कापिशायनं हारहरकमिति । 

(२।२५१२४-२५) 

साषकलनीद्रोणमार्म सिद्ध वा त्रिभागाधिकतण्ड्ल॑ मोरटादीनां कार्षिकभाग- 

युक्‍तः किण्वबन्धः ॥ (२१२५॥२६) 

७. पाठालोध्रतेजोवत्येछावालक मधु मघुरसाप्रियंगुदारहरिद्रा मरिच पिप्पलीनां 
च पञचकर्षिकः संभारयोगो मेदकस्य प्रसन्नायाइच । (२।२५॥२७) 


री 
२ 
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मुलहठी का काढ़ा (मधुकनिर्यूह) बनाकर उसमें रवेदार शर्करा मिला देने से 
सुरा का रंग बहुत अच्छा निकलता है।' 

दालचीनी, चित्रक (चीता), वायविडज्भ, गजपिप्पली, इस सबका एक-एक कर्ष 
लेकर तथा दो-दो कर्ष सुपारी, मुलहहठी, मोथा और लोध, कुल आठ कर्ष, मिला लेने 
पर आसव का किण्व बनता है। दालचीनी आदि का दशवाँ भाग लिया जाय, तो 
बीज-बन्ध' तैयार होता है। 

प्रसन्ना सुरा का योग ही श्वेत सुरा का योग कहलाता है। आम का रस डालकर 
जो सुरा तैयार की जाय, उसे सहकारसुरा' कहते हैं। इसके अतिरिक्त, जिसमें पूर्वोक्त 
मसाले अधिक पड़े हों, उसे सांभरिकी सुरा' कहते हैं ।* 

मोरट, पलाश, पत्त्र, मेषश्ंगी, करञ्ज और क्षीर व॒क्ष के कपाय (काढ़े) में 
चासनी किया हुआ रवेदार शक्कर का चूर्ण, और इनसे आधा लोघ्य, चित्रक, वाय- 
विडज्, पाठा, मुस्ता, कलिगयव, दारुहलदी, इन्दीवर, सौंफ, अपामार्ग, सप्तपर्णी, 
निम्ब और आस्फोत का कल्‍्क बनाकर एक मुट्ठी भरकर जल-भरे कुंभ या घड़े में 
डालने से राजाओं के पीने योग्य (राजपेया) सुरा तैयार होती है। यदि इसमें पाँच 
पल राब (फाणित ) और मिला दी जाय, तो स्वाद बहुत अच्छा हो जाता है।* 

सुरा-किण्व के संग्रह का कार्य स्त्रियों और बच्चों को सौंपा जाता था। सुरा 
राजकीय दुकानों पर ही बेची जाती थी। अन्य स्थानों से सुरा खरीदने वालों पर सौ 
पण दण्ड लगता था। सुरा की दुकानों पर सुरका, मेदक, अरिष्ट और मधु के साथ- 
साथ फलाम्ल और फलशीधु (पिएं; ]प्रंट८5 2ाव॑ ००८८४) भी बिकते थे।" 


१. सधुकनियूहयुक्ता कटशकरा वर्णप्रसादिनी च॥ (२२५२८) 
२. चोचचित्रकविलड्भगजपिप्पलीनां च पञचकर्षिक: ऋमुकमधुकमुस्तालो श्राणां 
द्विकषिकशचासवसंभार:। दशभागदचेषां बीजबन्ध:॥ (२।२५१२९-३०) 


३. प्रसन्नायोग: इवेतसुराया: । सहकारसुरा रसोत्तरा बीजोत्तरा वा महासुरा 
संभारिकी वा॥ (२।२५।३१-३२) 


४. तासां मोरठटापलाशपत्त्रमेष शुंगीकरज्जक्षी रवृक्षकषायभावितंदग्घकट- 
शकराचूर्णलोभ्रचित्रकविलड्भपाठामुस्ताक लिगयवदारुह्रिद्रेन्दी वरश्तपुष्पापा- 
सार्गसप्तपर्णनिम्बास्फोतकल्कार्धयुक्तमन्तर्लंखो. मुष्टि:. कुम्भी_राजपेयां 
प्रसादयति । फाणितः पठचपलिकदचात्र रसवृद्धि्देयः ॥ (२।२५।३३-३४) 

५. सुराकिण्वविचयं स्त्रियों बालाइच कुर्यु: 


अराजपण्या: शत शुल्क दद्यु: सुरकामेदकारिष्टमधफलाम्लाम्लशीधनां च। 
(२।२५१३८-३९ ) 


कौटिल्य और रसायन २९३ 


९ 


चर्म 

कौटिलीय अर्थशास्त्र में चमड़े के व्यवसाय का अच्छा उल्लेख है। हिमालय पर्वत 
में उत्पन्न चमड़ा, जिसे उत्तरपर्वंतक चर्म कह सकते हैं, दो प्रकार का है---कान्तनावक 
और प्रैयक । कान्तनावक चमड़ा मोर की गर्दन के रंग का होता है, और प्रैयक चमड़ा 
सफेद रेखाओं से युक्त, चितकबरा और नीले-पीले रंग का होता है। इन दोनों प्रकार के 
चमड़ों की चौड़ाई आठ अंगुल की होती है।* 

द्वादश ग्राम में तैयार होनेवाला चमड़ा बिसी” और महाबिसी' कहलाता है । 
“विसी' चर्म वह है, जो अस्पष्ट या अव्यक्त रूप का हो, बालोंवाला और चित्र-विचित्र 
रंगों के मृगों का हो। कठोर और इ्वेतप्राय रंग का (बहुत कुछ सफेद ) चमड़ा महा- 
विसी' कहलाता है। बिसी और महाबिसी नामक दोनों चमड़े बारह अंगुल चौड़े तक 
माने गये हैँ।* 

आरोह प्रदेश में उत्पन्न चमड़े पाँच प्रकार के हँ--श्यामिका, कालिका, कदली, 
चन्द्रोत्तरा और शाकुला । कपिल रंग का (कुछ पीला-सा) चितकबरा (बिन्दुचित्रित) 
चमड़ा श्यामिका कहलाता है । कपिल या कपोत (कबूतर ) के रंग-जैसा चमड़ा कालिका 
कहलाता है। ये दोनों (श्यामिका और कालिका) आठ अंगूल चौड़े होते हैं।' 
कदली चम कठोर या खुरदरा और एक हाथ लम्बा होता है। चन्द्रोत्तरा चमड़े पर 
चेंदवे बने होते हैं। शाकुला चर्म कदली से तीन-गुना बड़ा होता है (तीन हाथ का) । 
इसमें मण्डछाकार धव्बे होते हैँ और कृतकाणिक हरिण के तुल्य चित्रित होता है।* 

हिमालय के बाह्न॒व प्रदेश में सामूर, चीवसी और सामूली ये तीन प्रकार के 
चमड़े होते हैं। इनमें से सामूर चर्म का रंग अंजन-सा और इसकी चौड़ाई ३६ अंगुल 


१. कान्‍्तनावक  ब्रैयक चोत्तरपर्वतक्क चर्म । कान्तनावकं मयूरग्रीवाभम्‌ । 
प्रेयक नीलपीतं इवेत॑ लेखि बिन्दुचित्रमू। तदुभयमष्टांगुलायामम्‌। 
(२।११।७७-८० ) 

२. बिसी महाबिसी च द्वादशग्रामीय । अव्यक्तरूप दुहिलितिका चित्रा वा बिसी। 
परुषा इवेतप्राया सहाबिसी। द्वाहश्ांगुलायाममुभयम्‌ ॥। (२।११॥८१-८४) 

३- शै्यासिका कालिका कदलो चन्द्रोत्तरा शाकुला चारोहजा:। कपिला बिन्दुचित्रा 
वा इ्यासिका। कालिका कपिला कपोतवर्णा वा। तदुभयमष्टांगुलायासम्‌ । 
(२।११॥८५-८८) 

४. परुषा कदली हस्तायता । सेव चन्द्र-चित्रा चन्द्रोत्तरा। कदली त्रिभागा शाकुला 
कोठमण्डलचित्रा कृतकरणिकाजिनचित्रा चेति। (२।११।८९-९१) 
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की होती है। चीनसी चमड़े का रंग लाल-काला या पीत-काला होता है। सामूली 
चमड़े का रंग गेहुआँ होता है।' 

उद्र देश के चमड़े तीन नामों से प्रचलित हँ---सातिना, नलतूला, और वृत्तपुच्छा । 
सातिना चमड़ा कृष्णवर्ण का होता है। नलतुला चमड़ा नलतूल (नरसल) के रंग का 
और वृत्तपुच्छा चमड़ा कपिल वर्ण का । 

ये सब चमड़े की जातियाँ हैं। इनमें श्रेष्ठ चमड़ा वह है जो मृदुं, चिकना और 
अधिक रोएँवाला हो ।' 


ऊन और आविक 


भेड़ के ऊन से बने कपड़ों को 'आविक' कहते हैं (अविभेड़) । ये सफ़ेद, लाल 
और लाल-सफ़ेद मिश्रित रंग के होते हैं। ऊनी वस्त्र कुछ तो खचित (कसीदे से बुने 
हुए), कुछ वानचित्रित (फूल आदि के चित्रों से अंकित), कुछ खंडसंघात्य (ऊन 
के टुकड़ों को पीट और जोड़कर) और कुछ तन्‍्तुविच्छिन्न होते हैं। ये ऊनी कपड़े 
तैयार किये जाते थे--कम्बल, कौचपक (सिर के टोपे), कुलमितिका (हाथी की पीठ 
पर का वस्त्र ), सौमितिका (अम्बारी का काल वस्त्र ), तुरगास्तरण (घोड़े की झूल), 
वर्णक (रंगा कपड़ा), तलिच्छक (दरी या ८थ7८८), वारवाण (८०४४४ या ऊवी 
कोट ) , परिस्तोम (हाथी की झूल ), समन्तभद्रक (चारखाने का कम्बल) ।* श्रेष्ठ ऊती 
वस्त्र वह है जो चिकना, आदर, महीन और कोमल हो। नेपाल में 'कृष्णा-भिज्भसी' 
और अपसारक' नाम के ऊनी कपड़े बनते हैं। भिद्धसी काले रंग की और आठदुकड़ों 
को जोड़कर तैयार की जाती है, और अपसारक ऊन वर्षा के जल से रक्षा करती है।' 


१. सामूरं चीनसी सामूली च बाह लवेयाः ॥ षद्त्रिशदंगुलमञ्जनवर्ण सामूरम्‌। 
चीनसी रक्‍्तकाली पाण्डुकाली वा। सामूली ग्ोघमवर्णति। (२॥११॥९२-९५ 
२. सातिना नलतूला वृत्तपुच्छा चौद्राः। सातिना कृष्णा, नलतुला नलतूलवर्णा, 
कपिला वृत्तपुच्छा च ॥ (२।१११९६-९९) 
« इति चमं जातयः। चर्मणां मृदु स्निग्धं बहुलरोम च श्रेष्ठम्‌१ (२११।१००-१० १) 
- शुद्ध शुद्धरक्तं पक्षरक्‍्तं चाविकम्‌। खचितं वानचित्र खण्डसंघात्य॑ तन्तुविच्छिन्नं च। 
कम्बलः कौचपकः कुलमितिका सौमितिका तुरगास्तरणं वर्णकं तलिच्छक वार- 
बाणः परिस्तोमः समन्तभद्रकं चाविकम्‌। (२१११॥१०२-१०४) 
५. पिच्छलमादमिव च सुक्ष्मं मूढु च श्रेष्ठम्‌॥ अष्टप्लेति-संघात्या कृष्णाभिद्धिसी 
वर्षवारणमपसारक इति नेपालूकम्‌ । (२।११।१०५-१०६) 
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मूगरोम से बने वस्त्र निम्न हैं--संपुटिका (जाँघिया), चतुरश्चिका (चौकोना 
कपड़ा, बेलबूटोंदार), लम्बरा (ओढ़ने का वस्त्र ), कटवानक (मोटे डोरे से बना 
वस्त्र ), प्रावरक (किनारीदार दुपट्टा) और सत्तलिका (नीचे बिछाने का वस्त्र) ।' 

वंग देश में बना वांगक दुशाला श्वेतरंग का और चिकना होता है। पुण्ड़ देश का 
बना दुद्ाला पौण्ड्क काला और मणि के समान चिकना होता है। असम देश के 
सुवर्णकुड्च स्थान का सौवर्ण कुड्यक दुशाला सूर्य की तरह चमकीला होता है ।* 

ये ऊन और मृगरोम से बने वस्त्र चिकने, उदकवान (जल में भिगोकर बनाये गये ), 
चतुरश्चिवान (चारो ओर किनारियोंवाले ) एवं व्यामिश्रवान (चित्र-विचित्र धारियों 
से युक्त) होते हैं। ये एक, दो, तीन अथवा चार तन्‍्तुओं को मिलाकर तैयार किये 
जाते हैं ।* 

जैसे तरह-तरह के ऊनी वस्त्र तैयार किये जाते हैं, उसी प्रकार काशिक, पौण्डक 
और क्षौम (रेशमी ) वस्त्रों को भी समझ लेना चाहिए। 

पत्तों के तन्‍्तुओं का ऊन तीन प्रकार का होता है--मागधिक, पौंड़्िक और सौवण्- 
कुड्यक । यह तन्तु साधारणतया चार वृक्षों से प्राप्त किये जाते है--नागवृक्ष, लकुच, 
बकुल और वट । नागवृक्ष के तन्तु से बने वस्त्र पीले रंग के , लकुच तन्‍्तु के वस्त्र गेहुआँ 
रंग के, वकुल तन्‍्तु से बने वस्त्र श्वेत रंग के और शेष सब मक्खन के रंग के होते हैं। 
इनमें से सौवर्णकुड्यक ऊन श्रेष्ठ माना जाता है ।* 

इसी प्रकार का विस्तार कौशेय, चीनपट्ट और चीनभूमिज (चाइना सिल्के ) 
रेशमों का भी समझ लेना चाहिए।* 


१. संपुटिका चतुरकश्चिका रूम्बरा कटवानक प्रावरकः सत्तलिकेति मुगरोमणः। 
(२॥११११०७) 

२. वाज्भधक दवेतं स्निग्धं दुकूल पौण्डुकं इ्यामं मणिस्निग्धं सौवर्णकुड्यकं सुयंवर्णम्‌। 
(२॥११११०८) 

रे. सणिस्निग्धोदकवानं चतुरश्षिवानं व्यामिश्रवानं च। एतेषामेकांशुकमर्ध द्विन्नि- 
चतुरंशुकमिति। (२३११॥१०९-११० ) 

४. तेन काशिक पौण्डुक क्षौमं व्याख्यातम्‌॥॥ (२१११॥१११) 

५. सागधिका पौण्डिका सौवर्णकुड्यका च पत्रोर्णा:। नागवृक्षो लकुचो वकुलों वटइच 
योनयः । पीतिका नागवृक्षिका । गोधूमवर्णा लाकुची। इ्वेता वाकुली । शेषा 
नवनीतवर्णा:। तासां सौवर्णकुड्यका श्रेष्ठा। (२।११।११२-११८) 

६» तया कौशेय चीनपट्टाइच चीनभूमिजा व्याख्याताः॥ (२।११११९) 
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कपास के बत्त्रों में माधुर, अपरान्तक, कालिगक, काशिक, वाज्भुक, वात्सक 
और माहिषक वस्त्र ( मदुरा, कोंकण, कलिग, काशी, वंग, वत्स और मैसूर या माहिप्मती 
के बने वस्त्र) श्रेष्ठ माने जाते हैं।' 

बस्त्रों की रंगाई--वस्त्रों की रंगाई में नील, पुष्प (पलाश आदि के ) ,लाक्षा, मंजिष्ठ 

आदि के रंगों का उपयोग होता था। हलकी रंगाई के लिए रंगरेज़ को ५ दिन, नील 
रंग से रंगने के लिए ६ दिन और अन्य रंगों से रंगाई करने के लिए आवश्यकतानुसार 
७ दिन तक दिये जा सकते थे ।* 
विष और विषपरीक्षण 

कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में निम्न पदार्थ विष अथवा विषवर्गीय बताये हैं-- 
कालकूट, वत्सनाभ, हालाहलछ, मेषश्वंंग, मुस्ता, कुष्ठ, महाविष, वेल्लितक, गौरादे, 
बालक, मार्कंट, हैमवत, कालिगक, दारदक, अंकोलसारक, उष्टक। घड़े में साँप और 
कीट सड़ाने से भी विष तैयार होता है।' 

भोजन में विष का परीक्षण--यदि भोजन में विष मिला हो, तो अग्नि में उसकी 
लपट नीली और धुआँ भी नीला ही निकलेगा । अग्नि में शब्दस्फोट भी होगा, अर्थात्‌ 
चटचट सा शब्द निकलेगा । विषाक्त भोजन यदि पक्षी खायें, तो विपदा में पड़ जायेंगे ।* 
विषाक्त भोजन में से जो भाप उठती है, वह भी मोर की गर्देन के रंग की होती है। 
विषयुक्त भोजन शीघ्र ठंडा पड़ जाता है, तोड़ने पर उसमें वर्ण (रंग) की भिन्नता 
प्रतीत होती है। किसी-किसी विष के कारण भोजन में से पानी छूटने छगता है। 
इसके विपरीत किसी-किसी भोजन में बड़ी रुक्षता आ जाती है। 


माधुरमापरान्तक॑ कालिड्भक काशिकं वाद्भुकं वात्सकं माहिषकं च कार्पासिक 

श्रेष्ठभिति। (२।११११२०) 

२- पज्चरात्रिकं तनुरागम्‌ । षड्रात्रिकं नील पुष्पलाक्षामण्जिष्ठारक्तम्‌ । 
गुरुपरिकर्मेयत्नोपचार्यजात्यं वासः सप्तराज्िकम्‌ । (४॥१।२४-२६) 

३. कालकूट-वत्सनाभ-हालाहल-मेषश ग-मुस्ताकुष्ठ - महाविषवेल्लितक - गौराएँं - 

बालक सा्कंट-हेसवतकालिड्भधक-दारदकांकोलूसारक्रोष्ट्रकादीनि विषाणि। सर्पाः 

कीटाइच त एवं कुस्भगता विषवर्ग:। (२।१७॥१२-१३) 

अग्नर्ज्वालाधूमनीलता शब्दस्फोटनं च विषयुक्तस्थ वयसां विपत्तिश्च । 

(१॥२१११० ) 

५. अन्नस्योष्मा मयूरग्रीवाभः शेत्यमाशुक्लिष्टस्थेव वैवंण्यं सोदकत्वमक्लिज्नत्वं च । 

(११२११११) 
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व्यञ्जन अर्थात्‌ दाल, शाक में विष हो तो वे ज्ीघ्र शुष्क पड़ जायेंगे । वे क्वाथ 
या काढ़े के समान श्याम दीखने लगेंगे। किसी-किसी में से फेन निकलने लगेगा, अथवा 
आकार विक्ृत हो जायगा। उन भोजनों के गन्ध, स्पर्श, रस आदि गुणों में भी अन्तर 
प्रतीत होगा ।* 

पतले झ्ञाकों या द्रव्यों में पुछष की छाया का आकार ही दूसरे प्रकार का दिखाई 
देने लगता है। उनमें से फेन उठता है, कभी-कभी पानी अलग और शाक अछग हो जाता 
है। उसके ऊपर उठी हुई रेखा-सी दृष्टिगत होती है।' 

शाक आदि के रस में विष हो, तो नीली पंक्ति, दूध में लाल, मद्य और जल में 
काली, दही में श्याम और शहद में सफेद धारियाँ दीखती हैं। आदर (गीले) भोजन 
वासी जैसे दीखने लगते हैं, अथवा सड़ने लगते हैं, पकाये जाने पर ठीक से पकते नहीं 
और उनका क्वाथ नीलर-श्याम वर्ण का प्रतीत होता है।' 

धातु और मणियों के पात्र विषाक्त भोजन के सम्पर्क से पंक (कीचड़) से लिप्त- 
जैसे दीखने लगते हैं। विष-मिली वस्तुओं की चिकनाहट (स्नेह), रंग (राग), गौरव 
(भारीपन ), प्रभाव, वर्ण और स्पर्श इन सब गुणों में विकार उत्पन्न हो जाता है।* 

यदि कोई व्यक्ति विष से मारा गया प्रतीत होता हो, तो उसके बचे भोजन की दूध 

से परीक्षा करनी चाहिए । उस मृतक का हृदय यदि आग में डाला जाय, तो यदि उसमें से 
चिट-चिट की ध्वनि निकले और जलते समय ज्वाला में इन्द्रधनुष का-सा रंग हो, तव 
उस व्यक्ति को विष द्वारा मारा गया मानना चाहिए । 


१. व्यञ्जनानामाशशुष्कत्वं च क्वाथव्याम फंनपटलविच्छिन्नभावो गन्धस्पर्शरस- 
वधइच। (११२१॥१२) 

२. द्रव्यषु हीनातिरिक्तच्छायादर्शनम्‌ ॥ फंनपटलसीमान्तोध्वंराजीदर्शनं च । 
(१।२१११३-१४ ) 

रे. रसस्य मध्य नीला राजी, पयसस्ताम्रा, सद्यतोययो: काली, दध्नः इ्यामा, च 
मधुनः इवेता । द्रव्याणामार्दाणामाशुअम्लानत्वमुत्पक्वभावः क्वाथनोलद्यामता 
च। (१।२१।१५-१६) 

४. लोहमणिमयानां पडद्धूमलोपदेहता । _ स्नेहरागगौरवप्रभाववर्णस्पशवधइचेति 
विषयुक्तलिज्धानि। (१२११२१-२२) 

५. विषहतस्थ भोजनशेषं पयोभि: परीक्षेतर। हृदयादुद्घृत्याग्नौ प्रक्षिप्त॑ चिट- 
चिटायदिद्धधनुवंण वा विषयुकतं विद्यात्‌॥ (४॥७।१२-१३) 
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रासायनिक धूम और युद्ध 

कौटिल्य ने अपने अर्थंश्ास्त्र में कुछ ऐसे योग दिये है, जिनके द्वारा युद्ध के समय 
शत्रुओं को पीड़ा पहुँचायी जा सकती है। अर्थशास्त्र के चौदहवें प्रकरण को औप- 
निषदिक अधिकरण कहा गया है। इस अधिकरण में इस प्रकार के अनेक योग दिये 
गये हैं। मालूम नहीं कि ये योग कहाँ तक विश्वसनीय हैं। हम यहाँ उदाहरण के लिए 
कुछ योग देंगे। 

१. भोजन द्वारा झ्षीघ्र प्राणहरण--चितकबरा मेंढक, कौण्डिन्यक, कृकल, पंच- 
कुष्ठ, शतपदी (कानखजूरा ), इन सबके चूर्ण को भिलावा और बावची के रस में मिलाकर 
खिला दे या इनका धुआँ दे, तो शीघ्र मृत्यु होती है। यही बात उच्चिदिग, कंबली 
कीड़े, कृकलास आदि के लिए भी है। गृह गोलिका, अंधा साँप, कृकणक (जंगली तीतर ), 
पूतिकीट और गोमारिका--इनका भी चूर्ण भिछावा और बावची के रस में प्राणहर 
है। इनका धुआँ भी प्राणहर है।' 

२. धूम द्वारा प्राणहरण--शतावरी, कपूर, अगर, कस्तूरी और कंकोल का घिसा 
हुआ लेप, उच्चिदिग, कनेर, कटतुम्बी और मत्स्य के धुएँ, धतूरा, कोदों, पछाल 

(पयाल ) अथवा धनिया, ढाक अथवा पलाल के साथ हवा में उड़ाये जायेँ तो जहाँ तक 
यह हवा जायगी, वहाँ तक लोगों को मार देगी।'* 

३. अन्धीकर घृम--पूतिकरंज, पत्रक, हरिताल, मनःशिला, गुञ्जा, लाल कपास, 
और पलाल---इनको स्फोट काँच और गोबर के रस में पीसा जाकर धुआँ दिया जाय, 
तो आँखों में लगने पर आँखें अन्धी हो जायँगी । साँप की कैंचुल (सर्पनिर्मोक ), गोबर, 
घोड़े की लीद और अन्धे साँप का सिर---इनको मिलाने से भी अन्धीकर धूम तैयार 
होता है।' 


१. चित्रभेककौण्डिन्यककृकणपञ्चकुष्ठशतपदीचूर्णमुच्चिदिद्भकंबलीशतकन्देध्मकृक- 
लासचूर्ण गृहगोलिकान्धाहिककृकणकपूतिकीटगोमारिकाचूर्ण भल्लातकावल्गु- 
कारसयुक्‍त सच्चः प्राणहरमेतेषां वा घूम: ॥ (१४।१४५) 

२. शतकर्दमोच्चिदिद्धकरवीरकट्तुम्बीसत्स्थघूमो. मदनकोद्रबपलालेन हस्तिकर्ण- 
पलाशपलालेन वा प्रवातानुवाते प्रणीतो यावच्चरति तावन्मारयति । (४१४। 
१११० 

इ. अमन लकनम ली कलम शक 
कृद्रसपिष्टमन्धीकरों धूसः । सप्पंनिर्मोक॑ गोदवपुरीषमन्धाहिकशिरइचा- 
स्थीकरो घृमः ॥ ( १४।१११२-१३ ) 


कौटिल्य और रसायन २९९ 


४. अन्धोकरण अंजन--शारिका, कपोत, बगुला और बलाका--इनकी विष्ठा 
को आक, अक्षि, पीलु और स्नुही (सेंहुड़) के दूध में पीसने से अन्धीकरण अंजन तैयार 
होता है। यह पानी को भी विषैला बना देनेवाला मिश्रण है। 

५. सदनयोग (पागल बना देनेवाला )--जौ, शालिधान, मैवतफल, चमेली, 
पत्रक, नरमूत्र, प्लक्ष, विद्ारीमूछ, मूक गूलर, धतूरा, कोदों, हस्तिकर्ण (धनिया) 
और पलाझ इनके क्वाथ आदि के योग से मदनयोग तैयार होता है ।* 

६. नेत्रव्ध, उन्‍्माद, कुष्ठ और प्रमेहक्र योग--कृृतकण्डल, क्ुकलास, 
गृहगोलिका (छिपकली ), अन्धा सर्प, इनका धुआँ दृष्टि का नाश कर देता है और 
उन्माद भी उत्पन्न करता है। 

गिरगिट (कृकलास) और गृहगोलिका को मिलाकर खिलाने से कुष्ठरोग उत्पन्न 
होता है। 

इस योग में चितकबरे मेंढक की आँत और मधु मिलाकर खिलाने से प्रमेह 
रोग उत्पन्न होगा ।* 

७. विषचिकाकर योग--दूषी विष, धतूरा, कोदों के चूर्ण और दीमक-कीट के 
साथ तैयार किये योग से अथवा मातृक पक्षी, अञज्जलिकार ओषधि, प्रचलाक, मेढक, 
अक्षिवृक्ष, पील्‌ वृक्ष, इनसे तैयार किये गये योग से विषूचिका रोग उत्पन्न होता है। 

८. ज्वरकर योग--पञ्चकुष्ठक (कूट के पाँचों अंग), कौण्डिन्यक कीड़ा, 
अमलतास, मधु और महुआ इनके मिलाने से ज्वर रोग उत्पन्न करनेवाला योग तैयार 
होता है। 


0 


« शारिका-कपोत-बक-बलाका-लेण्डमर्काक्षिपीलुक-स्नुहीक्षी रपिष्टमन्धी-करण- 
सज्जनमुदकदूषण च । (१४।१।१६) 

» बवकशालिमूलमदनफलजातीपत्रनरमूत्रयोग: प्लक्षविदारीमूलयुक्तो मूकोदुम्बर- 

मदनकोद्रवक्‍्वाथयुक्तो हस्तिकर्णपलाइक्वाथ युक्तो वा मदनयोग:। ( १४११७) 

कृतकण्डलकृकलासगृहगोलिकान्धाहिकधूमो नेत्रवधमुन्‍्माद॑ च करोति। 

कृकलासगृहगोलिकायोगः कुष्ठकरः । स एवं चित्रभेकान्त्रमधुयुक्‍तः भ्रमेह- 

मापादयति । (१४॥१।२०-२२) 

४. दृधीविषं॑ मदनकोद्रवच्‌णंमुपजिह्लिकायोगः मातृवाहकाञ्जलिकारप्रचलाक- 
भेकाक्षिपीलक योगो विष्चिकाकरः। (१४।१२४) 

५. पञ्चकुष्ठककौण्डिन्यकराजवृक्षमधपुष्पमधुयोगो ज्वरकरः॥ (१४॥१।२५) 


णं 


न्प्प 
+ 


३०० प्राचीन भारत में रसायन का विकास 
निर्देश 

चाणक्य-कौटिलोय अर्थशास्त्र--गंगाप्रसाद शास्त्री द्वारा अनूदित, महाभारत 
कार्यालय, मालीवाड़ा, दिल्‍ली (१९९७ वि०)। 

आर० व्यामशास्त्री---कौटिलीय अर्थशास्त्र (अंग्रेजी अनुवाद ), मैसूर (१९२९)। 

गणपति शास्त्री--अरथंज्ञास्त्रमू, त्रिवेन्धम्‌ संस्क्ृतसीरीज, गवर्न॑मेंट प्रेस,ट्रिवेण्ड्म । 

सत्यप्रकाश-वैज्ञानिक विकास की भारतोय परम्परा, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌, 
पटना (१९५४) । 


ग्यारहवाँ अध्याय 
आये और बौद्ध तान्त्रिक 


शाब्दिक रूप से 'तन्त्र का अभिप्राय विधि, नियम अथवा शास्त्र से है। उदाहरण 
के लिए शंकराचार्य ने 'सांख्य-तंत्र”, इस प्रकार के शब्दों का उल्लेख किया है। 
तनत्र दब्द या तो तन्‌' धातु से निकला है, जिसका अर्थ प्रसार या फैलाना है,अथवा यह 
तू या तन्तृ' घातु से भी बन सकता है, जिसका अर्थ व्युत्पादन' है। पहली व्युत्पत्ति 
के अनुसार अर्थ है तन्यते विस्तायते ज्ञानमनेन, इति तन्त्रम्‌” | शैवसिद्धान्त के कासिक 
आगम के तन्‍त्रान्तर पटल में तन्त्र के संबंध में यह कहा गया है--- 

तनोति विपुलानर्थान्‌ तत्त्वमन्त्रसमन्वितान्‌ । 
त्राणज्च कुरुते यस्मात्‌ तन्त्रमित्यभिधीयते ॥ 

अर्थात्‌ इसका नाम तन्‍्त्र इसलिए है कि यह तत्त्व और मंत्र-संबंधी विपुलू अर्थों 
का विस्तार करता है, और इसलिए भी कि यह त्राण या रक्षा करता है। 

तंत्र न केवल शाक्तों के हैं, यह आगम के अन्य संप्रदायों के भी हैं; शैवों के भी और 
वैष्णवों के भी। आगम से अभिप्राय उन शास्त्रों से है जिनमें सगुण ईश्वर की भक्ति- 
साधना प्रतिपादित है। आग्रम का उपयोग प्रत्येक वर्ण, पुरुष और नारी सबके लिए 
है। वैदिक आचार के बन्धन से यह मुक्त है। आगम के तीन वर्ग हैं, जो क्रमशः शक्ति, 
शिव अथवा विष्णु की उपासना का विधान करते हैं--शाक्त आगम, शैवायम 
और वैष्णवागम । इन आगमों में से कुछ को वैदिक और कुछ को अवैदिक माना जाता 
है। कूर्म पुराण (१६।१) ने अवैदिक आगमों में निम्न को गिनाया है--कपाल, 
लाकुल, वाम, भैरव, पूर्व, पदिचम, पंचरात्र, पाशुपत इत्यादि। लाकुल के समान 
पाशुपत भी वैदिक और अवैदिक दोनों है। 

सनत्कुमार संहिता के अनुसार शैवागम दो प्रकार का है--श्रौत और अश्रौत । 
श्रौत को श्रुतसारमय कहा गया है, और यह दो प्रकार का है--स्वतन्त्र और इतर। 
स्वतंत्र के भी दश भेद हैं। इसके बाद सिद्धान्त को १८ प्रकार का बताया गया है। 
इतर को श्रुतिसार' कहा है, जिसके भी सैकड़ों भेद हैं।' 


१. श्रौताश्रौतविभदेन ट्विविधस्तु शिवागमः। 
श्रुतिसारमयः श्रौतः सः पुनद्धिंविधो मतः॥ 


३०२ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


यद्यपि प्रत्येक आगम अपना मूल स्रोत श्रुतियों को ही बताता है, पर आचार- 
विचार के अनुसार सबमें बहुत-से भेदोपभेद हो गये हैँ। शैवों के कई उपसंप्रदाय हैं । 
शाक्‍्तों के नौ आम्ताय और चार सम्प्रदाय (केरल, कश्मीर, गौड और विलास ) हैं। 
इनके फिर दो-दो भेद हैं (देखो सम्मोहन तंत्र, अ० ५) । उत्तर भारत के कश्मीर का 
शैवतंत्र त्रिक' कहलाता है, दक्षिण का शैव-सिद्धान्त' कहलाता है। शाक्त भी समस्त 
देश में फैले हुए हैं, यद्यपि प्रधानतया वे बंगाल और आसाम में हैं। अर्धनारीश्वर 
मूर्ति के शिव पाइवे की शव, और शक्ति-पाइव की शाक्त उपासना करते हैं। आगम- 
वादी शैव और शाक्‍्त सभी ३६ तत्त्व मानते हैं। इनमें पृथिवी से प्रकृति तक २४ 
तत्त्व हैं, जिनमें पुरुष, माया, पाँच कंचुक (कला, काल, नियति, विद्या और राग), 
शुद्ध विद्या (या सद विद्या ), शक्ति और शिव सम्मिलित हैं । इन्हें तीन वर्गों में बाँटा 
गया है--शिवतत्त्व, विद्यातत्त्व, आत्मतत्त्व अथवा शुद्ध, शुद्धाशुद्ध तथा अशुद्धतत्त्व । 
शिव-शक्ति तत्त्व से लेकर सद्विद्यातत्त्व तक सब शुद्ध तत्त्व कहलाते हैं। प्रकृति से 
पृथिवी तक के २४ तत्त्व अशुद्ध तत्त्व कहलाते हैं, और इन दोनों के बीच के तत्त्व 
शुद्धाशुद्ध तत्त्व कहलाते हैं । 

दूसरे विभाजन के अनुसार शिव-तत्त्व के वर्ग में शिवतत्त्व और शक्ति-तत्त्व आते 
है। विद्यातत्त्व से अभिप्राय सदाशिव से लेकर सद्विद्या तक है, और आत्मतत्त्व से 
अभिप्राय माया और कजञ्चुकों से लेकर पृथिवी तक के तत्त्वों से है । 


छत्तीस तत्त्वों की सूची इस प्रकार है-- 
१. शिव १०. काल १९. चक्षु २८. स्पर्श 
२. शक्ति ११. नियति २०. जिद्धा २९. रूप 
३. सदाशिव १२. जीव २१. प्राण ३०. रस 
४. ईइवर १३. प्रक्ति २२. वाक ३१. गंध 
५, शुद्ध विद्या १४. मन २३. पाणि (हाथ) ३२. आकाश 
६. माया १५. बुद्धि २४. पाद ३३. वायु 
७. विद्या (अविद्या) १६. अहंकार २५. पायु ३४. तेज 
८, कला १७. श्षोत्र २६. उपस्थ ३५. जल 
९. राग १८. त्वक्‌ २७. शब्द ३६. पृथ्वी 


स्वतंत्र इतरव्चेति स्वतंत्रो दद्घा पुरा॥ 

तथाअ्ष्टदशाघा पदचात्‌ सिद्धान्त इति गौयते। 

इतरः श्रुतिसारस्तु शत-कोटि-प्रविस्तरः ॥। (सनत्कुमारसंहिता) 
(वायुसंहिता १४२८ भी देखो) 


आये और बौद्ध तान्त्रिक ३०३ 


शाक्‍्तों के तीन वर्ग बताये गये हैं। कौल या शाक्‍त शास्त्र के ६४ तन्‍त्र हैं, मिश्र 
के ८ तन्‍्त्र हैं और समय-वर्ग के ५ तंत्र हैं। शाक्त आगम तीन प्रकार के हैं। सात्त्विक 
अधिकारियों के लिए जिन आगमों का उपदेश किया गया है उन्हें तंत्र' कहते हैं, जो 
राजस प्रवृत्तिवालों के लिए हैं, उन्हें यामल' कहा जाता है, और तामस प्रवृत्तिवालों 
के लिए जो हैं, उन्हें डामर' कहा जाता है। तांत्रिकों के सर्वश्रेष्ठ कौलाचार को ही 
अवधूत मार्ग बताया गया है। तांत्रिकों और अवधूतों में भी बहुधा भेद किया जाता 
है। तांत्रिक लोग पहले बहिरंग उपासना करते हैं और अन्त में क्रमशः सिद्धि प्राप्त 
करते हुए कुण्डलिनी शक्ति की उपासना करते हैं, जो वस्तुतः सर्वथा अवधूत मार्ग की 
उपासना है। अवधूतों, कापालिकों और इसी प्रकार के अन्य तांजिकों के मूल उपास्य 
देवता शिव हैं, इन्हें आदिनाथ कहा जाता है। शंकराचार्य के अद्वत मत का पराभव 
एक कापालिक के द्वारा हुआ, जिसका उल्लेख गोरक्ष सिद्धान्त संग्रह' में है। कापालिक 
और अवधूत दोनों इस अथं में 'नाथ-मत' में हैं, कि श्री नाथ” ने ही दोनों को प्रकट 
किया । कापालिकों के बारह आचार्यों में! प्रथम नाम आदिनाथ का ही है, और बारह 
शिष्यों में से कई नाथ-मार्ग के आचार्य भी हैं।' 

शाक्‍्त मतानुसार चार प्रधान आचार हैं--वैदिक, वैष्णव, शव और शाकत, 
जिनमें उत्तरोत्तर एक-दूसरे से श्रेष्ठ हैं, अर्थात्‌ शाक्‍्ताचार श्रेष्ठतम है, और वैदिक 
निम्नतम । शाक्त आचार भी चार तरह के हैं--वामाचार, दक्षिणाचार, सिद्धान्ता- 
चार और कौलाचार । इनमें कौलाचार श्रेष्ठतम है। कौलमार्ग ही अवधूत मार्ग है। 
तांत्रिकों का कौलमार्ग और कापालिक मत दोनों ही नाथ-मत के अनुयायी कहे जाते हैं। 


नाथ-पंथी 

नाथ-पंथियों का मुख्य संप्रदाय गोरखनाथी योगियों का है। इन्हें साधारणतया 
कनफटा और दर्शनी साधू कहा जाता है, (कनफटा इसलिए कि ये कान फाड़कर उनमें 
मुद्रा धारण करते हैं, और मुद्रा के नाम पर ही इन्हें द्शनी कहा जाता है।) 
गोरखनाथी साधू सारे भारतवर्ष में आज भी बिखरे हुए हैं। पंजाब, हिमालय के 


१. कापालिकों के बारह आचाय--आदिनाथ, अनादि, काल, अतिकाल, कराल, 
विकराल, महाकाल, कालभरव, नाथ, बटुकनाथ, वौरनाथ और श्रीकण्ठ। 

२. कापालिकों के बारह शिष्य-नागाजुन, जड़ भरत, हरिद्चन्द्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, 
गोरक्ष, चर्पट, अवद्य, बेरागी, कंथाघारी, जालंधर और मलयाजुन । 


इे०४ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


पाददेश, बंगाल और बंबई में ये लोग “नाथ” कहे जाते हैं। गोरखनाथी मुख्यतया 
बारह शाखाओं में विभवत हैं--सत्यनाथी, धर्मनाथी, रामपंथी,नाटेश्वरी,कन्हड़, कपि- 
लानी, वैरागपंथी, माननाथी, आईपंथी, पागलपंथी, धजपंथी और गंगानाथी । उड़ीसा 
में सत्यनाथी, नेपाल में धर्मनाथी, गोरखपुर में रामपंथी, बंगाल में कपिलानी,बंगाल के 
दिनाजपुर ज़िले में आईपंथी, पंजाब में पागलपंथी और गंगानाथी विशेषतया पाये 
जाते हैं। कच्छ में कन्हड़ और पुष्कर के आस-पास वैरागपंथी हैं। यह बारह पंथ तो 
आजकल के हैं। कहा जाता है कि आरंभ में शिव ने बारह पंथ चलाये थे और गोरख- 
नाथ ने भी बारह चलाये। पर दोनों दल आपस में लड़ने-झगड़ने लगे, तो गोरखनाथ 
ने स्वयं शिव के छ: पंथ तोड़ दिये और छः पंथ अपने तोड़ दिये, इस प्रकार दोनों के 
मिलाकर बारह पंथ फिर से स्थापित किये।* 


पुराने सिद्ध 


हठयोगप्रदीपिका' में बहुत से ऐसे सिद्धों के नाम दिये हुए हैं, जिन्हें अन्धविश्वासी 
आज भी जीवित और ब्रह्मांड में विचरते हुए मानते हैं ॥ इस सूची में ये नाम हैं-- 

आदिनाथ, मत्स्येन्द्रनाथ, सारदानंद, भेरव, चौरंगी, मीननाथ, गोरक्षनाथ, विरू- 
पाक्ष, विलेशय, मंथानभैरव, सिद्धबोध, कन्हड़ीनाथ, कोरंटक नाथ, सुरानंद, सिद्धपाद, 
चर्पटीनाथ, कासेरीनाथ, पूज्यपाद, नित्यनाथ, निरंजननाथ, कापालिनाथ, बिदुनाथ, 
काकचण्डीइवर, मयनाथ, अक्षयनाथ, प्रभुदेव, घोड़ा चूलीनाथ, टिण्डिणीनाथ, भल्लरी- 
नाथ, नागबोध और खण्डकापालिका। भिन्न-भिन्न स्थलों में सिद्धों की भिन्न-भिन्न 
सूचियाँ मिलती हैं। नेपाल की एक परंपरा में स्वेथा भिन्न नाम गिनाये गये है-- 
प्रकाश, विमर्श, आनन्द, ज्ञान, सत्य, पूर्ण, स्वभा, प्रतिभा और विभग । 


१. श्षिव-प्रबत्तित ६ पंथ जो बचे रहे--भुज (कच्छ) के कंठरनाथ, पेशावर और 
रोहतक के पागलनाथ, अफगानिस्तान के रावल, पंख या पंक, मारवाड़ के वन और 
गोपाल या राम के। 

गोरखनाथ-प्र्वत्तित ६ पंथ जो बचें--हेठनाथ, आईपंथ के चोलीनाथ, 
चाँदनाथ कपिलानी, रतननाथ और वेरागपंथ (मारवाड़) जयपुर के पावनाथ 
और घजनाथ महावीर। 

आजकल जो बारह पंथ मान जाते हें, वे ये हें--सतनाथ, रामनाथ, घरम- 
नाथ, लक्ष्मणनाथ, दरियानाथ, गंगानाथ, बेराग, रावल या नागनाथ, जालंघरिया, 
आईपंथ, कृपिलानी और घजनाथ। 


आय॑ और बौद्ध तान्त्रिक ३०५ 


सिद्धों की संख्या प्रत्येक युग में बढ़ती गयी, चौरासी सिद्धों की बात लछोक में अब 
तक प्रचलित है। वर्णरत्नाकर' में नाथसिद्धों की एक सूची दी हुई है जिसमें ७६ 
सिद्धों के नाम हैं। राहुल सांझृत्यायन ने सहयानियों के ८४ सिद्धों की एक सूची 
प्रकाशित की है ( गंगा का पुरातत्त्वांक' १९८९ वि० ) । वर्णरत्नाकर', महाणंवतन्त्र, 
ह्योगप्रदीपषिका, गोरक्षसिद्धान्तसंग्रह', योगिसंप्रदायनिष्कृति', सुधाकर चन्द्रिका' 
और ज्ञानेश्वर चरित्र, इन सबकी यदि सूची बना ली जाय, तो सिद्धों की संख्या 
१३७ तक पहुँचती है (राहुलजी की सूची को छोड़कर) । इन सूचियों में नागार्जुन, 
मन्थानभैरव, नित्यनाथ, काकचंडीश्वर, भैरव आदि ऐसे नाम हैं, जिन्होंने रसतंत्र 
संबंधी ग्रन्थ भी लिखे। 

यह स्मरण रखना चाहिए कि नाथ परंपरा में आदिनाथ के बाद सबसे महत्त्वपूर्ण 
नाम आचार्य मत्स्येन्द्रनाथ का है, जो मीननाथ और मछन्दरनाथ के नाम से लोकप्रिय 
हुए। इनके संबंध की बहुत-सी कथाएँ लोक में प्रचलित हैं। कौलज्ञाननिर्णय' के 
अनुसार यह मत्स्येन्रनाथ ही कौलमार्ग के प्रथम प्रवत्तंक थे। कुल” का अर्थ है शक्ति 
और “अकुल” का अर्थ है शिव। कुल से अकुल का संबंध स्थापन ही कौल-मार्ग है।' 
मत्स्येद्धनाथ के समान ही जालंधरनाथ और क्ृष्णपाद की महिमा भी मानी गयी है। 
जालंधरनाथ मत्स्यन्द्रताथ के गुरु-भाई माने जाते हैं। कृष्णपाद जालंधरनाथ के शिष्य 
थे, और इनका नाम कण्हपा, कान्हूपा, कानपा आदि प्रसिद्ध है। कोई तो इन्हें कर्णाटक 
का मानता है, और कोई उड़ीसा का। जालूंधर और क्रृष्णपाद ने कापालिक मत 
का प्रवत्तेन किया । कापालिक शब्द क्‍यों इस वर्ग के लिए पड़ा, यह कहना कठिन है। 
चर्याचयविनिश्वय/ की टीका में दातड़ीपाद का एक इलोक है,' जिसमें कहा गया 
है कि प्राणी वज्रधर है, जगत्‌ की स्त्रियाँ कपालवनिता (कपालिनी ) हैं, और साधक 
हेरक भगवान्‌ की मूर्ति है (पौराणिक मत में हेरक शिव का एक गण है) । कापालिकों 
की साधना स्त्रियों के योग से होती है। अतः इस इलोक के आधार पर इस मत को 
कापालिक कहा गया माना जा सकता है। 

कापालिक की साधना में स्त्री की सहायता आवश्यक है। रसतंत्र ग्रन्थों में भी 


१. कुल शक्तिरिति प्रोक्‍्तमकु् शिव उच्यते। 

कुले5कुलेषस्थ संबंध: कौलमित्यभिधीयते ॥ (सौभाग्य-भास्कर, पृ० ५३) 
२. प्राणी वज्मघर: कपालवनितातुल्यो जगत्स्त्नीजनः। 

सो5हं हेल्कमत्तिरेष भगवान्‌ यो नः प्रभिन्नोषपि च॥। 

२० 


३०६ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


नारी की सहायता सर्वत्र आवश्यक मानी गयी है। कापालिकों की परम्परा हमारे 
देश में बड़ी पुरानी है। 'मालतीमाधव' में कापालिकों का वर्णन मिलता है; मालती- 
माधव' का कापालिक अपनी शिष्या कपालकुण्डला के साथ योग-साधन करता था| 
अबोधचन्द्रोदय' नाटक में सोमसिद्धान्त नामक कापालिक का वर्णन है। राजशेखर 
कवि की लिखी कर्पुरमञ्जरी' में मैरवानन्द नामक कापालिक की चर्चा है। 'रसाणंव'" 
ग्रन्थ में कापालिक योगों का अनेक स्थलों पर उल्लेख आता है, मानों उन्होंने धातुओं 
के मारण की कोई विशेष विधि निकाली हो। 

बौद्ध वज्जयानी सिद्ध 


भारतवर्ष में सवंत्र ही सिद्धों का उदय छठी से ११वीं शती के बीच में हुआ। 
लिब्बत देश में भी सिद्धों का व्यापक प्रभाव था। तिब्बत के सिद्धों की सूची इस प्रकार 
है---लूहिपा, लोल्लप, विरूपा, डोम्भीपा, शबरीपा, सरहपा, कंकालीपा, मीनपा, 
गोरक्षपा, चोरंगीपा, वीणापा, शांतिपा, तंतिपा, चमरिपा, खंड गपा, नागार्जुन, कराहपा, 
कर्णरिपा, थगनपा, नारोपा, शलिपा, तिलोपा, छत्रपा, भद्रपा, दोखंधिषा, अजोगिपा, 
कालपा, धोम्भिपा, कंकणपा, कमरिपा, डेंगिपा, भदेपा, तंधेपा, कुकरिपा, कुसूलिपा, 
धर्मपा, महीपा, अचितिपा, भलहपा, नलिनपा, भुसुकपा, इंद्रभूति, मेकोपा, कुड़ालिपा, 
कमरिपा, जालंधरपा, राहुलपा, धर्मरिपा, धोकरिपा, मेदिनीपा, पंकजपा, घटापा, 
जोगीपा, चेलुकपा, गुंडरिपा, लुचिकपा, निर्गुणपा, जयानंत, चर्पटीपा, चंपकपा, भिखनपा 
भलिपा, कुमरिपा, जवरिपा, मणिभद्रा, मेखछा, कनखलपा, कलूकलपा, कंतलिपा, 
धहुलिपा, उधलिपा, कपालपा, किलपा, सागरपा, सर्वभक्षपा, नागबोधिपा, दारिकपा, 
. पुतलिपा, पनहपा, कोकालिपा, अनंगपा, लक्ष्मीकरा, समुदपा और भलिपा। 

इन नामों के अन्त में “पा” प्रत्यय जो लगा है, वह संस्कृत पाद” शब्द का लघुरूप 
है। राहुलजी का ऐसा विचार है कि तिव्बत के सिद्धों की परम्परा सरहपा” से 
आरंभ हुई होगी, और नारोपा पर पूरी हुई होगी । सरहपा चौरासी सिद्धों में सर्वे- 
प्रथम रहा होगा इसका प्रमाण अन्यत्र भी मिलता है। 


१. रसाण्णंव में रसकम में सहायता देने के लिए काकिणी, कौकणी, काड्चिकाचिनोी, 
पद्चिनी आदि नारियों के गुणों का वर्णन है । (२।१७-२६) 

२. वंगतीकणकपाली (रसाणंव १६४५), वेकरान्तनागकपाली (१६।॥४६), 
वंगाञ्क कपालो (१४।६४), तीक्ष्ण शुल्व कपाली (१४७७), नागाभ्रक 
कपाली (१४।१३७), शुल्वाशञ्रक कपालो (१४।१३६) आदि। 


आये और बौद्ध तान्त्रिक ३०७ 


लामा तारानाथ की एक पुस्तक से पता चलता है कि सरहपा, नागार्जुन, शबरी, 
लुई, डोम्बी, नारोपा और तेलोपा महामुद्रा के प्रभाव द्वारा अनुप्राणित थे। विरूपा, 
डोम्बी, हेरुक जैसे सिद्ध चण्डिका की किसी साधना से प्रभावित थे और इंद्रभूति, 
अनंगवज्ञादि कर्म-मुद्रा के साधक थे। सिद्धों की एक चित्रावली भी उपलब्ध है, जिसमें 
उनके नाम के द्योतक चित्र बनाये गये हैं, जैसे नाग्रार्जुज का सर्पों से घिरा रहना, 
डोम्भिपा का व्यात्र के ऊपर सवार होकर सर्प से परिवेष्टित होना, भलिपा एक वृक्ष से 
टैगे जान पड़ते हैं, नारोपा एवं तेलोपा अपनी पीठ पर शव लिए हुए हैं, इत्यादि इत्यादि । 

रसायन से संबंध 

बौद्ध और आर्य तान्त्रिकों ने रसायन का अवलूंबन क्यों किया, यह एक विचारणीय 
विषय है। ऐसा प्रतीत होता है, रसाचारयों के आविर्भाव के समय भारतीय जनता 
परोक्ष, परलोक और मृत्यु के अनन्तर मुक्ति प्राप्त करने के लिए अधिक उत्सुक थी, 
और उसी के निमित्त यज्ञ-याग आदि करती थी। उसकी प्रतिक्रिया में रस-तंत्र का 
उदय हुआ। मरने के बाद मुकित प्राप्त हुई तो क्या लाभ ! शरीर जीवित रहते ही 
अमरत्व मिले, तो वास्तविक कल्याण हो सकता है। 'रसार्णव' में पाती भेरव- 
महादेव से कहती हैं कि जीवन्मुक्ति किस प्रकार प्राप्त हो सकती है, इसका आप 
उपदेश करें। भैरव स्पष्ट समर्थन करते हैं कि “पिण्डपाते च यो मोक्ष: स च मोक्षो 
निरर्थक:”, अर्थात्‌ शरीर के न रहने पर यदि मोक्ष मिला, तो वह निरर्थक है। वे आगे 
कहते हैं कि “पिण्डे तु पतिते देवि ग्दभोडपि विमुच्यते ।” अर्थात्‌ शरीर न रहने पर 
तो गदहा भी मुक्त हो जाता है। इसलिए इस पिंड को सुरक्षित रखने का प्रयत्न 
होना चाहिए। पिड का सुरक्षित रखना रस और रसायन से ही संभव है। वैदिक 
साहित्य के षड़-दर्शन तो पिण्ड-पातन पर मुक्ति होना दर्शाते हैं, और वह मुक्ति कहीं 
पत्यक्ष हस्तामलकवत्‌ दीखती नहीं । मरने के बाद किसने देखा है कि क्या होगा ! 

इस दृष्टिकोण से प्रेरित होकर तान्त्रिकों ने रसविद्या के विकास में रुचि दिखायी । 
उन्होंने इस दिशा में क्या किया, यह आगे के विवरणों से स्पष्ट हो जायगा । 

तांत्रिक लोग सोना और चाँदी बनाने के चक्कर में क्‍यों फेसे ? हो सकता है कि 
मूढ़ जनता पर आतंक जमाने के लिए चमत्कार दिखाना और प्रलोभन देकर 
अपनी ओर आकर्षित करना उन्हें अभीष्ट था। अथवा उस युग में समस्त देशों में 
सोना बनाने के प्रयोग हो रहे थे, और उनके प्रभाव से तान्त्रिक भी मुक्त न रह सके । 
रसायनों की सहायता से जो मिश्र-धातुएँ बनीं उनमें चाँदी से मिलतता-जुलता सफेद रंग 
5 का-सा पीला रंग भी मिला, जिसने उनकी आस्था को इस दिद्या में सम्पुष्ट 
कर दिया। 
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बारहवाँ अध्याय 
नागार्जुन का आविर्भाव 


(आठवों शती ) 


भारतीय रसायन के इतिहास में नागार्जुन का नाम परम उल्लेखनीय है। यह ठीक 
है कि वैदिक काल में ही चिकित्सा और उद्योगों के साथ-साथ रसायन के कुछ मूल 
तत्त्वों की कल्पना आरंभ हो गयी थी, पर तंत्र-युग में पारद और गन्धक के साथ-साथ 
महारसों, उपरसों और अन्य साधारण रसों एवं धातुओं का योग करके रसायन में एक 
नया ही क्षेत्र आरंभ किया गया। रसायन के इस नवीन प्रयोग में अनेक आचार्यों 
और सिद्धों ने चमत्कारपूर्ण कार्य किया । इन व्यक्तियों में नागार्जुन का स्थान निस्सन्देह्‌ 
बहुत ऊंचा है। 
नागार्जुन की क्ृति जो हमें प्राप्त है, वह रसरत्नाकर अथवा रसेन्द्रमंगल है । कहा 
जाता है कि कक्षपुटतंत्र और आरोग्यमंजरी ये दो ग्रन्थ भी उसके थे। डल्हण ने 
सुश्नुत की टीका में एक स्थान पर नागार्जुन को सुश्रुत का प्रतिसंस्कर्ता भी बता दिया है, 
जो अधिक जँचता नहीं है--- 
“यत्र यत्र परोक्षे लिट्‌ प्रयोगस्तत्र तत्रेव प्रतिसंस्कत्तुंसूत्र ज्ञातव्यमिति। प्रति- 
संस्कर्त्ताओ्पीह नागार्जुन एवं ।” 
नागार्जुन कौन था और उसका अवधिकाल क्या माना जाय; इसके संबंध में विवाद 
- है। बौद्धों के महायान संप्रदाय का प्रवत्तेक और माध्यमिकों का आचायें भी एक 
नागार्जुन था, जो संभवत: ईसा की दूसरी शती के अन्त अथवा तीसरी शती के प्रारम्भ 
का माना जा सकता है। रसरत्नाकर ग्रन्थ भी बौद्ध महायानियों का एक तंत्र ग्रन्थ है । 
इसमें बुद्धों का उल्लेख है" और एक स्थल पर प्रज्ञापारमिता का भी निर्देश है, जिसने 
नागार्जुन को स्वप्न में दशन दिया और रसायन विद्या का उपदेश किया ।* 


१. प्रणिपत्य सर्वब॒द्धान (सदबोधान) सकलदोषनिर्मुक्तान्‌ । 
वक्ष्य सर्वहितार्थ कक्षापुर्ट सर्वंसिद्धिकरम्‌ ॥ 

२. प्रज्ञापारसिता निशीथसमय स्वप्न प्रसादीकृतम्‌ । 
नाम्ना तीदणमु्ख रसेद्रममर् नागार्जुनप्रोदितम्‌ ॥ 
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आचार्य प्रफुल्लचन्द्र राय ने अपने इतिहास के अन्त में रसरत्नाकर शीर्षक के 
अन्तर्गत जो उद्धरण दिये हैं, उनमें इस ग्रन्थ का नाम रसेन्द्रमंगल भी प्रतीत होता 
है। एक स्थल पर तो द्वितीय-अधिकरण के अन्त में निम्न वाक्य है-- 

“इति नागार्जुनविरचिते रसरत्नाकरे वज्यमारणसत्त्वपातन-अश्न कादिद्रुति- 
द्रावण-वद्रलोहमा रणाधिकारो नाम द्वितीय: ।” 

और अन्यत्र इस प्रकार के भी वाक्य हैं-- 

“अथातो रसेन्द्रमंगलानि यन्त्रविधि: ।* 

“इति रसेन्द्रमंगर्ल समाप्तम्‌ ।” 

इस रसरत्नाकर या रसेन्द्रमंगल में नागार्जुन को महान्‌ सिद्ध और पव॑तप्रदेश 
(श्रीशैंलड) का रहनेवाला बताया गया है। रसरत्नाकर में रसायन विद्या संबंधी 


१. श्रीशेलपर्वतस्थायी सिद्धों नागार्जुनो महान्‌। 
सब्वंसत्वोषकारी च सर्वभाग्यसमन्वितः । 
प्राथितो ददते ज्ीत्रं यक्च पश्यति यादुशम्‌ । 
दृष्ट्वा त्यागञझच भोगजच सुतकस्य प्रसादतः ॥ 
सर्वेसत्त्वामयावेधी स्वरसेन तथेव च। 
तेषां मध्य प्रधानइच रत्नघोषः प्रचारक: । 
कृताञ्जलिपुटो भूत्वा नागाजुनपुरः स्थितः । 
पृच्छते रसकर्माणि विद्यादानं ददस्व से ॥ 

श्रीनागार्जुन उवाच--- 

साधु साध महाप्राज्ञ तुष्टोडहं॑ भक्तवत्सलः । 
कथयामि न सन्देहस्तत्वया परिपृच्छुयताम्‌ ॥ 
बलीपलितनाशञ्च तथा कालस्य ध्वंसनम्‌ । 
यथा लोहे तथा देहे क्षमते नात्र संशयः ॥ 
सत्तवानां भोजनार्थाय साधिता वटयक्षिणी। 
द्वादशानि च वर्षाणि महाक्लेशः कृतो मया॥ 
तत्कालदृष्टद्रव्याणां दिव्या वाणी मया श्रुता । 
अदृष्ठप्राथिता पदचाद्‌ दृष्टा त्व॑ं भव साम्प्रतम ॥ 
श्रीवटयक्षिण्युवाच--- हि 
साधु साध महासिद्ध .... . . - 
किचित्मार्थथ में सिद्ध तत्सवें प्रददाम्यहम्‌ ॥ 


नागाजुन का आविर्भाव ३११ 


विषयों का प्रतिपादन संवाद के रूप में किया गया है। यह संवाद रत्नघोष, नागार्जुन, 
वटयक्षिणी, शालिवाहन और माण्डव्य के बीच में हैं। रत्नघोष और माण्डव्य उस समय 


श्रीनागाजुंन उवाच-- 
यदि तुष्टासि में देवि सर्वदा भ्क्तवत्सले। 
दुलेभं त्रिषु लोकेषु रसबन्धं ददस्व मे ॥ 
शालिवाहन उवाच-- 
सुबर्णरत्नभाण्डारं कुमारी मदसुन्दरी। 
निवेदितो मयात्मा मे आदेशों देवि दीयताम्‌ ॥ 
साधु साधु महाप्राज्ञ मसादेद्प्रपाल॒क । 
साधयामि न सनन्‍्देहों युष्मत्सत्यथ साधकम्‌ ॥ 
पुनरन्य॑ प्रवक्ष्यासि माण्डव्यन यथा कृतम्‌ । 
रसोपरसयोगन सिद्ध सुतं सुसाधितम्‌ ॥ 
विद्धशुल्वायन नाग यथार्थकाञचन कृतम्‌ । 
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शास्त्र वसिष्ठमाण्डव्यं गुरुपादर्वे यथा श्रुतम्‌ । 
तदहं सम्प्रवक्ष्यासि साधनहझूच यथाविधि ॥ 
सहायशोभनाः प्राज्ञा निरारूम्बा दृढव्ताः । 
कुलीना: पापहीनाइच साधयन्ति जितर्द्रियाः ॥ 
कोष्ठिका वक्रनालझ्च गोमय सारमिन्धनम्‌ । 
धमन लोहपत्राणि औषधं काड्जिक विडम्‌ ॥ 
कन्दराणि विचित्राणि ....:.**--* नर 
सर्वेमेलायनं कृत्वा ततः कर्म समारभत्‌ ॥ 
रत्नघोष उवाच-- 
साधयित्वा प्रयत्नेन कोटिवेधी महारसः । 
शरीरेण विनेतेन सर्व भवति निष्फलस्‌ ॥। 
नागाजुन उवाच-- 
कथयामि न सन्‍्देहः साकाण्डन यथा कृतम्‌ । 
आदरेत्वज्च घनत्वञ्च चापल्यं गुरुतेजसः । 
यस्येतानि न दृश्यन्ते तं विद्याद्‌ गुरु सुतकम्‌ ॥ 
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के बड़े विख्यात रसायनाचार्य माने जाते थे और उनका उल्लेख प्रतिष्ठा-पूर्वक इस ग्रन्थ 
में ही नहीं, अन्यत्र भी किया जाता रहा है। शालिवाहन कौन था, इसके संबंध में 
विवाद है। 

रत्नघोष हाथ जोड़कर नागार्जुन के समक्ष उपस्थित है, और रसकर्म संबंधी विद्या- 
दान के लिए प्रार्थी है। नागार्जुन उस पर प्रसन्न हो जाता है और वचन देता है कि जो 
तुम पूछोगे उसका उत्तर दूँगा, उन सब ओषधियों को बताऊँगा, जिनसे मुख की झुरियाँ 
टूर हों, बाल श्वेत न पड़ें और बुढ़ापा न आये । उसने घोषित किया कि इन ओषधियों 
का जैसा प्रभाव धातुओं (छोह) पर पड़ता है, वैसा ही शरीर पर भी | नागार्जुन ने 
यह भी बताया कि जीवित प्राणियों के हित के लिए मैंने बारह वर्ष महाक्लेश सहते हुए 
साधना की और वट-यक्षिणी (वट वृक्ष पर निवास करनेवाली यक्षिणी ) की सेवा की, 
तब मैंने दिव्यवाणी सुनी। उस वाणी ने मुझ पर प्रसन्न होकर कहा “महासिद्ध ! 
साधू ! साधु ! जो कुछ तुमने प्रार्थना की है वह सब दूंगी ।” इसके उत्तर में तागार्जुन 
ने माँगा कि हे देवि ! यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे रसबन्ध (पारा बाँधने) की 
विधि बताओ, जो तीनों लोकों में दुलेभ है। आगे चलकर संवाद में शालिवाहन कहता 
है कि हे देवि ! मैंने स्वर्ण और रत्न ये सब निछावर किये। अब मुझे आदेश दो। 
इस पर देवी ने कहा, 'साधु-साथु, हे महाप्राज्ञ, मेरी आज्ञा के हे प्रपाछक ! मेँ तुझे 
वह विधियाँ बताऊँगी, जिनको माण्डव्य ने सिद्ध किया है। ऐसे-ऐसे योग बताऊँगी, 
जिनसे सिद्ध किये हुए पारेद्वारा साधारण ताँबा, सीसा आदि धातुएँ स्वर्ण बन जाती हैँ । 
इस विद्या को प्राप्त करनेवाला शिष्य कुलीन, प्राज्ञ, निरालम्ब और दृढ़ब्रती एवं 
पाप-वासना से हीन होना चाहिए । इन विधियों में कोष्ठिका, वक्रनाल (9/09 (४7०), 
गोबर, लकड़ी का ईंधन, धौंकनी, लोहपात्र, औषध, काञ्जी, विड आदि के प्रयोग होंगे. 
अतः इनका संग्रह होना चाहिए । 

रत्नघोष ने कोटिवेधी महारस तैयार किया था, जिसका एक भाग करोड़ भाग 
सामान्य धातु को सोने में परिवत्तित कर सकता था। पर रत्नघोष का कहना है कि 
शरीर को जरा-मृत्यु की व्याधियों से यदि दूर न किया जा सका, तो ये कोटिवेधी महा- 
रस निष्फल ही तो होंगे। 


नानावर्ण भवेत्सूतं विहाय घनचापलम्‌ । 
लक्षण दृश्यते यस्य मूच्छितं त॑ वदन्ति हि।॥॥ 
गुरुत्वसरुणत्व॑ वा तेजो भास्करसन्निभस्‌ । 
अग्निमध्यं यथा तिष्ठेत्‌ खोटबन्धस्थ लूक्षणम्‌ ॥ 
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इस संवाद में आगे चलकर नागार्जुन कहता है कि साकाण्ड ने जो-जो प्रयोग किये, 
वे सब मैं तुम्हें बताऊँगा। 

भरे हुए या बँघे हुए पारे का छक्षण नागार्जुन इस प्रकार बताता है--आद्रेत्व, 
घनत्व, चपलता, भुरुत्व, चमक, जिसमें ये गुण न हों उसे गुरुसुतक' (बद्ध पारा) 
मानना चाहिए। घनता और चापल्य दूर हो जाने के बाद जिस पारे में विविध 
प्रकार के रंग आ गये हों उसे 'मूच्छित' पारा कहते हैं। ऐसा पारा, जिसमें उदित 
सूर्य के समान लाली और तेज हो, और जिसमें गुरुत्व हो और जो आग में रखने पर 
ठहर सके (वाष्पवान्‌ न हो ), उसे खोट-बन्ध' पारा कहते हैं। 

रसरत्नाकर में प्रयुक्त यंत्र--अभी हम ऊपर “रसरत्नाकर' का एक उद्धरण 
दे चुके हैँ, जिसमें कोष्ठिका यंत्र, वक्रनाल (77000 ४0ज (7०), धमन 
(धौंकनी ) और लोहपत्र का निर्देश था। आगे चलकर इस ग्रन्थ में “अथातो रसेन्द्र- 
मंगलानि यन्त्रविधि:” कहते हुए यंत्रों की एक सूची दी गयी है-- 

शिलायंत्रं, पायाणयंत्रं, भूधरयंत्रं, वंशयंत्रं, नलिकायंत्रं, गजदन्तयंत्रं, दोलायंत्रे, 
अधःपातनयंत्रं, भुव:पातनयंत्रं, पातनयंत्रं, नियामकयंत्रं, गमनयंत्र (? ), तुलायंत्र, 
कच्छपयंत्र, चाकीयंत्रं, बालुकायंत्रं, अग्निसोमयंत्रं, गन्धकत्राहिकयंत्रं, मूषायंत्रं, हण्डिका- 
यंत्र, कम (? ) भाजनयंत्रं, घोणायंत्र, गुडाभ्रकयंत्रं, नारायणयंत्रं, जालिकायंत्रं, चारण- 
यंत्रम्‌ । 

इन यंत्रों का रसरत्नाकर में नामनिर्देश ही है। इनमें से कुछ का विस्तृत उल्लेख 
आगे के रसग्रन्थों में, जैसे रसाणंव और रसरत्नसमुच्चय में पाया जाता है। खल्ल 
या खरल का इस सूची में उल्लेख नहीं है, पर अन्यत्र इसका निर्देश किया गया है-- 
“निक्षिप्प खल्‍्ले परिमदितञ्च” अथवा “निश्षिप्य खल्‍्ले त्रिपुरान्तकस्य ।” पातनयंत्र 
का भी प्रयोग बताया गया है 


१. अथ प्रवक्ष्य सुगुरूपदेशान्‌ यः पाटलाख्यस्थ रसस्य वृद्धः। 
यस्य प्रभावात्‌ क्षयमेहकच्छज्वराविकुष्ठामयनिग्रहः स्थात्‌ ॥ 
निश्षिप्प खल्‍ले त्रिपुरान्तकस्य बीज हिशुद्धापलप्रसाणस्‌ । 
क्वाथेन तस्थ त्रिपुरोद्भवेन सम्मर्दयेतु त्रिदिनानि यावत्‌ ॥ 
कन्यारसेन त्रिदिनं ततब्च सप्ताचिषा चाथ दिनत्रयञ्च । 
चूणेंस्मिकाया रजनीरजन सम्मदितं तमुषतोयधौतम्‌ ॥ 
त्रीणि प्रमाणान्यथ सप्तमझ्च सम्पातयत्‌ पातनयंत्रयोगात्‌ । 
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महारसों का शोधन और सोना बनाने का प्रयास 


साधारणतया महारस आठ माने जाते हँ---माक्षिक, विमल, शैल, चपल, रसक, 
सस्यक, दरद और ख्रोतोडञज्जन (रसाणंव ७।२) । रसरत्नसमुच्चय में आठ महारस 
ये गिनाये गये हँ--अभ्रक, वैक्रान्त, माक्षिक, विमल, अद्विज (शैलेय या शिलाजतु ), 
सस्यक, चपछ और रसक (२।१)। नागार्जुन ने रसरत्नाकर में महारसों के वर्ग 
में राजावत्तं, गन्धक, रसक, दरद, माक्षिक, विमल, हेम, तार इनके शोधन का उल्लेख 
किया है। 

इसमें आइचर्य ही क्या यदि राजावत (]995 |920॥) को शिरीष-फूल के 
रस से भावित किया जाय तो इसकी एक गुञ्जा से रवेत स्वर्ण अर्थात्‌ चाँदी की १०० 
गृझजा को नवोदित सूर्य के समान तेजवाले सोने में परिवर्तित किया जा सकता है ! | 
इसमें भी क्या आश्चयं है यदि पीले गन्धक को पलाश के गोंद के रस से शोधित किया 
जाय और आरने कण्डों की आग पर तीन बार पकाया जाय, तो इससे चाँदी को सोने 
में बदला जा सकता है ! * इसमें भी क्या आइचये यदि रसक (८४70०) को तीन 
बार ताँबे के साथ तपाया जाय, तो ताँबा सोने में बदल जाता है !'* इसमें भी क्या 


सम्पातितो निर्मलतामुपेति सर्वप्रयोज्योषपि हितं प्रश्वस्तम्‌ ॥ 

पलं समादाय रसस्य तस्य शुल्वस्य शुद्धस्य च कर्षमेकम्‌ । 

कृत्वाष्टपिष्टी विधिवत्तंयोइ्च गन्धाइमचूर्ण द्विगुणडच देयम्‌ ॥ 

घृत प्रयोगन विपाच्य पदचान्‌ निश्षिप्य खल्‍्ले परिसादितञ्च । 

निष्कड्च मात्रां त्वमृतस्य दत्त्वा गुझ्जाप्रमाणा गुटिका च॒ कार्या । 

अ्ीलोकनाथस्य विभोः प्रसादात्‌ ज्ञातं मया पोटलिकाविधानम्‌ ॥ 
१. अथ महारसक्ोधन व्याख्यास्यामः। 

किमत्र चित्र यदि राजवत्तकं शिरीषपुष्पाग्ररसेन भावितम्‌ । 

सित॑ सुवर्ण तरुणाकंसब्निभ करोति गुझजाशतमेकगुझ्जया ॥। 

--राजावत्तंशोधनम्‌ । 

२. किमत्र चित्र यदि पोतगन्धकः पलाशनिर्यासरसेन शोधितः । 


आरण्यकरुत्पलकंस्तु पाचितः करोति तार त्रिपुटेन काउचनम्‌ ॥। 


है --गन्धकशणुद्धि: । 
३. किमत्र चित्र रसको रसेन ... ... . . . . 


ऋमेण हृत्वाम्बुधरेण रज्जितः करोति शुल्व॑ त्रिपुटेन काउचनम्‌ ॥ 
-+रसकझोघनम्‌ । 
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आइचय यदि दरद (०॥१४/क7 ) को कई बार भेड़ के दूध से और अम्लवर्ग के पदार्थों 
के साथ भावित किया जाय और धूप में रखा जाय तो चाँदी केसरिया रंग के 
सोने में परिवत्तित हो जाती है ! * 

कुलत्थ और कोद्रव के क्वाथ में एवं नरमूत्र के साथ पकाकर तथा वेतसादि अम्ल 
वर्ग के पदार्थों के साथ भावित करके, और फिर क्षार मिलाकर तीन बार आग की पुट 
दे, तो इस प्रकार अनेक खनिजों या रसों का शोधन हो जाता है।' यदि सूरणकन्द 
में रखकर एवं कदलीरस के साथ पकाकर और अंडी के तेल तथा घी के साथ पुट देकर 
माक्षिक का शोधन हो जाय तो इसमें आइचयं ही क्‍या ! * 

(संभवत: इस विधि में ताम्रमाक्षिक (८077० 7५7८४) या ताप्य से ताँबा 
धातु प्राप्त हो जाती है।) 

दुगुनी हर (पथ्या ), कदलीरस (रम्भातोय) आदि मिलाकर और ताम्नपत्रों को 
अक या मदार के दूध और लवणों के साथ लेप करने से विमल रस की शुद्धि होती है।* 
निर्गुण्डी के रस द्वारा सिक्‍्त करके सात बार अग्नि पर तपाकर ८ मास में ताँबे (शुल्व) 
की शुद्धि होती है।" इसी प्रकार सभी धातुओं की शुद्धि की जा सकती है।' विमलू 
रस की शुद्धि अम्लवेतस, धान्याम्ल और भेड़ के दूध द्वारा होती है ।* 


१. किमत्र चित्र दरदः सुभावितः पयन मेष्या बहुशो5स्लवगं:। 
सितं सुबर्ण बहुघधमंभावितं करोति साक्षात्‌ वर कुंकुमप्रभम्‌ ॥ 


--दरदशुद्धिः । 
२. कुलत्थकोद्रवकक्‍्वार्थ नरमूत्रेण पाचयत्‌ । 
वेतसाइम्लवर्गेण दत्त्वा क्षारं पुठत्रयम्‌ ॥ 
३. किमन्न चित्र कदलीरसेन सुपाचितं सुरणकन्दसंस्थम्‌ । 
वातारितेलेन घृतेन ताप्यं पुटेन दग्धं वरशुद्धिमेति ॥ 
--माक्षिकशोधनम्‌ । 


४. द्विगुणा विमल्‍ा पथ्या रम्भातोयन संयुता । 
लवण रकंदुग्घेन ताम्र-पत्राणि लेपयेत्‌ ॥ 
५. अग्नौ सन्तप्य निर्गुण्डीरससिक्तानि सप्तधा। 
मासान्‌ वसुरसेनेव शुल्वशुद्धि्भविष्यति ॥ 
६. परतः सर्वलोह शोधनम्‌ । ७. अम्लवेतसधान्याम्लमेषीतोयन शुध्यति । 
“--“विमलजशुद्धि: । 
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चपल और अन्य धातुएँ नीवू के रस में तीन दिन तक भावना देने पर शुद्ध होती हैं । 
पाँच मिट्टियों, भस्मों और लवणों के साथ पुटपाक द्वारा सोना शुद्ध होता है।' 

चाँदी को शुद्ध करना हो तो इसे सीसे के साथ गलाये, और क्षारों के साथ तपाये, 
फिर छोटी जटामांसी (पिज्ञाची ) के तेल में तीन बार डुबाये । 

इसमें आश्चर्य ही क्‍या, यदि पृथ्वी से उत्पन्न क्षारों और भेड़ के दूध अथवा घृत 
एवं सोलहवें भाग तेल के साथ गलाया जाय तो ताँबा ऐसा चमकदार हो जाता है, जैसे 
चन्द्रमा की कला ।' (यह विधि आजकल की पोलिंग (90!72 ) विधि के समान है, 
जिसमें पिघले ताँवे को हरी डंडी से टारकर शोधित करते हैं । ) 

सत्त्वपातन-- (725527८९ 97८>भा40707 )--बैक्रान्त को मोक्ष, आरोट और 
पलाश के क्षार के साथ पीसकर गोमूत्र से भावित करे और इसमें वज्नकन्द (शिखा, 
कल्क, फूल, मूल सब सहित) पीसकर मिलाये, फिर इसमें मधु, मेष श्रृंगी आदि मिला- 
कर, गोला बनाकर मृकमूषा या अन्धमूषा में तेज आग पर तपाये, तो इस वेक्रान्त का 
सत्त्व मिलेगा। 


१. चपलाद्या धातवः सर्वे जम्बीररसभाविताः । 
शोधितास्त्रिदिनं पञचमृत्तिकाभस्मलावण्ण: । 
संयुताः संशोधयन्ति पुटपाकेन काञचनम्‌ ॥ 
-“हैमशोधनम्‌ । 
२. नागन क्षारराजेन ध्मापितं शुद्धिमृच्छति। 
तारं त्रिवारनिक्षिप्तं पिशाचीतेलसध्यगम्‌ ॥ 
--तारशुद्धिः 
३० अहो नु चित्र पृथिवीभवेन क्षारेण मेषीपयसा घतेन । 
तेलेन शुद्ध द्रतषोडञ्ञांशं भवेच्च शुल्वं शशिश्युंगसन्रिभम्‌ ॥ 
४. मोक्षमारोटपालाश-क्षारगोमूत्रभावितम्‌ । 
वजकन्दशिखाकटकं-फूलमू लससन्वितम्‌ ॥ 
तत्कल्क॑ कण्टक साक्षाच्चण॑वेक्रान्तसंभवम्‌ । 
सारधेन समायुक्‍त मेषश्यृंगी द्रवान्वितम्‌ ॥ 
पिण्डितं मृकमृषास्थं घामितऊ्च हठाग्निना। 
तत्रेव पतते सत्त्वं वेक्रान्तस्थ न संशय: ॥ 
--वक्रान्तसत्त्वम्‌ 
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माक्षिक का सत्त्व ताँबे के समान चमक वाला तैयार करना हो तो इसको मधु, 
गंधर्व तेल, घी, गोमूत्र, दूध, अंडी का तेल, कदलीरस आदि के साथ मूषा में तपाना 
चाहिए।* ताप्य का सत्त्व प्राप्त करने के लिए महावृक्ष और अक का दूध, स्त्री का 
दूध, इनके साथ भावना देकर मूषा में तपाने को कहा गया है। इसी प्रकार ताप्य सत्त्व 
के लिए कंकुष्ठ, टंकण (सुहागा), कांजी और कटुत्रय (सोंठ, मरिच, पीपल) तथाः 
माक्षिकसत्त्व के लिए मधु, गृहधूम, घी, कदलीरस, एरण्डतैल आदि का प्रयोग और 
मूक या अन्धमूषा में गरम करना बताया गया है।' 

यदि रसक (८४|»7४72८) का सत्त्व प्राप्त करना हो तो इसे धान्याम्ल (धान 
की कांजी ), क्षार और घी के साथ भावित कर, ऊन, लाख, हर (पथ्या), केंचुआ 
(भूलता ), धूम, सुहागा आदि के साथ मूकमूषा में तपाना चाहिए। इसका सत्त्व 
कुटिल अर्थात्‌ राँगे के समान चमकवाला होता है ।' 


१. क्षौद्रं गन्धवंतेल॑ सघृतमभिनवं गोरसं मृत्रकठच, 

भूयों वातारितेलं कदलीरसयुतं भावितं कान्तितप्तम्‌ । 

सू्षां कृत्वाग्निवर्णामरणकरनिभां प्रक्षिपेन्साक्षिकेन्द्रम, 

सत्त्वं नागेद्धतुल्यं पतति च सहसा सुयंवेद्वानराभम्‌ ॥ 
२. महावक्षाक्कक्षीराभ्यां स्त्रीस्तन्‍्येंन सुभावितम्‌ । 

भृषायामग्निवर्णायां द्रवेत्ताप्य॑ न संशयः ॥। 

कंकुष्ठटंकणा म्याञच ताप्यं स्त्रीस्तन्‍्यमदितम्‌ । 

पदचात्‌ सत्त्व॑ निपतति सत्य मूषा तु अग्निवत्‌ । 

काड्जिक बहुशः स्विन्नं ताप्यचूर्ण कटुत्रिकम । 

कत्वास्वुमधुभ्यां पक्‍्व॑ वज्रपायसभावितम्‌ ॥ 

गृहधूम घृतं क्षौद्रं संयुतं पुनरेव च। 

धामितं मूकसृषायां शशिशुल्वनिर्भ भवेत्‌ ॥ 

कदलीरसञ्तभावितं घृतमध्वेरण्डतलपरिपक्वम्‌ 

ताप्यं मुझ्चति सत्त्वं रसकज्चेव त्रिसंघाते ॥ 

-“माक्षिकसत्त्वपातनविधि: । 

३. क्षारस्नेहैस्व धान्याम्ले रसक भावितं बहु। 

अर्णा लाक्षा तथा पथ्या भूलता घूमसंयुतम्‌ ॥। 

मूकमूषागतं ध्सातं टंकणन समन्वितस्‌ । 

सत्त्व॑ कुटिलसंकाशं पतते नात्न संशयः ॥ --रसकसत्त्वम । 


३१८ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


विमल का सत्त्व प्राप्त करना हो तो इसे कांक्षी (फिटकरी ), कासीस (प7८८॥/ 
शांध0]), सुहागा, शिग्रु (सहजन) के रस, वज्बकन्द, कदलीरस आदि के साथ 
भावित करना चाहिए और मूकमूषा में माक्षिकक्षार से संयुक्त करके जोरों से तपाना 
चाहिए। ऐसा करने पर सोने की-सी दमकवालछा सत्तव प्राप्त होता है।' 

पातना-यंत्र में (5प्रशक4४0०7 या ती5धी4्रत00 3797भ०:४5) यदि दरद 
(८7747) लिया जाय, और पानी से भरे बतेन के भीतर पातन किया जाय, 
तो पारे की सी चमकवाला सत्त्व प्राप्त होता है।' (दरद हिगुल है, और वस्तुतः इस 
प्रकार प्राप्त सत्त्व पारा ही है।) 

गन्धकादि के योग से अभ्नकादि के सत्त्व भी प्राप्त करने का उल्लेख है ।* 

द्रतपातन विधि--सत्त्वपातन विधि के समान ही द्वुतपातन विधियाँ हैं, जिनसे 
विभिन्न रसों की द्वुतियाँ प्राप्त की जाती हैँ। गले या घुले हुए अंशों को साधारणतया 
द्रुति' कहा जा सकता है। द्वुति तैयार करने में (रत्नों या मोतियों की) वेतसाम्ल, 
साधारण वानस्पतिक अम्ल और कांजियों का प्रयोग बहुधा किया जाता है। द्वुति 
तैयार करने में पुटपाक (पुट के भीतर रखकर गरम करने ) का भी प्रयोग किया जा 
सकता है। 

घातुओं और रसों का हनन और मारण---ताल या हरिताल द्वारा वंग को, दरद 
(०॥7० ०५३) द्वारा तीक्षण को, नाग या सीसा द्वारा सोने को, मनःशिला द्वारा नाग 


१. विमल॑ शिग्रुतोयन कांक्षीकासीसटंकण: । 
वज्यकन्दसमायुक्त भावितं कदलीरसेः ॥ 
माक्षोकक्षारसंयुक्तं धामितं मूकमृषके । 


सत्त्व॑ चन्द्राकंसंकाश पतते नात्र संशयः॥ --विमलसत्त्वम । 
२. दरदं पतनायंत्र पातित#च जलाशय । 
सत्त्वं सृतकसंकाशं जायते नात्र संशयः॥॥. --दरदसच्त्वम्‌ । 


३- गन्धकज्च प्रभावेण सत्त्वभूय स्वभावतः। 

ततः ख्यातं महासत्त्वं रसेन्द्रस्य सम॑ ततः ॥--अभ्रकादिसत्वपातनविधिः । 
एक एवं महाद्वावी पार्वतीनाथसंभवः । 

कि पुनस्त्रिभिः संयुक्तो वेतसाम्लाम्लकाड्जिके: ॥ 

मुष्काफलानि सप्ताह वेतसास्लेन भावयत्‌ । 

पुटपाके ततदचूर्ण द्रवते सलिलं यथा । 

कुरुते योगराजोथ्यं रत्नानां द्रावण परम ॥ --अश्रकादिद्रुतपातनविधिः । 


ड 


+ 


नागार्जुन का आविर्भाव ३१९ 


(सीसा ) को, गन्धक द्वारा ताँबे (शुल्व) को और माक्षिक द्वारा चाँदी को मारा जा 
सकता है। इसी प्रकार ताँबे को बकरी के दूध और गन्धक द्वारा, चाँदी को 
सस्‍्नृही (सेहुंड) के दूध और माक्षिक द्वारा मारा जा सकता है। लोह अर्थात्‌ 
धातुएँ मारी जाने पर रसवान्‌ हो जाती हैं, फिर इनसे रोग, जरा आदि का विनाश 
संभव है।* 

रसबन्ध या पारे का बन्धन--पारे को रसों का राजा (रसनृप) कहा जाता है। 
इसे यदि नीबू के रस, नवसार (54]377770790), अम्ल, क्षार, पंचलवण, कटु- 
त्रय (सोंठ, मरिच, पीपल ), शिग्रु के रस, सूरणकन्द आदि के साथ घोटा जाय तो 
यह आठो धातुओं के साथ संयुक्त होने के योग्य हो जाता है।'* 

दिव्य देह प्राप्त करने का अनुयोग--नागार्जुन ने रसरत्नाकर में एक ऐसा योग 
दिया है, जिसके द्वारा दिव्य देह प्राप्त की जा सकती है। पारे में बराबर मात्रा में सोना 
मिलाया जाता है, फिर इस पिष्टी में गन्धक, द्विपदी (नागकेशर), हलूदी (रजनी), 
कदली (रम्भा), सुहागा (टंकण) आदि मिलाकर मर्दन करते हैं। फिर इसे अन्ध- 
मूषा में तपाते हैं (भूसी की आय पर) । इस प्रकार हलकी आँच (लरूघु पुट) देकर 
जो ओषधि तैयार होती है, उसके सेवन से दिव्य देह प्राप्त होती है।* 


१. तालेन वंगं दरदेन तीक्ष्णं नागेन हेमं शिलया व नागम्‌ । 
गन्धाइमना चेव निहन्ति शुल्व॑ तारञ्च माक्षीकरसेन हन्यात्‌ ॥ 
२. शुल्वसजाक्षीरसुगन्धकेन तार स्नुहीक्षीरसुमाक्षिकेण । 
यद्‌ यस्य धातोविहितज्च युक्‍त निरुत्यथघातं कथितञ्च तीक्ष्णः ॥ 
मृतानि लोहानि रसीभवन्ति रसेन युक्‍त्यामयनाशनानि । 
अभ्यासयुकतया पलितादिनाशं कुवेन्ति तेषाञउच जराविनाशम्‌ ॥। 
३. अथातो रसबन्धाधिकारं व्याख्यास्थामः। 
जम्बीरजेन नवसारघनाम्लवगें: क्षाराणि पंचलवणानि कदुत्रयहुच । 
शिग्र्‌दक॑ सुरभिसूरणकन्द एसिः संसदितो रसनृप्चरतेष्ट लोहान्‌ ॥ 
““चारणजारणविधिः 
४. रस हेमसमं सर्चपीठिकागिरिगन्धकम्‌ । 
हिपदीरजनीरम्भां भर्दयत्‌ टंकणान्विताम्‌ ॥ 
नष्टपिष्टडच शुष्कडच अन्धमूष्यां निधापयेत्‌ । 
तुबाललघ॒पुर्ट दत्त्वा यावद्‌ भस्मत्वमागतः। 
भक्षणात्साधकेदस्तु दिव्यदेहमवाप्नुयात्‌ ॥ ._ # हि कः 


३२० प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


गर्भ यन्त्र--पारे की पिष्टी को भस्म करने के लिए इस यंत्र का विधान बताया गया 
है। मिट्टी की बनी ऐसी मूषा ले जो चार अंगुल लंबी, तीन अंगुल चौड़ी और गोल मुँह 
की सुदृढ़ बनी हो। २० भाग नमक और १ भाग गुग्गुल, दोनों को पानी देकर महीन 
चिकना पीस ले। मूषा पर इससे लेप करे। धान की भूसी की आग में धीमी-घीमी 
आँच दे । इस प्रकार मृदु स्वेदन द्वारा पिष्टी की भस्म बनती है।' 

अगर कज्जली बनानी हो, तो १ पल पारा ले, उसमें चौथाई अंश साक्तुक विष, 
बराबर भाग गन्धक और ताँबा पीसकर मिलावे । फिर इस कज्जलिका में गन्धक 
मिलाकर घी के साथ लोहे के बर्तन में पकावे। जैसे ही पिघले, इसे केले के पत्ते में या 
पुट में उँडेल ले।' इसे परपपटिकारस' कहा जाता है। 

निर्देश 
प्रफुल्लचन्द्र राय-- हिस्द्री आँव्‌ हिन्दू केमिस्ट्री', कलकत्ता (प्रथम भाग ), १९०२, 
(द्वितीय भाग १९०९) 
पी. राय-- हिस्द्री आँब्‌ के मिस्ट्री इन एन्श्रेण्ट एण्ड मेडीवल इण्डिया, ( प्रफुल्लचन्द्र 


राय के ग्रन्थ का सम्पादित संस्करण), इंडियन केमिकल सोसायटी, 
कलकत्ता (१९५६) 


१. गर्भेयन्त्र प्रवक्ष्यासि पीठिकाभस्मकारकम्‌ । 
चतुरंगुलदी्धेंण विस्तारेण च त्यंगुलम्‌ ॥ 
मूथान्तु मृन्‍्मयों कृत्वा सुदृढां बतुलां बचः। 
विशभागन्तु लोणस्य भागमेक तु गुग्गुलोः ॥ 
सुबलक्षणं पेषयित्वा तु तोय॑ं दत्त्वा पुनः पुनः । 
मूषालेपं॑ दृढ बध्वा लोणाउंमृत्तिकां बुधः ॥। 
कर्ष तुबाग्निना भूमोौ मृदुस्वेदेन स्वेदयल्‌ ॥ 

२. सुतकस्य पल ग्राह्मं तुर्याशं साकतुक विषम्‌ । 
तत्समं गन्धक शुल्वं चूर्ण कृत्वा विनिश्लिपेत्‌ ॥ 
कृत्वा कज्जलिकामादौ पलं दत्त्वा च गन्धकम्‌ । 
घृतपक्वञ्च तच्चूर्ण पर्चेदायसभाजने ॥ 
यावद्द्रवत्वमायाति तत्क्षणात्‌ तं विनिक्षिपेत्‌ । 
पुरे वा कदलीपत्रे सिद्ध पर्षटिकारसम्‌ ॥। 


तेरहवाँ अध्याय 
भिक्षु गोविन्द और रसहृदयतन्त्र 


(आठवीं शती ) 

आचार्य प्रफुल्लचन्द्र राय ने भिक्षु गोविन्द को बौद्ध भिक्षु माना है, जो वैद्य यादव- 
जी त्रिविक्रमजी आचाय॑ के अनुसार समीचीन नहीं प्रतीत होता, क्योंकि इस ग्रन्थ के 
प्रथम अवबोध में वेदान्त द्वारा प्रतिपादित एक (अद्वितीय) ब्रह्म की ओर संकेत है, 
और इसी प्रकार वेदाध्ययन, यज्ञ, दान, तप आदि के प्रति अतीव निष्ठा भी सूचित की 
गयी है।' वस्तुतः पहले अवबोध में रूपक और इलेष अलंकार द्वारा भिक्षु गोविन्द ने 
पारे और रसों की अध्यात्म तत्त्वों से तुलना की है। पारे के विशेषण ये बताये गये हैं-- 
पीताम्बर (पारे के चार वस्त्र बताये गये हैं--श्वेतारुणहरिद्राभकृष्णा विप्रादिपारदाः) 
अथवा पीत--अम्बर--पीत+ अश्नक, अर्थात्‌ जिसके सामने अभ्रक पीला पड़ जाय, 
(अथवा अश्रक का जो मारण कर दे), बलिजित्‌ (बलिवसारूपं गन्धक जयतीति 
बलिजित्‌, अर्थात्‌ गन्धक को जीर्ण करनेवाला ), नाग-क्षय (सीसे को मारनेवाला ), 
गरुडचर (गरुड़ स्वर्ण का नाम है, इसे मारण करनेवाला ) । रूपकों के आधार पर यह 
कहना कि भिक्षु गोविन्द आयें संस्कृति के ही थे, यह कोई आवश्यक नहीं है। बौद्ध 
भिक्षु भी इन रूपकों का व्यवहार कर सकता है। रूपकों के भीतर छिपी हुई एक 
व्यज्जना भी यह है कि असली हरि, हर या परमात्मा तो रसराज पारा द्वी है, न कि 
अदृष्ट कोई सत्ता। 

कुछ लोगों का यह विचार है कि भिक्षु गोविन्द भी वही व्यक्ति हैं जिन्हें सर्वे- 
दह्शनसंग्रह (रसेडवर दर्शन) में “गोविल्द भगवत्पादाचाय/” कहा गया है, अथवा रसेन्द्र- 


१. परमात्मनीव नियतं भवति छयो यत्र सर्वेसत्त्वानाम्‌ । 
एको5सो रसराजः शरीरमजरामरं कुरणते॥ (११३) 
यज्ञाद्यनात्‌ तपसो वेदाध्ययनाहुमात्सदाचारात्‌ । 
अत्यन्त श्रेयः किल योगवशादात्मसंवित्तिः्) (११९) 

२: पीताम्बरोध्य बलिजिन्नागक्षयबहलरागगरुडचरः। 
जयति स हरिरिव हरजो विदल्तिभवदेन्यदुःखभरः ॥ (१३२) 
२१ 
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चिन्तामणि में भगवद्गोविन्दपाद कहा गया है।' इसी प्रकार रसेश्वर दश्ेन में रसेइवर 
सिद्धान्त से उद्धृत इलोक में “गोविन्दभगवत्पादाचार्यों गोविन्दनायक:” शब्द आये हैं। 
वैद्य यादवजी का कहना है कि शंकराचार्य के गुरु गोविन्द भगवत्‌पाद ही भिक्षु गोविन्द 
हैं। भिक्षु गोविन्द के रसहृदय ग्रन्थ में एक इलोक है, और शंकराचाये ने भी उन्हीं 
भावों को लेकर एक इलोक रचा है।' दोनों इलोकों के भावों की समानता गुरु-शिष्य 
भाव की पुष्टि करती है। निष्कर्ष यह है कि रसहृदय के रचयिता भिक्षु गोविन्द ही 
शंकर के गुरु भगवत्‌ गोविन्दपाद या गोविन्द भगवतपाद हैं। 

भिक्षु गोविन्द रससार के रचयिता गोविन्दाचार्य से बिलकुल भिन्न हैं, जैसा कि 
गोविन्दाचार्य के- आत्मविवरण से स्पष्ट है। 

वाग्भट के रसरत्नसमुच्चय के प्रथम अध्याय में संख्या ३३ से लेकर संख्या ५९ 
तक २७ आर्याछन्द है। ये सब आर्याएँ भिक्षु गोविन्द के रसहृदय के प्रथम अवबोध 
में आर्या संख्या ३ से संख्या ३३ तक के बीच की हैं, चार आर्याएँ बीच में ऐसी हैं जो 
रसहृदय में तो हैं पर रसरत्नसमुच्चय में नहीं हैं ।* 

यदि भिक्षुगोविन्द और शंकराचार्य के गुरु भगवत्‌ गोविन्दपाद एक हैं, तो रस- 
हृदय की रचना का समय सं० ७१० शक से पूर्व होना चाहिए। “रसहृदय' के 


१. भगवद्गोविन्दपादास्तु कलांमेव ग्रासं लिखन्ति ॥ (रसेन््रचिन्तामणि ३३८) 
२. बालः षोडशवर्षों विषयरसास्वादलरूम्पट: परतः 
जातविवेको वृद्धों मत्यं: कथमाप्नुयान्मक्तिम्‌ 0 (रसहृदय, १॥३०) 
बालस्तावत्‌ क्रीडासक्तस्तरुणस्तावत्तरुणीरक्तः 4 
वृद्धस्तावच्चिन्तामग्नः परसे ब्रह्मणि कोषपि न रूग्नः ॥ 
(चपंटपंजरी---शंकराचार्य ) 
: ३. सोढज्ञातिसमुत्पन्न आचायें: सहदेवकः । 
सर्वश्ञास्त्रप्रवीणोई्सो मन्त्रसिद्धों द्विजोत्तमः ॥। 
तदुत्पन्नस्तु यः सुनुः सुरादित्यः कृती भुवि। 
तत्संभवः सुतः ख्यातो गोविन्द: शिववन्दकः 
शिष्यः श्रीघीरदेवस्थ रसकमंसु कोविदः ॥| (रससार २६।३०-३२) 
४. “मूच्छित्वा हरति.रुज बन्धनमनुभूय मुक्तिदो भवति” (३३) से लेकर “तस्मा- 
ज्जीवन्भुक्ति समोहमानेन योगिना प्रथमम्‌। दिव्या तनुविधेया हरगौरी सृष्टि- 
संयोगात्‌” (५९) तक (रसरत्नसमुच्चय में)+ . -- - 


'भिक्षु गोविन्द और रसह॒दयतन्त्र ३२३ 


अन्त में भिक्षु गोविन्द ने अपना जो विवरण दिया है, उससे भी इस काल को 
ही पुष्टि होती है। इस विवरण में किरात देश के एक राजा मदनराज का उल्लेख है, 
जो चंद्रवंशीय हैहयकुल का था ।* कनिग्हम ने जो हैहयवंशीय राजाओं की सूची 
दी है, उसमें मदनदेव तो नहीं, पर कामदेव नामक एक राजा का उल्लेख है, जो ईसा की 
आठवीं शती में सिहासनारूढ़ था । अतः यह ही मदनदेव माना जा सकता है (नामों 
का पर्याय संस्कृत साहित्य में प्रचुरता से मिलता है) । वंशावली में और कोई कामदेव 
भी नहीं है। अतः रसहृदय का रचयिता ईसा की आठवीं शती का व्यक्ति ठहरता है। 

आचायें प्रफुल्लचन्द्र राय ने अपने ग्रल्थ में चार आर्याएँ और दी हैं, जो यादव जी 
के ग्रन्थ में केवल पाद टिप्पणी में हैं। इनमें से एक आर्या से स्पष्ट है कि भिक्षु गोविन्द 
मंगल विष्णु का नाती और सुमनविष्णु का पुत्र था, और तथागत में इसकी निष्ठा थी।* 

किरात देश कहाँ है ? शिवश्ञक्तिसंगम तन्‍्त्र का एक इलोक देकर यादवजी की 
मान्यता है कि किरातदेश विन्ध्याचल के निकट है (हैहयवंश के व्यक्ति इधर आज 
भी काफ़ी हैं)।' 


१. शीतांशुवंशसंभवहैहयकुरूजन्मजनितगुणमहिमा । 
स जयति श्रीमदनइच किरातनाथों रसाचार्यः ॥ 
यस्य स्वयमवतीर्णा रसविद्या सकलमंगलाधारा। 
परमश्रयोहेतुः श्रेयः परमेष्ठिनः पुर्वम्‌ ॥ 
तस्मात्‌ किरातनपतेबंहुमानसवाप्य रसकर्मनिरतः । 
रसहृदयाखरुयं तन्‍्त्रं विरचितवान्‌ भिक्षुगोविन्दः ॥ (रसहृदय, १९॥७८-८० ) 
२. येन चतुर्वेण॑म्लेच्छादि व्याधादि लब्धसत्त्वाभम्‌ । 
दक्षिणरसा गृहीता आदि वराहेणेव महाप्रलूय ॥ 
नष्टशरीरविवर्णा हीनांगाःकुष्ठिनो गुणाद्यस्थ ॥ 
अभिनवसोमेश्वरतामापुरपि पुननंवरज्:।॥। 
नप्व्रा मंगलविष्णो: सुमंनोविष्णों: सुतेन ग्रन्थोष्यम्‌ । 
श्री गोविन्देन कृतस्तथागतः श्रेयसे भूयात्‌ ॥ 
अष्टादश संस्कार रसेन्द्र देवस्य दिव्यतनु दुंष्ट्वा। 
लिखितमिदं पुण्यतमं रसहृदयमवाप्यते सकलस्‌ ॥॥ 
३. तप्तकुण्ड समारमभ्य रासक्षेत्रान्तक शिवे ! । 
किरातदेशो विज्ञेयो विन्ध्यशलेध्वतिष्ठते ॥ (शिवशक्तिसंगमतंत्र ) 


श्श४ड प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


आयुर्वेदीय ग्रन्थमाला के अन्तर्गत व्यम्बक गुरुनाथ काले और वैद्य यादवजी त्रिवि- 
क्रम जी आचाये द्वारा संपादित रसहृदय ग्रन्थ १९११ ई० में प्रकाशित हुआ था। इस 
प्रकाशित ग्रन्थ में श्री चतुर्भज मिश्र विरचित 'मुग्धावबोधिनी” एक व्याख्या भी है। 
श्री चतुर्भुज मिश्र खण्डेलवाल ब्राह्मण जाति के कुरल नामक कुल में उत्पन्न हुए। इनके 
पिता श्री महेश मिश्र और बाबा श्री हरिहर मिश्र थे। खण्डेलवाल ब्राह्मण जयपुर- 
सीकर-बीकानेर आदि स्थानों में विशेषतया पाये जाते हैं। रतंत्र ग्रन्थों पर टीकाएँ 
नहीं पायी जाती हैं, अत: रसहृदय ग्रन्थ पर टीका का प्राप्त होना इस ग्रन्थ की उपयो- 
योगिता का परिचायक है। 

सम्पूणं ग्रन्थ में १९ अवबोध हैं (अध्याय का नाम अवबोध दिया गया है) जिनमें 
क्रमशः (१) रसप्रशंसा, (२) रसशोधन, (३) निर्मुखवासनामुखान्तर्भूतसमुखपत्रा- 
अकचारण, (४) सत्त्वाशभ्रकचारण, (५) गर्भद्रति, (६) बीजादिजारण, (७) 
बिड, (८) रसरज्जन, (९) बीजविधान, (१०) शुद्धरससत्त्वपातन, (११) बीज- 
निर्वाहण, (१२) इन्द्राधिकार, (१३) संकर बीज विधान, (१४) बीजयोजन, (१५) 
बाह्मद्रुति, (१६) सारण, (१७) क्रामण, (१८) वेघविधान, और (१९) भक्षणविधान 
आदि का उल्लेख है। 

रस, उपरस और पूति लोह--भिक्षू गोविन्द के समय में ही संभवतः रस-उपरस 
इस प्रकार का विभाजन आरम्भ हुआ। रस हृदय तन्त्र में नवम-अवबोध में निम्न आठ 
रस गिनाये गये हैं--- 

वेक्रान्त (वद्रभूमिजरज), कान्त (चुम्बकोत्थ या चुम्बकोद्भव अर्थात्‌ चुम्बक- 
लोह), सस्यक (चपल), माक्षिक (ताप्य), विमल (रौप्यमाक्षिक), अद्वि (शिला- 
जतु ), दरद (हिंगुल), रसक (खर्परिक) ।' 

आठ उपरस निम्न हँ--गन्धक, गैरिक, शिला (मनःशिल्ा या मनोद्धा), आलू 
(हरिताल ), क्षिति (स्फटिक), खेचर (कासीस), अज्जन (नीलांजन), कंकुष्ठ 
(विरंग) । 

सारलोह निम्न हँ--शिख्रि (स्वर्ण), तारक (चाँदी) ।' 


१. वेकान्तकान्त सस्यक साक्षिक विमलाद्रिदरदरसकाइच। 
अष्टो रसास्तथंषां सत्त्वानि रसायनानि स्थुः॥ (९४) 

२. गन्धकगेरिकसुशिलाक्षितिखेचरमञजनख्च कंकुष्ठम्‌ । 
उपरससंज्ञगिदं स्थात्‌ शिखिदशिनौ सारलोहाख्यों। (९५) 


भिक्षु गोविन्द और रसहृदयतन्त्र श्श्५ 


पुतिलोह निम्न हँ--ताम्र (नेपालक), आर (राजरीति, या पीतल), तीक्ष् 
(सार), कान्‍्त (चुम्बकोद्भव ), अभ्रसत्व (अश्रक या गगनसार ) , लोह (मुण्ड छोह ), 
बंग, नाग (सीसा) । 

दुर्गन्ध निकलने के कारण इन्हें पृतिकोह कहा गया है। 

लवण और क्षार--सौवर्चल (रुचक), सैन्धव, चूलिक (काच लवण ), सामुद्र 
(क्षाराब्धिज ), रोमक, विड (लवण विश्येष कदाचित्‌ काला नमक ) , ये ६ लवण हैं। 

सर्जी (सर्जिका या सज्जी मिट्टी ), टंकण (सौभाग्य या सुहागा), और यवक्षार--- 
ये तीन क्षार हैं।* (कोष्ठक में दिये हुए पर्याय चतुर्भुजमिश्र की मुग्धावबोधिनी 
व्याख्या से लिये गये हैँ । 

रसकमं---संस्कार अथवा रसकम १८ गिनाये गये है--स्वेदन, मर्देन, मूच्छेना, 
उत्थापन, पातन, रोधन, नियमन, दीपन, गगनग्रास, चारण, गर्भद्रुति, बाह्यद्र॒ति, जारण, 
रसराग, सारण, क्रामण, वेधन और भक्षण | द्वितीय अवबोध में स्वेदन से लेकर दीपन 
तक ८ संस्कार दिये गये हैं। शेष संस्कारों के विस्तृत उल्लेख आगे के अवबोधों में हैं । 


रस यंत्र और उपकरण 

रस हृदयतंत्र के अनेक स्थलों में रसकम में प्रयुक्त होनेवाले उपकरणों और 
यंत्रों का सांकेतिक उल्लेख आया है। कुछ यंत्रों का विवरण चतुर्भुज मिश्र ने अपनी 
टीका में भी दिया है। 


मूषाओं के अन्तगंत प्रकाशमूषा,' मूकमूषा (गुप्तमूषा),' वज्यभूषा', और 


१. ताम्रारतोदणकान्ताअसत्वछोहानि नागवड्भो च। 
कथितौ चर पूतिसंज्ञौं तेषां संशोधनं कार्यम्‌ ॥ (९१६) 

२. सौवच्चंलसंन्धवकच्‌लिकसामुद्ररोमकविडानि । 
षड्‌ रूवणान्येतानि तु सर्जोयवटद्भूणाः क्षाराः॥ (९७) 

३. स्वेदनमर्दनमूच्छोत्यापनपातननिरोधनियमाइच । 
दीपनगगनप्रासप्रमाणमथ चारणं चंव ॥ 
गर्भव॒ुतिबाह्मद्रतिजारणरसरागसारणं चेव । 
ऋमणवेघो भक्षणसष्टादशर्घेति रसकरम ॥ (२॥१-२) 

४. (क) शतगुणमथ मूषायां जरति रसेन्द्रो द्रवति गर्भ च (५११८) 
(निर्व्यूढ अन्धमृषायां वा प्रकाशमूषायां--टीका) 
(ज) सा च॒ प्रकाशमूषा न्युब्जा कार्याज्धाइगुलसुनिविष्टा। (१६२२) 
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दीघमूषा का निर्देश मिलता है। एक स्थल पर छाग (बकरे) की हड्ड्यों के भस्म से 
बनी गोस्तन के आकार की (मल्लकाकार ) मूषा का भी नाम लिया गया है। इस मूषा 
में घने छिद्र होते थे, और सुहागे, विष और गुञ्जा का लेप किया होता था । दल योग 
या पत्रमेलन कार्य में इसका प्रयोग होता था। 


रस हृदय तंत्र में साधारण खल्व और तप्तखल्व, दोनों का ही निर्देश है। 
भस्त्रा या धौंकनी का कई स्थलों पर प्रयोग बताया गया है।' अधिक तेज़ आँच 


५. (क) क्रमवत्तों रविरसकौ संशुद्धों मृकमृषिकाध्मातौं। 


६५ 


न 
ट 


त्रिगुणं चीर्णो जीर्णो हेमाभो जायते सुतः॥ (८१५) 
(ख) शुल्बस्थ गुप्तमूषा कार्या पुटिताप्यथ च ध्माता (१८५६) 

यहाँ ताँबे को बनी गुप्त या अन्धमृषा से अभिप्राय है। 
(क) कृतमित्यतत्पिण्ड हेमाश्नं मिलति वज्ममृषायाम्‌ । (१२१०) 

(मृदस्त्रिभागाः शणलद्वदिभागौं भागइच निर्दग्धतुषोपलादेः | किट्ठार्धभागं 
परिखण्डय वज्मूषां विदध्यात्खलु सत्वपाते--दीका, अर्थात्‌ रे भाग मिट्टी, 
२ भाग शण और लीद, तुषा कौ राख, पत्थर, किट्ट, इन्हें पीसकर वज्मृषा बनती 
है--रसरत्नसमुच्चय १०॥९) 
(ख) गगन चिकुरतेलघृष्टं गोमयलिप्तं कुलिशमूषायाम्‌ । (१५५) 
कृत्वाधत्र दीर्घमूषां सुहृढां ध्मातं तु भस्मगर्तायाम्‌ । (५३९) 

दीर्घाँ गोस्तनाकाराम्‌--टीका अर्थात्‌ दीर्घ मूषा से गोस्तनाकार मूषा से 

अभिप्राय है ।) 


* छागास्थिभस्मनिर्मितमूषां कृत्वेव सल्‍लकाकाराम्‌ । 


दलयोगे घनरन्श्रां टड्भृणविषगुञ्जकृतलेपाम्‌ । (११११३) 


* देयं खल्वे घृष्टो (२।१३) ; आदौ खल्बे मृदितां पिष्टी (३१०); त्रुटिशो दत्त्वा 


मृदितं सारे खल्वेड्श्रहेमलोहादि (३११) 

(खल्वो5इमाद्यो निरुद्गारों ह्विरड्भ लकटाहकः । अष्टांगुला बटी कार्या 
दीर्घा वा वतुंछा तथा। द्वादशाज्ञलदीधेंण मर्दकश्चतुरझगुलः। मुखं वृत्तं 
तु कत्तेव्यं द्षणोदरसंनिभम्‌ ॥--टीका ) 


* स्वेदनविधिना ज्ञात्वा मृदितां तप्ते तु खल्वतले। (५॥३३ ) 
* भस्‍्त्राहयन हठतों ध्मातव्यं (१०४); नेव पतति तावत्सत्वं भस्‍्त्रान्ते न 


0002 (१०८); कोष्टकधसनविधिना तीत् भस्त्रानलेन तत्पतति। 
१०११ ७) 


भिक्षु गोविन्द और रसहृदयतन्त्र ३२७ 


देने के लिए इसका प्रयोग होता था। गरम करने के लिए कोयलों (अंगार) का प्रयोग 
भी बताया गया है, वनोपलों का तो साधारणतया है ही, और तुष की आग का भी ।' 

भिक्षुगोविन्द ने अपने इस ग्रन्थ में लोहे के बने फलक, या शस्त्र पात्र अथवा आयस 
पात्र एवं लोह कटोरिकाओं का विवरण बींजजारण के संबंध में दिया है। तीक्ष्ण लोहे 
के बने शस्त्र-पात्र में चार भाग गन्धक और एक भाग पारा लेवे, और आग देकर पिघ- 
लावे, फिर ओषधियों के रस के साथ पीस कर वटिका बना ले, फिर वटिका को छाया 
में ही सुखावे, और लोहे के फलक पर उसको रखे, और लोहे की एक छोटी कटोरी से 
ढके, और लवण मिली मिट्टी को पानी में सानकर ऊपर से लेप कर देवे, जिससे बाहर 
धुआँ न निकलने पावे। फिर सुदृढ़ कोयलों (खदिर आदि के बने) की आग से दो 
भस्त्राओं की सहायता से तपावे । तब तक गरम करे जब तक लाल रंग की खोटिका” 
न बन जाय। फिर आग पर से उतार कर अपने आप ठंडा होने देवे। फिर कटोरिका 
को उखाड़ कर उसके भीतर से मृत पारा निकाल लेवे।* 

पातना यंत्र--नाग और वंग इन दोनों दोषों से पारे को मुक्त करने के लिए 
पातना-यंत्र का प्रयोग बताया गया है।' चतुर्भुज मिश्र ने पातनायंत्र के विवरण में वे 
इलोक अपनी टीका में दिये है, जो रसरत्न समुच्चय में (९।६-८) दिये गये हैं। कुछ 


१. पातयति सत्वमेषां पिण्डी ध्माता दृढाज्भार: (१०७) (दृढ अंगार से अभिप्राय 
खदिर आदि के कोयले से है--टीका) 


२. (क) प्रद्ाव्य हास्त्रपात्र गन्धकपादेन सृतक दद्यात्‌ । 
स्वरसेन चौषधीनां बटिकां निष्पिष्य कुर्वोत ॥ 
संस्थाप्य लोहफलके छायाशुष्कां तु तां वटिकाम्‌ । 
लघुलोहकटोरिकया स्थगयित्वा लेपयेत्‌ सुदृढम्‌ ॥ 
लवणादंमृदा लिप्तां सुदृढ कुर्वोत धुमरोधाय । 
दत्त्वा सुदृढाड्भारान्भस्त्राद्यवह्लिनंव निर्धेमे ॥ 
तावद्‌ यावद्ध्माता रक्ताभा खोटिका भवति। 
अपनीय ततोडजड्भारान्स्वभावज्ञीतां कटोरिकां सत्वा ॥। 
उत्खन्योत्खन्यः ततः कटोरिकाया रसो ग्राह्मः । 
एघ मृतसुृतराजों गोलकवद्‌ भवति स च सुखाध्मातः ॥ (१४।२-६ ) 
(ख) मुड्चति सोष्णे ग्राह्ममायसपात्रे तु पिष्टिका भवति (१०१०) 
३. अमुना विरेचनन हि सुविशुद्धों नागवद्भपरिरुक्तः। 
सृतः पातनयन्त्र समुत्यितः काडिजिकक्वाथात्‌ ॥ 


३२८ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


इलोक पातनायंत्र संबंधी टीकाकार ने और दिये है, जो भूल से आचार्य प्रफुल्लचन्द्र राय 
के ग्रन्थ में इस प्रकार दे दिये गये है, मानो रस हृदय तंत्र के ही ये इलोक हों ।' 

दोला यन्त्र--इसका उल्लेख कई स्थानों पर है।' स्वेदन के लिए यह यंत्र विशेष 
उपयोगी है ।* दोलायंत्र में गन्धक द्वारा पारा भी जी किया जा सकता है। 
हिंगुल, मनःशिला, हरिताल, गन्धक, माक्षीक, पकव मृत नाग, कंकुष्ठ, प्रवाल आदि की 
कंकुशी के तैल में बनी पिष्टी लेकर उसके बीच में पारा रखे और लोहे के खरल में 
मर्देन करे और फिर वंश नलिका में रखकर तीन दिन तक दोलायंत्र में स्वेदन करे ।* 


कृत्वातु शुल्बपिष्टि निपात्यते नागवंगशंकातः 
तस्मिन्दोषान्मुक्त्वा निपतति शुद्धस्तथा सुतः॥ (२॥७८) 
हो भागों शुद्धसुतस्य शुल्बभागेकर्सयुतां। 
विज्ञांशं लूवर्ण दत्त्वा पिष्टीकुर्याच्च सुन्दरम्‌ । 
अष्टांगुलविस्ती्ण देघ्येंण दशाज्भरलं त्वधोभाण्डम्‌ । 
कण्ठादधः समन्ताच्चतुरद्धभ लीकृतजलाधारम्‌ ॥॥ 
अन्तः प्रविष्टतलभाण्डवद्न जलमग्ननिजमुखप्रान्तम्‌ । 
उपरिष्टाच्चिपिटघटी देयोदरषोडशाज़्लूविशाला । 
तस्मिन्नघोध्वंभाण्डे निषातित: सकलदोषनिर्मुक्तः । 
सुतरां भवति रसेन्रो जीणंग्रासोषपि पात्योड्सो ॥ (टीका २।८) 
२. अन्येंडपि तुच्छमतयों गन्धकनिष्पिष्टिशुल्बपिष्टिरजः । 
दोलनविधिनोद्भूत॑ रसजीर्ण तदिति मनन्‍्यन्ते ॥ (३१५) 
टीका में---“गन्धपाषाणचूर्ण च चणकस्य रसेन तु। भावयेत्सप्तवारं तु 
स्त्रीरक्तेन च सप्तधा ॥ शुद्धसुतं पलक तु खर्परे दापयेत्ततः | भावितं गन्‍्धक 
दद्यान्नरपिण्डन संयुतम्‌ ॥ दोलायन्त्रेषपि तापेन पिष्टिका भवति क्षणात्‌ ।” 
दृढ्वस्त्रबाह्मबर्ध दोलास्वेदेन जारयेद्‌ ग्रासम्‌ । 
सौवीरेणाघंभूते कुम्भे सक्षारमत्॒केरथवा ॥ (६॥२) 
आवृत्य कनककरिणो शिलया प्रतिवापितौ ततो भुकत्वा ॥ 
दोलायंत्रे गन्‍्धकजीणंस्तारे दक्ांदवेघी स्थात्‌।। (१८॥२२) 
५. अयवा दरदशिलालेगेन्धकमाक्षोकपक्वमृतनाग:। 
कंकुष्ठप्रवाल्सहितेः पिष्टंड्च कंकुणीतले ॥ 
सध्ये सूृतो युक्‍्तों मृदितः खल्वे तथायसे विधिना। 
संस्वेद्य वंशनलिकां दोलायन्त्रेण स्वेदितं जिदिनम्‌ ॥॥ (१८।६४-६५) 


न 
+ 


न्प्ण 
+ 


2 


भिक्ष गोविन्द और रसहृदयतन्त्र ३२९ 


दीपिका यंत्र--अ भ्रक, पारे और गन्धक के योग से पिष्टि बनाने के प्रसंग में इस 
यंत्र का उल्लेख हुआ है। पहले खल्व में थोड़ा-थोड़ा गन्धक लेवे, और फिर इसमें 
थोड़ा-थोड़ा पारा मिलाकर पीसता जाबे, जब तक कि पिष्टी या कज्जली न बने 
जावे। फिर इसमें बराबर की मात्रा में अश्रक मिलावे और पिघलाई हुईं बलि-वसा 
(अर्थात्‌ भेक, मत्स्य, ककंट, शिशुमार आदि की चर्बी) के साथ अच्छी तरह मर्दन करे । 
फिर दीपिका यंत्र में अधःपातन करे। ऐसा करने पर मल से रहित पारा प्राप्त हो 
जायगा। 
स्वर्णजारण यंत्र--पहले सेंधा नमक को ब्राह्मी के स्वकीय रस में मिलावे। फिर 
इसे और ताम्बूल पत्र को सिलपर पीसे। फिर इसे लोहे के बतन में भरे, और तीन पुट की 
आग से तपावे, जबतक कि यह अच्छी तरह मृत न हो जाय। फिर इसके ऊपर चौड़े 
मुँह की आंधी कटोरी रखे (मुखाधारा कटोरी से अभिप्राय आंधी कटोरी से है, जिसका 
मुख ही आधार है) । यह कटोरी चार अंगुल ऊँचाई की हो, और इसमें तीन छेद हों, 
जिनमें लोहे की शलाकाएँ लगी हों । इन छेदों में सोने के पत्र छगा देवे। इस प्रकार 


बनाये यंत्र के नीचे से आग देवे । ऐसा करने पर जो धूम निकलेगा, उसके सम्पर्क से 
सोना काला पड़ जायगा।'* 


१. दत्त्वा खल्वे त्रुटिशों गन्‍्धकमादों रसं चर त्रुटिशो5पि। 
तावच्च मर्दनीयं यावत्सा पिष्टिका भवति॥ 
तदनु द्रुतवलिबसया समभागनियोजितं तथा गगनस्‌ । 
चुटिशों रसं चर दत्त्वा कुर्वोत यथ्थेप्सितां पिष्टिम्‌ ॥ 
सा5पि चर दीप्तेरुपलेनिपात्यतेष्घोड्य दीपिकायंत्रे । 
तदनु च निर्मुक्तमलो निकृन्त पक्षोइश्रगन्धाभ्याम्‌। (३।२१-२३) 
२. लवण देवीस्वरसप्लुतमहिपत्रं विचूणितं शिलूया। 
एतत्पुटनत्रितयात्सुमृतं संस्थापयदय:पात्रे ॥ 
विहितार्ष्धाज़र| लनिम्ना स्फुटविकटकटोरिका मुखाघारा। 
तस्यपोपरयदिया कठोरिका चाउड्र लोत्सेधा ॥ 
विहितच्छिद्रत्रितया शस्ता चतुरज्धलोध्वंच्छिद्रेष 
लोहशलाका योज्यास्तत्रापि चर हेमपत्राणि॥ 
संस्थाप्य विधृष्यन्ते यन्त्राधस्तात्‌ प्रदीपयेदग्निम्‌ 
घूमोपलेपमात्राद्‌ भवन्ति कृष्णानि हेमपत्राणि॥ (५॥८-११) 


३३० प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


बोज द्रावण उपकरण--दीर्घतमा अर्थात्‌ औंधी उलटी मूषा के तल भाग में रसेन्द्र 
(पारे) और बीज से बनायी गयी पिष्टी को अच्छी तरह छगा देवे, और मिट्टी को 
खरपरा के आधे टुकड़े पर रख देवे । फिर धीरे-धीरे गन्धक, हरिताल, मनः:शिछा और 
रसक का धुआँ देवे। खरा पर गन्धक रखकर फिर आग देवे। फिर खपरा और 
मूषा के बीच की संधियों को मिट्टी से बन्द कर देवे, और कण्डे की आग पर तपावे। 
ऐसा करने से बीज का द्रावण हो जाता है। अधिक गरम करने पर इसका मारण 
भी संभव है। 

नागजारण के लिए पोटलिका--श्रेष्ठ जाति का सीसा, पारा, और स्वर्ण बीज, 
इन तीनों को मिलावे | फिर इसमें गन्धक, मन:ःशिला, और हरिताल मिलावे। इन 
छ: पदार्थों का मिश्रण दीप-वत्ति प्रयोग से निर्नाग (सीसा-रहित) हो जाता है, अर्थात्‌ 
इस प्रकार नाग का जारण हो जाता है। इन ६ पदार्थों के मिश्रण को नये मज़बूत 
कपड़े की पोटली में बाँधे, फिर पोटली को तेल में डुबोकर रखे, और नीचे से दीपक रखकर 
दीपक की शिखा से गरम करे।* 

बीज के लिए हण्डिका पाक--रसहृदय में कई स्थलों पर हण्डिका (हाँडी) में 
पाक तैयार करने का उल्लेख है।' उदाहरण के लिए वरबीज विधान में अभश्रक 


१. अथवा गन्धकधूमं तालकधूमं शिलाह्वरसकस्य। 
दत्त्वाप्धोभागमु्खी दीर्घतमां खर्परस्पार्े । 
ऊर्ध्व लग्ना पिष्ठी सुदुढा च यथा तथा च॒ कत्तेंव्या। 
दत्त्वा खर्परपुष्ठे देत्येद्रं दाहयत्तदनु ॥ 
स्तोक॑ स्तोक॑ दत्त्वा कर्बाग्नौ ध्मापयन्मृदा लिप्ताम्‌। 
गर्भे द्रवति हि बीज॑ ख्रियते च तथाधिके दाहे।। (५१२४-२६) 
२. वरनागं रसराज बीजबरं सारितं तथा त्रितयम्‌। 
गन्धकशिलालसहितं निर्नाँगं दीपवरत्तितों भवति॥। 
बद्ध्वा सुदृढे वस्त्र पोटलिकायां शिखोकृतो दीपः। 
तेले सग्नं कृत्वा निर्नागं जायते क्षिप्रम्‌॥। (५१३७-३८) 
३. (क) तत्पादशेषबलूवर्ण हण्डिकपाकेन पाचितं सुदृढ़म्‌॥। (५॥४८) 
(बीजवर विधान) 
(ख) त्रिगुणन साक्षिकेण तु कनक॑ च मृतं रसकसुतालयुतम्‌। 
पदुसहितं तत्पक्व॑ हण्डिकया यावदिन्द्रगोपनिभम्‌ ॥। (८।१७) 
(स्वर्णमारण ) 
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का पत्र, अभ्रक का सत्व, फिटकरी या कांक्षी, कान्त या चुम्बक, स्वर्ण माक्षिक, 
इनको इकट्ठा करके निर्गुण्डी, कुमारी, चांगेरी, पछाश, और शाक इनके रस में 
पुट देवे । फिर इन ओषधियों का चौथाई भाग नमक मिलाकर मिट्टी की हाँडी 
में तब॒ तक पकावे जब तक सिन्दूर का-प्ला रंग न आ जावे । यह बीज पारे के गर्भ में 
द्रवित होता है, और पारे का जारण करता है। 

खेर विधि--खपड़े या खर्पर का उल्लेख पीछे भी हम कर आये हैं। गर्भद्वुति 
आदि के कार्य में मिट्टी के खपेर का भी प्रयोग किया जा सकता है।* 

कच्छप यंत्र--इस जलवपयंत्र में जारण का कार्य किया जाता है।' एक स्थल 
पर इस यंत्र के संबंध में लिखा है कि पानी से भरे पात्र के बीच में घड़े का बड़ा-सा 
सर्पर (कुम्भ खण्ड) रखें, और खर्पर के बीच में मिट्टी का कुंडा बनाकर उसके भीतर 
ब्रिड और पारा रखे | इसके ऊपर लोहे की एक छोटी कटोरी उलटकर रख दे और 
सन्धियों पर कपड़-मिट्टी (कपरौटी) कर देवे । फिर घट-खर्पर को कंडे और तुषा 
की आग से तपावे ।* 


(ग) यंत्र हण्डयां पक्‍्व॑ं पञचमृदाबाप्य पुटपक्वम्‌। 
वक्ष्यामि चालेपविधि क्रमति च सूतो यथाहि पत्रेषु । 
रज्जति येन च विधिना समासतः सुतराजस्तु ॥ (१८।५९) (क्रामण) 
१. पत्राञ्रकं च सत्त्वं कांक्षी वा कान्तमाक्षिक पुटितम्‌ । 
निगुण्डीगृहकन्याचाड्रेरीपलाशशाकंइच ॥। 
तावत्पुटितं कृत्वा यावत्सिन्दूरसप्रभं भवति । 
तत्पादशेबलूवर्णं हण्डिकपाकेन पाचितं सुदृढम्‌ ॥ 
एकंक शतव्यूढं बोजवरं जारयद्रसेन्वस्थ। 
गर्भे द्रवति क्षित्रं ह्रभिषवयोगन मृदित सद्भल्या ॥. (५१४७-४९) 
२. अथवाप्यौषधपिण्ड दोलातप्ते सु खपरे विधिना। 
पुनरपि पिण्ड क्षेप्यं गर्भे यावद्द्र॒तिभंवति ॥ (५७५७) 
३. दोलायां चत्वारो ग्रासा जाया यथाक्रमेणेव । 
शेबाः कच्छपयन्त्रे यावदद्धिगणादिकं जरति॥ (६९) 
४. जलपूर्णपात्त्रमध्ये दत्वा घटखपंरं सुविस्तीर्णम्‌ । 
तढ़ुपरि विडमध्यगतः सुतः स्थाप्यस्ततः कुड्ये ॥ 
लघुलोहकटोरिकया कृतपटमृत्सन्धिलेपयाच्छाद्य । 
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वाल॒क यंत्र--चौदह्‌ अंगुल की मूषा के भीतर पारे को दूसरी छोटी मूषा से 
ढाककर हलकी आँच से तपाने का उल्लेख है।* 

सारण यंत्र--गहरी मूषा में तेल भरके उसमें पारा, और पारे का दुगुना सोना 
(अथवा चाँदी आदि) डालकर वेध करके पारे में विशेष गुणों का उत्पन्न करना 
ही सारण कहलाता है।' रस हृदय में सारण संबंधी पाँच विधान घोडश अवबोध 
में दिये गये हैं ।। (क) तीन स्थानों पर नली (प्रणालिका) से बँधी एक दी मूषा 


पुर्णं तद्घटखपंरमद्भारस्तुबकरीबयुतेः ॥ (६॥१६-१७) 
(देखो रसरत्न समुच्चय, ९१११-१२) 
(आचाय॑ प्रफुल्लचन्द्र राय ने रसहदय के किसी पाठ से कच्छप यन्त्र संबंधी 
निम्न आर्या और दी है- (इनमें कच्छप यंत्र और दीपिका यंत्र दोनों का निर्देश है )--- 
कृत्वाथ नष्ठर्पिष्टि जिफलाशिखिशिग्रुराजिकापट्मिः । 
संलेप्य चोद्ध्वंभाण्ड दीप्तेरुपलेरघः पात्यः ॥ 
अथवा दीपकपंत्र निपातितः सकलदोषनिर्मुक्तः । 
कच्छपयन्त्रान्त्गत मृन्मयपीठस्थदीपिकासंस्थः। 
यस्मिन्निपतति सूतः प्रोक्‍्त तदह्ीपिका यन्त्रम्‌ ॥) 
१. अथवा वालकयंत्रे सुदृढे च्तुर्दशाड्रन लमृषायाम्‌ । 
मध्य सुतं मुक्त लघुतर पुटयोगतो पिहिता ॥ (१८॥३३) 
२. तद॒वद्‌ गरभीरमूष सारणतेलाद्रंमेव रसराजम्‌ 
सूताद्‌ द्विगुणं कनक॑ दत्त्वा प्रतिसारयेत्तदनु ॥ (१६॥९) 
३. (क) हृत्वा मू्यां दीर्घा बन्धितत्रिभागप्रणालिकां तां च । 
तस्याग्रे प्रकटम॒षा सच्छिद्रा सुदृढ़मुत्तिकालिप्ता ॥॥ 
तस्सिन्प्रक्षिप्प रस॑ सारणतेलान्वितं तप्ते। 
प्रद्राव्य तुल्यकनक क्षिप्तेडस्सिन्‌ सिलति रसराजः॥ (१६११-१२) 
(ख) ऋृत्वा नलिकां दीर्घा षडड्भ लां धृतंकुसुमसंकाशाम्‌ । 
मृषाप्यधो विलू्ना कत्तेव्या वे मृदालेप्या॥। 
अपरा सुक्ष्मा नलिका कार्या सप्तांगुला सुदृढा । 
मध्ये प्रविशति च यथा तद्वत्कार्या च सुदृढमुखा ॥ 
तस्मिन्सुतः क्षिप्तः सारण तेलान्वितो भदनरुद्धमुखः। 
तदनु खल बृहत्तमया हेम प्रद्राव्य हेमकोष्ठिकया ॥ 
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लेवे, और उससे छिद्गववाली प्रकाश मूषा संयुक्त कर देवे । सन्धियों पर मिट्टी का 
लेप करे । इस मूषा में सारण तैल से अन्वित पारा रखे, और फिर बराबर मात्रा 
का सोना देकर गलावे | ऐसा करने पर पारा और सोना मिलकर एक हो जावेगा। 

(ख) धतूरे के फूल के समान दीर्घ मूषा पहले के ही समान लेवे। इसमें ६ अंगुल 
की नली लऊूगावे । इस मूषा की नली के नीचे दूसरी मूषा रखे, और पूर्ववत्‌ मिट्टी से 
लेप करे । फिर एक दूसरी सात अंगुल माप की एक सूक्ष्म, पर मज़बूत नली छेवे, और 
इसे पहली नली के भीतर प्रविष्ट कर देवे । फिर सारण लैल से अन्वित पारे को भर 
दे, और मुख को मोम से बंद कर दे । फिर स्वर्ण कोष्ठी से सोना निकालकर गछाकर 
इसमें मिलावे । नली के अग्र भाग को मोड़कर अधोमुख कर दे (नीचे की ओर झुका 
देवे) । ऐसा करने से सोने-पारे का सारण हो जायगा | 


_ [ग) आठ अंगुल माप की धतूरे के फूल के आकार की मूषा दृढ़ और चिकनी 
ले, और इसके भीतर दूसरी छिद्र से युक्त सात अंगुल की मूषा रखे। इस भीतर- 


तस्मिन्मध्य क्षिप्त्ता नलिकाग्रमघोमुखीं कुर्यात्‌ । 

ऊध्व भाराकान्तां सरति रसो नात्र संदेहः ॥ (१६१३-१६) 
(ग) कृत्वाष्ष्टाडू! लमृषां घूतंकुसुमोपमां दृढां इलक्ष्णाम्‌ । 

अपरा मध्यगता5पि च सच्छिद्रा च सप्ताडु ला कार्या ॥ 

निरुद्धां तां च॒ छृत्वा सुतं प्रक्षिप्य तेल्संयुक्तम्‌ । 

निर्धूमं कर्षास्नो स्थाप्य च मूषां सुसन्धितां कृत्वा ॥ (१६।१७-१८) 
(घ) वितस्तिमात्रनलिकेषपि कार्य सुदृढे तदग्रतो मे । 

उत्तानका कार्या निछिछद्रा छिद्रमुद्रिता च तनो॥ 

दत्त्वा सुतं पूर्व सारणतेलान्वितं निधाप्य भुवि । 

उत्तानायां तस्यां मृषायां बीजमावृत्त्य ॥ 

स्वच्छ ज्ञात्वा च ततस्तद्‌बोजं छिद्रसंस्थितं कुर्यात्‌ । 

बीज सुतस्योपरि निपतति बध्नात्यसंदेहम्‌ ॥ 

सा च प्रकाशमूषा न्युब्जा कार्याकर्षाजु लसुनिविष्टा। 

नलिका कार्या विधिना ऊध्वें सुतस्त्वषो बोजम्‌॥ 

मूषां निरुष्य विधिना ध्माता कोष्ठे द्रुतं बीजम्‌ 

ज्ञात्वा परिवरत्यं ततो निबध्नाति सुतराजं च ॥ (१६१९-२३) 
(क) अथवा डमरुक यंत्रे सारणविधिना नियोजितः सूतः ॥ 

सरति रसेन्द्रो विधिना ज्ञात्वा तत्कर्मकोशल्यम्‌ ॥॥ (१६२४) 
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वाली मूषा में तैंल से अन्वित पारा लेकर मूंदकर, बिना धुएवाली कंडे की आग पर- 
पहले के समान तथा (सन्धियों को भली-भाँति मूँद देवे) । 

(घ) दो मूषाएँ लेवे । एक मूषा ऊपर रखे और दूसरी नीचे और दोनों के बीच 
में एक बालिश्त की नली हो । ऊपरवाली मूषा छिद्र रहित, और मुँदे छेदों की हो । 
सारण तैल से अन्वित पारे को ऊपरवाली मूषा में रखे और बीज को पिघला कर 
इससे पारे को आच्छादित कर दे । द्रवीभूत निर्मल बीज छेद में से होकर पारे के ऊपर 
छोड़े । बालिइ्तवाली नलिका आधी अंगुलू प्रकाश-मूषा के भीतर लगी हो । पारा 
ऊपर और बीज नीचे, ऐसी आयोजना-नली द्वारा की जाय | मूषा को बन्द करके 
कोष्ठी यन्त्र में इसे तपावे । ऐसा करने पर बीज गलकर पारे को मार देवेगा । 

(5) पारे का सारण करने के लिए डमरुक यंत्र का भी प्रयोग किया जा सकता है। 
इस काये में कौशल की आवश्यकता है जो अनुभवी व्यक्तियों से सीखी जा सकती है । 

बिड--रसाणंव (९।२-३) में दिये गये बिड के विवरण में और रसहृदय 
के विवरण में बहुत कुछ समानता है। जो केवल आग के योग से धातु की प्रचुर 
मात्रा का जारण कर दे, वही बिड' है। सौवच्चेल, कटुकत्रय, फिटकरी, कासीस 
और गन्धक--इनके मिश्रण से बिड' बनता है, जो शिग्रु के रस में सौ बार भावना 
देने पर ताम्रदक का भी जारण कर देदा है ।' इसी प्रकार सोने को मारने के लिए 


भी एक बिड दिया गया है।* 


१. ग्रा्स न मुञज्चति न वाऊच्छति तञ्च भयः, 
कांश्चिद्‌ गुगान्‌ भजति भुक्तविभुक्तिमात्रात्‌ ॥ 
यज्जीयेते प्रचुर केवल वह्वियोगात्‌, 
तस्माद बिडेसुनिबिडं: सह जारणा स्यथात्‌ ॥ 


सौवच्चेलकटुकत्रयकांक्षी कासीसगन्धकंइच बिडेः 
शिग्नो रसशतभाव्यस्ताम्नद्रलान्यपि चर जारयति ॥ (७॥१-२) 


२. (क) सर्वाद्धभदग्धभूलकभस्म प्रतिगालितं सुरभिमृत्रण । 
शतभाव्यं बलिवसया तत्क्षणतों जायेते हेम ॥ (७॥३) 
(ख) गन्धकतालकशैलाः सौवीरकरसकगरिक दरदम्‌ । 
क्षाराम्ल पटूनि बिडो माक्षिकवेकान्तविमलसमभाग:ः ॥ (५१२७) 
इस ब्रिड में गन्धक, हरिताल, शिलाजीत, सौवी राज्जन, खर्परिका, गेरिक, 
हहिगुल, क्षार, अम्ल लवण, माक्षिक, वेकरान्त, रूपामाखी (विमल) इतने 
पदार्थ होते हें। 
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क्षार-- (क) कदली, पलाश, (तिल), निचुल, कनक, देवदार, वास्तुक, ऐरण्ड, 
वर्षाभू, वृष, मोखा ये ऐसे वृक्ष, गुल्म या ओषधियाँ हैं जिनसे क्षार प्राप्त होता है। 
इनसे मृदु क्षार बनाने की विधि दी गयी है जो सुश्नुत की विधि का अनुकरण है, किन्तु 
उतने विस्तार से नहीं है ।॥ लिखा है कि इन वृक्षों के फूल, फल, त्वचा, पत्ते इन सबको 
टुकड़े-टुकड़े करके और शुष्क पत्तों को सिल पर पीस कर तिल के काण्डों की आग में 
जलाये | फिर हाथी, घोड़ा और गाय के मूत्र की भावना दे और फिर वस्त्र से छान ले। 
भस्म भाग को निकाल कर जल भाग लेवे और हंस पाक विधि द्वारा धीमी आँच पर 
पकावे । (ख) इस प्रकार सूखते-सूखते जब इसमें से बहुत-्सी भाप और बुलबुले 
निकलने लगें, तो इसमें कटुकत्रय, हिगुल, गन्धक, क्षारत्रय, घट लवण, भूखग आदि 
मिलाकर फिर पुटपाक देवे । इसके अनन्तर सात दिन तक कटोरी में बन्द करके धान्य 
में गाड़ कर रख दे । ऐसा करने से जो क्षार जल-पाक मिलेगा वह जारण काये के 
लिए उपयोगी है। (ग) जम्बीरी नीबू, बिजौरा, चांगेरी, और वेतसाम्ल के संयोग 
से ये क्षार गर्भेदुति और जारण में उपकारी पाये गये है । 

पारे का जारण--पारे की जितनी मात्रा हो उसका अष्टमांश बिड ऊपर-नीचे 
रखकर धीरे-धीरे अग्नि को बढ़ाते हुए तपाने से पारे का जारण हो जाता है ।' 


१. (क) कदलीपलाशतिलनिचुलकनकसुरदालिवास्तुक रण्डाः । 
वर्षाभूवृषमोक्षकसहिताः क्षारों यथालाभम्‌ ॥ 
आनीय क्षारवृक्षान्‌ कुसुमफलशिफात्वक्‌ प्रवालेस्पतान्‌ । 
कुंत्वाइत: खण्डशस्तान्‌ विपुलतरशिलापिष्टपात्रातिशुष्कान्‌ ॥ 
दः्ध्वा काण्डस्तिलानां करिसुरभिहयाम्भोभिराख्राव्य वस्त्रेः। 
भस्म त्यक्त्वा जल तन्मृदुशिखिनि पचेद्वंशपाकेन भूयः ॥ (७।४-५) 
(ख) तच्छुष्यमाणं हि सबाष्प बुदब॒ुदानू, यदा विधत्ते क्षणभंगरान्‌ बहुन्‌ । 
तदा क्षिपंत्‌ ज्यूषणहिगुगन्धकं, क्षारत्रयं घल्लवणानि भखगौ॥ 
द्रव्याणि संसिश्रद्य निवृत्य भूतले, व्यवस्थितं शस्त्रकटोरिकापुट । 
संस्थापयेत्‌ सप्त दिनानि धान्यगतं, प्रयोज्यं रसजारणादिकम्‌ ॥ (७।६-७ ) 
(ग) जम्बीरबीजपुरकचांगरीवेतसाम्लसंयोगात्‌ । 
क्षारा भवन्ति नितरां गर्भद्ृतिजारण शस्ताः॥ (७८) 
२. बिडमघरोत्त रमादौ दत्वा सुृतस्य चाष्टसांदोन। 
कुर्ष्याज्जारणमेवं ऋरमक्रमाद्‌ वद्धयेदग्निम ॥ (७॥९) 
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सषा--मूषा बकरे की हड्डी की भस्म से बनाने को कहा गया है और यह आँवले 
की आक्ृति की हो और इसके भीतर सुहागा, विष और गुंजा का लेप किया गया हो ॥' 


रसरागः 

रसार्णव ग्रन्थ के समान रसहृदय में भी पारे को रंग प्राप्त कराने के कुछ 
योग दिये गये हैं। (क) यदि पारे को अश्रक की सहायता से जीर्ण किया जाय, तो 
इसमें घनी अनुकम्पिनी छाया दिखायी देगी, और काले, लाल, पीले, सफेद और अनेक 
मिश्रित रंग भी उत्पन्न किये जा सकेंगे ।[ख) काले अभ्रक के योग से पारे में सफेद, 
लाल, पीली आदि आभाएँ उत्पन्न की जा सकती हैं। (ग) अश्नक सत्त्व से जारण 
करने पर पारे में बल आता है, तीक्ष्ण लोह के संपर्क से रंग आता है, सारलछोह से इसे 
बन्धता प्राप्त होती है और नाग और वंग द्वारा इसका सारण होता है। (घ) तीक्ष्ण 
से ही पारे का क्रमण होता है, और इससे ही इसका जारण होता है। तीक्ष्ण ही स्वर्ण 
योनि है, और तीद्ष्ण से ही रंग प्राप्त होते हैं। (ड) तीक्ष्ण के साथ दरद (हिंगुल 
(४7४7०5५7) और माक्षिक और मदार के दूध का प्रयोग करने से चारण और 
जारण और भी विशेषता से होते हैं। (च) रसरज्जन कार्य में कान्तलोह, तीक्षण- 


१. छागास्थिभस्मनिर्मित मूर्षा कझृत्वेव मल्‍लकाकाराम्‌ । 
दलयोगे घनरन्श्नां टंकणविषयुञ्जकृतलेपाम्‌ ॥ (१११३) 
२. (क) जीर्णाश्रको रसेन्द्रो दर्शयति घनानुरूपिणीं छायाम्‌ । 
कृष्णां रक्‍तां पीतां सितां तथा संकरे मिञ्राम्‌ ॥ (८॥१) 
(ख) क्ृष्णाश्रकेण बलवदसितरागैर्युज्यते रसेन्द्रस्तु । 
इवेते: रक्‍तेः पीतंबंद्वेंः खलु वर्णतो ज्ञेयः ॥ 
अथ निजकरमों वर्ण न जहाति यदा स रज्यते रागेः । 
ऋमशो हि वदयमाणैनिणिक्तो रज्जनं कुरुते ॥ (८।२-२) 
(ग) बलमास्तेडश्रकसत्त्वे जारणरागाः प्रतिष्ठितास्तीदण। 
बन्धरज सारलोहे सारणमथ नागवड्भाम्याम्‌ ॥ (८।४) 
(घ) क्रामति तीक्ष्णण रसस्तीदणेन जीर्यते क्षणादुग्नासः । 
हेमनो योनिस्तीक्ष्णं रागान्‌ ग्रह णाति तोक्ष्णण ॥ (८॥५) 
(2) तदषि थ॒ दरदेन ह॒तं हत्वा वा साक्षिकेण रविसहितम्‌ । 
वासितमपि वासनया घनवच्चायंठुच जायंडच ॥ (८।६) 
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लोह, फिटकरी, वजन, सस्यक ये सब एक समान ही उपयोगी हैं। (छ) वंग (कुटिल) 

रसरज्जन कार्य में बल देता है, तीक्षण लोहा रंग देता है, सीसा स्निग्धता प्रदान करता है 
और कमला (ताँबा) राग, स्नेह और बल तीनों देता है। (ज) इन सभी धातुओं 
द्वारा माक्षिक और विड के योग से पारा धातुओं में प्रविष्ट हो जाता है। (झ) 

हरिताल, दरद, मन:शिला, तेल, क्षार,अम्ल, लवण इनके साथ एक, दो या तीन पुट 
देने से वंग और सीस का मारण हो जाता है। (ज्य) लाल तेल के द्वारा अभिषिक्‍त 
करके पारे की पिष्टि बना लें, तो चारण और जारण-मात्र से इसमें वीरबहटी का-सा 

रंग आ जावेगा । (ट) अथवा, विमला, ताँबा, दरद, इनका बीज वपन करके तीन 
बार जारण करने से पारे में लाख का-सा रंग आ जावेगा । (5) इसी प्रकार छारू- 
रंग के वर्गवाले पदार्थों और पश्ु-मूत्र द्वारा भावित करके ताप्य, गन्धक और मनः- 

शिल्त एवं ताँबे की भस्म द्वारा बीज वपन करके पारे में रंग उत्पन्न किया जा सकता है। 

(ड) गन्धक से राग बाहर आता है, मनःशिला और हरताल से विलुलित राग उत्पन्न 
होता है। माक्षिक और रसक ये दोनों रज्जन कार्य में प्रशस्त हैं । 


(च) कान्‍्तं वा तीक्षणं वा कांक्षो वा वज्मसस्थकं वापि। 
एकतमं सर्व वा रसरजने संकरो:भोष्टः ॥ (८४७) 
(छ) कुटिले बलमसम्यघिक रागस्तीढणे तु पन्नग स्नहः। 
रागस्नेहबलानि तु कमले शंसन्ति घातुविदः ॥ (८।८) 
(ज) सर्वेरेभिलेहिर्माक्षिकनिहतेस्तथादुतेगर्भे 
बिडयोन तु जोर्णों रसराजो बन्धमृपयाति ॥ (८॥९) 
(झ) तालकदरइशिलाभिः स्नेहक्षाराम्लल्वणसहिताभिः । 
समकद्विगुणत्रिगुणाय्‌ पुटो वहेद्‌ वंगशस्त्रादीन्‌ ॥ (८।१०) 
(जय) रक्‍्तस्नेहनिषकः शरण कुर्य्याद्‌ रसस्य कृष्टिरियम्‌ । 
चारणजारणमात्रात्‌ कुरुते रसमिन्द्रगोपनिभम्‌ ॥। (८११) 
(2) अथवा केवलूसमर्ू कमल दरदेन वापितं कुरुते। 
त्रिगु्ण चोणंजी्ण लाक्षारस सन्निभं सुतम्‌ ॥ (८१२) 
(5) रक्‍्तगणगलितपशुजलबहुभावित ताप्य गन्धक शिलानाम्‌ । 
एकेन वापितमृतं कमल रञजयति रसराजम्‌ ॥ (९१३) 
(ड) बाह्यो गन्धकरायगों विलुलितरागं सनःशिलाताले। 
माक्षीकसत्त्वरसकौ द्ावेब हि रज्जन शस्तो ॥ (८॥१४) 
श्र 
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स्वर्ण बनाने का प्रयत्न 

साधारण धातुओं में सोने की-सी चमक लाने का प्रयत्न इस युग की विशेषता थी । 
पारे में सोने के से रंग उत्पन्न करने के कुछ योग रसहृदय ग्रन्थ में दिये गये हैं । (क) 
मूक मूषा (बन्द मूषा) में मदार के दूध और रसक ((:४7४॥८, जिंक सल- 
फाइड ) के साथ पारे का यदि तीन बार जारण करें तो इसमें सोने का-सा रंग आ जाता 
है। (ख) काले अश्नक के चूर्ण का पुट पाक करें तो यह छाल पड़ जावेगा, और इससे 
तीन बार जारण करने पर पारे में स्वर्ण द्रुति का-सा रंग आ जावेगा । (ग) माक्षिक, 
मदार, हरताल, इनके योग से बन्द हाँडी में पकाने पर बीरबहुटी का-सा रंग आ 
जावेगा । (घ) स्वर्ण के समान रंगे हुए पारे से सभी धातुएँ रंगी जा सकती हैं । 
() पत्र से आठ गुणा सत्त्व, सत्त्व से आठ गुणी द्रुति, और द्वुति से आठ गुणा बीज 
जारण कर्म में उपयोगी हैं। 

बीज---चाहे पारा छाल क्‍यों न हो, पर बिना बीज के यह कार्य-कर नहीं होता । 
बीज पीला और इवेत होता है, और पारद सिद्धि में इसका उपयोग करना चाहिए । 

बीज में अश्रक, रस, उपरस, लोह, चूर्ण आदि मिले होते हैं, इस प्रकार बीज शुद्ध 
और अशुद्ध दो प्रकार का होता है । अशुद्ध बीज से शुद्धि कभी भी नहीं की जा सकती । 
अशुद्ध वीज से जो पारा तैयार किया जाता है वह न तो जारण आदि कर्म में उपयोगी 
है, और न ओषधियों में ।* 


१. (क) क्रमवृत्तो: रविरसकोः संशुद्धों मूकमृषिकाध्मातो । 
त्रिगु्ण चोर्णो जोर्णों हिमाभो जायते सुतः॥ (८॥१५) 
(ख) अथ कृष्णाअकचूर्ण पुटितं रक्त भवेत्तथा सकलम्‌ । 
त्रिगु् चोर्णो जीर्णो हेमद्र॒तिसंनिभः सुतः ॥ (८॥१६) 
(ग) त्रिगुणन साक्षिकेण तु कनक॑ च मृतं रसकसुतालयुतम्‌ । 
पटुसहितं तत्‌ पक्‍वें हण्डिकया यावदिन्द्रगोपनिभम्‌ ॥ (८।१७) 
(घ) तच्चर्ण सुतबरे त्रिगुणं चीर्ण हि जीर्ण तु। 
द्ृतहेमनिभः सृतो रज्जात लोहानि सर्वाणि ॥ (८।१८) 
(हू) पत्रादृष्टगु्णं सत्त्वं सत्त्वादष्टगुणा द्रुतिः। 
द्रतेरष्टगु्णं बोर्ज तस्माद्‌ बीज तु जारयेत्‌॥ (८॥१९) 
२. इति रक्‍तो5पि रसेन्द्रो बीजेन बिना न कर्मकृद भवति। 
द्विविघं तत्‌ पोतसितं नियुज्यते सिद्धमेवतत्‌ ॥ 


. भिक्षु गोविन्द और रसहृदयतन्त्र ३३९ 


धातुओं और अन्य रसों का ज्ञोधन--शोंधन-कार्य में सूर्यावत्तं, कदली, घृतकन्या 
कोशातकी, सुरदाली, शिग्रु, वज्ञकन्द, नीरकण और काकमाची आदि ओषधियों को 
रस लवण, अम्ल एवं क्षारों द्वारा भावित करके प्रयोग में लाया जाता है। इनकी 
सहायता से रस और उपरसों का शोधन होता है, और उनके सत्व भी प्राप्त होते हैं । 

(क) क्षार और अस्लों के साथ उबालकर और फूंककर वैक्रान्त का शोधन होता 
है। शश-रक्‍्त (खरगोश के रुधिर) की भावना देकर कान्तलोह की द्वति प्राप्त होती 
है। (ख) रक्त वर्णवाले पदार्थों और तेल और रंगों के साथ भावना देकर सस्यक 
(तृतिया) का शोधन होता है । (ग) विमलछ का शोधन करना हो तो इसे पहले क्षार 
और तैल से भावित करे और अन्त में अम्ल से । और इसी प्रकार रसक (८४३- 
ए्गा९), दरद (लाग82597), और माक्षिक (9ए70८५) का भी शोधन करना 
चाहिए। (घ) ताम्र के पतले पत्रों के लवण, क्षार, अम्ल, मदार और स्नुही के दूध, 
निर्गुण्छी का रस इनके द्वारा लिप्त करके और फूँक करके इसका शोधन किया जा 
सकता है। इस प्रकार ताम्र की द्वुति प्राप्त होती है। () नाग, वंग और घोष 
(कांस्य) धातुएँ मदार के दूध, निर्गुण्झी रस आदि के साथ सात बार भावना 
देकर शुद्ध की जा सकती हैं। (च) लाल वर्ग के पदार्थों के साथ गलाकर और 
पशुओं के मूत्र की भावना देकर, केले के फूल की तीन बार भावना देकर तीक्ष्ण लोह 
का झोधन किया जा सकता है। (छ) माक्षिक सत्त्व और गन्धक द्वारा मारा गया 
ताँबा वीरबहूटी के रंग का शुद्ध प्राप्त किया जा सकता है ।' 


तस्य विशुद्धिबहृंधा गगनरसोपरसलोहचूण्णेश्च । 
द्विविधं बीज तेरपि नाशुद्धेः शुध्यते बेतत्‌ ॥ 
यः पुनरेतेः कुरुते कर्माशुद्धंभवेद रसस्तस्य । 
अव्यापकः पतद्भी न रसेन रसायने योग्यः ॥ (९११-३) 
१. सुर्यावत्तें: कदली कन्या कोशातकी च सुरदाली । 
शिग्रुशच्च वज़कन्दों नीरकणा काचमाची च॥ 
आसामेकरसेन तु रूवणक्षाराम्लभाविता बहुशः। 
शुद्धधन्ति रसोपरसा ध्माताः सत्त्वानि मुझ्चन्ति ॥ (९।८-९) 
२. (क) स्विन्न सक्षारास्लेः ध्मातं वेक्रान्तक हठादद्रवति । 
तद्दुतसात्र॑ शुध्यति कान्‍्तं शशरक्तभावनया ॥ 
(ख) सस्यकमपि रक्‍्तगणेः सुभावितं स्नेहरागसंसिक्तम्‌ । 
शुध्यति बारे: सप्तभिरतः परं युज्यते कार्ये॥ 


बैडे० प्राचीन भारत में रसायन का विकास 
निर्देश 
गोविन्द भगवत्‌ पाद (भिक्षु गोविन्द )--रसहृदय तंत्र, वैद्य यादवजी त्रिविक्रमजी आचाये 


और त्यम्बक गुरुनाथ काले द्वारा संपादित, मुग्घबोधिनी व्याख्या, चतुर्भुज 
मिश्र कृत, बम्बई (१९११ई०)॥। 


(ग) क्षारेंः स्नेहैरादौ पद्चादस्लेन भावितं विमलूम्‌ । 
शुध्यति तथा च रसक॑ दरदं माक्षीकमप्येवम्‌ ॥ 

(घ) तनुरपि पत्र लिप्तं लवणक्षारास्लरविस्नुक॒क्षीरें:। 
ध्मातं निर्मुण्डीरससिक्तं बहुशो भवेद्धि रक्‍तं च ॥ 

(हक) शुद्ध्यति नागो वंगो घोषो रविणा च वारटोमुनिभिः । 
निगुंण्डीरससेकंस्तन्मूलरजः प्रवापेद्च ॥ 

(च) रक्तगणगलितपशुजलभावितपुटितं हि रज्यते तीक्ष्णम्‌ । 
शुद्ध्यति कदलीशिखिरसभावितापुटितात्रिभिर्वारें: ॥ 

(धघ) सर्व: शुद्ृध्यति लोहो रज्यति सुरगोपसन्निभो वापात्‌ । 
माक्षिक दरदेन भुंज्ञ शुल्ब॑ वा गन्धकेन मतम्‌ ॥ (९।१०-१६) 


चौदहवाँ अध्याय 


तीसट और चिकित्साकलिका 


(नवीं झताब्दी) 


तीसट की “चिकित्साकलिका' का प्रकाशन १९५० ई० में वैद्यसारथि प्रेस, 
कोट्टयम (केरल प्रान्त) से श्री नारायण के पुत्र श्री शंकर शर्मा के सम्पादकत्व में हुआ । 
तीसट और उसका पुत्र चन्द्रट दोनों प्रसिद्ध आयुर्वेद-ग्रन्थकार हूँ । डा० होर्णेल ने 
चन्द्रट का कार्यकाल सन्‌ १००० ई० के निकट का बताया है, परल्तु प्रो० दिनेशचन्द्र 
भट्टाचार्य के अनुसार चन्द्रठ का समय सन्‌ ९५० के आसपास ठहरता है, और इस- 
लिए उसके पिता तीसट का समय सन्‌ ९०० ई० के निकट माना जा सकता है। 
तीसट के पिता भी लब्धप्रतिष्ठ आयुर्वेदमर्मज्ञ थे (जेंसा कि चन्द्रट ने लिखा है) । 
कुछ हस्तलिखित प्रतियों के अन्त में जो वाक्य मिलते हैं, उनसे पता चलता है,कि तीसद 
के पिता वाग्भट थे', पर कया ये वही वाग्भट थे जो “अष्टांगहदय या अष्टांगसंग्रह' 
के रचयिता थे, इसमें सन्देह हो सकता है (यह भी तो सन्दिग्ध ही रहा है कि अष्टांग- 


१. इण्डियन हिस्टारिकल क्वार्टर्ली' में प्रो० दिनेशचन्द्र भट्टाचाय्य ने पृ० १५३ पर 
(जून १९४७) आयुर्वेदकर्त्ताओं का समय इस प्रकार ठहराया है--“चरकन्यास' 
का रचयिता भट्टार हरिचद्ध--सन्‌ ६०० ई० से पूर्व; आयुर्वेदसार', 
“बिन्दुसार', 'सिद्धसार' आदि का समय सन्‌ ६०० से ९०० ई० के बीच में; 
वाग्भट (जो ८०० ई० से पहले का तो हो ही नहीं सकता )---सन्‌ ८५० ई० के 
लगभग; चन्द्रट सन्‌ ९५० ई० के लगभग; वृन्दकुण्ड सन्‌ ९७५-१००० के 
लगभग, और चक्रपाणि दत्त सन्‌ १०४०-५० के निकट । 

२. भाण्डारकर इन्स्टीट्यूट की चिकित्साकलिका' प्रति के आदिम भाग में ये 
शब्द हं---वाग्भटसुनुना तीसटेन विरचितम्‌”, और ग्रन्थ के अन्त में--इति 
वाग्भटसुनुना तीसटदेवेव रचितं चिकित्साश्ञास्त्रमू।/” हो सकता है कि यहाँ 
वाग्मट से अभिप्राय “अष्टांगहदयसंहिता--कर्त्ता वाहट नाम के आचार्य से 
हो ॥ बह मत डा० आफ्रच्छु को भी स्वीकृत है। 


डर प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


हृदय और अष्टांगसंग्रह के रचयिता एक ही वाग्भट है, अथवा एक वाग्भट है और 
दूसरा वाहट) । 

“चिकित्साकलिका' के अन्त में एक इलोक है, जिसमें इस ग्रन्थ को ४०० छन्दों 
का बताया गया है । इस ग्रन्थ का उल्लेख आचार्य हेमाद्वि ने अष्टांगहदयव्याख्या 
में, विजयरक्षिताचार्य ने अपनी मधुक्रोशें नामक माधवनिदान की व्याख्या में एवं 
वीरसिंह ने स्वरचित वीरासहावलोकन नामक ग्रन्थों में किया है । हेमाद्वि ने 
अपनी अष्टांगहृदयव्याख्या में देवगिरि के महाराज रामचन्द्र का स्मरण किया 
है, अतः हेमाद्वि का काठ सन्‌ १२७१-१३०९ ई० के बीच का माना जा सकता है । 
विजयरक्षित और वीरसिह के समय के विषय में निश्चय करना कठिन है। डा० 
होर्णेल अष्दांगसंग्रह का कर्त्ता वाहट को सन्‌ ६२५ ई० के लगभग और अष्टांग- 
हृदय के रचयिता वाहठ को आठवीं या नवीं शती का मानते हैं (वे दोनों को भिन्न 
व्यक्ति मानते हैं) । पर अब तो विद्वान्‌ दोनों को एक ही वाग्भट की रचना स्वीकार 
करते हैं । | 

तीसट के पुत्र चन्द्रट ने संभवतः चिकित्साकलिका की कोई टीका भी लिखी थी, 
पर यह कहीं अब तक देखने को नहीं मिली । 

तीसट ने चिकित्साकलिका के आरंभ में अश्विनीकुमार, धन्वन्तरि, हारीत, 
सुश्रुत, पराशर, भोज, भेड, अग्निवेश, चरक आदि का स्मरण किया है।* 

चिकित्साकलिका में ज्वर, अतिसार, ग्रहणी, अशे, भगन्दर, शोफ, उदर, गुल्म, 
विद्रधि, गण्डमाला, विस्फोट, इलीपद, वातरक्त, विसर्प, कुष्ठ, दिवन्न, प्रमेह, पाण्डु, 
इवास, कास, रक्‍्तपित्त, तृष्णा, छदि, हिक्‍्का, शूल, उदावतं, मूत्रक्ृच्छु, क्षय, कृमि, 
वात, काय ब्रण, भूतोन्‍न्माद और विष की चिकित्साएँ दी गयी हैं । इनके अतिरिक्त 


१. एबा चिकित्साकलिका सदर्थंगन्‍्धा भिषक्‌षद्पदव॒न्दसेव्या। निरूपिता वृत्त- 
शतेक्चतुर्भियोंगे: ख्रगब्जेरिव तीसटेन ॥ (४०७) (४०० कमलपुष्पों की 
“चिकित्साकलिका' एक साला है, जिसकी गन्घ से भिषक्‌-भ्रमर अवश्य मुग्ध 
होंगे।) 

२. सुर्याश्विधन्वन्तरिसुश्रुतादीन्‌, भकत्या नमस्कृत्य पितुइ्च पादान्‌। 
कृता चिकित्साकलिकेति योगेर्माला सरोजेरिव तौसटेन ॥१॥। 
हारीतसुशुतपराशरभोजभडभ्ृग्वग्निवेशच रकादिचिकित्स कोक्‍ते: । 
एभिगंणेइ्च गुणवद्भिरतिप्रसिद्ध्॑घान्वन्तरीयरचनारुचिरप्रबन्धे: ॥२॥ 


तीसट और चिकित्साकलिका ३४३ 


शालाक्य तन्‍त्र, रसायन तंत्र और वाजीकरण तन्‍्त्र भी दिये गये हैं। शालाक्य तंत्र 
के अन्तर्गत नेत्र, नासारोग, कर्णरोग, मुखरोग और शिरोरोग की चिकित्साएँ हैं। 
शिश्षुओं के रोगों के संबंध में एक कौमारतन्त्र हैं, जिसमें तीन इलोक हैं। प्रारम्भिक 
प्रकरण में पंचमहाभत, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, वात, कफ, पित्त आदि 
का उल्लेख है। 
चिकित्सा के लिए चरक और सुश्नुत के समान इस ग्रन्थ में भी वनस्पतियों और 

प्राकृतिक पदार्थों का उपयोग निदर्शित किया गया है ।' सुश्रुत की पद्धति पर क्षार- 
कर्म, शल्यकर्म आदि का आश्रय भी अनेक चिकित्साओं में मान्य समझा गया है । 
ओषधियों की सूची कुछ इस प्रकार है -- 

१. अनिलामयजित्‌ गण--रास्ना, त्रिकण्टक, अश्वगन्धा, पुननंवा आदि ॥डंट॥ 

२. पित्तापह ओषधि--काकोली हय, ऋद्धि, मधुक, मेदा, पद्मक, श्यंगी, कीचक, 


रोचना, अमृतलता, मुद्ग, माष, जीवन्ती, जीविका, ऋषभा, पुण्डरीका 
आदि ॥४९॥ 


३. कफामयहर---कृष्णा ग्रन्थिक, चव्य, चित्रक, वृषा, विश्व, पाठा, स्पृकका, शक्त, 
यव, अजमोद, भाज्ी, विडद्भ आदि ॥५०॥ 

४. पित्तकफासयध्त--त्रायन्तिका, कटुज, बीज, वृष, अमृता, तिक्‍ता, पटोल, पिचु, 
दुरालभा, भूनिम्ब, राजतरु, प्मक, पर्पट आदि ॥५३॥ 

५. पित्तवातघ्न--स्थिरा, पृथक्पर्णी, पुनर्तवा, त्रिकण्टक, एरण्ड, जटोच्चटा, विदा- 
रिका, नागबेला, बरी आदि ॥५१॥ 


भरेभिभंतेगणरपि ही 


१. यद्‌ भूषयःशिखिससीरवियदुभिरेभिभूतर्गुणेरपि च सत्वरजस्तमोभिः ॥॥४॥। 
२. वातपित्तकफकोपलक्षणं सून्नितं यदिह सुत्रसंग्रहे । 
प्रोच्यते तदिह सांप्रतं मया रुक्परीक्षणमनन कारयतू ॥३३॥ 
तत्र तावबदनिलः शममंति स्नेहवस्तिपरिषकनिरूहैः । 
भुक्तसात्रबलदेन नराणामोदनेन सूुदु्ांसरसेन ॥४४॥ 
द्राक्षया त्रिफलया त्रिवृता च स्लंसनेन रुधिरत्लतिभिर्च । 
सर्पिषा च पयसा सितया च, स्वादुना भवति पित्तनिवृत्ति: ॥४५॥ 
लंघनंन वमनन यवाज्न-प्राशनेन शिरसइंच विरेके:। 
कट्फलादिकबलेरहिमाशिश्चाद्भिरत्र शममेति कफइच ॥४६॥ 
३. इतीदमुक्त यदुदीरितं पुरा समुच्चय सृत्रमविस्तरौषधम्‌ । 
कियद्भिरप्यौषधसंग्रहैरगणेनिगद्यते चान्यद्तर्चिकित्सितम्‌ ॥४७॥ 


इेड४ड प्राचीन भारत में रसायन का विफास 


६ कफवातघ्न--कट्फल, अम्बुधर, धान्यक, भारी, झूंगी, पर्पटक, विश्ववचा, 

अभया, अमर सुगन्ध आदि ॥पर॥ 
७. कुष्ठहर, मुखनयनामयहर--विभीतक, आमलूक, हरीतक (त्रिफला) ॥५४।॥ 
<. सन्निपातहर--विश्व, उपकुल्या, मरिच (त््यूषण) ॥५५॥ 
९. दीप्तिकारक--पिप्पली, ग्रन्थिक, चव्य, चित्रक, नागर (पंचकोलक) ॥५६॥ 
१०. ब्रणघ्त, इवयथुध्न--वटी, वट, उदुंबर, वेतस, अदश्वत्थ (पंचमहीरुह) ॥५७॥ 
११. विष-इलेष्मसानिलध्न--एला, गुग्गुलु, दारु, कुन्दुरु, मुरा, स्थौणेय, कौन्तीनत, 
चण्डा, चोरक (चोचक चोर), चन्दन, श्रीवेष्टक, ध्यामक, स्पृक्‍्का, 
कुंकुम, तुरुष्क, फलिनी, मांसी, लवंग, अगुरु, त्वकू, पत्र, केसर 
आदि ॥५८॥ 

१२. पित्तव्याघिध्च--काकोलीहय, जीवक, ऋषभ, मेदायुग्म, अं, ऋद्धि, वृद्धि, 
(अष्टवर्ग ) ॥५९॥। 

१३. वातकफापहारि--त्वक्‌, पत्रक, एला (त्रिसुगनन्‍्ध) ॥६०॥ 

१४. वर्ण्य-विषघ्न--त्रिसुगन्ध और नागपुष्प (चतुर्जातक) ॥६१॥ 

१५. गुल्म-विद्रधि आदि रोगहर---वरुण, कुरण्टक, शिक्रु, बृहती-दय, दर्भ, वरी, 
ककुभ, करञ्ज, चिरबिल्व, द्विषबला, अग्निमन्थ, मोरटा, कककंठ, 
मेषशंगी आदि ॥६२॥ 

१६. इलेष्म-वातामयहर---श्रीपणिका, ज्वलनमन्थ, वसन्तदूती, टुण्टुक (डुण्डूक), 
विल्व (पृथु पञज्चमूल ) ॥६३॥ 

१७. पित्त-बात-उल्बणविकारहर--व्या प्री, बृहती, अतिगुहा, गुहा, श्वदंष्ट्रा (कनीय 
पंचमूल) और ऊपर गिनाये हुए पञ्चमूल (दशमूल) ॥६४।॥ 

१८. कास-वास-सन्निपातादिहर-पाँच पृथु पंचमूल और पाँच कनीय पंचमूल मिला- 
कर दशमूल ॥६५॥॥ 

“चिकित्साकलिका' में जितनी भी वानस्पतिक ओषधियाँ गिनायी गयी हैं, वे 
लगभग सभी चरक में पायी जाती हैं। द्वव्यों को १८ गणों में विभाजित किया गया 
है--( १) रास्नादि, (२) काकोल्यादि, (३) कृष्णादि, (४) त्रायन्त्यादि, (५) 
स्थिरादि, (६) कट्फलादि, (७) एलादि, (८) वरुणादि, (९) पृथु पञचमूल, 
(१०) कनीय पंचमूल, (११) दशमूल, (१२) फलत्रय (त्रिफला), (१३) 
व्यूषण, (१४) पञ्चकोल, (१५) त्वकृपंचक, (१६) अष्टवर्ग, (१७) त्रिसु- 
गनन्‍्ध, (१८) चतुर्जात। 


तीसट और चिक्त्साकलिका श४५्‌ 


इन ओषधियों के योग से जो नुसखे बनते थे वे निम्नोक्त कोटि के थे--तैल, 
घृत, चूर्ण, कल्क, प्रेप, सेक, अवगाह, पान, आस्थापन, अनुवासन, नस्य, अज्जन, 
वत्ति ।* 

स्वेदन, स्नेहन, वमन, विरेचन, निरूहण, वस्तिकर्म, नस्थकर्म आदि का भी 
विधान है।* 

रास्ता आदि ओषधियों में पानी मिलाकर और उबारूकर कषाय बनाने का 
विधान भी है।'* 

लवण, यवक्षार, स्वर्जिकाक्षार आदि का भी चिकित्साकलिका में कहीं-कहीं 
उल्लेख आया है।* क्षार का प्रयोग शस्त्रकर्म (शल्य) में भी होता था ।' अधिक- 
तर दो क्षारों और पंचलवण का उल्लेख है ।* 


१. अष्टादशभिरमीभिद्रेव्यगणवीक््य वातपित्तकफान्‌ । 
योगा रोगार्सानां विभज्य भिषजा प्रकल्प्यन्ते ॥ 
तेलघृतचूर्णकल्कग्रलेपसेकावगाहपानानि । 
आस्थापनानुवासननस्याञ्जनर्वात्तविधवरच ॥६६-६७॥॥ 
२. प्राकृपाचनं स्नेहविधिविधेयः स्वेदस्ततः स्थाद्‌ वन विरेकः। 
निरूहणस्नेहनवस्तिकर्म नस्‍्यं क्रमसचेति भिषग्वराणाम्‌ ॥६९॥ 
३. रास्नादिभिः पलचतुष्कमितैजेलस्य ह्रोण श्ुतेश्चवरणशेषकृते फषाये। 
एलादिभिः समधुररिति दुग्धपिष्टेस्तेलं विषक्वसनिलापहरं नराणाम्‌ ॥७२॥ 
४. (क) शुष्ठयादिभिः सलवणत्रययावशूक:, 
सस्वजिकास्यचिरिबिल्वजवल्ककल्क: । 
घड़भिः पलंरिति घृतं श्युतमग्निहेतुः, 
स्थादादंकद्रवयुतं पृथुषट्पलाख्यम्‌ ॥॥ (७८) 
(ख) सकलिगवचासगधास्बु सघुकं लवणेन घृतं मदनांबु पिबेत्‌। (८०) 
(ग) सक्षारातिविषेः सहिगुहपुषासिन्धूदूभवेः कल्कितें:॥ (११८) 
(घ) सर्स्वरजिकालोहितयष्टिकारुकू, सविद्वलाक्षा क्षणदा समूर्चा। (१२१) 
(झ) सम्रन्थिक त्रिकुटुक॑ लवणत्रयञ्च, क्षारद्य सचविकञ्च सचित्रकञच । 
(१३५) 
५. (क) क्षारेण चान्यदनलेन चतुर्यमित्थमित्यागमप्रकुशछा: किल सुथ्रुताद्या: । 
(१४५) 


इ४द प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


गरम पानी में यव-कोल-कुरूृत्थ आदि का निकला रस, तक्र, मद्य, दही, मस्तु, 
सुरा, आसव आदि पेयों का उदरचिकित्सा में निर्देश है ।* 


विद्रधिचिकित्सा के प्रसंग में कासीस, सैन्धव, शिलाजतु और हिगुचूर्ण का 
निर्देश है।* कुष्ठ और शिवत्र रोग में लोह (अयस्‌) का घी और मधु के साथ 
प्रयोग बताया गया है।' मण्ड्र ( 7णा 705६ ) और लोहरज का प्रयोग 
पाण्डुचिकित्सा में बताया गया है।* इसी प्रकार चिकित्साकलिका में माक्षिक,' 
गैरिक,' कंकुष्ठ.' विड,” मनःशिला,' सौवीरकांजन,” रसांजन अथवा अंजन 


(ख) क्षाराग्निशस्त्रपतनेरपि ये न सिद्धाः, सिद्ध्यन्त्यनेन बटकेन गुदामयास्ते । 
(१५१) 
(ग) शुक्राशयय यदि गता न गतिगु दं वा, स्थात्‌ सेवनीमथ भवेत्‌ प्रचुरत्रणा वा। 
शस्त्रेविदार्य विधिवद्‌ ब्रणवद्भिषग्मि:, क्षारेण वा ज्वलनतप्तशलाकया वा । 
(१५९) 
६. हौ क्षारों लवणानि पञच (१६४); क्षारद्दयत्रिकटु० (१७३) 
१. उष्णोदकेन यवकोलकुलत्यतोयेस्तक्रेण मद्यदधिमस्तुसुरासवेर्वा। 
नारायण प्रपिबतटः सकलोदराणि नहयन्ति विष्णुमिव देत्यगणा द्विषन्तः ॥ (१६६) 
२. कासौससेन्धवशिलाजतुहिंगुच्ण-मिश्रीकृतो वरुणवल्कलजः कषायः। (१८०) 
३. (क) अयः सम मागधिकादिवर्माच्चूर्ण घृतक्षौद्मतो द्विभागम्‌। (२०५) 
(ख) लोहचूर्णाढकाद्ध च॒ ज्याढकी त्रिफला भवेत्‌॥। (२०९) 
४, मसण्ड्रक ह्विगुणमष्टगुणडन्च मूत्रम्‌ (२२२); कर्षाणि लोहरजसइच नवेति 
चूर्णणू (२२६) 
७५. समाक्षिकं चापि विभीतकस्य (३४७); छविछिनत्याशु समाक्षिक तु (२४९) 
इसी प्रकार देखो इलोक २५०, २५८, ३४१, ३८६ आदि। 
६, सगेरिका तिक्तकरोहिणी च (२५१); आज यकृद्‌ गेरिकसम्प्रयुक्तम्‌ (३४५) 
७. कंकुष्ठसेन्धवविल्ठेइ्च गुडप्रगाढेः॥ (२६१) 
८. सर्स्वाज्जिका विवृवचाञज्जनमातुलुद्भ ० (३५१), और देखो इलोक २६१ 
९. सरिचसागधिकासमनःशिलाजरूधिफेनसकुकुमशंखकः (३४२) 
१०- सौवीरकाञ्जनमिदं तिमिरामयघध्नम्‌ (३४४) 
१९१. पाके गुदस्यथ च रसाञजनमम्ब॒ुपिष्टमू (३८६) 


तीसट और चिक्त्साकलिका ३४७ 


मात्र का भी उल्लेख है। मंजिष्ठा' और शिलाजीत' का उल्लेख भी कई स्थलों 
पर हुआ है । 

ग्रन्थ के लगभग अन्त में ९ इलोक (३८८-३९६) विषचिकित्सा के संबंध में हैं । 
कपित्थ, काश्मय, शिरीष, धात्री, इनके फूलों को गरम पानी के साथ पीसकर पीने, 
से साँप और बड़े विषैले मण्डली साँपों का विष दूर हो सकता है ।' कबूतर की विष्ठा, 
मनुष्य के सिर के बाल, गाय का सींग, मोरपंखी, यव और धान का तुष (भूसी), 
कपास का बीज (बितौला ) , इनके धुएँ आदि के प्रयोग से घर के चूहे और साँप दूर किये 
जा सकते हैं।* इसी प्रकार कुत्ते के विष को दूर करने का भी एक योग दिया गया है।'* 

इस पुस्तक में चरक, सुश्रुत, भेड, पराशर, विदेह, घन्वन्तरि, च्यवन ऋषि और 
आस्तीक मुनि के नामों का उल्लेख आया है।* 

निर्देश 

तीसटाचार्य---चिकित्साकलिका', वयस्कर नारायणशंकर मूस द्वारा सम्पादित, 

वैद्यसारथि प्रेस, कोट्रयम्‌ (१९५०) । 


१. सड्जिष्ठा सुरकाष्ठकुष्ठ० (२८९); मडिजष्ठा सरब्ठागुरु० (२९०)॥३ 
मड्जिष्ठिकाकुटिलकुष्ठहरेणुकाभिः (२९४) ; मड्जिष्ठाष्टकवर्गेचन्दन ० (३०८) 
२: मुष्टिमागिधिकापलद्रयमयं प्राजः स्मृतरच्यावनः (२६७); च्यवनरचित- 
प्राशप्राशादपुण्यशतान्यपि (२६९) 
३. कपित्थ काइमयें शिरीषघात्रीपुष्पाणि पिष्ट्वा सलिलेरनुष्णः। 
पीतानि सपेस्यथ विष निहन्युविषं महन्मण्डलिनां सकष्टमू ॥ (३८९) 
४. कपोतविष्मत्यंशिरोर्हाणि सगोविषाणं शिखिपिच्छकाग्रम्‌ । 
यवस्य धान्यस्य तुषाइच बीज कार्पासज चाध्युषिताईथ माला ॥। 
इत्यौषधीभिः परिकल्पितोष्यं घृपो5्गदः स्थाद्‌ भुजगाखुयुक्ते । 
गृहे विधेयः कुशलूरनेन नह्यन्ति सर्पाइच तथाध्खबइच ॥ (२९२-३९३) 
५. तैलाकंदुग्घपललेः सगुडेरमीभियोंगः समेरिति चतुर्भिरलकंदष्टे । 
स्थात्‌ सारमेयविषहा शरपुंखया वा घत्त्‌रबीजयुतपिष्टकपिप्पलीवा॥ (३९६) 
६. (क) अतः सदा चरकपराशरादिभिः प्रसारिणीश्यृतमिति तेल्मचितम्‌ । (३०६) 
(ख) एतत्‌ सर्वेमरुद्धिकारशसन प्रोक्तं विदेहादिभिः ॥ (३०८) 
(ग) भेडाभिधानसुनिना गदित सुनोनाम्‌॥। (२५२) 
(घ) एषोड्गदः सर्वविधाणि हन्यादास्तीकनाम्ना मुनिना प्रणीत: । (३९४) 


पन्द्रहवाँ अध्याय 
रसार्णव 


(बारहवीं शती ) 

यह कहना कठिन है कि रसाणंव नाम का रसतंत्र ग्रन्थ कब, किसने, कहाँ 
बनाया । माधव ने अपने ग्रन्थ में जो सूची दी है, उसमें से केवल रसार्णव ही अब 
मिलता है। आचार्य प्रफुल्लचन्द्र राय ने कई हस्तलिखित प्रतियों के आधार पर 
रसाणंव का एक प्रामाणिक संस्करण सन्‌ १९१० में एशियाटिक सोसायटी आव्‌ 
बंगाल की ओर से प्रकाशित कराया। रसेन्द्रचिन्तामणि, रसरत्नसमुच्चय, सर्वे- 
दर्शनसंग्रह, योगतरंगिणी और रसकामधेनु में बहुत-से ऐसे उद्धरण हैँ, जो रसार्णव 
से ही लिये गये हैं, और यह बात रसार्णव की लोकप्रियता का स्पष्ट प्रमाण है। आचार्य 
राय रसाणंव को १२वीं शती का ग्रन्थ मानते हैं, और यह ब्राह्मण-तंत्र अथवा दौव 
संप्रदाय का माना जाता है (न कि बौद्धतंत्र का) । पर फिर भी इस ग्रन्थ पर नागा- 
जुन के रसरत्नाकर का बड़ा प्रभाव है, और इसे उसी परम्परा का स्पष्ट विशदरूप 
मानना चाहिए । प्रज्ञापारमिता और बुद्ध का स्थान शैव तंत्रों में शिव और पाव॑ती ने 
ले लिया, अन्यथा शेष सब बातों में यह ग्रन्थ भी बौद्ध तंत्रों के समान ही है । 


रसाणंव ग्रन्थ अठारह पटलों में विभाजित है-- 


प्रथम पटल---तन्त्रावतार द्वितीय पटल--दीक्षाविधान 

तृतीय पटल--मंत्रन्यास चतुर्थ पटल--यन्त्रमूषार्निवर्णन 

पंचम पटरू---ओषधिनिर्णय षष्ठ पटल---अभ्रकादिलक्षणसंस्कार 

निर्णय 

सप्तम पटल---महारसोपरसलोहलक्षण अष्टम पटल---बीजसाधन 
संस्काररत्नद्रावणमारणनिर्णय 

नवंभम पटल---विडकथन दशम पटलरल---रसशोधन 

एकादश पटल---बालजारण द्वादश पटल---रसबन्धन 

त्रयोदश पटल--द्रुतिबन्धन चतु्दंश पटल--वष्चबन्ध 

पञ्चदश पटल--महारसोपरसलोहबन्ध षोडश पटल---रसरणज्जन 


सप्तदश पटल--लोहवेघ अष्टादश पटल--देहवेध 
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रसार्णव में श्री देव्यवाच और श्री भैरव उवाच के रूप में पावंती और परमेश्वर 
(शिव ) के बीच में संवाद दिये गये हैं । पटलों की समाप्ति पर इस प्रकार के वचन 
आये है---“इति श्रीपावंतीपरमेश्वरसंवादे रसार्णवे रससंहितायां बालजारणं नाम 
एकादश: पटल:”, इत्यादि । संवादों में पाती प्रदन करती हैं और श्री भैरव उत्तर 
देते हैं । 

जीवन्मुक्ति---जीवन्मुक्ति शब्द का प्रयोग योग संबंधी अध्यात्म साहित्य में 
उस निष्काम अवस्था के लिए होता है, जिसमें योगी की सब वासनाओं का क्षय हो 
जाता है, और शारीरिक धर्मों को करता हुआ व्यक्ति मुक्त व्यक्तियों के समान 
आचरण करता है। पर रसार्णव ग्रन्थ की जीवन्मुक्ति विशेष अर्थ रखती है। 
श्री देवी पूछती हँ---“जीवन्मुक्तिरियं नाथ ! कीदृशी वक्‍्तुमहँसि”, अर्थात्‌ हे नाथ ! 
मुझे बताइए कि जीवन्मुक्ति किस प्रकार की होती है। इस प्रश्न के उत्तर में श्री भैरव 
कहते हैं कि हे महादेवि ! जीवन्मुक्ति तो देवों को भी दुलंभ है। शरीर के त्याग 
(पिडपात ) के अनन्तर जो मोक्ष होता है वह तो निरथेंक है । पिण्ड-पात होने पर 
तो गदहा भी मुक्त हो जाता है । भग के कष्ट से, अर्थात्‌ जन्म लेने के कष्ट से मुक्त होना 
मुक्ति है, तो बकरे, गदहे और बैल इनमें से कौन इस प्रकार मुक्त नहीं होता ! छः 
दर्शनों म पिडपात के होने पर जो मुक्ति प्रतिपादित की गयी है, उसका तो कहीं 
प्रत्यक्ष होता दीखता नहीं । पाप-मुक्त, मंत्र-यज्ञ के करनेवाले ये सब शरीर धारण 
ही नहीं करते । देवताओं को भी शरीर का धारण करना दुल्ंभ है । यदि पृथ्वी पर 
रहनेवाले मनुष्यों का शरीर-धर्मं ही नष्ट हो गया, तो फिर धर्म ही कहाँ रहेगा ! धर्म 
नहीं तो क्रिया नहीं, क्रिया नहीं तो योग नहीं, योग नहीं तो गति नहीं, गति नहीं तो 
मोक्ष नहीं, और यदि मोक्ष नहीं तो रहा ही क्या ? इसलिए पिण्ड या शरीर की रक्षा 
करना परम धर्म है ।' 

कमंयोग से शरीर मिलता है। यह कर्मयोग दो प्रकार का है---रस और पवन । 
रस (पारा) और पवन दोनों ही मूछित होने पर रोग का हरण करते हैं, स्वयं मृत 


१. जीवन्मुक्तिमंहादेवि ! देवानामपि दुलंभा। 
पिण्डपाते च यो मोक्षः स च मोक्षो निरर्थकः। 
पिण्डे तु पतिते देवि ! गर्दभो5षि विमुच्यते ॥ 
यदि मुक्तिभंगक्षोम कि न मुझ्चन्ति गर्दभाः । 
अजाइच वृषभाइचेव किन्न मुक्‍ता गणाम्बिके ! ॥ 


-३ै५० प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


होने पर जीवन देते हैं, और बद्ध होने पर खेचरता देते हैं । ज्ञान से ही मोक्ष मिलता 
है, और पवन धारण करने से ही ज्ञान मिलता है, अतः पारे के स्थैयय में ही पिण्ड की 
स्थिरता है । जब तक हर-बीज (शिव-वीर्य) पारद या रस का सेवन नहीं किया 
जाता, तब तक प्राणी की मुक्ति ही कहाँ, और पिण्डधारण भी कहाँ ! * 

पारे को उत्पत्ति और महिमा--शिव कहते हैं कि हे पावंती, तुम सब प्राणियों की 
माता हो, और मैं उनका पिता हूँ। हम दोनों के महामैथुन से यह रस (पारा) 
उत्पन्न हुआ है। उच्चतम साधकों द्वारा यह परार्थ अर्थात्‌ परमार्थ को देनेवाला 
माना गया है, इसलिए इसे 'पारद' कहते हैं । मेरे प्रत्यंग से उत्पन्न, मेरे ही समान है, 


तस्मात्‌ संरक्षयंत्‌ पिण्ड रसेब्चेव रसायनेः। 
शुक्रमूत्रपुरीषाणां यदि मुक्तिनिषवणात्‌ ॥ 
किन्न मुक्‍ता मसहादेवि ! इवानशकरजातयः । 
घड़्दशेनेडपि मुक्तिस्तु दकशिता पिण्डपातने ॥ 
करामलकवत्‌ सापि प्रत्यक्ष नोपलभ्यते। 
अकथ्यसपि देवेशि ! सदभाव कथयामि ते ॥ 
शून्यपापों मंत्रयाजी न पिण्ड घारयत्‌ क्वचित्‌ । 
देवानामपि देवेशि ! दुर्लभ पिण्डघारणम्‌ । 
कि पुनर्मानुषाणान्तु धरणीतलूवासिनाम्‌ । 
घ्में नष्ट कुतो धर्म, धर्में नष्ट कुतः क्रिया ॥ 
क्रियानष्टे कुतो योगः योगे नष्टे कुतो गतिः। 
गतिनष्टे कुतो मोक्षों मोक्षे लष्टे न किड्चन । 
तेन पिण्डो महाभागे ! रक्षणीयः प्रयत्नतः॥ (१८-१७) 
« कर्मयोगेन देवेशि ! प्राप्यते पिण्डघारणम्‌ । 
रसइच पवनदवचेति कर्मयोगो द्विधा मतः ॥॥ 
मूच्छितो हरते व्यांधि मृतो जीवयति स्वयम्‌ । 
बद्धः खेचरतां कुर्यात्‌ रसो वायुइुच पार्वति ॥ 
ज्ञानान्मोक्षः सुरेशानि ! ज्ञानं पवनधारणात्‌। 
तत्र देवि ! स्थिरं पिण्ड यत्र स्थेयें रसः प्रभः ॥॥ (१।१८-२० ) 
२. यावज्न हरवीजन्तु भक्षयेत्‌ पारदं॑ रसम्‌ । 
तावत्तस्थ कुतो मुक्तिः कुतः पिण्डस्थ घारणम्‌ ॥ (१॥२८) 


_्श्क 
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अतः इसे सूत' कहते हैं, और मेरी देह का ही रस है, इसलिए इसे रस कहते हैँ ।' पारे 
के दर्शन, स्पशन, भक्षण, स्मरण, पूजन और प्रदान से ६ प्रकार के फल प्रकट होते हैं।* 
खगवाद अधम है, बिलवाद मध्यम है, मंत्रवाद उत्तम है, परन्तु रसवाद (पारद- 
वाद) तो महोत्तम है। रसयोग को बुरा कहनेवाला व्यक्ति मंत्र-तंत्र सब जान लेने 
पर भी नरक को जाता है और संचित पुण्यों के फल को गँवा देता है । रसविद्या ही 
पराविद्या है, तीनों लोकों में दुलंभ है। यह भोग और मुक्ति दोनों को देनेवाली है ।* 

पारे और पारदवाद की यह महिमा विस्तृत रूप से प्रकट करनेवाला सर्वप्रथम 
ग्न्थ रसार्णव ही प्रतीत होता है। माधवाचार्य के सर्वंद्शनसंग्रह में इसी लिए “रसे- 
इवर दर्शन” शीर्षक देकर एक पृथक्‌ नवम॒ अध्याय पारदवाद के संबंध में दिया गया 
है। शंकरदिगृविजंय में अपमृत्यु और अकाल मृत्यु से बचने के लिए पारद-पान का 
विधान है और सिद्धोपासकों के लिए यह आवश्यक बताया गया है ।| 

रसरत्नसमुच्चय ग्रन्थ के पहले अध्याय में भी जीवन्मुक्ति और पारे के संबंध का 
इसी प्रकार का विवरण है (१।४२-५९) । 

गुरु, शिष्य और रससाधिका--दीक्षाविधान नामक दूसरे पटल में रसार्णवकार 
ने गुरु-शिष्य और रस-साधिका या रसबन्धकी नारी के लक्षण दिये हैं । ग्रु निःस्पृह, 


१. त्वं माता सर्वभूतानां पिता- चाहं सनातनः। 

इयोश्च यो रसो देवि ! महा मंथुनसंभवः ॥ 

स्वेरतः सम्भवाद्‌ देवि ! पारदः कोत्तितो महः। 

पारदों गदितों यह्च परार्थ साधकोत्तमें: ॥ 

सुृतोष्यं मत्समों देवि ! मम प्रत्यद्भसंभवः । 

मस देहरसो यस्मात्‌ रसस्तेनायमुच्यते ॥ (१॥३४-३६ ) 
२. दर्शनात्‌ स्पर्शनात्‌ तस्य भक्षणात्‌ स्मरणादपि । 

इजनाच्च प्रदानाच्च दृश्यते षड़विधं फलम्‌ ॥ (११३७) 
रे. अधमः खगवादस्तु बिलवादस्तु मध्यमः। 

उत्तमो संत्रवादस्तु रसबादो महोत्तमः॥ 

मंत्रतंत्रपरिज्ञानं रसयोगस्थ दूषकाः । 

प्रयान्ति नरक सर्वे छित्त्वा सुकृतसझचयम्‌ ॥ 

रसविद्या पराविद्या त्रेलोक्यपि सुदुर्लभा । 

भुक्तिमुक्तिकरी यस्मात्‌ तस्माहेया गुणान्वितेः । ।(१।४४-४६) 


बेपर प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


निरहद्भधारी, लोभ-माया से रहित, घैर्यवान्‌ (दान्त), शिष्यों को सिखाने में कुशल, 
मत्सर रहित, धर्मज्ञ, सत्यवक्ता, शीलवान्‌ आदि शुभ गुणोंवाला तो होना ही चाहिए, 
उसे अनेक-रसशास्त्रज (रसायन ग्रन्थों में पारंगत), रसमण्डप-कोविद अर्थात्‌ 
रस-प्रयोगशालाओं की क्रियाओं से पूर्ण परिचित और रसदीक्षा-विधानज्ञ होना 
चाहिए । उसे निम्न विषय विशेष रूप से ज्ञात होने चाहिए--- 
यन्त्र--उपकरण---/?7शा४:प5 
ओषधि--दवाइयाँ---+४८० ८25 
महारस--?फंल9थ ३595 
रागसंख्या--रंगों की संख्या--2ए९5 
बीजकला--$लंलाल6 री ऊ्ल्दुंब (हर्णव, ऑरएल गाते झंजाँलि अपरिशक्षा- 
2८68 0 प्र्माध्यगपरक्षांणा, ) 
इन्द्रमेलापन--दो धातुओं या खनिजों का मिश्रण---.6ै॥04 927 ०८ एरग5एप्रा९ 
्॑ 60770प्रा05 बाते 7टाओ5$ 
विड--पारद जारणोपयोगी द्रव्य---५४१03 (ठः द्वॉलिए400०7 एस प्रधाव्पाप- 
रज्जन---रंगना--०००प्राप्रठु ४7१ तएल्‍०ण१४ 
सारण--वैल से भरे यंत्र में पारे के मध्य में वेधादि करने के लिए सोने का 
डालना । 
सारण-तैल--सारण कर्म के लिए तैल तैयार करना 
दल--अनेक धातुओं और खनिजों की सहायता से विश्येषतः तैयार किये गये खनिज 


न 


« निःस्पृहो निरहड्भारों छोभमायाविर्वर्जितः 
कुलमार्गरतो नित्यं गुरुपुजारतश्च यः। 
दान्तः शिष्योपदेशज्ञ: गक्तिमान्‌ गतसत्सरः । 
घर्मेज्ञः सत्यवाग्‌ दक्ष: शीलवान्‌ गुणवान्‌ शुक्तिः ॥ 
अनेकरसशास्त्रज्ञो रसमण्डपकोविदः । 
रसदीक्षाविधानज्ञो यन्त्रौषधिमहारसान्‌ ॥ 
रागसंख्यां बीजकलां हन्द्रमेछापनं विडम्‌। 
रज्जनं सारण तेल दलानि ऋ्रामणानि च ॥ 
वर्णोत्कर्ष मुदुत्वव्च जारणां बालवृद्धयोः। 
खेचरों भूचरीं चेव यो वेत्ति स गुरमंतः॥ (२॥२४२-६) 


रसाणंव ३५३ 


जिनका प्रयोग जारण से पूर्व किया जाता है--- दल लोहादिकरणं शुभम्‌। 
जारणाविधिहीनस्य द्रव्यमाधनकारणम्‌ --- ( रस-सार ) 

क्रामण--लाँघने की क्रिया--रिल्ालाांणा 6 पधापरमरइशता 

वर्णोत्कर्ष---रंग का बढ़ाना--2०47०णाए४ ० ८००प्रा 

वर्णमुदुत्व--रंग का घटाना--$0॥फएए३४ ०र ०00प7 

जारणा--आग में विशेष प्रकार से तपाना--(४ ८१४० ० प्राधाटपाए 
“जारणा नाम गालन-पातन-व्यतिरेकेण घनहेमादिय्रासपूर्व॑क पूर्वावस्थाप्रति- 
पन्नत्वम्‌” ( रसेन्द्रचिन्तामणि )। यह दो प्रकार की है--( १) बालजारणा 
अर्थात्‌ प्रारम्भ अवस्था में पारे का चूर्ण बनाना ((#लंग्रबवंणा 
70 ८५० ४92८४), (२) बद्धजारणा--बँधे हुए पारे का जारण 
((गलंग्रथध00 ्त ए्रटात्प्राए ज़था ॥566. ) 

खेचरी--पारे को उड़ाने का योग ($[7ए-2०ं7एु ८गिटंद्ाठए ण माधाटपए) 
अथवा खेचरीजारणा 

भूचरी--पीसकर चूर्ण बनाने की क्रिया । 

शिष्य को देश, कार और क्रिया का जाननेवाला होना चाहिए। वह दया- 


दाक्षिण्य से युक्त हो, लोभ-माया से हीन हो और मंत्रानुष्ठान में तत्पर हो। सामुद्र 
शास्त्र में जो शुभ गुण बताये गये हैं उनसे युक्त हो, गम्भीर और गुरु का स्नेहपात्र हो। 
उसे देवाग्नि, योगिनीचक्र और कुलपूजा में राग होना चाहिए । इसके अतिरिक्त उसे 
विनीत, तन्त्रों का जाननेवाला , सत्यवादी और दृढ़ब्रत होना चाहिए । 


जो मनुष्य कुम्भ (घड़ा), कुद्दाल (कुदाल), ध्वज, शंख आदि प्राकृतिक चिह्नों 
(लांछनों) से युक्त हाथवाले हों उन्हें “निधि साधन” कम में लगाना चाहिए । 
जो बलवान, महासत्त्वगुण युक्त, काले और लाल नेत्रोंवाले हों, टेढ़ी नाकवाले 


हों, सदा क्रूर हों, उन्हें “बिल-साधन” कर्म में लगाना चाहिए । 


जो निर्मास हों, ऊँची पिण्डियोंवाले हों, छाल बालोंवाले हों, आलस्य से रहित 


हों, भारी भरकम पैरों वाले हों, उन्हें “धातुवाद” में लगाना चाहिए ।* 


१. देशकालक्रियाउभिज्ञों दयादाक्षिण्यसंयुतः। 
लोभमाया-विनिर्मुक्तो मंत्रानुष्ठानतत्परः ॥ 
सामुद्रलक्षणोपेतों गम्भोरो गुरुवत्सूः । 
देवाग्नियोगिनीचकऋरकुलपूजारतः सदा । 


शिष्यो विनोतस्तन्त्रज्न: सत्यवादी दृढब्नतः ॥ 
श्रे 
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रसकर्म के लिए एक रससाधिका नारी की आवश्यकता होती है। ऐसी नारी जो 
दुश्चारिणी, दुराचारिणी, निष्ठुर, कलह-प्रिय, बहुत खानेवाली, दुश्चित्त, कोटराक्षी 
(खोखली आँखोंवाली ) और निर्देयी हो एवं रस की निन्दिका हो, उसे ऐसे कामों के लिए 
नियुक्त न करना चाहिए ।* नारियाँ तीन प्रकार की बतायी गयी हँ--(क )काकिणी ह 
जो कृष्ण पक्ष में ऋतुमती होती हैं, (ख) कीकणी जो दोनों पक्षों में ऋतुमती होती 
हैं, और (ग) काड्चिकाचनी जो शुक्ल पक्ष में ऋतुमती होती हैं। साधिका शिष्या 
वे कहलाती हैं, जो नवयौवन संपन्न हों, रूपवान्‌, हँसमुख, महीन बालोंवाली, दुग्धाहारी, 
अच्छा बोलनेवाली, शिवश्ञास्त्र कथा में अनुराग रखनेवाली, कमलमुखी, इन्दीवर 
(नील कमल ) सी आँखों वाली, हीरे से दाँतों वाली, मूँगों के से ओठों वाली, *** 
मांसल और चिकने पैरों वाली, वर्तुल और आवत्त रोमावलि वाली और पतली कमर- 
वाली एवं प्रसन्न रहनेवाली हों ।* 

रससण्डप--रसाणंव के दूसरे पटल में रसकम की प्रयोगशाला और रसमण्डप 
के स्थान का वर्णन है । यह विजन या एकान्‍्त स्थान में जहाँ पशु न हों होना चाहिए । 
यह स्थान सब प्रकार से प्राकार और परिखाओं (चहारदीवारी) और किवाड़ों 
से सुरक्षित होना चाहिए। यहाँ अनेक प्रकार के फूलों से युक्त पेड़, दिव्यौषधियाँ, कमल 
आदि से सम्पन्न उद्यान होने चाहिए। हवा आने के लिए उचित खिड़कियाँ (वातायन ) 
होनी चाहिए, और धुआँ ऊपर निकलने के लिए चिमनियाँ होनी चाहिए। औषध, 


ये नराः कुम्भकुद्दालध्वजशंखादिलाडिछतेः । 
करेरधिष्ठिता देवि ! योज्यास्ते निधिसाधने। 

बलवन्तो महासत्त्वा:ः कृष्णरक्तविलोचना: । 

वक्रघोणाः सदा क्राः प्रशस्ता बिलसाधन ॥ 
निर्मासानृध्वंपिण्डीकान्‌ रक्‍्तकेशान्‌ गतालसान्‌ । 
कठिनानुष्णपादांइच घातुवादे नियोजयत्‌ ॥ (२।७-११) 
« रसाणंव २१५-१६ 

» काकिणी कीकणी नारी तथंव काड्चिकाचिनी । 
कृष्णयक्षे ऋतुमती सा नारी काकिणी स्मृता। 
उभयपक्षे ऋतुमती सा नारी कौकणी सता ॥ 
शुक्लपक्षे ऋतुसमती सा नारी काड्चिकाचिनी ॥ (२।१७-१९) 
रसाणंव २।२०-२४ 
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रसाणंव श्षप 


तुष (भूसी ), काष्ठ, गोबर के कंडे आदि के लिए निश्चित स्थान इसमें होने चाहिए । 
रसमंडप एक-तल्ला या दु-तल्ला होना चाहिए । रसमंडप में पारे और सोने का बना 
लिग स्थापित करना चाहिए ।* इसके पूबं में शुक्र, दक्षिण में रुद्र, पश्चिम में शिव, 
उत्तर में उमा, आग्नेय में स्कन्‍्द, नैऋत्य में पवन, वायव्य में पावक और ईशान कोणमें 
व्यापक की स्थापना करें। और फिर अष्टदल कमल में, ऊध्वें और अध:ः भाग में, 
कुल मिलाकर इन दस दूतियों को स्थापित करे--लेपिका, क्षेपिका, क्षारिका, रज्जिका, 
लोहटी, बन्धकारी, भूचरी, मृत्युनाशिनी, विभूति और खेचरी । फिर आठों दिजश्ञाओं 
में क्रश: माक्षिक, विमल, शैल (मनःशिला ), चपल, रसक, सस्यक, गन्धक और 
हरिताल, इनकी रथापना करे ।* 


१. कारयद्‌ विजने स्थाने पशुयंत्र न विद्यते । सुगप्ते सुषमे स्थान सर्वबाधाविर्वाजते ॥ 
प्राकारपरिखोपेते कपाटागंलरक्षिते । एकान्‍्ते निर्मले हञे नानापुष्पद्रमान्विते ॥ 
हंसकारण्डवाकी्ें चक्रवाकोपशोभिते । दिव्यौषधिगणोपेते सजले इयामशाद्वले ॥ 
कुमुदोत्पलकह लार-कदलीखण्डमण्डिते । चित्रिते भवनोद्याने कारयत्‌ परमेश्वरि ! 

तम्मध्य देवदेवेशि ! मत्तवारणसंयुतम्‌ । वातायनसमोपतमूध्वेनिर्गासिधुमकम्‌ ॥ 
रक्‍्त-पताकासंयुक्तं सज्जोपकरणं तथा। प्रविभक्‍्तौषधितुषकाष्ठा5रष्योपलछा5४लयम्‌। 
समालिखितदिग्देवे समचितविनायकम्‌ । 
प्रतिष्ठितमुमेशाभ्यां लोकपालंइच रक्षितम्‌ ॥ 
निर्ममापयेदेकतर्ल द्वितलं वापि मण्डपम्‌ ॥ (२।४०-४७) 

२. रसलिगं न्यसेत्तत्र हेम्ना च सहितं प्रिय! (२५२) 

३. शुक्र पुर्वेड्भिसंपृज्य स्कन्दसाग्नेयगोचरे । 
दक्षिणस्थां ततो रुद्रं पवन नेऋते तथा। 
शिव पश्चिमभाग तु पावक वायव्य न्यसेत्‌ । 
उमामुत्तरभाग तु व्यापक चेशगोचरे ॥। 
लेपिका क्षेपिका चेव क्षारिका रणछ्जिका तथा। 
लोहटी बन्धकारी च भूचरी मृत्युनाशिनी । 
विभूतिः खेचरी चेव दश दृत्यः क्रमेण च। 
पूज्यास्त्वष्टदले पद्म ऊर्ध्वाधस्तु दरूंषु च । 
साक्षिकों विमरः देलइचपलो रसकस्तथा । 
सस्यको गन्धतालौ च॒ पूर्वाविक्रयोगतः ॥ (२४५५-५९) 
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रसभरव की स्थापना करके और महारसों को यथास्थान स्थापित करके रस- 
कर्म को भी देवपूजा के समान महत्त्व प्रदान किया जाना इस युग की विशेषता रही है । 
रसमण्डप की स्थापना याज्ञिकों के यज्ञमण्डप के अनुष्ठानों का स्मरण दिला देती है। 
संपूर्ण कमंकाण्ड का विवरण देने का यहाँ स्थान नहीं है । जो देखना चाहें वे इस विस्तार 
को रसाणंव के दूसरे और तीसरे पटल में देख सकते हैं। रसरत्न समुच्चय ग्रन्थ में 
भी लगभग इसी प्रकार का विस्तार दिया हुआ है। तान्त्रिकों की समस्त पूजा- 
विधि का अनुकरण और रसांकुश मंत्र का जप रसकर्म के संपादन में किया गया है । 
अपनी देह में रसभैरव का जितनी निरचलता से ध्यान किया जायगा, अग्नि के मध्य में 
पारा भी बद्ध होकर उतना ही निशचल हो जायगा | उपासना की एक झाँकी इन 
उद्धरणों से मिल जायगी । 

रसकरमम के सम्भार--रसकर्म के लिए संग्रह में रखने योग्य सम्भार कौन-कौन 
हैं, इनकी गणना चतुर्थ पटल के आरम्भ में ही दे दी गयी है --- 


१. व्यापिनी ब्रह्मरन्श्रस्था तस्योध्वें तुन्मना भवेत्‌। 
उन्सना उन्मनीभावमुन्सना पदसव्ययम्‌ ॥ 
तस्योध्वें परम सत्यं व्योमस्थायि परात्परम्‌ । 
शून्य शून्य पुनः शून्‍्यं त्रिशुन्यत्च निरामयम ॥ 
नभरच गगन व्योम खमाकाशं च केवलम्‌ । 
निष्कर् निममल नित्यं निस्‍्तरंगं निरामयम्‌ । 
निष्प्रपञ्च॑ निराधारं निगुंर्ण गुणगोचरम्‌ । 
एवं रूप सदा ध्यायंत्‌ स्वदेहे रसभरवम्‌ ॥ 
यदा च निरचल्ल ध्यायंद्‌ यदा च निरचर्ल मनः। 
वह्लिमध्ये तदा सूतो बध्यते निशचचलस्तथा ॥ 
यदा च चलति ध्यान रसो वह्नौ न तिष्ठति ॥ (२।११३-११८) 

२. रसोपरसलोहानि वसन॑ काडिजक॑ विडस्‌ । 
घमनी लोहयंत्राणि खल्लपाषाणसर्दकम्‌ ॥॥ 
कोष्ठिका वकनालं च गोमयं सारमिन्धनम्‌ । 
सुन्मयानि च यन्त्राणि मुषलोलखलानि च॥। 
संडसी पट्ट्संदंश मृत्पात्रायःकटोरकम्‌ । 
प्रतिमानानि च तुलाच्छेदनानि कषोपलूम्‌ ॥ 
बंशनाली लोहनाली मषाडभगरास्तथौषधीः । 
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पट्ट्संदंश (कपड़ा काटने की कँची ) 
मिट्टी के पात्र 

लोहे का कटोरक (कटोरा) 
प्रतिमान (बाट) 

तुला (तराजू ) 

छेदन (छेनी ) 

कषोपल (कसौटी, सोना जाँचने की ) 
वंशनाली (बाँस की नली ) 
लोहनाली (लोहे की नली) 

मूषा 

अंगार (कोयला ) 

ओषधि 

स्नेह (घी, तेल) 

अम्ल 

लवण 

क्षार 

विष 

उपविष 


यंत्रों का विवरण--रसाणंव के चतुर्थ पटल में दोलायंत्र, मूषायंत्र, गर्भेयंत्र, 


विभिन्न प्रकार की मूषाएँ (वज्जमूषा, वरमूषा, प्रकाशमूषा, अन्धमूषा, भस्ममूषा), 
कोष्ठक, वक्रनाल और मर्दक का कुछ विस्तार से उल्लेख किया गया है। रसरत्न- 
समुच्चय ग्रन्थ में इन यंत्रों का और अधिक विस्तृत वर्णन है । 

१. दोलायंत्र--द्वव द्रव्य से पड़े को आधा भरे, फिर मुख पर एक आड़ी डंडी रख 
दे, और रस या ओषधि को सूत या डोरे के सहारे घड़े में लटका दे । उबलते हुए द्रव 
से निकली भाप द्वारा ओषधि का स्वेदन करे । इस प्रकार के कर्म के यंत्र को दोला- 
यंत्र” कहते हैं ।* 


स्नेहास्ललवणक्षारविषाण्युपविषाणि च ॥ 
एवं संगृह्य सम्भारं कर्मयोगं समाचरेत्‌ ॥ (४१२-६) 


१. द्रवद्रव्येण भाण्डस्थ पुरिताद्धोदिरस्थ च। 


इ्ए्‌८ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


२. मूषा यंत्र--इसका प्रयोग पारे, गन्धक, अभ्रक आदि के जारण में होता है। 
इसमें १२ अंगुल नाप की लोहे से बनी दो मूषाओं का प्रयोग होता है। एक-मूषा में 
गन्धक रखते हैं और इसमें एक छेद होता है, दूसरी में पारा रखते हैं । इसमें पहली 
मूषा प्रविष्ट रहती है। पारे के ऊपर और नीचे से आँच दी जाती है। 

इसके नीचे (एक अलग पात्र में) पानी रखे। पारे और गन्धक को लहसुन 
(रसोनक ) के छाने हुए रस से तर करे । इस उपकरण को एक मिट्टी की पतीली 
(स्थाली ) के भीतर रखे । इस पतीली पर दूसरी पतीली आंधी रखकर, दोनों के 
बीच की सन्धि को मिट्टी से लेप कर वस्त्र से बाँध दे। कपोतपुट में गोबर की आग से 
यह तपाया जाता है। नीचे से गोवर के कंडे की तेज आँच देते हैं । तीन दिन में यंत्र 
को खोल लेते हैँ। तप्त चुल्हे पर तप्त जल में तैयार द्रव्य को छोड़ते हैँ, ठंडी अवस्था 
में यह क्रिया नहीं करनी चाहिए । इस प्रकार गन्धक का जारण हो जाता है। पारे 
का इसमें क्षय नहीं होता और न कहीं यह उड़कर जाता है ।* 


मुखे तियंककृते भाण्ड रसं सृत्रेण लम्बितम्‌ ॥। 

त॑ स्वेदयत्‌ तलगतं दोलायंत्रमिति स्मृतम्‌ ॥॥ (४७) 
१. लोहमूषाह्य कृत्वा द्वादशांगुलमानतः। 

ईषच्छिद्रान्वितामेकां_ तत्र गन्धकसंयुताम्‌ ॥। 

मृषायां रसयुकतायामन्यस्थां तां प्रवेदायंत्‌ । 

तोय॑ स्पात्‌ सुतकस्याध: ऊर्ध्वायों वह्विदीपनम्‌ ॥ 

रसोनकरसं भद्दे यत्नतो वस्त्रगालितम्‌ । 

दापयत्पचुरं यत्नाद्‌ आप्लाव्य रसगन्धकौ ॥। 

स्थालिकायां निधायोध्वँ स्थालीमन्यां दुढां कुरु। 

सन्धि विलेपयद्‌ यत्नात्‌ मृदा वस्त्रण चेब हि॥ 

स्थाल्यन्तरे कपोताख्य पुर्ट कर्षाग्निना सदा। 

यन्त्रस्याध: करीषाग्नि दद्यात्तोश्नाग्नमिव वा ॥ 

एवं तु त्रिदिनं कुर्यात्‌ ततो यंत्र विमोचयत्‌ । 

तप्तोदके तप्तचुल्ल्यां न कुर्याच्छीतले क्रियाम्‌ ॥। 

न तत्र क्षीयते सूतो न च गच्छति कुत्रचित्‌ । 

अनेन क्रमयोगन कुर्याद्‌ गन्धकजारणम्‌ ॥ 

ऊध्वें वह्निरधश्चापो मध्य तु रससंग्रहः । 

सूधायंत्रसिदं देवि ! जारयद्‌ गगनादिकम्‌ ॥ (४८-१५) 
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३. गर्भ यंत्र--यह पिष्टिका की भस्म बनाने के काम में आता है। इससें ४ 
अंगुल लम्बी, ३ अंगुरू मध्य विस्तार की मिट्टी की दृढ़ मूषा का प्रयोग होता है । 
इसमें एक गोल छेद होता है। २० भाग लोहा, १ भाग गुग्गुल इन दोनों को पानी 
में मिलाकर बार-बार पीसते हैं और इससे मूषा पर लेप करते हैं। मूषा के तल 
में पिष्टिका रखते हैं ॥ भूसी और गोबर के कंडों की आग से स्वेदन करते है । एक 
दिन अथवा तीन दिन में इससे पारे की भस्म तैयार हो जाती है। यह यंत्र जारण, 
मारण और पारे के रज्जन में बड़ा उपयोगी है । यह विवरण लगभग वही है जो 
नागार्जुन के रसरत्नाकर ग्रन्थ में दिया गया है।' 

४. हंसपाक यंत्र--एक खरपर (८ए०ट८) पर बालू भरकर उस पर दूसरा खर्पर 
रखंकर मन्दी आँच से इस यंत्र को गरम किया जाता है। पाँचों क्षार (पलाश क्षार, 
मुज्कक क्षार, यव क्षार, सुवरचिका (सज्जी), तिलनालोद्भव क्षार), मूत्र, लवण, 
विड आदि के द्वारा इस यंत्र में कार्यसिद्धि की जाती है ।* 

५. कोष्ठिका--धातुओं के सत्त्व निकालने और सत्त्वों को शोधने के लिए 
कोष्ठिकाओं का प्रयोग होता है। ये मिट्टी से तैयार की जाती हैं । मिट्टी काली, 
लाल, पीली और इ्वेत होती हैँ; इनमें काली मिट्टी सबसे श्रेष्ठ और सफेद निद्ृष्ट 
मानी जाती है। छाल और पीली मिट्टियाँ बीच की हूँ । धान्‍्यों की भूसी की राख 


१. गर्भयंत्रं प्रवक्ष्यासि पिष्टिकाभस्मकारणम्‌ । 

चतुरंगुलदीर्घा तु सूषिकां मुन्‍्मयों दृढाम्‌ ॥ 

ज्यंगुलां मध्यविस्तारे वत्तु् कारयन्मुखम्‌ । 

लोहस्य विज्ञतिर्भागा एको भागस्तु गुग्गुलोः ॥ 

सुइलक्ष्णं पेषबयित्वा तु तोयं दह्यात्‌ पुनः पुनः । 

मूषालेप॑ तत्तः कुर्यात्‌ तले पिष्टीं च निश्षिपेत्‌ ॥ 

तुषकर्षाग्निना भूमो मुदु स्वेदन्तु कारयत्‌। 

अहोराज्न त्रिरात्र वा रसेन्रो भस्मतां व्रत ॥ 

जारण मारण चेव रसराजस्यथ रज्जने । 

यन्जसेक पर सर्म यत्रौषध्यो महाबलाः ॥ (४३१६-२० ) 
२. खपेरं सिकतापूर्ण कृत्वा तस्योपरिन्यसेत्‌ । 

अपर खपरं तत्र शर्म दृवग्निता पचेत्‌ ॥ 

पज्चक्षारस्तथा मूत्रेलंवणेद्च विडन्ततः । 

हंसपाकः स विज्ञातो यन्त्रतत्त्वार्थकोबिदें: ॥ (४।२८-२९) 
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(दग्ध धान्यतुष ) कोष्ठिका बनाने की मिट्टी में मिला ली जाती है। इस कोष्ठिका 
में एक वक्रताल भी लगा देते हैं । दग्ध (तपाया ) गारा, दग्ध तुष, दग्ध बाँवी की मिट्टी, 
बकरी की लेंडी और घोड़े की लीद जलाकर, इन सबको पीसकर और पानी में सान 
कर कोष्ठी तैयार करते तथा उसमें इसी की वक्रनाल लगाते हैं । 

६. सूषा--जलाये हुए गारे, तृष (भूसी), वल्मीक-मिट्टी (बाँबी की मिट्टी ), 
कपड़ा, कोयला और लोहे का किट्ट ; इनके मिश्रण से अति दृढ़ उपकरण तैयार 
किये जा सकते हैं, जो वज्र से भी न टूटे । 

दग्ध कोयला ६ भाग, काली मिट्टी एक भाग, कपड़ा, दहकता कोयला और लोहे 
का किट्ट (जंग) इनसे वज्ञ्मूषा' बनाते हैं । तुष (भूसी) और समान भाग कपड़ा, 
जली मिट्टी ४ भाग और कूपी-पाषाण (नदी की तलैटी के कंकड़-पत्थर) इनसे 
बनायी गयी मूषा को वरमूषा” कहते हैं । 

मूषाएँ दो प्रकार की होती हैं। प्रकाशमूषा और अन्ध मूषा | प्रकाश-मूपा 
(खुली मूषा) शराव (सकोरे) के आकार की होती है, और द्रव्य-निर्वाहण के लिए 
उपयोगी है । अन्ध-मूषा (बन्द मूषा) गाय के स्तन के आकार की होती है। इसमें 
उन्नत मस्तक का ढक्‍्कन होता है, जिसे पकड़कर ढक्‍कन खोला और बन्द किया जा 
सकता है । 

पत्र लेपन, रंगने के काम, इन्द्र मेछापन, सारण आदि कामों के लिए छेद से युक्त 
मूषा अच्छी होती है। 

दो भाग तिलकाष्ठ की भस्म और ईंट इनको मिलाकर जो मूषा बनती है उसे 
'भस्म-मूषा' कहते हैं । चाँदी के शोधन के लिए यह अच्छी मानी जाती है। 


१. कृष्णा रक्ता च पीता च शुक्लवर्णा च मृत्तिका । 
आद्या श्रेष्ठा कनिष्ठाउन्त्या मध्यमा मध्यमा मता॥ 
दरबधान्यतुषोपेता सृत्तिका कोष्ठिका विधौ। 
वक्रताल कृता वापि हदास्यते सुरसुन्दरि ! 
गारादग्घा तुषादग्धा दग्घा वल्मीकमृत्तिका । 
अजाइवानां मसर्ल दग्धं यावत्तत्‌ कृष्णतां गतम्‌ ॥ 
वासकस्य च पत्राणि वल्मीकस्य मृदा सह। 
पेषयेद्‌ वह्लितोयेन यावत्ततइलक्ष्णतां गतम्‌ ॥ 
मर्दयत्तेन बध्नीयात्‌ वक्रनालडच कोष्ठिकाम्‌ ॥. (४॥३०-३४) 
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मौचक्षार दो भाग, ईट का चूरा और मिट्टी से बनी मूषा भी चाँदी के शोधन के 
लिए उत्तम है। 

रक्त वर्ग के पदार्थों से बनी और रकक्‍तवर्ग के पदार्थों से परिप्लुत और आलेपित 
मषा सब चीजों के शोधन के लिए अच्छी है। रक्‍तवर्ग के स्थान में यदि शुक्ल वर्ग 
के पदार्थों का प्रयोग होगा, तो ये मूषाएँ शुक्ल वर्ग के द्रव्यों के शोधन के लिए अच्छी 
होंगी । 

७. कोष्ठक--यह सोलह अंगुल चौड़ा और एक हाथ लम्बा होता है। धातु- 
सत्त्वों के निषात के लिए यह उपयोगी है। कोष्ठक म॑ बाँस, खदिर (कत्था), मधूक 


१. गारा दग्धा तुषा दग्धा दग्धा वल्मीकमृत्तिका। 
चीरमड्भारकः किट्टं वज्जेणापि न भिद्वते॥ 
दग्धाड्रारस्यथ षड़भागा भागेका कृष्णमृत्तिका । 
चीरमड्भारकः किट्ट वज्ञमूषा प्रकीत्तिता॥ 
तुबं बस्त्रसम॑ दग्धं मृत्तिका चतुरंशिका । 
कृपीपाषाणसंयुक्ता वरमूषा प्रंकीत्तिता ॥ 
प्रकाशाचा5न्धमूषा च मूषा तु द्विविधा स्मृता । 
प्रकाशमूषा देवेशि ! शरावाकारसंयुता । 
द्रव्यनिर्वाहणे सा च वादिकः सुप्रशस्यते॥ 
अन्धमूषा तु कत्तंव्या गोस्तनाकारसबन्निभा । 
पिधानकसमायुक्ता. किड्चिदुन्नतमस्तका ॥ 
पत्रलेपे तथा रज्े इन्द्रमेलापके तथा । 
सेब च्छिद्रान्विता मन्‍्दा गम्भीरा सारणोचिता ॥ 
तिलभस्म द्विरंशं तु इष्टकांशसमन्वितस्‌ । 
भस्ममूषा तु विज्ञेया तारसंशोधन हिंता ॥ 
मोचक्षारस्थ भागौ द्ौौ इष्टकांशसमस्वितो । 
मृद्भागास्तारशुद्ध्यथंमुत्तमा वरवर्णिनि ! 
रक्तवर्गेण सम्मिश्रा रक्‍तवर्गपरिष्लुता । 
रक्‍्तवर्गछृतालेपा सर्वशुद्धिषु शोभना ॥ 
शुक्लवर्गेण सम्मिशा शुक्‍्लवर्गपरिप्लुता । 
शक्‍्लवर्गकृतालेपा शुक्लशुद्धिषु शोभना ॥। (४॥३५-४५) 
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(महुआ ) , बदरी (बेर) आदि की लकड़ी के कोयले जलाये जाते है। भस्त्रा या धौंकनी 
से इसमें डवा धौंकी जाती है ।* 
वंकनाल--बगुले के गले के समान आकृति की, मिट्टी की, खोखली दीघंवृत्त 
नलिकाओं की ये बनायी जाती हैं ।* 
इन यंत्रों के अतिरिक्त 'रसाण्णव' में निम्न उपकरणों का भी यत्र-तत्र उल्लेख 
णया जाता है। 
१, ऊध्वेपातन'। 
२. कच्छप यंत्र --रसकामधेन्‌ में इसके दो प्रकार बताये गये हैँ--जल-कूर्म - 
यंत्र और स्थल-कमयंत्र । 
३. कपोताख्य पुट'--धातुओं, खनिजों और ओषधियों के जारण, पाचन आदि 
के लिए आठ आरने कंडों से दिया जानेवाला पुट । 
४. खल्‍ल (खल्व या खरल ) --खल्ल, तप्त खल्‍ल और स्निग्ध खल्‍ल इन 
तीनों का उल्लेख है । एक स्थल पर खल्ल-पाषाण णजब्द भी आया है । 


१. षोडशांगुलविस्तीर्ण हस्तमात्रायतं शुभम्‌ । 
धातुसत्त्वनिपातार्थ कोष्ठक॑ वरवर्णिनि ! 
वंशलादिरसाधुकबदरीदारुसंभवे: । 
परिपूर्णदृढाज्भरारं: धमेद्‌ बातेन कोष्ठकम्‌ । 
भस्त्रया ज्वालमार्गेण ज्वालयच्च हुताशनम्‌ ॥ 
प्रविततमुखभागं. संवृतान्त:प्रदेश । 
स्थलरचितचिरान्तर्जालक कोष्ठक स्थात्‌॥। (४।५६-५८) 
२. बकगलसममानं वंकनालं विधयं 
सुषिरनलिनिका स्थान्मृन्मयी दीरघवृत्ता ॥ (४॥५९) 
३. ताम्रेण पिष्टिकां कृत्वा पातयदृध्वंपातने । (१०१५५) 
४. टंकाद्ध विषपादझच विडः पिण्डाष्टमांशतः । 
ज्िदिन कच्छपे जायंमेवं जाय॑न्‍्तु षड़गुणम्‌॥ (१११९१) 
और देखिए १११२० 
५. आरण्यगोमयनेव कपोताख्यं पुटं ततः । (१११३०) 
६. (क) तमुद्धृत्य रसं देवि! खलले संमर्दयेत्ततः । (१११११६) 
(ख) ततो यन्त्र विनिक्षिप्य दिवारात्र दृढईग्निना । 
तप्तं समुद्धुतं यन्त्रात्‌ तप्तसल्ले विभदंयत्‌॥ (११११७) 
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५. गजपुट--गजप्रमाणुर्ध्वाध: पु्ट गजपुटं स्मृतम्‌ । 
६. गोल--वज-मूषा (रसकामधनु) । 
७. गोस्तनी मूषा' 
८. अक्रयंत्र --कोल्हू के समान अथवा पहिए के समान आकृति का । 
९. दीपयंत्र --तियंकपातन यंत्र के समान ही, अथवा इसी का दूसरा नाम 
(तिर्यकृपातनस्थानमेतत्‌--रसकामधेनु ) । 
१०. पद्मपंत्र -->कमल के आकार का यंत्र । 
११. पातनायंत्र --)75%0746007 छा 5एगिकबधणा 377श7 शाप 
१२. पातालयंत्र --इसमें पैदी में छेदवाले एक पात्र को दूसरे पात्र पर रखते 
हैं। गड्ढे में घँसाकर ऊपर से कंडे की आँच देते हैं। गन्धक, 
हरिताल आदि का इससे शोधन होता है । 


(ग) सर्देयंत्‌ स्निग्धलल्ले तु देवदालीरसप्लतम्‌ ॥ (१५६५) 
(घ) मर्दयेत्‌ खल्लपाषाण यावज्निश्चेतनं भवेत्‌ ॥ (१६९१) 
दत्त्वा पादांशक सर्व॑ ततः पातनयंत्रके । 
दद्यात्‌ पुर्दं गजाकार पतेत्‌ सत्त्वं सुतालकात्‌॥ (७१७७) 
२. अन्धमूषागतं गोल छायाशुष्कं तु कारयत्‌ । (१५१५१) 
३. (क) मूषां तु गोस्तनों कृत्वा धत्त्रकुसुमाकृतिमा। (१७४२) 
(ख) कृत्वा गोस्तनमूषायां लिप्तायां शिल्या रसम्‌ । (१११७२) 
४. सारथेत्चक्रयस्त्रेण भस्मीभवति सृतकम्‌ । (१५१०७) 
५. तद्भस्म तु पुनः पह्चात्‌ दीपयस्त्रेण पाचयेत्‌ ॥ (१४॥१२९) 
६. ताप्यसौवर्चलशिलागन्धकासीसटंकणः । 
पद्मयंत्र निवेइयाथ कील दत्त्वा सुरेइवरि! 
धसेद्‌ दिनत्रयं सनन्‍्दं यावद्‌ बीज॑ द्रुतं भवेत्‌ ॥ (१११९४-१९५ ) 
७. (क) मारयेत्‌ पातनायंत्रे शुल्बं तन्स्रियते क्षणात्‌ । (१५॥१०२) 
(ख) मारयेत्‌ पातनायंत्रे धमनात्‌ खोदतां नयत्‌ (१५॥११२ ) 
(ग) दत्त्वा पादांशक सर्व ततः पातनयन्त्रके । 
इच्यात्‌ पुटं गजाकारं पतेत्‌ सत्तवं सुतालकात्‌ ॥ (७७७ ) 
८. (क) प्राह्मं तत्फलतेलं बा यंत्र पाताल्संज्षके ॥ (१२२१) 
(ख) पाताल्यंत्रे तत्तेलं गृह णीयात्‌ ता्रभाजन । (१२५६९) 


न 
+ 


शे६४ प्राचीन भारत सें रसायन का विकास 


१३. पुट'---धातु आदि को कंडी-लकड़ी आदि से जलाने को पुट कहते हैं । 
अनेक प्रकार के पुठ होते हैं। जैसे--कपोतपुट, गजपुट आदि । 

१४. बालुकायंत्र' 

१५. भूषरयंत्र' 

१६. अ्रमरायंत्र 

१७. सेदिनीयंत्र --संभवत: पाताल यंत्र के समान हो | 

१८. विद्याधरयंत्र --पारा आदि निकालने का एक प्रकार का यंत्र 
(स्थालिकोपरि विन्यस्य स्थालीं सम्यह निरुध्य च । 
ऊध्वेस्थाल्यां जल दत्त्वा वह्धि प्रज्वालयेदध: ॥। 
एतद्‌ विद्याधरं यंत्र हिगुलाइृष्टिहेतवे ॥ (रसकामधेनु ) 

१९. वेणुयंत्र--बाँस का बना हुआ यंत्र । 

२०. सारणायंत्र---सारणा-कर्म के लिए यंत्र विशेष | 


(ग) स्तिम्घं द्रव्यभूतं पात्रसघछिछद्रान्यपात्रकम्‌ । 
गतें निधायोपयंगिनि: यंत्र पातालसंज्ञितम्‌ ॥ 
(अत्र अग्निरुपलानां, स्तिग्धद्रव्यगन्धतालादिः)-रसकामधेनु 

१. मेषश्र्‌ गगतं वजन सूल्लिप्तं ख्रियते पुटेः । (६॥९८) 

२. (क) जारयत्‌ बालकायंत्रे खोटो भवति तत्क्षणात्‌ ॥ (१२९१) 
(ख) जारयत्‌ बालुकायंत्र भावितं गन्धक्क पुनः । (१५८७) 
(ग) प्रागुक्तबालकायंत्र तेल दत्त्वा विचक्षण: । (१६॥८१) 

(विवरण के लिए “रसेन्दरचिन्तामणि” २॥५ देखो) 

३. (क) पुटयद्‌ भूषरे यंत्रे स्तम्भते नात्र संशयः ( १५९५) 

(ख) सारयद्‌ भूषरे यंत्रे सप्तसंकलिका क्रमात्‌ । (१८७८) 
(विवरण के लिए “रसेन्द्रचिन्तामणि” २।६ देखो) 

४. अ्रमरायंत्रमध्यस्थं पु सप्तदिनं भवेत्‌ । (१५॥४६) 

« सेंदिनीयंत्रमध्य तु स्थापयत्‌ तु वरानन ! ॥ (१२१६०) 

६. (क) विद्याघरेण यंत्रेण भावयद्‌ दोषर्वाजितम्‌ । (१०।४४) 

(ख) अयन्‍्त्रे विद्याघरे देवि! गगन तत्र जारयत्‌ । (१२३६) 
(ग) रसेन्द्रं दापयद्‌ ग्रासं यन्त्रे विद्याधघराह्यय । (१२४१) 
७. मूथाख्य वेणुयंत्रे च त्रिवारसपि भावयेत्‌ ॥ (१२२२५) 
<. सारणायंत्रयोगेन बध्यते सारितो रसः ।॥ (१०१२७) 


थी 
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रसार्णव-पग्रन्थकार यंत्रों के प्रयोग का महत्त्व बहुत मानता था। यंत्र में उसकी 
कितनी निष्ठा थी, इसका संकेत उसकी इन युक्तियों में है-- पारे के जारण, मारण 
और रणज्जन में यंत्र का प्रयोग परम महत्त्व का है। ओषधियों से भी अधिक 
महत्त्व का है। ओबधि न होने पर भी यदि उपयुक्त यंत्र हो तो पारे का वध किया 
जा सकता है।. .. यंत्र के प्रयोग में कभी भी संकोच या प्रमाद नहीं करना चाहिए।”' 

ज्वाला-परीक्षण---97० (०5७--भिन्न-भिन्न धातुएँ आग की ज्वाला को 
भिन्न-भिन्न रंग देती हैं। ज्वालाओं का रंग देखकर धातुओं की विद्यमानता का 
अनुमान किया जा सकता है। सोने के सम्पर्क की ज्वाला पीली, चाँदी के संपर्क की 
सफेद, ताँब के संपर्क की नीली, लोहे के संपर्क की क्ृष्णवर्ण की, वंग (टिन) के संपर्क 
की कपोत वर्ण की, नाग या सीसे के संपर्क की ज्वाला.मलिन धूमवाली, शिलाजीत 
की धूसर वर्ण की, आयस (लोहे) की कपिल-रंग की, अयस्कान्त की धूम्र वर्ण की, 
सस्यक की लाल, हीरे की नाता प्रकार की और अश्नकसत्त्व की पाण्ड या पीले रंग 
की ज्वाला होती है । यदि न तो चिनगारियाँ निकल रही हों, न बुद्ब॒द्‌ उठ रहे हों, 
न पृष्ठ पर रेखाएँ हों, और न चटचटाहट या इसी प्रकार का कोई शब्द हो और मूपा 
में रखने पर रत्न के समान स्थिरता हो तो लोह धातु को विशुद्ध मानना चाहिए ।* 


१. जारण मारण चेच रसराजस्य रज्जने । 

यन्त्रमेक॑ पर मर्से यत्रौषध्यो सहाबलम्‌ ॥ 

ओषधीरहितद्चायं हठाद्‌ यन्त्रण बध्यते । 

सर्वत्र सुतको याति मुकत्वा भूघरलक्षणम्‌ ॥ 

देवताभिः समाकृष्टो लोष्टस्थो5षपि हि गच्छति । 

तस्माद्‌ यंत्रबल चेक न विलूद॒घ्यं विजानता॥ (४॥२०-२२) 
२. आवजत्तंमान कनके पीता तारे सिता प्रभा । 

शुल्बे नीलनिभा तीक्ष्ण कृष्णवर्णा सुरेब्वरि ! ॥ 

बड्धे ज्वाला कपोताभा नागे मलिनधूमका । 

शैले तु धूसरा देवि! आयसे कपिलप्रभा ॥ 

अयस्कान्ते धूम्रवर्णां सस्थके छोहिता भवेत्‌ । 

बच्चे नाताविधा ज्वाला खसत्त्वे पाण्डरप्रभा । 

न विस्फूलिड्रो न च बुद्बुददच यदा न रेखापटर्ल न दब्दः । 

सूषागतं रत्नसमं स्थिरछ्च तदा विशुद्धं प्रवदन्ति लोहम्‌ ॥ (४।४९-५२) 
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रंगों का जो यह विवरण दिया गया है, वह सर्वथा शुद्ध और विश्वसनीय तो नहीं है 
(जैसे सस्यक या तूतिया से ज्वाला का छाल होना ) पर इस वर्णन का महत्त्व इस बात 
में है, कि ज्वाला के रंगों को देखकर धातुओं की पहिचान की जा सकती है। धातुओं 
की ही नहीं, प्रत्युत अन्य पदार्थों की भी परीक्षा अग्नि में डालकर की जा सकती है। 
चार प्रकार के अभश्रक इसी विधि से पहचाने जा सकते हैं। पिनाक-अभश्रक आग में 
रखने पर चिट्‌-चिट्‌ शब्द करता है। दर्दुर अश्रक आग में रखने पर कुक्कुट के समान 
शब्द करता है। नाग्र-अश्रक साँप की-सी फूत्कार करता है, और वज्ज-अभ्रक वज् के 
समान अग्नि में स्थिर रहता है।' 

अश्रक, कान्तपाषाण, वज्च और वेक्रान्तक--रसाणणंव के छठे पटल में अश्रक, 
कान्तपाषाण, वज्ञ, और वैक्रान्तक के लक्षण, भेद और संस्कार करने की विधियों का 
उल्लेख किया गया है। चार प्रकार के अश्रक-पिनाक, दर्दुर, नाग और वज्भ-अभी 
ऊपर बताये जा चुके हैं । इन अश्रकों का स्वेदन अनेक वनस्पतियों और ओपधियों के 
साथ विस्तार से बताया गया है। कोष्ठिका यंत्र में भस्त्रा (धौंकनी) के साथ तीत्र 
आँच पर अश्रक सत्त्व प्राप्त किये जाने का भी उल्लेख है।' अश्रक के द्रवण की भी 
विधियाँ इसी पटल में दी गयी हैं। इन रसकर्मों में वनस्पतियों का प्रयोग महत्त्वपूर्ण 
है। जैसे, कपि (कंवाच) और तिन्दुक के साथ बकरे के मूत्र से सिक्त करके आवापन 
करने पर पानी के समान अश्नक का प्राप्त होना ।* 


कान्त लोह पाँच प्रकार का बताया गया है--अ्रामक, चुम्बक, कर्पक, द्वावक और 


१. पिनाक दर्दुर नागें ब्ं चार चतुविधम्‌ । 
पिनाकेर्शग्न प्रविष्ट तु शब्दश्चिटिचिटर्भवेत्‌ ॥ 
दर्दुरेइग्नि प्रविष्ट तु दाब्दः कुक्कुटवद्‌ भवेत्‌ । 
ऑग्नि प्रविष्टं नागन्तु फ्त्कारं देवि ! मुझ्चति॥ 
अग्नि प्रविष्टं बच्च तु वज्त्वत्तिष्ठति प्रिय! ॥ (६।४-६) 

२. तिलचूर्णपर्ल गुझ्जा त्रिपल पादटड्डूणम्‌ । 
गोधूसवद्धा तत्पिण्डी पठझ्चगव्यन भाविता ॥ 
घमनात्‌ कोष्ठिकायन्त्र भस्त्राभ्यां तीन्रवद्धिना । 
पतत्यभ्रसत्त्वं तु सत््वानि निखिलानि च॥ (६।१५-१६) 

३. छागमूत्रेण संसिक्तं कपितिन्दुकरेणुना । 
अश्नक वापितं देवि ! जायते जल्सन्निभम ॥ (६।२३) 
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रोमकान्त | यह लोह पीछा, काला और छाल तीन रंगों का होता है। पीला स्पर्शवेधी 
है, काला रसायन कम में श्रेष्ठ है, और रस बन्ध (पारद के बाँधने ) में लाल अच्छा 
बताया जाता है। भ्रामक लोहा अधम माना गया है, चुम्बक कान्‍्त लोह मध्यम है, 
कर्षक उत्तम है, द्रावक उत्तमोत्तम है। रसाणेंब का यह वर्णन रसरत्मसमुच्चय 
(५।८४-९२) के विवरण से मिलता-जुलता है।* 

क्षीरसागर के मन्थन के समय जो अमृत देवताओं ने पिया, उसकी बूँदें कहीं-कहीं 
भूमि पर चू गयीं। ये ही सूखने पर वज्र (हीरा) बन गयीं ।' ये हीरे अपनी आकृति 
के अनुसार पुरुष, स्त्री और नपूंसक तीन भेद के माने गये। रेखा और बिन्दु से मुक्त' 
हीरे पुरुष जाति के, और रेखा एवं बिन्दुओं से जो समायुक्‍त हैं, वे स्त्री जाति के, और 
जो तिकोने, पत्तल और दीघ होते हैं, वे नपुंसक कहे जाते हैं।' रवेत, रक्त, पीत 
और कृष्ण इन चार रंगों की दृष्टि से हीरे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चार 
वर्णों के भी माने गये । ओषधियों के संपर्क से हीरे के शोधन की विधि, वज्धमारण 


१. भ्रामक चुम्बकं चेव कर्षकं द्रावकं तथा। 
एवं चतुर्विधं कान्तं रोमकान्तञच पझचमम्‌ ॥४०॥ 
एकद्वित्रिचतु: पञच-सर्वतोमुखभेव तत्‌ । 
पीतं क्ृष्णं तथा रक्त त्रिवर्ण स्थात्‌ पृथक्‌ पृथक्‌ ॥४१॥ 
स्परशवेधि भवेत्‌ पीतं क्ृष्णं श्रेष्ठ रसायने । 
रक्‍्तवर्ण महाभाग ! रसबन्धे प्रशस्थते ॥४३॥ 
अमक तु कनिष्ठ स्थात्‌ चुम्बक मध्यम प्रिय ! 
उत्तमं कर्षक देवि ! द्वावक चोत्तमोत्तमम्‌ ॥४४॥ (६४४०-४९) 
२. सुरासुरेमंथ्यमान क्षीरोदे मन्दराद्रिणा । पीत॑ तदमृतं देवेरमरत्वमुपागतस्‌ ॥ 
पिबतां बिन्दवों देवि ! पतिता भूमसिसण्डले । 
दष्कास्ते वज्च्रतां याता नानावर्णा महाबराः ॥ (६॥६५-६६) 
३. पुरुषादच स्त्रियद्चेव नपुंसकमनुक्रमात्‌ । 
वत्ता: फलकसंपूर्णा स्तेजस्वन्तों सहत्तराः । 
पुरुषास्ते निबोद्धव्या रेखाबिन्दुविवर्जिताः ॥ 
रेखाबिन्दुसमायुक्ताः खण्डादचेव तु योषितः । 
त्रिकोणाः पत्तला दीर्घा विज्ञेयास्ते नपुंसकाः ॥॥ (६।६८-७० ) 
४. ब्राह्मणाः क्षत्रिया बेश्याः शूद्राइ्वेवसनेकधा । 
इबेता रक्‍्तास्तथा पीताः क्ृष्णाइचेव चतुविधाः ॥ (६॥६७-६८ ) 
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विधि, दोल्यंत्र में स्वेदनविधि, और द्रावणविधि इनका विस्तार से विवरण दिया 
गया है।' इन विधियों में से कुछ की ओर संकेत “रसरत्नसमुच्चय' में भी दिया गया 
है, और कुछ का विवरण “रसरत्नसमुच्चय' से अधिक भी है (जैसे सोमसेनानी 
की विधि का) । 

दुर्गा भगवती ने महिषासुर को जब मारा, तो पृथ्वी पर जहाँ-जहाँ उसका रक्त 
गिरा, वहाँ-वहाँ वैक्रान्त की उत्पत्ति हुई। यह विन्ध्यदेश के दक्षिण में पाया जाता है, 
न कि उत्तर में । धातुएँ इसके संपर्क से विक्त हो जाती हैं, अत: इसका नाम वैक्रान्तक 
पड़ा है। यह सात प्रकार का है--शवेत, पीला, लाल, नीला, पारावत के से वर्ण का, 
मयूरबाल के समान और मरकत के समान । मृदु अग्नि पर अड्व के मूत्र द्वारा सात दिन 
तक इसका स्वेदन किया जाय और फिर छाया शुष्क हो तो उत्तम वैक्रान्तक प्राप्त होता 
है। अन्धनाल द्वारा धमन करके वैक्रान्तक का सत्त्व प्राप्त होता है। इसी प्रकार 
वैक्रान्तक के द्रावण की विधियाँ भी बतायी गयी हैं।* 

रसाण्णंब में दिये गये विवरण का आगे रसरत्नसमुच्चय में उपयोग किया गया 


१. (क) श्यामा शर्मी घनरवो वषभिन्मत्तकोद्रवाः । 
आखुकर्णी मुनितरुः कुलत्थं चाम्लवेतसम्‌ ॥। 
मेषश्रृ गी रसोप्प्यषां कन्दस्य सुरणस्य तु । 
शोधयत्‌ त्रिदिनं वच्चं शुद्धिमेति सुरेबवरि ! ॥ (६।७९-८० ) 
(ख) अन्धमूषागतं ध्मातं वच्च्र तु ज्रियते क्षणात्‌ ॥ (६॥९५) 
(ग) प्रुटपाकेन तच्चूर्ण जायते सलिल यथा ॥ (६॥१२२) 
२. (क) देत्यन्नों महिषः सिद्धों हरदेहसमुद्भवः । 
दुर्गा भगवती देवी त॑ शूलेन व्यमइंयत्‌ ॥१२४।॥ 
तस्य रक्‍त॑ तु पतितं यत्र यत्र स्थितं भुवि । 
तत्र तत्र तु वकानतों वज्ञाकारों महारसः ॥१२५॥॥ 
(ख) विन्ध्यस्थ दक्षिण चास्ति उत्तरे नास्ति सर्वथा । 
विक्व तयति लोहानि तेन वेक्रान्तकः स्मृतः ॥१२६॥ 
(ग) वेकान्तं चूरणितं सुक्ष्मं सुरासुरनमस्कृतम्‌ । 
ब्याप्नीकन्दस्थ मध्यस्थं धमयित्वा पुटे स्थितम्‌ ॥१३०॥ 
अव्वमत्रेण मृद्वग्नो स्वेदयत्‌ सप्तवासरात्‌ । 
छायाशुष्क॑ ततः कुर्यादिदं वेक्रान्तमत्तमम्‌ ॥१३१॥॥ 
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है। वैक्रान्तक की उत्पत्ति, भेद आदि एक से ही बताये गये हैं, पर इसके शोधन, सत्त्व- 
पातन, भस्म बनाने आदि के विस्तारों में दोनों ग्रन्थों में अन्तर है (देखो, रसरत्नसमु ० 
२।६७-७६ ) 

रसाणंव-ग्रन्थकार का कहना है, कि अभ्रक, वज्र, और वैक्रान्तक का जिन विधियों 
से द्रावण होता है, उन्हीं से सोने, चाँदी, ताम्र, कान्‍्त लोह आदि का भी हो सकता है।' 
महारस 

रसाणंव ग्रन्थ में महारसों का जो विवरण है वह परम्परापूर्वक नागार्जुन के समय से 
ही आया होगा। आगे के रसग्रन्थों में इसी वर्गीकरण को मान्य समझा गया है। रस- 
रत्नसमुच्चय ग्रन्थ के विवरणों का आधार भी रसार्णव ग्रन्थ है। हम महारसों का 
विशेष विवरण रसरत्नसमुच्चय ग्रन्थवाले अध्याय में करेंगे। यहाँ केवल निर्देश 
कर देना आवश्यक समझते हैं। 

आठ महारस ये हँ--माक्षिक, विमल, शैल (शिलाजतु), चपल, रसक, सस्यक, 
दरद, स्रोतो5ञजन ।* 

माक्षिक-- ( (००77० 7ए70०४)--समाधिस्थ कृष्ण के पैर में मृग के धोखे 
से व्याध ने जब तीर मारा, तो रुधिर की बूँदें जहाँ-जहाँ गिरी वहीं माक्षिक खनिज पैदा 
हो गया। यह दो प्रकार का होता है, पीला और श्वेत । तैल, कांजी, मट्ठा, गोमूत्र, 
केले का रस, कुलथी, कोदों, शूरणकन्द आदि के क्वाथ से माक्षिक और विमल दोनों का 
ही स्वेदन किया जा सकता है। क्षार, अम्ल, लवण, एरण्ड, तेल, घी इनकी तीन पुट 
देकर दोनों ही शुद्ध किये जा सकते हैं। 


(घ) वंध्याचूर्ण च वेक्रान्तं समांशन तु चूर्णयत्‌ । 
अजामूत्रेण संभाव्य छायाशुष्क॑ च कारयेत्‌ ॥ 
अन्धनाले धमित्वा तु मृषासत्त्वं हि जायते॥ १३३॥ 

(ह) केतकीस्वरसः कांक्षी मणिमत्थं स्ेचरम्‌ । 
स्वेदनाज्जायते देवि ! वेक्रान्तं रससन्निभम्‌ ॥१३७॥ (६।१२४-१३७) 

१. सुवर्ण रजतं ताम्र कान्तलोहस्य वा रजः । 
अनेन स्वेदविधिना द्रवन्ति सलिलं यथा ॥ (६।१३८) 
२. भाक्षिको विमलः शेलः चपलो रसकस्तथा । 

सस्यको दरददइचंव स्नोतो5>जनमथाष्टकम्‌ ॥॥ 

अष्टौ महारसाइचेवमेतान्‌ प्रथमतः श्रुणु ॥ (७२) 

र्‌४ पु 
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पिसे हुए माक्षिक को दूध (स्त्री का), स्नुही (सेंहुड) का दूध, मदार का दूध 
इनसे भावित करके, टंक (सुहागा ) और कंकुष्ठ के साथ पीस कर फूँकने से माक्षिक का 
सत्त्व प्राप्त होता है। इसी प्रकार और भी विधियाँ सत्त्व प्राप्त करने की दी हैं । एक 
विधि में तो जो सत्त्व प्राप्त होता है उसे ताँवे की-सी आभावाला और मृदु बताया गया 
है। यह सत्त्व तो वस्तुतः माक्षिक से निकला ताँवा ही है। विधि इस प्रकार है-- 

(क) शहद, गन्धव तेल, गोमूत्र, घी, कदलीकन्द का रस इन सबसे माक्षिक को 
बार-बार भावित करे, और मूषा में तपावे। ऐसा करने से ताँबे का-सा सत्त्व प्राप्त होगा । 

(ख) गोमूत्र, स्तुही का दूध, एरण्ड तेल एवं इत्र में माक्षिक को एक दिन भिगों रखें, 
फिर पीसकर वटी (गोली ) बना ले। फिर जैसे अभ्रक को फूँकते हैं, उसी प्रकार इसको 
भी फूँके। ऐसा करने से माक्षिक का सत्त्व मिल जायगा। ससस्‍्यक (तूतिया ) का भी सत्त्व 
इसी प्रकार तैयार होता है, अर्थात्‌ इसी प्रकार तूतिया से भी ताँबा निकलता है।' 


१. (क) कृष्णस्तु भारतं श्रुत्वा योगनिद्रामुपागतः । 

तस्य पादतले विद्धं व्याधेन मृगशड्ूया ॥ 

ये तत्र पतिता भूमौ क्षताह्र॒धिरबिन्दवः । 

ते निम्बफलसंस्थाना जाता वे माक्षिकोपला:॥। (७३३-४) 
(ख) माक्षिकों द्विविधस्तत्र पीतशुक्लविभागतः । (७५) 
(ग) तेला5रनालतक्रेषु गोमूत्र कदलौरसे। 

कुलत्थकोद्रवक्‍्वाथः माक्षिकं विमल तथा । 

महुः श्रणकन्दस्थं स्वेदयद्‌ वरवरणिनि ! ॥ (७६) 
(घ) क्षाराम्ूललवणरण्ड-तेलसपिः समन्वितम्‌ । 

पुठत्रय प्रदातव्यं तद॒यं शोधित भवेत्‌ ॥ (७७) 
(3) माक्षिक चूर्णितं स्तन्यस्नुह्यकंश्ती रभावितम्‌ । 

सत्त्वं मुछ्चति सुध्मातं टज्धूं-कड्भुष्ठमदितम्‌ ॥ (७-८) 
(च) क्षौद्रगन्धवंतेलाम्यां गोमृत्रण घतेन च । 

कदलीकन्दसारेण भावितं माक्षिक मुहुः ॥ 

मूषायां मुझ्चति ध्मातं सत्त्वशुल्बनिर्भ मुदु॥ (७१०) 
(छ) गोमूत्रेश्च स्नुहिक्षीरें: भाव्यमेरण्डतेलकः । 

साक्षिक दिनसेकन्तु समदितं वटकीकृतम्‌ ॥। 

अश्नवद्‌ धमयत्‌ सत्त्वं सस्यकस्याप्ययं विधि: (७१३) 
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बिमल- (9 एथा८:ए रण एएश्ाग०६)--रसार्णव के रचयिता ने विमलू का 
बहुत कुछ विवरण माक्षिक के साथ ही दिया है। विमल का शोधन और उससे सत्त्व 
प्राप्त करने की विधि वही हैं जो माक्षिक की। विमल तीन प्रकार का होता है-- 
सफ़ेद, पीला और छाल। सहजन के रस, फिटकरी, कासीस, सुहागा, वज्धकन्द, और 
केले के रस की भावना देकर फिर मोक्षक-क्षार के साथ बन्द मूषा में यदि विमरू को 
तपाया जाय, तो सोने की-सी चमक का सत्त्व इसम॑ से प्राप्त होता है। यह सत्त्व वस्तुतः 
ताँबा ही है।' 

शैल या शिलाजतु--शैल दो प्रकार का बताया गया है--पतित और अपतित | 
गरमी की ऋतु में धूप से तप्त होकर पर्बतों से धरा का जो सार बहता है (ग्रीष्मेउके- 
तप्त गिरयो जतु तुल्यं वमन्ति यत्‌-चरक ), उसे शिलाजतु, शिलावद्धातुक, शैलज, 
गिरिसानुज, जतु, अद्विज, गिरि, शैल, आदि नाम दिये गये हैं। क्षार, अम्ल, गोमूत्र 
आदि के साथ फूककर शिलाजीत का शोधन किया जा सकता है। (रसरत्नसमुच्चय 
में ध्मातं+नफूकने के स्थान में धौत॑ं--धोकर प्रयोग अधिक उचित किया गया है) । 
शोधन की दूसरी विधि में गाय का दूध, त्रिफला का काढ़ा, अथवा अदरख का रस 
लोहे के पात्र में लेकर उसमें शिलाजीत डालने का विधान है। 

शिलाजीत को पीसकर धान्याम्ल, विष एवं उपविष के साथ घोंटकर पातनकम 
किया जा सकता है। यह पातन चपल के पातन के समान ही किया जाता है।'* 


१. (क) विमलस्त्रिविधों देवि ! शुक्लः पीतशच लोहितः ॥ (७४५) 
(ख) विमल शिग्रुतोयन कांक्षीकासीसटड्धूणः । 
वज्जकन्दसमायुक्तं भावितं कदलौरसेः ॥ 
मोक्षकसारसंयुक्‍तं धामितं मूकमृषया । 
सत्व चन्द्राकंसद्धादं प्रयच्छति न संशयः॥ (७॥१६-१७) 
(रसरत्न समुच्चय २।१०३-१०४ में यही इलोक पाठ भेद से है) 
२. (क) पतितो5्पतितव्चेति द्विविधः शेल ईइबरि! । 
ग्रन्थान्तरे5पि कीरत्त्योडसौ कीत्तितो बहुनिः सुर: ॥॥ (८१८) 
(ख) निदाधे घमंसन्तप्ता धातुसारं धराधराः । 
निर्यासं च विमुझ्चान्ति तच्छिलाजतु कीत्तितम्‌ ॥ 
शिल्ावत्‌ धातु ध्मातं शेलजं गिरिसानुजम्‌ । 
जत्वद्विज गिरिः दल: प्रोक्तस्त्ववानुकीत्तितः: ॥ (७॥१९-२० ) 
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चपरल--यह कई रंग का पाया जाता है---गौर, श्वेत, अरुण और कृष्ण इनमें से 
जो चमक में चाँदी या सोने के समान है वह पारे के बन्धन में बड़ा उपयोगी है। जो 
अन्तिम दो (अरुण और कृष्ण) लाख के समान शीघ्र गलनेवाले चपल हूँ वे निष्फल हूँ। 
चपल वंग (टिन) के समान शीघ्र गलता है, इसीलिए इसे चपल कहते हैँ। पुट्पाक 
द्वारा गिरिमस्तक (शोरा) मिलाकर चपल का मारण किया जा सकता है। चपल 
पारे का शीघ्र वेधन करता है। यह लेखन करनेवाला, स्निग्घ, देह और लोह की 
सिद्धि करनेवाला है (अर्थात्‌ ओषधियों और धातुकम दोनों में इसका उपयोग है।' 

रसक- (०७३7777८) --रसाणंव ने रसक के तीन भेद बताये है--मृत्तिका- 
रसक, गूड-रसक और पाषाण रसक। पीली मिट्टी के समान जो रसक होता है वह 
श्रेष्ठ है, गुड़ के समान रंगवाला मध्यम और पत्थर का-सा रसक निम्नकोटि का है। 
कड़वी तुम्बी के रस में पकाकर और सुखाकर इसे शुद्ध किया जा सकता है। शुद्ध 
होने पर यह पीछे रंग का हो जाता है। शोधन की इस विधि का रसरत्नसमुच्चय ने 
भी अनुकरण किया है। 


(ग) क्षाराम्लगोजलेर्ध्मातं शुद्धघते च शिलाजतु । 
अथवा गोघृतेनापि त्रिफला दृच्चादकद्रवे: । 
लोहपात्रे विनिक्षिप्य शोधयत्तत्तु यत्ततः ॥ (७२१) 
(देखो, रसरत्नसमुच्चय २।११७) 
(घ) झील विच्‌र्णयित्वा तु घान्याम्लोपविषेविषे: । 
पिण्डं बद्ध्वा तु विधिवत्‌ पातयच्चपल्ूं यथा ॥ (७४२२) 
१. (क) गौरः इवेतो$रुणः कृष्णश्चपलस्तु प्रशस्यते । 
हैमाभशचेव ताराभो विशेषाद्रसबन्धकः ॥ 
शेषौ मध्यों च॒ लाक्षावत्‌ शीक्षद्रावो तु निष्फलो । 
वंगवत्‌ द्रवते वहक्लौं चपलस्तन कीत्तितः॥ (७॥२३-२४) 
(देखो, रसरत्नसमुच्चय २।१४३-१४४) 
(ख) मारयत्‌ पुटपाकेन चपलं गिरिमस्तके | 
देहबन्धं करोत्येव विद्येषाद्‌ रसबन्धनम्‌ ॥ (७॥२६) 
(ग) चपलइ्चपलावेधं करोति घनवच्चलः। 
चपलो लेखनः स्निग्घो देहलोहकरो मतः॥ (७२७) 
(देखो, रसरत्नसमुच्चय २१४५) 
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ताँबे से सोने के समान चीज़ भी रसक के उपयोग से बन सकती है। रसार्णब- 
ग्रन्थकार का कहना है कि इसमें आइचर्य ही क्या, यदि रजस्वला के रुधिर और गन्धक 
से रसक को भावित करके तीन बार ताँब के साथ पुट देने पर सोना बन जाता है। 
(वस्तुत: रसक से जस्ता धातु प्राप्त होती है, जो ताँबे से मिलकर पीतल बनाती है, 
जिसे रंगसाम्य के कारण रसाचार्य्यो ने सोना समझा ) । 

रसक में से कुटिल या रांगे (टिन) के समान वर्ण की जस्ता धातु बनाने की एक 
विधि दी गयी है। रसक को पीसकर कपड़े में बाँधे, फिर स्त्री के मृत्र में सात रात तक 
रखे। फिर पीले या लालर फूलों के रस में भावना देवे । अथवा क्षार, तैल, अम्ल, ऊन, 
लाख, हलदी, हर, कंचुआ, और घर के धूम से संयुक्त करके और सुहागा मिलाकर बन्द 
मूषा में तपावे, तो रॉगे के समान रंग का सत्त्व निश्चय ही प्राप्त होता है। कुछ-कुछ 
ऐसी ही विधि दूसरे शब्दों में रसरत्नसमुच्चय (२।१६१-१६८) में भी दी हुई है। 

रसक के निम्न पर्याय रसार्णव ने दिये हँ--गोमदह, रसक, क्षितिकिट्ट, रसोद्भव, 
खेर, नेत्ररोगारि, रीतिकृत्‌ और ताम्ररञ्जक । 


१. (क) मृत्तिकागुडपाषाणभेदतो रसकत्त्रिधा। 

पीतस्तु मृत्तिकाकारों मृत्तिकारसकों वरः॥ 

गुडाभों सध्यमों ज्ञेयः पाषाणाभः कनिष्ठकः ॥ (७४२८-२९) 
(ख) कटुकालाबुनि्यासेनालोड्य रसक॑ पचेत्‌ । 

शुद्धों दोषविनिर्मुक्तः पीतवर्णस्तु जायते ॥ (७३०) 
(ग) किसज्ञ चित्र रसक रसेन रजस्वलायाः कुसुमेन भावितम्‌ । 

ऋमेण कृत्वा उरगन रज्जितं करोति शुल्ब॑ त्रिपुटन काउचनम्‌ ॥ (७१३१) 
(घ) रसक॑ चूर्णयित्वा तु बद्ध्वा वस्त्रे विचक्षण:। 

मृत्रे निधापयेत्‌ स्त्रीणां सप्तरात्र सुरेइवरि ! ” 

पुष्पाणां रक्‍्तपीतानां रसे: पत्रइच भावयेत्‌ । 

क्षारं: स्नेहैस्तथा चाम्लेः भावितं रसक मुहुः। 

ऊर्णालाक्षानिज्ञापथ्याभूलताधूमसंयुतम्‌ । 

सकमूषागतं ध्मातं टज्धूणेन समन्वितम्‌ । 

सत्त्वं कुटिल्सद्भाशं मुज्चत्यव न संशयः॥ (७॥३३-३६) 
(ह) गोमद्दो रसकस्तुत्थं क्षितिकिट्रो रसोद्भवः । 

खरपरो नेत्ररोगारिः रीतिकृत्ताम्नरण्जकः ॥ (७३७) 
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सस्यक-- (तूतिया )--8|ए८ हशांध्रंण--गरुड़ ने कालकूठ विष पिया और 
उसके ऊपर से फिर अमृत पी डाला। फलत: उन्हें वमन हुआ | यह वमन ही 
सस्यक या नीला थोथा बन गया । सस्यक के चूर्ण में चौथाई भाग सुहागा मिलाकर 
करञ्ज के तेल में एक दिन भिगो रखे। फिर इसे निकालकर बन्द मृषा में कोयले 
की आग पर गरम करे। ऐसा करने पर वीरबहूटी के रंग का लाल सत्त्व प्राप्त होता 
है। यह विधि रसरत्न समुच्चय में भी उद्धृत की गयी है।। (२१३३-१३४) । 

दरद-()770952-दरद या हिंगुरू तीन प्रकार का बताया गया है--चर्म्मार, 
शुकतुण्डक और हंसपाद । आगे के ग्रन्थकारों ने दरद या हिंगुल को महारस नहीं 
माना केवल साधारण रस” माता है (रसरत्नसमु० ३॥१२०) । इनमें हंसपाद 
सब से उत्तम है, और चर्म्मार सब से कम। चूर्ण और पारद भेद से यह दो प्रकार का 
और भी माना गया है। गोमांस, भैंस के मूत्र, दही की खठाई एवं तिल के तेल में एक- 
एक करके तीन दिन पकाकर मोर के पित्त में भावना देवे और फिर पातना यंत्र द्वारा 
जल से भरे कुंड में इसका पातन करे तो निश्चय ही पारे के समान इसमें से सत्त्व प्राप्त 
होगा (वस्तुतः यह सत्त्व पारा ही है) | 

ग्रन्थकार का कहना है कि इसमें भी क्या आइचये, यदि दरद को भेड़ के दूध, और 
अम्लवर्ग के पदार्थों के साथ भावित करें और फिर आग में तपावें तो इसका रंग सोने के 
समान अथवा अच्छी केशर के समान लाल हो जावे ।* 


१. (क) कालकूटं विष पीत्वा गरुडः सोद्मक्षमः। 
सुधामषि तथा5धवमत्‌ भुकत्त आशीविषाउप्मृते ॥ 
स्वयं विनिर्गते चऊूच्चोः सस्यकोड्भूत्‌ स कालिकः॥ (७३९) 
(ख) तस्य चूर्ण महेशानि पादसौभाग्यसंयुतस्‌ । 
करज्जतेलूमध्यस्थं दिनसमेक॑ निधापयत्‌ ॥ 
सध्यस्थमन्धमृषाया: धमयत्‌ कोकिलत्रयम्‌ । 
इन्द्रगोपकर्सकांशं सत्त्वं पतति शोभनम्‌ ॥॥। (७/४१-४२) 
२. (क) दरदस्त्रिविधः प्रोक्तदरचर्मारः शुकतुण्डकः 
हंरूपादस्तृतीयः स्थादू गुणवानुत्तरोत्तरः ॥ (७४४६) 
(ख) चूर्ण पारदर्भदेन द्विविधो दरदः पुनः ॥ (७४४७) 
(ग) गोमांसे साहिष मूत्र दध्यम्लतिलतेलयोः । 
एकेक त्रिदिनं पक्‍त्वा शिखिपित्तेन भावयेत्‌ ॥ 
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स्रोतोड5झजन--रसाणंवकार स्रोतो5ञजन को महारस मानते हैं। आगे के आचार्यों 
ने इसे अंजन का एक भेद माना है, और अंजन की गिनती उपरसों में की है। 
स्रोतो5ञ्जन के लक्षण ये हँ--आकार में यह बँमई के अग्रभाग के समान हो, तोड़ने पर 
भीतर नीले कमलरू-सा दीखे, घिसने पर गरू के समान लाली प्रकट करे। गोबर के रस, 
गोमूत्र, घृत, मधु, वसा इनसे भावित करने पर यह पारे को बाँधनेवाला बन जाता है।' 


उपरस 


ग्रन्थकार ने ८ महारसों के विवरण के अनन्तर ८ उपरसों का विवरण दिया है। 
ये उपरस हँ--गन्धक, तालक (हरताल), शिला (मन:शिला), सौराष्ट्री, खग 
(कासीस ), गैरिक, राजावत्तं और कंकुष्ठ ।' आगे के रसग्रन्थों में उपरसों की नामा- 
वली इससे कुछ भिन्न ही दी गयी है--गन्धक, गैरिक, कासीस, कांक्षी (सौराष्ट्री ), 
हरताल, मनःशिला, अंजन और कंकुष्ठ (रसरत्नसमुच्चय ३।१) । 

गन्धक--शिवजी ने पाव॑ंती को गन्धक की उत्पत्ति की जो कथा बतायी है, वह 
रसाणंव और रसरत्नसमुच्चय दोनों ग्रन्थों में एक समान है। क्षीर सागर के किनारे 
देवांगनाओं से क्रीड़ा करते समय इवेत द्वीप में सहसा पार्वंतीजी को रजः:स्राव हो गया, 
और पाव॑ती रंगे हुए वस्त्रों को वहीं छोड़कर कैेलास पर चली आयीं। ये रज्जित वस्त्र 


दरदं पातनायंत्रे पातयत्‌ सलिलाशय । 
सत्त्वं तु सुतसद्भाश जायते नात्र संशयः ॥ (७/४८-४९) 
(देखो, रसरत्नसमुच्चय ३।१४४) 
(घ) किमत्रचित्रं दरदः सुभावितः, क्षीरेण मेष्या बहुशोउम्लवर्ग : । 
सितं सुवर्ण बहुघमंतापितं, करोति साक्षादवरकुड्धू मप्रभम्‌ ॥। 
(७॥५२) (दे०, रसरत्नसमुच्चय ३।१४३) 
१. वल्मीकशिखराकारं भज्े नीलोत्पलयुति। 
घृष्टन्तु गेरिकच्छायं स्रोतोजं सुरवन्दिते ॥ 
गोशकूदरसमूत्रष घृतक्षोद्रवसासु च १ 
भावितं बहुशस्तच्च क्षिप्रं बध्नाति सृतकम्‌ ।। (७/५३-५४) 
(दे०, रसरत्नसमुच्चय ३३१०६-१०७) 
२. गन्धकस्तालकः शिला सौराष्ट्री खगगेरिकम्‌ । 
राजावत्तंत्च कंडूः ष्ठमष्टावुपरसाः स्मृताः (७४५६) 
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लहरों ने बहाकर समुद्र में पहुँचा दिये। समुद्रमन्‍्थन के समय यह रज अमृत के साथ 
ऊपर निकला, जिसकी गन्ध से देव और दानव दोनों प्रसन्न हुए। इसका नाम ही गन्धक 
पड़ा ।* 

गन्धक तीन प्रकार का होता है--तोते की-सी चोंच का (उत्तम), पीतवर्ण 
(मध्यम ) और जुक्लवर्ण (अधम ) । इसके शोधन आदि की विधियाँ दी गयी हैं, जिनमें 
विभिन्न पदार्थों से भावनाएँ देनी पड़ती हैं, और अन्त में पानी से धोना पड़ता है।* 

तालक--या हरताल--0077#ए८7--यह दो प्रकार का होता है--पटल 
(तपकी ) और पिंड (गरवरिका ) । कुष्माण्ड (पेठा) के रस में स्वेदन करने से अथवा 
स्‍्नुही के दूध, कटुलौकी के रस आदि से भावित करके इसका शोधन, और पातना यंत्र 
द्वारा इसका सत्त्व प्राप्त किया जा सकता है।' रसरत्नसमुच्चय ने सत्त्व प्राप्त करने 
की विस्तृत विधि दी है जिसका विवरण आगे के एक अध्याय में दिया जायगा | 

शिला या मनःशिला--7२८४४आ--सातवें पटल में केवल छाल रंग की मनः- 
शिल्ा का उल्लेख है जो मातुलंग (विजौरा नींबू) के साथ गोमांस में पकाकर शुद्ध की 
जा सकती है। सफेद, छाल और पीले तीनों प्रकार के फूलों के साथ पृथक्‌-पृथक्‌ भावना 


१. रसाणंव ७।५७-६४, देखो रसरत्नसमुच्चय ३३३-१२ 
२. (क) स चापि त्रिविधो देवि ! शुकचड्चुनिभोवरः। 
मध्यमः पीतवर्ण: स्याच्छुक्लवर्णोष्घमः प्रिय ॥ (७६७) 
(ख) करज्जरण्डतेलन द्रावयित्वाजदुग्धके । 
सिज्चदुन्मत्तनियसि त्रीन्‌ वारांसतं पृथक पृथक्‌ ॥ 
ज्वालिनीबीजचूर्णेन मत्स्यपित्तेत्व भावयत्‌ । 
भुड़ाम्भसा वा सप्ताहं भावितः क्षालितोउम्भसा ॥ (७।६८-६९) 
३. तालकः पटल: पिण्डो द्विधा तत्ना$षद्य उत्तमः। 
कुष्माण्ड तु शतं वारान्‌ तालक स्वेदयद्‌ बुध: ॥७४॥। 
स्‍्नुकक्षीरकटुकालाबुरसयोः सप्तघा पृथक्‌ । 
तिल सर्षपशिग्रूणि छाक्षा च रूवर्ण गुडः। 
टज्कूणं च युतझोतेः तालक भूघरे द्रवेत्‌ ॥७५॥॥ 
व्याधिघातफलक्षारं मधुकुष्माण्डकं तथा। 
द्रव: पुनर्नवोद्भूतः सप्ताह मर्दयद बुधः ॥७६॥ 
दत्त्वा पादांशक सर्वे ततः पातनयन्त्रके । 
दद्यात्‌ पुर्ट गजाकारं पतेत्‌ सत्त्वं सुतालकात्‌ ॥ (८॥७४-७७) 
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देकर हरताल के समान मनः:शिला का भी द्रावण किया जा सकता है। लालरू-पीले 
पुष्पों के रस और पित्त के साथ भावना देने का भी उल्लेख है।* 

सौराष्ट्री (फिटकरी )--सफ़ेद, काली, और खण्डालिका इसके भेद हैं। गाय के 
पित्त से १०० बार भावना देकर इसे शोधन करने का उल्लेख किया गया है। इसका 
सत्त्वपातन अति गुह्य एवं क्लिष्ट है और कल्पना की गयी है कि फूँकने और पातन 
करने से इसका सत्त्व प्राप्त हो सकता है । “अतिगुह्मयकम्‌” शब्द का प्रयोग ही 
बताता है कि इसमें से धातु सत्त्व (एल्यूमिनियम ) नहीं प्राप्त किया जा सका।* 
इसमें संक्रामण गृण बताये गये हैं।' | 

काशीस--(6का शांह्0--सफ़ेद, काला और पीछा, तीन प्रकार का 
काशीस बताया गया है। पीसकर कसौंदी के रस और पीली तरोई के रस और 
पित्त की भावना देने का उल्लेख है।* 

गेरिक--२८0 ००४४८--यह तीन प्रकार का बताया गया है--लाल, स्वर्ण का- 
सा और एक अन्य (? )। रकक्‍तवर्ग की ओषधियों के रसों, क्वाथों, और पित्तों के साथ 
इसकी भावना देने का उल्लेख है। गैरिक में से सफ़ेद और लाल सत्त्व ऋ्मश: प्राप्त 


होता है।* (आगे के कुछ आचार्य गेरू को स्वयं सत्त्वरूप मानते हैं, अतः इसमें से 
सत्त्व का प्राप्त होना निरर्थक समझते हैं ।) 


१. रक्‍ताशिला तु गोमांसे लुद्धाम्लेव विपाचिता। 
( त्रिपुष्पेण पृथग्भाव्या शिल्ला तालकवद्‌ द्रवेत्‌।) 
तां रक्‍तपीतपुष्पाणां रसे: पित्तेन्‍्च भावयत्‌ ॥ (७॥७८) 
२. सिता कृष्णा च सौराष्ट्री चर्णवण्डात्मिका च सा ॥७९॥। 
गोपित्तन शर्त वारान्‌ सौराष्ट्री भावयत्ततः ॥ 
घमित्वा पातयेत्‌ सत्त्वं क्रामणं चाति गृह्यकम्‌ ॥॥ (७-७९-८० ) 
(यह दूसरा इलोक “रसरत्नसमृच्चय', ३॥६५, में भी है) 
हे. काज्षीसं त्रिविधं शुक्ल कृष्णं पीतमिति प्रिय ! 
काशीसं चूर्णयित्वा तु कासमद्रसेन च। 
राजकोशातकीतोयेः पित्तेद्च परिभावयत्‌ ॥ (७॥८१-८२) 
४. गेरिकं त्रिविधं रक्‍्तहेमकेवलभेदतः। 
रकतवग्गरसक्वाथपित्तेस्तदृभावयत्‌ पृथक्‌ ॥। 
अनेन क्रमयोगेन गेरिकं विमलं धसेत्‌ । 
ऋमात्‌ सितडऊुच रक्‍तञ्च सत्त्वं पतति शोभनम्‌ ॥॥ (७४८३-८४) 


३७८ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


राजावर्त--,9)75 92पा---यह दो प्रकार का है, गोली-सा, और चूर्ण-सा। 
चूर्ण राजावत्तं में मैंस का दूध और गाय का घी मिलाकर लोहे के पात्र में पकावें। फिर 
इस चूरे में मनःशिल्ला और घी मिलावे और सुहागा और पंचगव्य मिलाकर पिण्डी 
बनावे, और खदिर के कोयलों पर फूँके तो इसमें से सत्त्व मिलेगा ।* 
कंकुष्ठ--इसके संबंध में एक ही पंक्ति है--यह स्वयं सत्त्वमय है और विद्रुं- 
मच्छाय है।* 
षड़्‌ धातुएँ 
सोना, चाँदी, ताँबा, तीक्ष्ण (लोहा ), रांगा (वंग) और सीसा (नाग या भुजंग )- 
ये ६ पुरानी प्रचलित धातुएँ हैं। इन सभी धातुओं के लिए सामान्य शब्द लोह” है। 
लोह का अर्थ लोहा तो आगे साहित्य में रूढ़ि हुआ ।' इन ६ घातुओं में सोने का क्षय 
सबसे कम, और क्रमशः अन्तिम धातु, सीसा का सबसे अधिक होता है। 
इन ६ धातुओं में से प्रथम दो (सोना और चाँदी ) को सार लोह माना जाता है, 
तीक्ष्ण (लोहा ) और शुल्ब (ताँबे) को साधारण छोह; वंग, और नाग को पूतिलोह । 
(यह दूसरा इछोक रसरत्नसमुच्चय में राजावत्तं के प्रकरण में दिया हुआ 
है--३।१५६॥। राजाबत्त का सत्त्व पीछा और गैरिक का छाल बताया गया है-- 
ऋमात्पीत॑ च रक्‍तं च सत्त्वं पतति शोभनम्‌--यह पाठ है।) 
१. राजावर्त्तों द्विधा देवि ! गुलिका चूर्ण भेंदतः। 
तच्चर्ण देवदेवेशि महिषीक्षीरसंयुतम्‌ । 
विपचदायसे पात्र गोघृतेन विमिश्चितम्‌ । 
तर्च्चाणतं सुरेशानि ! कुनटीघृतमिश्चितम्‌ । 
सौभाग्य पञठचगव्यन पिण्डीबद्ध तु कारयत्‌। 
घमितं खादिराज्धारें: सत्त्वं मुझ्चति शोभनम्‌ ॥ (७॥८५-८६) 
(देखो रसरत्नसमुच्चय ३।१५४-१५५) 
२. कड्धू ष्ठं विद्रमच्छायं तच्च सत्त्वमयं प्रियं। (७४८८) 
३. सुवर्ण रजतं ताम्र तीक्ष्ण वद्ध' भुजद्भमम्‌ । 
लोहन्तु षड़्विध तच्च यथापूर्व तदक्षयम्‌ ॥ (७॥९७) 
४. तत्रादितः सुरेशानि ! सार लोहद्य स्मृतम्‌ । 
साधारण तोक्ष्णशल्ब वड्भनागोौं तु पुतिकौ॥ (७॥९८) 
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सोना--सोना तीन प्रकार का बताया गया है--रसज (रासायनिक विधि से 
बनाया गया), क्षेत्रज (खान से प्राप्त) और लोहसंकरज (धातु मिश्रण से प्राप्त) । 
रंग के अनुसार यह लाल और पीला दो प्रकार का होता है। ताँबे और चाँदी से मुक्त 
शुद्ध सोना तपाने पर लाल, छेदने या काटने पर श्वेत और कसौटी पर कुंकुम के रंग-सा 
होता है। यह भारी, मृदु और स्निग्ध (चिकना) है। स्वर्ण का शोधन करना हो तो 
विजौरे नीबू के रस, क्षार और लवणों के साथ पाँच दिन तक भावना देनी चाहिए 
और पुट-पाक का प्रयोग करना चाहिए। 

रजत, तार या चाँदी--श्वेत और काछी दो प्रकार की चाँदी होती है, उनमें से 
वह श्रेष्ठ है जो भारी, चिकनी, कोमल और इवेत हो। यदि इसका शोधन करना हो 
तो इसे सीसा और सुहागे के साथ गलाना चाहिए, और जटामांसी के तैल में तीन वार 
बुझाना चाहिए।* चाँदी के शोधन की विधि विस्तार से रसरत्नसमुच्चय में देखने 
को मिलेगी। 

ताँबा--यह दो प्रकार का होता है, लाल और काला। इनमें वह उत्तम है जो 
घन की चोट सह सके (आघातवध्य हो), स्निग्घ, मृदु और छाल पत्रोंवाला हो। 
सेंहुड़ का दूध, लवण, क्षार, और अम्ल से ताम्रपत्र को लेपित करे और निर्गुण्डी के रस 
में इसे डाले तो इसका शोधन हो जायगा ।* 


१. (क) रसजं क्षेत्रजं चेब लोहसड्धूरजं तथा। 
त्रिविध जायते हेस चतुर्थ नोपलूभ्यते ॥९९॥ 
(ख) रकक्‍ताभं पीतवर्ण च द्विविधं देवि ! काउचनम्‌ । 
दाह रक्त सित॑ छंदे निकर्ष कुंकुमप्रभम्‌ ॥१००॥। 
(ग) मृत्तिका मातुलुड्भगम्ले:ः पञडचवासरभाविता । 
सभस्मलवणा हेम शोधयत्‌ पुटपाकत: ॥१०२॥ (७॥९९-१०२) 
२. (क) शुक्लज्च तारकृष्णछ्च द्विविभं रजतं प्रिय । 
गुरु स्निग्धं मृदु इवेत तारमुत्तममिष्यते ॥ 
(ख) नागन क्षारराजन द्रावितं शुद्धमिच्छति । 
तार त्रिवारं निक्षिप्तं पिचाचीतैलमध्यत: ॥ (७॥१०३-१०४) 
रसरत्नसमुच्चय में शब्द ये हें--नागेन टंकणनेव वापितं शुद्धिमृच्छति । 
और आग--तार ॑ त्रिवार निष्षिप्तं तेले ज्योतिष्मती भवेत्‌ (५१३१,३२)। 
३. ताम्न च द्विविघं प्रोक्‍्त रक्‍तं कृष्णं सुरेबवरि !। 
घनघातसहं स्निग्धं रक्तपन्नं मृदृत्तमम्‌ ॥। 


३८० प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


तीक्ष्ण या लोहा--इसके तीन भेद हैँ--रोहण, वाजर, और चपलालूय (अथवा 
पाठभेद से रोहण, राजक और पटोलक )। गुड़च, हंसपाटी, करज्ज, त्रिफला, गोपालकी, 
गोरसना, तुम्बुरु (नेपाली धनिया ) , इनके रस से लोहे का श्ोधन किया जा सकता है।' 

ञअपु या वंग और नाग या सीसा--हवेत और क्ृष्णभेद से वंग (राँगा) या त्रपु 
दो प्रकार का होता है। इनमें से श्वेत वंग मुदु, हलका, स्निग्ध और उत्तम माना गया है। 
नाग या सीसा तो एक ही प्रकार का माना गया है। यह मृदु, भारी और शीघ्र गलने 
वाला होता है। वंग और नाग दोनों का शोधन लगभग एक ही प्रकार से होता है, और 
अनेक ओषधियों का उल्लेख किया गया है, जिनकी भावना देकर ये दोनों धातुएँ शोधी 
जा सकती हैं ।* 

धातुओं के द्राव की विधियाँ भी इसी पटल में दी गयी हैं । इसी प्रकार रत्नों के 
द्राव की विधियों का भी उल्लेख है। 

घातुओं का मारण--रसार्णव में धातुओं के मारण की अनेक विधियाँ दी गयी हैं । 
सामान्यतः यह कहा गया है, कि धातु रूपी हाथी को मारने के लिए गन्धक रूपी सिंह 
से बढ़कर कोई नहीं, अर्थात्‌ गन्धक के योग से लगभग सभी धातुएँ मारी जा सकती हैं ।* 


स्‍्नुह्कक्षी रलूवणक्षाराम्लपरिलेपितम्‌ । 
ताम्नपत्रं च निगुंण्डी-रसमध्य तु ढालयेत्‌ ॥ (७४१०५-१०६) 
१. रोहर्ण वाजरं चेव तृतीय चपलालूयम्‌ । 
इति तीदणं त्रिघा तच्च कान्तलोहमिति स्मृतम्‌ ॥ 
नोल कृष्णसिति स्निग्घं सुक्षधारमय: शुभस्‌ । 
गुड़्ची हंसपादो च नकतभाल: फलत्रयम्‌ ॥ 
गोपालकी गोरसना तुम्बुरुढेहिनिध्नक: । 
एपां रसे ढालयेत्तत्‌ गिरिदोषनिवत्तयं॥ (७9१०७-१०९) 
२. (क) त्रपु च द्विविधं ज्ञेयं ब्वेतकृष्णविभदतः । 
ववेतं रूघु मृदु स्निग्धमत्तमं वद्धमुच्यते।॥ 
(ख) नागस्त्वेकविधों देवि ! शौघ्रद्रावी मुदुगुंरः ॥ 
सहिषस्यास्थिचूर्णेन वापात्तन्मूच्रसेचनात्‌ । 
वध शुद्धं भवेत्तदत्‌ नागो नागास्थिमत्रतः ॥ (७॥११०-११२) 
३. न सो5स्ति लोहमातड़ो यं न गन्धककेसरी । 
निहन्याद गन्धमात्रेण यद्वा माक्षिककेसरी ॥। (७१५०) 


रसाण्णव ३८१ 


बिड 


रसार्णव के पूरे नवम पटल में विड का उल्लेख है। साधारणत: पक्षियों की विष्ठा 
(मल्मृत्र ) ही विड है (संभवत: हिन्दी का “बीट” शब्द इसीसे निकला हो) | विड 
शब्द का आगे चलकर व्यापक प्रयोग भी हुआ ।' 

कासीस, सैन्धा नमक, फिटकरी, सौवीरांजन («०7० ) , व्योष या त्रिकदु (सोंठ, 
मिरच, पीपल ), सज्जी मिट्टी और स्रोतो5७जन को सेंहजन की जड़ के रस से सिक्‍त 
करने पर जारण कार्य्य के योग्य विड प्राप्त होता है।' 

शंखचूण् को फूककर उसमें मदार के दूध में डुबोकर, पुट-अग्नि देकर भी जारण 
कार्य के योग्य विड तैयार होता है।* 

विड बनाने की एक विस्तृत विधि निम्न प्रकार है, जिसका उद्धरण ढुंढुकनाथ के 
रसेन्द्रचिन्तामणि में भी हुआ है--बथुआ, एरण्ड, कदली, देवदाली (बन्दाल ) , पुनर्नवा, 
विसोंटा, पलाश, निचुल, तिल, कांचन और मोक्षक वृक्ष के छोटे-छोटे टुकड़े करके 
थोड़ा-सा सुखाकर शिला पर रखे । फिर जले हुए तिलूसठ और मूली के पञ्चाज् मूत्र- 
वर्ग में भिगोवे। उससे जो पानी निकले उसको लोहे के बर्तन में डालकर हंसपाक की 
रीति से पाक करे। जब भाप और बहुत-से बुलबुले उठने लगें, तब कासीस, सौराष्ट्री, 
तीनों क्षार, त्रिकटु, इवेत गन्धक, हींग, और षटू लवण इन सबको पीसकर लोहे के बत॑न 


१. 4 वात 0 52:(शंप्रल 4०0रप्र०प5 5३६ 970-फरव 7 9गीफड व्थपी 
गरगाप्जाह्ष्ट)भ2त जाती उ्ार एगपंलंट, 0 4 ऊु्॒माध्र्पौक तिएते 0 
दिपतंवे 59६ प९ते ग्राव्तालाप्भीए 38 ३ ए०गंट १फुपंथाध, ०07्रार्णाए 
भरते सा 4ए१70१३ 07 क्रप्पाशका, ले. एब-विश्काह) 40 45 मब्टाप 49 
<ण0फ गाते 45 छाल्एथर्ते छए परिश्चाड ठिलओनों उग छाती 9 आयी 
एणाएपंगा छा फीट ए०02ॉगभा), पीठ छ0(ए८ ल्गडु खापा406 
०5099, जशांपी आगों वुपश्राप्रप्र८४ ए क्रापांब6 एी ॥76, ध्पाणशपा, 
गात॑ ठ>096 ० 070). मोनियर विलियम्स । 

२. काशीसं सेन्धवं कांक्षी सौवोरं व्योषगन्धकम्‌ । 
सौवच्च॑ल सरजिका च मालतीनीरसम्भवम्‌ । 
शिग्रुमूलरसे: सिक्‍तो विडोञ्यं सर्वजारणः॥ (९२) 

हे. निर्देश्यं शंखचूर्णन्तु रविक्षीरशतप्लतम्‌ । 
पुटितं बहुशो देवि ! प्रशस्तो जारणा विडः॥ (९३) 


३८२ प्राचीत भारत में रसायन का विकास 


में डाल दे। फिर लोहे के बतंन को बन्द करके एक सप्ताह तक ज़मीन में गाड़ रखे । 
इस प्रकार करने से सुन्दर विड तैयार होता है।* 

हेम या स्वर्ण के जारण के लिए कई विडों का उल्लेख है, जेसे हरताल, मनः:शिला, 
क्षार, लवण, शंख, शुक्ति, इनका हंसपाक विधि से पाक करे, तो हेमजारण कर्म के 
उपयुक्त विड मिलेगा।'* 

रागसंख्या 

रसाणंब के आठवें पटल के आरम्भ में रागसंख्या ( 7 धप्र/6 ) का 
उल्लेख है। राग संख्या एक काल्पनिक संख्या है। विशिष्ट प्रकार के संस्कारों से सिद्ध 
किये हुए बीज को पारद में जारित करके पारद में पीले, छाल आदि रंग उत्पन्न करने की 
क्रिया को र|ज्जन-संस्कार' कहा जाता है। पारद में इस प्रकार रंग लाने की क्षमता 
पदार्थों में भिन्न-भिन्न मात्रा में होती है। राग संख्या संभवतः इस क्षमता की ही द्योतक 
है।! सस्यक, चपल, राजावत्ते, माक्षिक, विमल और गैरिक की रागसंख्या एक-एक 


१. वास्तुकरण्डकदलोदेवदालीपुननंवम्‌ । 
वासा पलाशनिचुल तिलकाञ्चनसाक्षिकम्‌ ॥ (मोक्षकम्‌ ? ) 
सर्वाज्भं खण्डशहिछन्न॑ं नातिशुष्क शिलातले । 
दरघकाण्डस्तिलानां तु पञ्चाड़रं मूलकस्य च 0७ 
प्लावयन्मूत्रवर्गेण जल तस्मात्‌ परिख्रतम्‌ । 
लोहपात्र पचेद्यन्त्रे हंसपाकेडग्निमानवित्‌ ॥ 
बाष्पाणां बुद्ब॒ृदानाञऊुच बहुनामुद्गमो यदा । 
तदा काशीस सौराष्ट्री क्षारत्रय कट्त्रयम्‌ ॥ 
गन्धकज्च सित॑ हिड्ड लूवणानि च घट तथा। 
एषां च॒र्ण क्षिपदेष लोहसस्पुटसध्यग: । 
सप्ताह भूगतः पदचाद्धान्यस्थः प्रवरो विडः ॥ (९।१०-१४) 
हरितालशिलाक्षारों लवर्ण शंखशुक्तिका । 
हंसपाकविपक्वो5यं विड:ः स्यथाद हेमजारण ॥| (९१८) 
३ भमहारसेषु द्विगुणस्ताम्नराग: सुरेइवरि !। 
गिरिदोषे क्षय नोते सुतकं रञझ्जयन्ति ते ॥ 
सस्यकश्चपलइ्चेव राजवत्तंइच माक्षिकः ! । 
विमलो गेरिकज्चेषासेकेक द्विगु्ण भवेत्‌ ॥ 


4 


रसाणंव ३८३ 


करके दुगुनी होती जाती है। भ्रामक आदि कान्‍्त लोहों में यह संख्या एक, दो और तीन 
गुनी है। ब्वेत, पीत, लाल इन अश्नकों में यह एक-एक है। गन्धक में १८,००० राग 
बताये गये हैं, दरद में एक अयुत, मन:शिला में दो हजार, रसक में सात हजार और कंकुष्ठ 
में चौगुने । नाग या सीसा में ५१२, और वंग में ९००, और शुल्ब या ताँबे में १५० 
और लाल, पीले और शुक्ल वर्ण के सोने में १६। इन्द्रनील में ६० हजार, और महा- 


नील में इसके ढुगुने, माणिक्य में १३ छाख, गजमुक्ता में ३ हज़ार, वारिज में ६० 
हजार और पौद्मराग में ९ लाख । ऐसा वज्र या हीरा जो सब धातुओं को काट देता है, 


भ्रासकादिषु कान्तेष्वप्येकद्वित्रिगणों हि सः। 
एकेकमश्रके चेव इ्वेतपीतारुण: सिते ॥ 
अष्टादशसहस्राणि स्थिता रागाइच गन्धके । 
अयूत दरदे देवि ! छिलायां द्विसह्लकम्‌ ॥ 
रसके सप्तसाहर्त॑ कंकुष्ठ तु चतुष्टयम्‌ । 
रसगर्भे प्रकाशन्ते जारणं तु भवेद्‌ यदि॥ 
ह्ादशाग्रं शतः पञ्च नागे रागा व्यवस्थिता:। 
शतहीन सहस्नं तु बद्धे रागा व्यवस्थिताः ॥ 
रागाणां शतपज्चाशत्‌ शुल्बमध्य व्यवस्थिताः। 
रक्‍्तपीताइच शुक्लाइच हेम्नति रागाइच षोडशः॥ 
रागाः षष्ठि सहस्नाणि शाक्रनीले व्यवस्थिताः। 
महानीले चर देवेशि ! ते रागा हिगुणाः स्थिताः ॥ 
माणिक्य तु सुरेशानि रागा लरक्ष त्रयोदश । 
गजवारिसमुत्पञ्न॑ रत्न॑ मुक्ताफलं विदुः ॥ 

गजे त्रीणि सहर्नाणि षघट्‌ सहस्नाणि वारिजे। 
नवलूक्ष च॒ रागाणां पद्मराग व्यवस्थिताः॥ 
भदयेत्‌ सर्वलोहानि यच्च केन न भिद्यते । 
तद्वज्ञः तस्य देवेशि ! राणगं लक्षद्वयं विदुः ॥ 
षोडशैव सहस्नाणि पुष्परागे व्यवस्थिताः। 
पादोनलक्षरागास्तु प्रोक्त मरकते प्रिय ॥। 
रागसंख्यां न जानाति संक्रान्तस्थ रसस्य तु। 
अधिक सारयल्‌ लोहं हीन॑ चंब प्रकाशयत्‌ ॥ (८२-१४) 
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और जिसे कोई नहीं काट सकता उसमें दो छाख राग हैं। पुखराज में १६ हजार और 
मरकत में ७५ हज़ार । 
इन्द्रभेलापन 


दो धातु या खनिजों के मिश्रण का नाम रसार्णंव में दन्द्रमेछापन' रखा गया है। 
स्वर्ण और अश्रक के संयोग से हेमाश्र बनता है, चाँदी और अश्रक से ताराध्र, रांगे 
और अश्नक से वंगाञ्र, सीसा और अश्नक से नागाञ्र, ताँबे और अश्रक से शुल्बाभ्र, 
और इसी प्रकार छोहे और अभ्रक से तीक्ष्णाभ्र। अश्रक के साथ ये धातुएँ कैसे 
मर्देन और धमन करके सफलतापूर्वक मिला दी जायें, इस प्रक्रिया का नाम दन्द्रमेलापन' 
है। इसीका नाम कुछ आचार्यों ने इन्द्ान' भी रखा है---द्रव्ययोमंदनाद्ध्माना- 
इन्द्दानं परिकीत्तितम्‌” । (रसरत्नसमुच्चय ८।५०) 

वर्षाभू, कदलीकन्द, काकमाची, पुननंवा, नरकपाल,का चूर्ण, गुंजा, सुहागा इन्हें 
दूध और तैल के साथ फूँकने से सोना और अश्रक से हेमाआ्र बनता है। इसी प्रकार 
ताराभ्र भी तैयार करते हैं। 

इसी प्रकार कदलीकन्द के रस में सुहागा मिलाकर पीसने और बन्द मूषा में फूंकने 
पर वंग और अश्नक से वंगाञ्र मिलता है। 

इसी तरह नागताप्य (रौप्य माक्षिक और सीसे का मिश्रण) से हेमाश्र, वंग और 
हरताल से तारा भ्र, गन्धक से शुल्बा श्र, और नमक और हिंगुल से तीक्ष्णा श्र, हरताल 
से वंग्राभ्र, और मन:शिला से नागाञर तैयार किये जा सकते है।' 


१. (क) सद्धूराख्यन्तु दुर्मेल्यं प्रिय मृदु खराह्नयम्‌ । 

ततः संमृदितं देवि ! इन्द्रमेलापनं द्वतम्‌ ॥ 

भवेत्‌ समरसं गर्भे रसराजस्य च द्रवेत्‌ ॥ २३॥ 
(ख) वर्षाभूकदलीकन्द-काकसमची पुननंवाः। 

चूर्ण नरकपालं च गुंजा टंकणसंयुतम्‌ ॥। 

क्षीरतेलेन सुध्मातं हेमाश्नं सिलति प्रिय! ॥२५॥ 

अनेनंव विधानेन ताराभ्रमपि मेलयेत्‌ ॥ २६॥ 
(ग) कदलीकन्दतोयन महंयट्टद्धूणान्वितस्‌ । 

अन्धमूषागतं ध्मातं वद्धाञ्नं सिलति क्षणात्‌ ॥ २७॥ 
(घ) हेमाअं नागताप्येन तारा बद्धतालकात्‌। 

गन्धकेन तु शुल्बाञ्रं तोदणाअं सिन्धुहिड्भलात्‌ ॥ 


छ 
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बीज रूक्षण 

साधारणतया रसशास्त्रोक्त विधि से शुद्ध किये हुए सोने और चाँदी को बीज कहते 
हैं। पारे में यदि यह बीज मिला दिया जाय (छगभग ६४ वाँ अंश), तो पारे में 
अभ्रकसत्त्व आदि कठिन सत्त्वों को खाने की शक्ति आ जाती है। बीज का उद्देश्य ही 
यह है कि इसको मिला देने पर पारे की शक्ति कठिन सत्त्वों के प्रति बढ़ जाय । सोने 
से बना बीज पीले-अरुण रंग का होता है, और चाँदी से बना बीज सफ़ेद होता है । 

बीज के तीन भेद हैं, कल्पित बीज, रञ्जित बीज और पकक्‍व बीज | कल्पित बीज के 
दो भेद किये गये हँ--शुद्ध और मिश्र । सोना और चाँदी शुद्ध बीज हैं, पर हेमाञ्र और 
ताराश्र (इन्द्मेलापन से प्राप्त) मिश्र बीज हैं।' 

रज्जित बीज द्वारा पारे को रंगा जा सकता है, पारे का रंग लाख या सोने-जैसा 
हो जाता है। छोहे को माक्षिकचूर्ण और ताम्रचूर्ण से रैगा जा सकता है। ताप्य या 
स्वर्णमाक्षिक से दन्द्रित करके पारा रगा जा सकता है। विमल, ताम्र और दरद इनके 
आवाप से प्राप्त बीज द्वारा जारण करने से पारे में छाख ऐसा रंग आ जाता है।'* 

रज्जित बीजों के अनन्तर रसाणंव ने पक्व-बीज का उल्लेख किया है ।' इनसे 
पारे के वेधन में सहायता मिलती है। विस्तारभय से इनका उल्लेख यहाँ नहीं किया 
जा रहा है। अष्टम पटल के अन्त में एक तैल का उल्लेख है, जो रंजन-कार्य्य के लिए 
उपयोगी तो है ही, सारणा कर्म के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। 

मजीठ, किशुक (ढाक), खदिर, लाल चन्दन, कनेर, देवदार धूप, दोनों प्रकार की 


वजद्धाभ्नं हरितालेन नागाश्नं शिलया मिलेत्‌ ॥ ३१॥ 
(८२३-४२) 
१. पीतारुणहेंमबीज॑ तारबीज सितंभंवेत्‌ । 
कल्पितं र|ज्जितं पक्‍्वमिति भूयस्त्रिषा भवेत्‌ ॥ 
कल्पितं द्विविधं तच्च शुद्धमिश्रविभंदतः ॥ (८।१७-१८) 
२. (क) घन माक्षिकचूर्णेन शुल्बचूणेंन रज्जितम्‌ । 
इन्द्रितं ताप्यसत्त्वेन रसराजस्य रजञ्जनम्‌ ॥ (८४२) 
(ख) केवल विमलं ताम्रं वापितं दरदेन तन 
कुरुते त्रिगुणं जीर्ण लाक्षा्भ निर्मल रसम्‌ ॥ (८॥४५) 
रे. बीजानि रज्जितान्यवं पकवबीजान्यतः श्णु (८५०) 
२५ 
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हलदी (साधारण और दारुहलदी ), और छलालल्‍ रंग के फूल पीसकर लाख के रस के 
साथ इनका पाक करे। इस तेल से ही बीजादि का रंजन करना चाहिए। लाल रंग 
के फूल दुगुनी मात्रा में, पीले रंग के फूल चौगुनी मात्रा में मिलाकर क्वाथ बनावे | क्वाथ 
का चौगुना दूध, एक-गुना तिल का तेल, कंगनी, करंज, कड॒वी तुम्बी, पाटला, काक- 
तुण्डी, इनका रस मिलावे, और फिर उसमें मेंढक, सुअर, मेंढा, साँप, मत्स्य, कछुआ, 
जलौका, इन सबकी चर्बी सोलहवाँ भाग मिलावे, फिर केंचुए की मिट्टी, शहद, दोनों 
तरह की इलायची, इनके क्वाथ के साथ सबका पाक कर ले। बस सारणा तैल' 
तैयार हो जायगा। 


रसकमं 


पारे के व्यवहार की कला उसीको सिद्ध है, जो इतने रसकरमों में निपुण हो-- 
स्वेदन, मर्दन, चारण, जारण, द्रावण, रझ्जन, सारण और क्रामण । स्वेदन कम द्वारा 
पारे में तीव्रत्व आता है, मर्दंनकम द्वारा यह निर्मेल होता है, चारण द्वारा इसे बल प्राप्त 
होता है, जारण द्वारा इसका बन्ध होता है, द्रावण द्वारा इसे एकत्व प्राप्त होता है, 
रज्जन द्वारा इसे रंग मिलता है, सारण द्वारा इसे व्यापकत्व और क्रामण द्वारा इसे 


१. मंजिष्ठाकिशुकरसे खदिरं रक्तचन्दनम्‌ । 
करवीरं देवदारु सरलं रजनीद्वयम्‌ ॥। 
अन्यानि रक्‍्तपुष्पाणि पिष्ट्वा लाक्षारसेन तु। 
तेल विपाचयद्‌ देवि ! तेन बीजानि रज्जयत्‌ ४ 
द्विगुण रक्तपुष्पाणां रक्‍्तपीतगणस्य च। 
क्वाथ चतुरगुंण क्षीरे तेलमेक सुरेइ्वरि ! ॥ 
ज्योतिष्मती करड्जाख्य कटुतुम्बी समुदूभवम्‌ । 
पाटली-पिप्पली काम-काकतुण्डी रसान्वितम्‌ ॥ 
भेक-शूकर-मेषाहि मत्स्य-कूमं-जलौकसाम्‌ । 
वसया चेकया युक्‍ते षोडशांशः सुपषिते: ॥। 
भूलतामरू साक्षोक दन्द्रसेलापनौषधेः । (दहन्द्रमेछास्यकौषधः ? ) 
पाचितं गालितं चेतत्‌ सारणा तेलमुच्यते ॥ (८।८०-९५) 
(देखो रसेद्धचिन्तामणि ३॥८३) 
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ऋमित्व मिलता है। रसरत्नप्रमुच्चय वाले अध्याय में हम इन पारिभाषिक टब्दों 
का विवरण देंगे।* 
सान परिभाषा 
तौलने की आवश्यकता रासायनिक कर्मों में रहती है। इन मानों की सूक्ष्मता का 
विवरण इस प्रकार है ।-- 


३ त्रुटि "१ लिक्षा ६ गुञज्जा 5-१ माषा 
६ लिक्षान-१ यूक १२ माषा "5१ तोला 
६ यूक 5१ रज ८ तोला 55१ पल 
६ रज 55१ सर्षप ३२ पछ “+१ शुभ 
द्‌ सर्षफ्-१ यव २००० शुभ ८१ भार 


६ यव “६ गुज्जा 
पारे का शोघन 
पारे में से दोषों को दूर करने के अनेक अनुयोग दिये गये हैं । जैसे धूमसार (कालिख), 
गुड, कदुत्रय (व्योष ), हलदी, सफेद सरसों, ईटे का चूरा, कांजी, ऊन, इनके साथ तीन 


१. स्वेदनं सर्दन चेच चारणं जारणं तथा। 

द्रावणं रझ्जनं चेव सारण क्रामणं ऋमात्‌ । 

इति यो वेत्ति तत्वेन तस्य सिध्यति सुतकः ॥ 

तीन्नत्वं जायते स्वेदात्‌ अम्लत्वडन्च सर्दनात्‌ । 

चारणन बल कुर्याद्‌ जारणाद बन्धनं भवेत्‌ । 

एकत्व द्रावणात्‌ तस्य रक्‍्तत्वं रक्‍्तकाञ्जनात्‌ । 

व्यापित्वं सारणात्‌ तस्य ऋामित्वं क्राणात्तथया॥ (१०१०-१२) - 
२. षट्‌ त्रुटथक्चेकलिक्षा स्थात्‌ षट्‌ लिक्षा यूक एवं च। 

षद्‌ यूकास्तु रजः संज्ञा: कथितास्तव सुत्रते ! ॥ 

षड्रजः सर्षपः साक्षात्‌ सिद्धार्थ स च कीत्तितः ॥ 

षट्‌ सिद्धार्थाइच देवेशि! यवस्त्वेकः प्रकीत्तितः ॥ 

षड्यवेरेकगुझ्जा स्यात्‌ षड़गुझ्जाइचेक माषकः । 

साषा द्वादश तोलः स्थात्‌ अष्ठी तोलाः पर्ल भवेत्‌ ॥ 

द्वात्रिशत्पलक देवि ! शुभन्तु परिकीत्तितम्‌ 

शुभस्य तु सहलने द भार एकः प्रकीत्तितः ॥ (१०३२-३५) 
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दिन म्दत करने से पारा शुद्ध हो जाता है।' पारे में से वंग और नाग (सीसा) अरूग 
करने हों, तो अड़ सा, और बहेड़ा के साथ मर्दन करे और फिर ऊर्वंपातन ।* अथवा, 
ताँबे के साथ पिष्टिका (पिट्ठी) बनावे, और ऊध्वंपातन करे, तब भी वंग और नाग 
इसमें से पृथक्‌ हो जायेंगे ।* 
कापालिक योग 

*रसार्णव' में कापालिक योग का स्थान-स्थान पर उल्लेख है। यह योग संभवतः 
शिवोपासक कापालिक (जो बायें हाथ में नर-कपाल लिये रहते थे) किया करते थे । 
मूषा में विशेष विधि से भस्म करने और रंग दे देने की विधि का नाम 'कपाली योग' था। 
वज्रबन्ध आदि के रंजन करने अर्थात्‌ रंगने को 'कपाली योग” कहते हैं।* 

वज्धमारण के संबंध में एक स्थल पर कहा है--मेषश्वंग (भेड़े का सींग), साँप की 

हड्डी, कछुए की पीठ, शिलाजीत, कीलाल (शल्लकी) का रस, स्त्री का दूध, कान्‍्त 
पाषाण, हीर, वैक्रान्त, इन सबको तेज़ आँच का पुट दे, और जब पुट पूरा हो जाय, तो 
कुलत्थ' कोद्व, घोड़े का मूत्र, इनके साथ पीसे, और गरम-गरम ही पानी में बुझाये, 
जब तक भस्म न तैयार हो जाय । यह वज्रमारण का उत्तम कापालिक योग है।" 


१. घूमसार गुडव्योष-रजनीसितसर्षपे: । 

इष्टिकाकाडिजकोर्णाभिः त्रिदिनं मर्दयत्ततः॥ 

निर्मेलो जायते सुतः मत्प्रभाव॑ प्रकाशयत्‌ ॥ (१०४६-४७) 
२. वासकेन बिभीतेन भर्दयेत्‌ पातयत्‌ पुनः । 

नागवड्भादिका दोषा यान्ति नाशमुपाधिजा: ॥ (१०४८) 
३. ताम्रेण पिष्टिकां कृत्वा पातयदृध्वंपातने। 

बड्भनागौ परित्यज्य शुद्धों भवति सुतकः ॥ (१०५५) 
४. मूथायां भस्मीकरणं तद्रक्‍तवर्ण कपाली योगः । 

वजबन्धादिरज्जनार्थ कपालो योगः। (रसकामधेनु) 
५. भेबश्वृद्धं भुजंगास्थि कूमंपृष्ठ शिलाजतु। 

खुक्कीलालरसं स्तन्यं कान्तपाषाणमेव च॥। 

वज्क चापि वेकान्त तन्मध्य प्रक्षिपेत्‌ प्रिय! 

तीब्राध्नले पुर दत्त्वा पुटान्त यावदागतम्‌ ॥ 

कुलत्थं कोद्रव॑ चापि हयमूत्रेण पेषयत । 

तप्तं निषेंचयत्‌ पीठे यावत्तद्भस्मतां गतम्‌ ॥ 

ए७ कापालिको योगो वज्ममारण उत्तमः॥ (६।८१-८४) 
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जीर्ण पारद के कापालिरञ्जन की विधि इस प्रकार बतायी गयी है'-.-एक पल 
ताँबे का पत्र, आधा पल गन्धक, एक कर्ष सुहागा, एक कर्ष रसकज्जली (पारे और गन्धक' 
से बनी ),एक कब माक्षिक इन सबको एक कर ले, और फिर बन्द मूषा में फूँके, तो ऐसा 
करने पर “खोट” प्राप्त होता है (पारे की अवस्था-विज्ञेष का नाम खोट है ।) इस 
खोट को महीन पीस ले, और चने की कांजी के साथ घोंटे। फिर जंगली गोबर के १४ 
पुट देवे। इस प्रकार तपाने से बीरबहूटी के-से रंग का पदार्थ निर्चयपू्वंक मिलेगा। 
इसके चूर्ण में शहद मिलाकर शुद्ध चाँदी को रंगा जा सकता है, तीन बार रंगने पर 
सोना प्राप्त होगा । सभी धातुओं को रंगने का यह कापालिक योग है। इससे बद्ध पारा 
और वज्रबन्ध (बद्ध हीरा) भी रंगा जा सकता है। 

पारे, सोने, सीसे और चन्द्राक॑ (चाँदी और तांबे के मिश्रण से प्राप्त धातु ) के वेधन 
के लिए एक योग इस प्रकार है--एक पल शुद्ध पारा, एक पल गन्धक, इन्हें धतूरे के 
रस में घोंटकर एक कर ले, फिर चक्र-योग द्वारा भावना दे, ऐसा करने पर पारा भस्म 
हो जाता है, फिर इसे बन्दमूषा में फूँके, तो सुन्दर खोट प्राप्त होता है, जिससे ऊपर 
बतायी धातुओं का वेधन किया जा सकता है।* 


१. एवं जीर्णस्थ सुतस्य श्युणु कापालिरज्जनम्‌ ॥ 
शुल्बपत्रपलेंक तु पलाड गन्धकस्य च। 
टछ्छणं कर्षमेक॑ तु कर्ष रसकांकज्जलोम्‌ ॥॥ 
माक्षिक कर्षमेकं तु सर्वमेकत्र कारयत्‌ । 
अन्धमृषागतं ध्मातं खोटों भवति तत्क्षणात्‌ ॥ 
त॑ खोटं सुक्ष्मचूर्णन्तु चणकाम्लेन मईयेत्‌ । 
आएण्यगोसयनेव पुटान्‌ दद्याच्चतुर्दशः ॥ 
इन्द्रगोपसंकाशं जायते नाञ् संशयः ॥ 
तच्चूर्ण मधुना युक्‍त शुद्धतारं तु रड्जयत्‌ । 
रख्जयत्‌ न्नीणि वाराणि शोभनं हेम जायते॥ 
एब कापालिको योगः सर्व लोहानि रज्जयेत्‌ । 
रज्जयत्‌ बद्धसुतं च वज्बन्धञ्च रज्जयत्‌ ॥ (१६२८-३४) 

२. शुद्धसुतपलुंक॑ तु पलेक गन्धकस्य च। 
एकोकृत्याथ संमर्य घत्त्रस्य रसेन च॥ 


डर 
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एक पल शुद्ध पारा और एक कर्ष गन्धक लेकर देवदाली के रस में सभिगोकर 
स्निग्घ खरल में घोंटे, फिर हाथ की अँगुली से घोंटकर गन्धक की पिष्टि बना ले । 
इस पिष्टि को नीबू के रस में एक दिन घोंटे, फिर तीन दिन तक पछाश की जड़ के 
काढ़े के साथ घोंटे। फिरपंचद्रावक (गुंजा, सुहागा, मधु,घी और गुड़) के साथ गोली 
(वटिका ) बना ले। इस गोली को पलाशमूल के कल्क से लिप्त कर ले। फिर विडलुवण 
(काच) और सुहागा मिलाकर फूँके । ऐसा करने पर इ्वेत खोट प्राप्त होगा। इसे 
सावधानी से शुद्ध कर ले। इस खोट द्वारा तिगुना सीसा रंगा जा सकता है। इसके 
बाद इससे कपालियोग द्वारा सौ गुना शुद्धाअक रंगा जा सकता है । 

कपाली-विधि के अन्य प्रयोग निम्न हैं, जिनका रसार्णव में उल्लेख है--- 

तीकषण शुल्ब कपाली--कपालियों की पद्धति से लोह और ताँबे के योग द्वारा 
धातु या खनिजों को मारना (१४॥७७)। 

नागाश्र कपाली--सीसा और अभश्रक के योग से कपाली विधि द्वारा धातु और 
खनिजों को मारना (१४॥१३७)। 

रविनाग कपाली--कापालिकों की क्रिया के अनुसार चाँदी को ताँबा और सीसा 
की सहायता से मारना (१६५१) । 


भावयच्चक्रयोगेन भस्मी भवति सूतकम्‌ | 

अन्धमृषागतं ध्मातं खोटो भवति शोभनः ॥ 

सूतं हेम च नागं च चन्द्राकौं चापि वेघयेत्‌ ! (१५६३-६४) 
१. पलक शुद्धसुतस्य कर्षेकं गन्धकस्य च॑। 

महंयत्‌ स्विग्घलल्ले तु देवदालीरसप्लतम्‌ । 

महंयेत्तु कराहझृगुल्या गन्धपिष्टि स्तु जायते॥ 

जम्बीराद्ररसेनेव दिनमेकन्तु मईयेत्‌ । 

पलाझमूलक्वार्थेन मईयत्‌ त्रिदिनं ततः ॥॥ 

पञज्चद्रावकर्संयुक्तां वढिकां कारयत्‌ शुभाभ्‌ । 

पलाशमूलकल्केन वरढिकां तां प्रलेपयत्‌ । 

घमंत्‌ खोटो भवेच्छवेतः काचटडूणयोगतः ॥ 

शोधयत्‌ तत्‌ प्रयत्नेन यावन्निमंल्तां ऋजत । 

ततूखोट॑ रज्जयद्‌ देवि ! त्रिगु्ण पन्नगं ततः। हे 

शतझो र|ज्जयेत्‌ पश्चात्‌ शुद्धाअक-कपालिना ॥ (१५६५-६९) 
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बंग तीक्ष्ण कपाली--कापालिकों की क्रिया के अनुसार ताँवा और चाँदी को राँगा 
और तीक्ष्ण लोहे की सहायता से मारना (१६।४५) । 

बंगा अत्रक-कपाली--कापालिकों की पद्धति से राँगा और अश्नक के द्वारा धातुओं 
या खनिजों को मारना (१४।६४) । 

वेकान्त नाग कपाली--कापालिकों की पद्धति से वैक्रान्त और नाग से शुद्ध चाँदी 
को मारना (१६।४६) । 

शुद्धात्न कपाली-- (शुक्राभ्रकपाली )--कापालिकों की विधि से शुद्ध अभ्रक 
द्वारा धातु या खनिजों को मारना (१५६९) । 

शुल्ब कपाली--कापालिकों की विधि से ताँबे की सहायता से धातु या खनिजों 
को मारना (१६॥५४)। 

शुल्बाभ्रक कपाली--कापालिकों की विधि से ताँबे और अश्रक की सहायता से 
धातु या खनिजों को मारना (१४॥१३६) । 

इन प्रयोगों द्वारा उस समय के रसतान्त्रिक साधारण धातुओं से सोने के समान 
चमकते हुए, अथवा अन्य रंगों से युक्त पदार्थ तैयार किया करते थे। उनका भी 
विश्वास था कि साधारण धातुओं से सोने की सी बहुमूल्य धातुएँ तैयार की जा सकती 
हैं। इन सब प्रयोगों से उन्हें तरह-तरह की मिश्रधातुएँ ही प्राप्त होती थीं न कि सोना । 
रसार्णव में प्रयुक्त ओषधियाँ और वनस्पतियाँ 
अक्ष- लात >लेट्तं८६ (बहेड़ा) १२३६४ 
अगस्त्यपुष्प-5059थ79 छुाघ74709, ९८४४. (हथिया) ६॥१० 
अगुरु-0 4णी&879 48भ0०८॥०७, 7१05०, (अगर) १॥३९ 
जग्निक-?]प्रण48० 2८णश्मांट० (चिता) ११८६ 
अग्निजार-६।१९ 
अग्निधमनी-५।८ 
अंकोल-ह शा शाप विगत, तगछभंप्टड ७१२९ 
अंगनायिका, अजनायिका-काली कपास ५१० 
अजमारी-(2३७०८१, (ए०908०0 जाप्यंटा5 पा१र 
अजश्वृंगिका- (मेढाशींगी )-१६।८९ 
अतसी-] एप्तात प्रश्ञांव5ग्रागपात, निया (तीसी ) १८१२४ 
अतिबला-994 फंव्णारंणि8, या (गंगेरन) ६॥१०४ 
अनन्ता-प्रटाप्रतैट्घाएए5 ्रकेंटप$, रे. 7. (अनन्तमूल) ५॥३ 
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अपामार्ग-0 ०ाए्ःभा005 3592८7७, 7. (चिचड़ा, चिरचिटा) ६॥२५ 
अभया-वएयाशी३ ८०9, रिलटट, (हरड) १२३४ 
अमृता-7770590% ८०००9, ?/४९४५. (गिलोय) ६।९८ 
अम्लवेतस-]श प्रात०5ड एल्झ्रंट्क्ा705, व), ५॥३१ 

अरुणोत्पल- (लाल कमल) ६११ 

अके-(:३०0709$ छरट्रआ24 (मदार) ६३४ 

अर्जुन-दांएशी4 बपा३, 360१9. ८७६ 

अलक-देवदाली देखो ७।११६ 

अलम्बषा-११।२६ 

अलकं-(४०६099 छ्ां2भा०६ ४9०३ 07 70८८० १११७८ 
अश्वगन्धा-'ज]प्राबां4 $07फ्रलिब फाश ७१३९ 

अश्वत्य-गिंटप5 इल8059 ॥4770. (पीपल) ६॥९९ 

अश्वमार- (सफ़ेद कनेर) १५॥१९३ 

असन-छाप्र7४74 ६00९०१(059, ए/. ३0० 2. (विजयसार) ५३९ 
अस्थिश्रृंखल-परात्तड वुपबकाभाहरपॉगत$, एशी (हड़जोड़) ६११७ 
अहिमार-/ ८8८५ शिएएआंबव३ ज्ा6, ८७७ 

अहिवल्ली-नागवल्ली देखो १५।१३८ 

आखुकर्णी-$शंएंं३ ८परट्पा40, ०7० (मूसाकर्णी) ६॥७९ 
आखुपर्णी-५।६ (आखुकर्णी ) 

आटबरुषक-] ए5८9 38090042 १४।१४१ 

आमलूक"चआमलरूकी-श/ ज़ीआएाफ ल्याजींट३, [व १२३७० 
आरक्तराका-( लाल मदार) ६।९२ 

आरक्तवल्ली-कदाचित्‌ मंजिष्ठा ८।४३ 

आरम्वघ"-अमलतास-(985आ४७ 45009, या १०४२ 
आद्रेक-ट्ाहफद ०ीलंपर/०, ऐऐ0522 (अदरख) ५॥३० 
आशुगपुंख-देखो शरपुंखा ११॥१७८ (सरफोंका) 

आसुरी-(राई) ११८८ 

आस्फोट--ुएआ३5 7629 ११२६ 

इंगुद---डंगुदी-3]477025 एण्ज्ऊपश्ठांणी, ?2#लाता ७११७ 
इंदुरी-इंदुरेखा-५८ााणाएं8 ॥व॥८॥०7४८७ (देखो वाकुची--सोमराजी ) ६।१०१ 
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इन्द्रवारणी-(उप्रप्रीपड ८०००एाएं5, $टंएबत ५११४ 

ईश्वरी-- (बाँस खेकसा) ५॥२० 

उच्चटा--( श्वेत गुंजा) ५।१० 

उच्चटी--१२॥११२ 

उत्कठान-सिहली पिप्पली--.५।१९% 

उत्तर वारुणी--देखो इन्द्रवारुणी ६।९४ 

उदक कणा>च्जल पिप्पली---(707/ंमलेशा३ $ालाणा३ ०0४9, ७८९ 
उदुम्बर--म८प5 हाणाटा३08 रिठ50 (गूलर) ६।१०३ 

उन्मत्त-- ( धतूरा) ६॥७९ 

उमाफरलू--]क्राफा प्रश्ञॉकांइ्मंपा), पता, 95 (तीसी) ६॥१८ 
उरगानागी, वन्ध्या ककोटिकी--१०।३९ 

उषण-न्सोंठ, 07ए 892०८ १०५९ 

ऊषण+"-काली मिरच, 0८८ कध्एथ १०५९ 
एकर्पाणिका-एकपत्रिका--कचूर ५६ 

एकवीरान-चन्ध्या ककोटकी ५।१० 

एरण्ड--]रतणप5 ००शापां$, पते (अंडी, रेंड्री) ९१० 
ककुभ-"-अर्जुन १२।३२८ 

कंकाल खेचरी---१२॥५३ 

कंकोल-- (शीतल चीनी) १८११२ 

कंगुणी--?ल्यांटपय ॥भींटपाण, ॥व। ६॥३४ 

कञज्चुकी--क्षीर कज्चुकी--५।११ 

कटुक रोहिणी--शटाणांश रिपाा03 उल्कती शाप 

कटुकालाबु-- (कड़वी तुंबी) ७३० 

कटुकोशातकी-- (कड़वी तुरई) १५॥९४ 

कदुतुम्ब-न्कट्तुम्वी--,32ुआाभां4 एपॉछिआ5, 5व्गा8. ५१४ 
कट्त्रय/"-सोंठ, मिरच, पीपल---७।९ १ 

कण--कणातननयीपल---_2ंुल 08077, गाए, १८॥७ 
कष्टकारी--$0क्षिप्रा झक्या0ल्‍27एण $टायबते, (भटकटैया) १४१४९ 
कप्डूल सूरण--0घा0णएाकञा्भीपि5 स्यााएशार्पोवप$, छिप्रयाट, ६॥१०५ 
केतक--8पएलाए05 फुएण६07प्ण, गा), (निर्मेठी) १११०१ 


इ्९४ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


कदम्बक---१४।९२ 

कदली--!५(053 52[४८००६ए०, वं0 (केला) ५४२२ 

कनक--बतू रा-- १५१८९ 

कन्द-न्सू रण ६।९८ 

कन्दपझिनी--१४। १६८ 

कन्या"-घुतकुमारी--.0[06 एटा9, 477, १६८९ 

कपाली--8४77८७ 70०5, 5िप7770. (वायविडंग) ६॥२६ 
कपि>""कपिकच्छ---]/ पटएी३७ 7ए605, /0.0:. (कंवाच) ६॥११ 
कपित्थ-- लगा लैल्एीभापप्ा०ण, (:णा. (कैथा) ८२९ 
करक>-"नपलाश-- छिपा2८३ ०70059, रि०ह5०. १५०४१८२ 
करजञज्ज--?ठा2भएं३ 89979, ४८०४. ७४११६ 
करज्जफल-कपित्थ---१ २। ३७४ 

करवीर--शिल्संपया €्वठाप्रा0, $0गाठ, (कनेर) ५३४ 
ककेटी--(>प्रटपाणं5 7920, वग), (८प्रत्णाग८) (खीरा) १८॥१२० 
कर्कोट-न्कर्कोटी-- (खेकसा ) १८।१२० 

कर्णाख्य-- 5476०० ८75:80६ (सफेद सहचर) ८॥३६ 

कर्पूर--- (४9|॥07 १३९ 

काकजंघा---,2८३ 770, रि050. ५३ 

काकतुंडी--.052८09745 ८प्रा4554ए7०७, तय) ९८३ 
काकमाची---$0]9प%0 फरांशापाय (मकोय) ५॥३ 

काकमुंडी---काकतुंडी ५२३ 

काकाण्डी-न्कोलशिम्बी १५१४८ 

काकिनी+-कामाची"--काकमाची ६।३४ 

काञ्चन--(कचनार का भेद) छ2प्रगिगं३ 8८पराशात40, वात), ९१० 
काउचनार---99777४9 एश7८०22०४४७, ा॥ (छाल कचनार) १४।१४४ 
काञचनी--हरिद्रा---(पाटफा79 0729, रिठ0>/, (हलदी), ५१२ 
कान्ता--प्रियंगू १०॥३९ 

कामनन्मदन वृक्ष--/०फांझआं३ एपट्टआं$, वाया, ८८३ 
कारवल्लिका"कारवेल्ल--(0फऋठातीट३ टागाआाआ09, जिएा, ५१५, ५२१५ 
कार्पास---5055एएॉफए्फ कैल०३८८प्रा0, जय पा १४ 


रसार्णव ३९५ 


कासमर्द----(235झ9 $09#7079, या (कर्सोंदी) ५२४ 
किशुक--फ्रैज/८३६ 7006059, रि०४र (पलाश का भेद) ५॥३९ 
कोटमारी--रक्त लज्जालुका १२।४२ 

कीलाल--शल्लकी--305एछ८[क्‍93, $&7479 रि०50 ६।८१ 
कुक्कुटी--307र45 गाव 47८प्रा0, /0.0. (शाल्मली, सेमर) ५।६ 
कुंकुम---$47#709 (केशर ) १॥३९ 

कुवे राक्ष-ज्वल्लीकरञ्ज--लताकरज्ज--७। १ १३ 
कुमारी--चुतकुमारी--.2[0९ एलब, लजिाए., फैश्च, जगीला।भीड ८9७ 
कुमुद--चिजाय038९३ 0075, वात7. ६।१० 

कुमुदिनी--कुंई १२।१२९ 

कुमुदी--(कायफल) १५२ 

कुरबक--रक्‍्त सहचर--छक्रोला4 टा$इध४9, स्‍यात0, ए२५ 
कुरुद्धिणी-मुद्गपर्णी---235८0|प5 प्पोपड, 2६. ५४ 
कुलत्थ--208८9॥05 प्रगा0िपर$, राग, ६॥७९ 

कुलिश+- (स्नुही; सेहुंड)--११॥१३१ 

कुष्ठ--54प55प723 97079, (0. 3. (97८८ (सुगन्ध कूट) ११॥१३६ 
कुष्ठच्छल्ली--कुष्ठचोली--- १४।९८ 

कुष्माण्ड- -डल्ञाव९३६३ ट्टाटि३, 34०, ७७४ 
कुसुम्म--(॥प]॥005$ घा607705, जि) ५॥३९ 

कुहुकम्बिका--- ( कुरण्ड>-कुरुण्डिका )--५।१ ३ 

कृताञज लि-जलज्जावती--क्‍7054 900८8 (छुईमुई) ५२४ 
कृष्णजी रक-- 2०० 5४४7०, गा (काला जीरा) ५॥१४ 
कृष्णतिल--$654प्रप्रा0 गतींट्पा। (काला तिल) ६१३२ 
कृष्णपर्णी--छ8| ८६ (00लंक्पाम $थ्ाटाप॥, जिया, (काली तुलसी) ५॥७ 
कृष्णमार्जारी (कृष्ण मज्जीरी )--५॥१८ 

कृष्णराजी-- ( काली सरसों) १२॥१५३ 

कृष्णा-- (पीपल ? ) ५४ (क्रृष्णलता ? ) 

कृष्णागुर-- ( काला अगर) १४१७ 

कृष्णोन्मत्त-- (काला धतूरा) १२२२३ 

केतकी--220 वै्ातप5 00047 5झ्राप्ए5, रि०5. (केवडा) ७४१३७ 


३९६ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


केशिनी--४0088८ए५ ]#८भण्था् (जठामांसी) ५२२ 
कोकिला--(09८ए०ए४ 0८७5 (काकोली) १५१७५ 
कोकिलाक्ष--निए ह0एमि 5छं0053, 7. #उव॑क, (ताल मखाना) ५५ 
कोटराक्षी--विधा रा>न्वुद्धवारक--५। १ २ 

कोद्रव--2989भेप्रग $टा0॑टपॉबपा, वगाए, (कोदों) ६।७९ 
कोल--272फएए#फ उणुंप००, श्राप, (वेर) १०२६ 

कोशातकी--] ,रि३ ३८प्र/४0९एॉ०७, रि०फ०, (कड़वी तोरई) ५२२ 
कौमारी+-कुमारी--धृतकुमारी---)]06 ए८०9, 70, ५॥२७ 
कौरण्डक--कुरण्डक संबंधी--मदन वृक्ष--रिकवीं4 तैफाार0तप्रय, व याद ९।७६ 
कौबे रीमूल--उत्तर वारुणी की जड़--११२५ 
क्रान्ता-च्बुहती---90]407 77तीटपओ (बड़ी कठेरी) १२२११ 
क्षमापाली---५।२८ 

क्षीरकज्चुक--क्षी रीश-न्कञ्चुकी १०५४ 

क्षी रकन्द--भूमि कुष्माण्ड--६। १३ 

क्षीरकुक्कुटी--५। १८ 

क्षीरनाली--५॥२५ 

क्षीरिणी-न्गांभारी (खिन्नी) ५६ 

क्षुद्राम्ल--चांगे री-- 0745 ८077ंटप्रौ३9, [वा7, १०५९ 
क्षुरक--इक्षुर-- (गोखरू) ७॥११३ 

क््मापाल---१२॥८५ 

खड्गारि--खड्गमार--$लाफप$ ॥79त7705 ५॥८ 

खदिर--.0 ८७८७ ८४८८ंगए (कत्था) ५॥३९ 
खरमज्जरी-"-अपामा्ग--११।२६ 

गजकणिका--(2प्रट्प्माग5 एटा० (खीरा) ५॥२८ 
गजारि--गजमादन---शल्लकी--305एटॉ09 इटाए४०७, शि.०फ50. १२।९० 
गदा>-याटल वृक्ष--११।२४ 

गांगेरी-नागबला-- 509 57059, ग॥97. १०५०२ 
गिरिकणिका--अपराजिता--५।७ 

गुर्गुलु--सि्बाब्थाए०वैलावाजा ग्राएप्पा, ल००ंप्टा (गूगुल) ७९१ 
गुझ्जा---0 9705 [72८३४४0708 (घुंघुची ) ४॥४७ 


रसाणंव ३९७ 


गुड्ची--47059074 ८०:4३, ०४5. (गिलोय) ७१०८ 
गृश्नकर्णी>->गृध्रपर्णी--- १७ १० 

गृहकन्या--घृतकुमारी--06 एटा७, सवा॥, १०४५ 
गोकर्ण--अश्वगन्धा (मदनपाल )>च्यछाश ?--१०॥५० 
गोक्षुर--ल्प्रॉँपड ४:८४४75, ॥777. (गोखरू) ७।१५१ 
गोजिद्दा-- 8०09#9700905 5८४४०४, 7/77. (गोभी, गाजवाँ) पाप 
गोधूम--- (गेहूँ )---६।९३ 

गोधावती"-गोघापदी--५१६४८४ 9९6९७, प्रथा, १७९५ 
गोपालकीर--नागबला १७॥१०९ 

गोरम्भान्च्गोरक्षा ?7-- १५१३६ 

गोसन्धी--५। १४ 

गौराभाू”हरिद्रा---६। १०७ 

गौरीफल--अखा--७। ११३ 

ग्रीष्म सुन्दर--/०॥प्र20 ्टाएंश9, 5०7ा726 १०५३ 
घनध्वनि--(०ए7०ाए$ ए0६प7१05, ॥477., (नागरमोथा) ५५ 
चक्रमदें--(०5४४६ ६079, [477, (चकवड़) पड़ 
चाक्रका--न्चक्रमर्द---५ १८ 

चक्री-न्चक्रमर्द ५९ 

चदुलपर्णी--१२॥९७ 

चणक--(-८७ काएं*धगप्रा। (चना) ५३१ 
चण्डालीकन्दर्ज्ञललगिनीलता--- १५१९४ 

चन्दन--$4ाएपा। ॥०पाण, ॥477. १॥३९ 
चन्द्रवल्ली--+प्रसारणी; सोमलता (अथवा वाकुची अथवा सोमा)--१५ ९४८ : 
चवी (चाव"-चविका)--?फुलू लाग०, सणाप्टा, पार५ 
चांगेरी--(054॥5 ८णाटपौ409, गा ५३१ 

चएण्डाली-- १५१३३ 

चामीकर--शाक वृक्ष-तकनक घत्त्‌र--१७॥८५ 
चिज्चा---'8४०मततप 40409, ।व77. (इमली) ५॥३० 
चित्रक--?]प्र/३2० 2८८०, गा (चीता) ७११६ 
चिरबिल्व--कर|ज्ज--१८। १२६ 


३९८ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


जम्बीर--- (3058 7॥700809, 7477, (जंबीरी नीबू)--५।३१ 
जया--विजया>-भांग; अथवा जयापुष्प--१०।५२ 
जलबिन्दुजा--जल्ूचिंचिका--५। २ 

जाति (जातिका फल)--१८।११२, १८॥२०० 

जीरक--(2प्राग्रंएप्/ ८शग्रंणपा), 7/77- (सफेद और काला जीरा) १५११९५ 
जीवक--?०7038902८79 ०77८78053 १४।५१ 

ज्योतिष्मती--(226605 9ट८ए०)०ण प्रटी(८३८००एए०, 7477 (मालकांगुनी ) ८८३ 
ज्वालामुखी->लालचित्रक ६।११८ 

ज्वालिनीजन्मूर्वा--$आ5८एॉ०7३ 2टशैमाल३, एछप्रात, ५५ 
तगर--'४०9९/8९४7070879 ८0707979, 37. १५१५८ 
तन्दुलीयक--विडंग--8770 ८१७ 709९5, ठिप्राव0, १८।१२ 
तमा-भूम्यामलकी (+-उत्तमा--इरफरेवड़ी ) १५।१५३ 

ताम्बूल--शिएलः «प्ले, (ए॥। (पान) १८।२०० 
ताम्रपर्णी---(मंजीठ ) ५॥२० 

तालमूल--(:पाटपरीहु० ०लांजव०, 54८६प. १७९३ 
तिक्तशाक--(.7३६8९४३ 7ट87059, #05४. ११॥२६ 
तित्तिडी--%777व75 7000» (इमली) ५॥६ 
तिनिश--0पफ82०7४ वेणटाइ्टांण१6, फेल, ७१४२ 
तिन्तिणी--(इमलठी ) १२॥१७० 

तिन्दुक--98059ए70$ €क्रए07%्टयं$, ?८५5, ६११ 
तिमिर-च्तमाल-- ठभ्रलाए३ झथा0लाएफपड, सि00: १४१५० 
तिल---$28&9परा7 470८फ770, ॥9. ८. ५॥३० 

तिलपर्णी--- ( तिलोनी ) ११४१ 

-तुम्बी--.णाह 2०णाते १५१२२ 

तुम्बुर--7९५0005ए प्र ४६७70, रि०057 (नैपाली धनिया) ७॥११३ 
तुरसिहनी--- १२६६ 

तुलसी--(2८ंगरप्राय इ्माटापाए, वयाय, पाछ 

तृणज्योति---५११९ 

तृणौषधि-- (एलवा) १२७५ 

तोयवल्ली (रुदन्ती )--५।१३ 


रसाणंव ३९९ 


त्रिदण्डी---५। १९ | 
त्रिपर्णीजशालिपर्गी--]0७70वापर॥ ट8070860८ए०ए०, 70. ०. ५७६ 
त्रैलोक्यजनती (+"-अजनायका5न"्अज्जनाभिधा)--१२॥२८ 

त्वकृक्षी र-चवंशलोचन--.8क्राप200 प्ञाक्ा३ ६।९८ 
दग्धरह्मनदग्धारोहान-दुग्धारोहा ५११७; १२॥१४९ 
दनुजाम्ल-ज्अम्लवेतस-- १७॥ १२१ 

दन्तिनी--दन्ती--34050&0प ग्रणा/३्णपरात॥ (जमालूगोटा) १७९५ 
दार्वी--दारुहरिद्रा--80776८7$ 4३४८३ रि०्फ० ६।२८ 
दालीच--देवदाली---७। १३ ३ 

देवदार--(0९6605 6९०त473, 7,.0प6., ८॥८० 
देवदाली--.0707090१०9 $०ए४प५, िट'ट, (बंदाल) ५१४ 
द्राक्षा--(अंगूर) १८॥१२५ 

द्विपदी--नागकेशर--/९४प७ ि7८३, 7. १२।८ 

धत्त्‌ रू-धृत्तूर--040प79 पट. शत), (घतुरा) १७२ 
घव-27०022०5505 2909, ए/३॥. १२।१६९ 
धातकी--ए/००4( तक ग ०07 9प709, $29॥ (धाय का फल) ८३७ 
धात्री--"आमलकी-- १२।१६ 

धत्तूर--24६पर4 77ठ(, गया १५६३ 

नक्तमारू-नकर|ज्ज--७। १०८ 

नरकसाउ--तीलवुक्ष ?--५।१० 

नरजीवात"-नरजी द्वान-तरजीव---१२।८६, ५१३ 
तागक॒न्या>>गुड्ची---८।७७ 

नागकर्णी--आखुकर्णी-न्मूसापर्णी---$9 ४ शाप टपट्पा80, २०59. ५२० 
नागजि द्वान-अनन्ता---५।२० 

नागबला--9099 8[97054, ।वाता, ५४ 

नागर-न्‍नागर मुस्तक--(097८७७ 7८८थपर5 (नागरमोथा) १८।७ 
नागवल्‍ली--शि7 96८) (ताम्बूल, पान) ५॥२७ 
नागशुण्डी--36०0५०प्राए फ्रवीटपा, वा, ११४४ 
नागिनीज"-नागदन्ती ५२५ 

तागिनीकन्द--१२। १४ १ 
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नारंग--(प्रध्प बयां, या, (नारंगी) ५३१ 
नारिकेल--- (नारियल) १२३७७ 

तारीचच्अस्वबला--७ १३९ 

निचुल--फलापंत2009 ३८प्रद्धाहुपॉड, 04ट00०, ६॥१७ 
निम्ब--2(०॥३ 22०१73८09, वाए. (नीम) ११॥३४ 
निम्बुक--(>0पघ5 ए्720८9, 7ंए9, (नींबू) ७७३ 
निर्गुण्डी---५/६८5% ए८हुपशव०, विए0, १०५३ 

निशाच]-हरिद्रा----9 ३५ 

निशाचर-च्सोमलता--१ २४ 

तीलचित्रक--32८६ ए|फ्मब४० 2८८००, 70, (काला चीता) ५९ 
नीलज्योति---५। १९ 

नीलसिन्दूरी---9]प८ #८४०ए००. १४१६८ 
नीलीलन्नील--7्रती200३ पंकटठस43, वतंया, पा५ 
पटोली--'मंटा05907०5 (880८०, ॥र२०5४०. (मीठा परवर) ५॥१६ 
पतजू--(३०४ ४३ [89740 गा, ५॥३९ 

पथ्या--॥ दा्ंगरवी३ ट०ैंपॉ9, ॥०८८. (हर) ७३५ 
पद्म--नपिलप्ाज|प्रक 59९९०ं०४४० [7त्रा (कमल) १२३७७ 
पद्मचारिणी--795८फ काए/एशआ5, 7/॥7. (स्थल पद्म) ५५ 
पनस---ह7६0८॥905 47270, 77. (कटहल) १२३७६ 
परूषक---(57८एछ79 290८०, 7277. (फालसा) १८१२५ 
पलाश---3 6८६ 7076059, २०55, ५॥३० 
पाटली---$६८९०१7८फ्ापा 5043ए८र्णथा$, 700. (छोध) <<३ 
पाठा---$88ए॥7रं3 7व्थ्राती009, ए/०9. (पाढी) ५५ 
पिप्पली--29छ7 07020%99, ं।।, ८॥८३ 

पीलुक---$9[ए३60% 9लाआंट०, ॥/77. (दिठोरी) ११२५ 
पुनरनेवा--806094ए3 कमत5७, ॥क्कए, ५२ 

पूृगफल---07०८० ८»४८टाए (सुपारी) १८॥१५६ 
पेटारी*-कुबेराक्षी/कल्जा--# 7 पमनोता क्रावीएप्र ६९९ 
पोतकीः-उपोदिका-- (पोई) ७॥१३३ 

* फणिजिद्धा-च्शतावरी"चशतमूली---.५॥५ 


रसाणव ४०९१ 


बकुल--शीएए०0/5 ढंथाड्ठं, या, (मौलसरी) ८७६ 
बदर-ननुणुंप०० 7िए६ 7.9 ८. (बैर) १८१२६ 
बदरी--292एए॥0७ ]ंणुंपए० (बेर) ६॥१०२ 
बन्ध्या--जन्ध्याककोटी--तिक्तकर्कोटकी---५। २२; १४१६८ 
बला--304 ८00093, 7477 पं 
बाकुची--भव्घाक्कां3 ॥गटेांग्रतं2०, ज70, (बावची) ५१४ 
बालमोचका--80०प्राब्ड गरार्थशाटपा0, 700. (छोटी सेमर) ५॥८ 
बाला--24ए०ाएं३ 00020, ए/॥6 (खश) ६।१०४ 
बिभीत+"-विभीतक--.ध7॥7727३ >टाटत८8, रिठ्50., ८७६; १५१२६ 
बिम्बी--(6/7०कथावी8 40०9, 'पि३प०6. (कुंदरू) १०५७ 
बिल्व---ह८९० ग्रभाया ०05. ५१६ 
बहती--देखो बृहती 
ब्रह्मचारिणी"च्आाह्वी---५। १० 
ब्रह्मदण्ड--्वह्ययष्टि--(.]७09शाठा07 अ|रौणाका705, 7.87, ५॥२६ 
ब्रह्मरण्डी--,377/73006४ंप्राय समंटा0०८एशपफाए ५३ 
ब्रह्मवृक्ष>न्पलाश--१५। १२६ 
ब्रह्ममोमा>-ब्राही--- ६ ७ १० 
ब्रह्मी->जाह्ी--7०79९5६८४ ताणाशंल9, सि.8.6. पर५; श्णएर 
भद्रा>-काकोदुंबरिका--मिंटप5 ०97०थंप्रणी३ १०५८ 
भल्लात-चमल्लातक---5९४7९८क४०05 802८शर्तापण, ॥777. (भिलावा ) १७।१२९ 
भिष्डी--- ( राम तरोई) ६॥१०२ 
भूपाटली---.५२७ 
भूम्यामलक--?0ज़ीकऋरफपड व्ताएए, का, १५॥९ 
भू्ज-ज्मूजेपत्र-- 3०३ >70[ए27०, जा॥6, ११११५; १४१६४ 
भूज्धराजज-्भूज़जरादूल्‍न्मूंगा हु-+ श०्ठटा4. व्यॉला्ंपावल्टब, 7८5६ (भांगरा ) 
कर; ५ा२७; १८१२ 

मज्जिष्ठा--२ पर ८0दाीणी9, राणा, (मजीठ) ५३९ 
मण्डूकपर्णी-->मण्डूकी--]रनएत0८०ॉ बधंक्रतए३, वर्क, परे; १०५२ 
मत्स्याक्षी-->हिलमोचिका--फिगरए 8 गिएलए275, 40णा, ५३ 
मदयन्तिका--नवमल्लिका--]]2श्ंए० (मोगरा) ५॥३९ 

२६ 
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मधुक-- (3) 09ए८फ्रगमंट4 28997, 3058. (मुलेठी) 

(7) 895४9 409, 055. (महुआ) १२३२८ 
सधुकुष्माण्डक-.80ग00858 ८शपटा9, 54ए. (मीठा कोंहड़ा) ७७६ ह 
मरिच--?99७ मांड्धप्पा0, 07. (गोल मरिच) ६१३ 
मर्कटी--कपि-नअपामार्ग (चिचिटा) १५८४ 
मल्लिका--]]48रप्रंधप्म $क्घर2३८, पं. (मोगरा) ७११३ 
मसू रक---] शा5 68८प्रॉला3, +ैएलाला, (मससूर) १८१२४ 
महाकाली>च्वुश्चिकाली--77489 ए१ए0प्टा409, 74077. (बिच्छी) ५॥१६ 
महाबला---98043 ए70%770069 'रिठ55. ऐड 
महासोमा-- १५१३८ 
मातुलड्भ---(४६७७ 7760729, ॥/79. (बिजोरा नींबू) १११८३ 
मानिनीजलक्षणा---५११० 
मार्जारपादी>-रक्तचित्रक---६।२७ 
मार्जारी>-पेटारी---१४ १५० 
माष---?2845९०७४ ए्एपफा8०, 7777. (उड़द) ७९३ 
मीनाक्षी>-मत्स्याक्षी--- १ ०३९ 
मुण्डी---89॥0&०ापरीप5 70005, पवा॥, ११४२ 
मृदग---?795८०[प६ ग्रापा8०0, [व (मूँग) १८।१३१ 
मुद्गपर्णी---0॥3520प5 प्रय0905, #व. १०५२ 
मुनि>"अगस्त्य--$689भ्वाएं३ ह्ए्थापगी09, 2८5. ११३१ 
मुषली--(प्८परीह्ठु० णल्गांण१०5, 5०८८०. (तालमूली ) ७।१३२३ 
मूलक---२४|गथा05 $800ए05, या. (मूली) ५३० 
मृगदूर्वा---(7५४0909 04८०, 725५. (सफ़ेद दूब) १५।१४८ 
मुदु्दूर्वा--नील दूर्वा---७। १४१ 
मेघनाद--शैआभाथ्यपीत5 9० एट2०भए्प5 (चौराई) ६॥११ 
मेषवल्ली >मेष श्ृंगी--- (० एए७72779 5५७ए८४ए८, हरे, 37. १५४८३; ५४६ 
मोक्षक---90060590700%7 5प्४ए८०।०७5$, 42(. (पाटला) १८।२४२ 
मोदा>-अजमोदा-- (भाप 7055फ्राशगभापाण, उत्तर, पा? १ 
मोदिनी+-+रोहिणी-मोदा---५। १७ 
मोरट--- (लताकराद, ढाक ) ६।१३४ 


रसाणंव ४०३ 


यवचिज्चान-तिन्तिडी--7907क700. (इमली ) ५१५ 
यवचिडिचिका-- (इमली ) १५।१३६ 

रक्तकज्चुकी---१२।९९ 

रक्तचन्दन---?ट८०८479प5 87८ ए5, गया, (छाल चन्दन) ८॥८० 
रक्तचित्रक-- (4) [एंपाए००25 70८८५ (छाल चीता) ५१० 
(+) मंलागपए ८०ा्राप्पं5 0४० (एरंड) 

रक्‍तपश्यूृंगी--रक्त कर्कंट श्ंगी--]२ ४5५ ५20८८तैश९७, वा. ५९ 
रकक्‍तस्नुही--रि८त फपकीणीजओब एल, सा, ५९ 
रक्तिका-- (छाल गुज्जा) ५९ 

रजनी>ञहरिद्रा ७॥११३ 

रम्भानल्‍कदली ११२४ 

रसोन--लशुन---/वएा $8४एएए १३१७ 

राक्षस"च्सोम १२३ 


रागिणी >चअशोक-- 59774 70८4 ]07०89 35059 ११॥८६ 
राजकोशातकी--,एरीि ३८प्र्वा78 परॉ३, ०5०. (पीली तरोई) ७८२ 
राजिका, राजी----97459८७ [ंए४८८७, रा (राई) ५१९, ११६७ 
रामठ््हिंगु--/ 846 ८002 ६।११८ 

रास्ता--५३४००१५७ 7०ए/पश्टाएं, रे. 87. ५६ 
रुदन्ती>-रुदन्तिका---५१० 

रुधिर-+कुंकुम"-केशर-- १७७ 

लक्षणा---$0 शाप) झब्कत0०झएपा, 5०90, पार५ 
लक्ष्मी->श्वेत तुलसी--0लाग्पफ $क्चा८८पाए, ता. 

लघुपर्णी -मूर्वा-- $श्वाउटरंटाउ३ 2टजभगांट३, फशात, १०३९ 
लशुन--लसुन--रसोन---६।१ ०५, १६।६ 

लांगली- (5077058 $प्९०७ 7477. (कलिहारी) ६५३४ 
लुंग--मातुलुंग ५३१ 

वेशपत्री--ब्‌ हत्पर्णी---५२० 

वचा---0,2008 ००३॥705, 27. (बच) ५३२४ 
वज्रकन्द--वनसू रण--शर्कराकन्द ५१२२ 

वज्जलता>-वजवल्ली-- ( देखो अस्थि श्ंखल)--६।१३, ६॥११५ 
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वज्री >च्वक्री---87907 79 थाएंवृपणप्रक, था॥., (सेहुँड़) ५९ 
वडवामुख--वाराहीकन्द (देखो वाराही) ९५ 

वदर-नबदर १८।१२६ 

वनराजी>अश्मन्तक (लसोड़ा )--५।१२ 

वनशिग्रुक--- ( जंगली सहजन) ८॥२८ 

वनसूरण-- (जंगली सूरत) ६॥१२ 

वरण-नवरुण--- (.7808८ए३ 7८(9053, र०णा5८, १२॥३७१ 

वराहकर्णी --अश्वगन्धा--- जाधव उ०्शारटि, >िपा04, ५२४ 
वर्णिका ""हरिद्रा--- १ १११७८ 

वर्तुलपरणिका---चटुलपर्णी---५॥२० 

वर्षाभू-पुननंवा ६॥७९ 

वसुहट्ट (वसुभण्टा )--अगस्त---$699474 8३700, ऐ८४५. १०२३ 
वह्लि>-चित्रक--७।८९ 


वक्ति ककोटी--५२ 
वक्तिशिखा>-अग्निशिखा>-विषलांगुलीकलहारी--0607054 5पए2०रछ9, ववाए7, 
वाकुची >-बाकुची ५॥१४ [१११९७ 


वाराही--0080064 (जया) १५१८० 

वारुणी--- (करवीरुणी )--१५। १७५ 

वासक; वासा--0.0॥900093 ए95३८७, ८८5, (अड्सा) ८॥७६, ९१० 
वास्तुक---(.8०१090वैएए शरण्प्मय [वा0. (बथुआ) ९॥७ 
विडजड्भ----8779०॥७ ४965, ऊपफ, १२३५५ 

विभीत--विभीतक--बिभीतक देखो--'शायंएशी4. फैटीलंट, रि०्ड)- 
विशल्या"-गुड्ची-- १५४५ [ (बहेड़ा) ८2७६, १५१२६ 
विश्वभेषज>-शुण्ठी---१ २११५८ 

विश्वामित्र-कपाल/"-नारिकेल- १४। १ १८ 

विषतृण--१२॥२२९ 

विषमुष्टिका---$0एलंए05 क्रफएणा/ए८३, [व), १५।१४१ 
विष्णुक्रान्ता--नील अपराजिता--(#6079 (८9, व4ंग0. १५॥१३८ 
वीजपूर-- (नीबू) १११८ 

वीजाज>जयपाल--- (70079 प्रशए्रापत, 477. (जमालूगोटा) ६९८ 
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वीरा वीरवल्ली (अथवा विदारी)--५।२० 

वृद्धवारकल्‍-विधारा--09 फ़्लं३ 59८८०४०, $एछ6 ५॥१७ 
बृहती--$0भ्रापय ग्रातीट्पाण, ववंए0., (भटकटैया) ५॥९ 
वृश्चिकालन्वृश्चिकाली--िशट4 वए०प्टा४०७, वा. (वहंप्टा) १२९४ 
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स्थलूपबिनी--गा95८प5 गरपबता।5, गा], ९१९ 
स्नुकूतुही-- (सेंहुड़) ६।१,५।३४ 
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सोलहवाँ अध्याय 
रसरत्नाकर और नित्यनाथ सिद्ध 


(बारहवीं शतो) 


नित्यनाथ सिद्ध के रसरत्नाकर में पाँच खंड हँ---रसखण्ड, रसेन्द्रखण्ड, वादि- 
खण्ड, रसायनखण्ड और मंत्रखंड ।' रसशास्त्र की दृष्टि से रसायन खण्ड की विशेष 
उपयोगिता है, जिसका एक पृथक्‌ संस्करण वैद्य श्री यादवजी त्रिविक्रमजी आचार्य ने 
आयुर्वेदीय ग्रन्थमाला के अन्तगंत सन्‌ १९१३ ई० में प्रकाशित किया था। श्री नित्यनाथ 
सिद्ध किस देश में किस समय उत्पन्न हुए, इसका निर्णय करना कठिन है। वाग्भट 
कृत रसरत्नसमुच्चय में नित्यनाथ सिद्ध का नाम आता है। ये वाग्भट ईसा की 
तेरहवीं शती में विद्यमान थे, ऐसा कुछ विद्वानों का मत है। अतः नित्यनाथ सिद्ध भी 
बारहवीं शती के आसपास रहे होंगे। इस ग्रन्थ पर यूनानी चिकित्सा का कुछ प्रभाव 
भी स्पष्ट व्यक्त होता है, जैसे /बालुकामीन प्रयोग” के संबंध में--समक उलसेदा- 
रेगमाही” इन शब्दों का प्रयोग । यह नाम यूनानी चिकित्सकों में ही प्रसिद्ध है। 
रसायनखण्ड में कुछ वाजीकरण योग भी हैं, एवं कुछ योगों की क्षमता के संबंध में 
अत्युक्ति और अतिशयोक्ति का भी आश्रय लिया गया है। 

रसायन खण्ड में पारा मारने की ग्यारह विधियाँ दी गयी हैं--- 

पहली विधि--समुख पारा और बराबर का भाग सोना लेकर जारण करे, 
फिर उतना ही गन्धक मिलाकर ओषधियों के रस के साथ खल्व में तीन दिन तक 
घोटे, फिर अन्धमूषा में करीष या कंडों की आग पर या तुषाग्नि में तीन दिन, तीन 


१. पञचर्खंडमिदं शास्त्र साधकानां हितं प्रियम्‌ । 
रसखण्ड तु वंद्यानां व्याधितानां रसेन्द्रके ॥ 
वादिनां बादखण्ड च॒ व॒ुद्धानां चर रसायने। 
सन्त्रिणां मंत्रखंड च रससिद्धि प्रजायते॥॥ (प्रारस्भ में) 


रसरत्नाकर और नित्यनाथ सिद्ध ४०९ 


रात स्वेदन करे, फिर दिव्य ओषधियों के रस के साथ घोंटे । फिर वज्रमूषा में चार 
घड़ी तक तपावे । 

दूसरी विधि--शुद्ध पारा और समान मात्रा में सोना ले और एक घड़ी तक काँजी 
से मदन करे और धोकर पिष्टी बना ले। पिष्टी का आधा गन्धक, गन्धक का आधा 
सुद्दागा और बराबर भाग हलदी देकर स्त्रीपुष्प के रस के साथ दिनभर मद्दन करे, 
फिर इसकी गोली बनाकर बालुकायंत्र में धीमी-धीमी आँच पर पाचन करे । फिर 
निकालकर पीस डाले। फिर इसमें एक अंश गन्धक देकर गर्भयंत्र में तीन दिन तक 
तुप (भूसी) की आग पर धीमे-धीमे पकावे । इस प्रकार पारे की भस्म मिल जायगी।* 

तृतीय प्रकार--तीन भाग शुद्ध पारा और एक भाग ताँबे का चूर्ण ले, और 
इन्हें दिनभर अम्ल (काँजी) के साथ घोटे। फिर धोकर पिष्टी बना छले। फिर 
रेत माक्षिक सत्त्व के साथ पिष्टी बनावे | इसे फिर तीन दिन तक चतक्रम्द के पत्तों 
के रस के साथ घोटे। फिर इसकी गोली बना ले और गर्भयन्त्र में तीन दिन तक 


१. अथात्र वक्ष्यते सम्यगादौं पारदमारणम्‌ । 
समुखस्य रसेन्द्रस्थ वासनामुखितस्यथ वा ॥ 
ऋरमेण जारयत्स्वर्ण समांश पूर्ववत्‌ ततः। 
तत्तुल्यं गन्ध्क॑ तस्मिन्‌ दत्त्वा दिव्यौषधिद्रवे: ॥ 
मर्देयत्‌ त्रिदिनं खल्वे मूषायां चान्धितं ततः। 
करीषाग्नौ दिवारात्र त्रिरात्रं वा तुषाग्निना ॥ 
स्वेदितं मर्दयेद्भूगों बीजेदिव्यौषधोद्भव:। 
तुल्यं खल्वे चतुर्यामं वज्मूषान्धितं धमेत्‌ ॥ 
भस्मसूतं भवेत्‌ तद्वं योज्यं स्बरसायने॥ (१।२५-२९) 
२. शुद्धसुतं सम स्वर्ण याममस्लेबिमिदंयत्‌ । 
प्रक्षाल्य ग्राहयेत्‌ पिष्टीं पिष्चर्ध शुद्धशन्घकम्‌ ॥। 
गन्धाध॑ टंकर्ण दत्त्वा सर्वतुल्यां हरिद्विकाम्‌। 
स्त्रीपुष्पेण तु तत्सवे मर्य रम्भाद्रवान्वितम्‌ ॥ 
दिनान्ते गोलक कृत्वा वालुकायन्त्रगं पचेत्‌ ॥ 
दिन मन्दाग्निना तं वे समुद्धृत्य विचुर्णयत्‌ । 
चूर्णाशं गन्धकं दत्त्वा गर्भयन्त्रे ज्यहं पचेत्‌ ॥ 
तुषाग्निना लघुत्वेन जायते भस्मसूृतकः ॥ (१।२९-३३) 
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तुष की आग में या एक दिन कंडों की आग में पकावे। ऐसा करने पर पारे की भस्म 
तैयार हो जायगी।* 

चतुर्थ प्रकार--शुद्ध पारा, अभ्रक सत्त्व और सोना बराबर-बराबर भाग लेकर, 
और सबके बराबर बिड मिलाकर रम्भा के रस के साथ दिन भर भर्दन करे, फिर दो 
दिन तक दिव्यौषधियों के बीजों के साथ मर्देन करे और फिर गर्भयंत्र मेंप हले दी 
गयी विधि के समान ही पकावे। ऐसा करने से पारे का मारण हो जाता है।* 

पाँचवीं विधि--विमला और शुद्ध पारा बराबर मात्रा में छे और निर्गुण्डी के 
रस में तीन दिन तक मर्देन करे, फिर इसे काँच की कूपी में भर ले और यदि काँच की 
कूपी न हो तो शराव-सम्पुट में बन्द करे और फिर बालुकायंत्र में चार घड़ी तक पकावे । 
ऐसा करने से पारा मर जाता है ।* 

छठी विधि--रवेत माक्षिक सत्त्व, शुद्ध गन्धक और दोनों के बराबर ही शुद्ध पारा 
लेकर निर्गुण्डी के रस में दिनभर घोटे, फिर वज्ममूषा में इसका गोला बनाकर बालुका- 
यंत्र में पकावे। ऐसा करने से छाल रंग का मृत पारा मिलेगा।' 


१. शुद्धसुतस्त्रिभागः स्थाद्‌ भागक ताम्नचूर्णकम्‌ । 
दिनेक॑मर्दयदस्लेः क्षालितं पिष्टिमाहरेत्‌ । 
साक्षिकाद्ौतसत्त्वं च पिष्टितुल्यं प्रकल्पयंत्‌ ॥ 
तत्सव॑ त्रिदिन भर्य चक्रम्ददलद्रवेः। 
तदगोल गर्भयन्त्रस्थं त्रिदिनं तुषबद्धिना ॥ 
करोषारनौ दिवारात्र पचेद्रा भस्मतां ब्जेत्‌॥ (११३३-३६) 

२. शुद्धसुतं व्योमसत्त्वं सुवर्ण तु सम॑ समम्‌ । 
स्वेतुल्यं बिड दत्त्वा भर्य रम्भाद्रवेदिनम्‌ । 
बीजदिव्यौषधीनां चर तुल्यमं्थं दिनद्यम्‌ । 
गर्भयन्त्रगतं पच्यान्स्रियते पूर्वबत्‌ पुटे ॥ (११३६-३८) 

३. विम्॒ला पारदं छुद्धं तुल्यं निर्गुण्डिकाद्रवे:। 
मर्देयत्‌ त्रिदिनं तं॑ बे काचकृप्यां निवेशयेत्‌ ॥ 
काचक्प्या ह्मयभावे तु निरुन्ध्याच्छावसंपुट। 
पाचयेद्‌ वालुकायन्त्रे चतुर्यासान्मुतों भवेत्‌ ॥ (११४१-४२) 

४. साक्षिकाद्धौतसत्त्वं तु तत्समं शुद्धनन्धकम्‌ । 
द्वाम्यां तुल्यं शुद्धरसं दिन निर्गुण्डिकाद्रवेः ॥ 


रसरत्नाकर और नित्यनाथ सिद्ध ड११ 


सातवीं विधि--शुद्ध पारे के ऊपर और नीचे बराबर-बराबर गन्धक रखकर 
पक्‍व मूथा में रखे, और काकमाची के रस के साथ धीरे-धीरे बालुकायंत्र में चार घड़ी 
तक पकावे।* 

आठवों विधि--स्नुही अथवा हेमवल्ली के दूध के साथ पारे और बराबर भाग 
गन्धक को घोटे, फिर गर्भयंत्र में ऊपर दी हुई विधियों के समान ही पकावे ।* 

नवीं विधि--शुद्ध पारा और उतनी ही गुज्जा, लाख, ऊन, शहद और सुहागा 
की मात्रा लेकर भृंगज के रस में दिनभर घोटे और वज्मूषा में बन्द करके फूँके, तो 

चाँदी के समान भस्म तैयार होती है।' 

दसवीं विधि--कीटमारिणी, अजमोद, अहिमारी अथवा झवेतांकुल के रस के 
साथ पारा और गन्धक बराबर लेकर तीन दिन तक घोटे, फिर मिट्टी के बने सम्पुट में 
बन्द करके कंडों की आग में एक दिन अथवा भूसी की आग में तीन दिन तक पकावे।* 

ग्यारहवीं विधि--शुद्ध पारा और मृत हीरा बराबर भाग लेकर तप्त खल्व में हंस- 
पादी के रस के साथ तीन दिन मर्दन करे, वजद्ममूषा को दिव्यौषधियों के बीज से लेपन 


तत्सवं मदितं गोल वज्यमृषान्धितं पच्ेत्‌ । 

दिनक वालुकायन्त्रे मृतं स्थाद्‌ रक्‍्तवर्णकम्‌ ॥ (१३४३-४४) 
१. ऊर्ध्वाधों गन्धक्क तुल्यं दातव्यं शुद्धपारदे । 

उदरे पक्‍वमृषाया: काकमाचीद्रवं पुनः ॥ 

द्वाभ्यां चतुगुंणं दत्वा तामाच्छाद्य पचेच्छन:। 

ऋमाग्नौं वालुकायन्त्र चतुर्यामान्मृतों भवेत्‌ ॥ (१।४५-४६) 
२. स्नुह्या वा हेमवल्ल्या वा क्षीरः शुद्धर्स दिनम्‌ । 

मर्दयद्‌ गन्धकं तुल्यं गर्भयन्त्रगतं पुटत्‌ ॥ 

पूवंबत्‌ ऋ्रमयोगेन मृतं योगेषु योजयत्‌ । (१४४७-४८) 
है. शुद्धसुतसमं गुञ्जालाक्षोर्णामधुटंकणम्‌ । 

तत्सव॑ भूड्भजद्रविदिनसेक॑ विमर्दयेत्‌ ॥ 

वज्मूषान्धितं ध्सातं ख्रियते शशिसंनिभम्‌ ॥ (१।४८-४९) 
४. द्रबेस्तु कीटसारिण्या ह्मजमोदाद्रवेश्च वा। 

अहिमार्यद्रवर्वाईध कि वा इवेताडुः लद्धवें: ॥। 

मर्दयत्पारदं शुद्ध समगन्‍्ध दिनत्रयम्‌ । 

संपुटे मृन्मय रुदृध्वा करीषाग्नो दिवानिश्ि॥ 

पर्चेत्तुबाग्निना वाध्थ त्रिदिनान्म्रियते श्रुवम्‌ ॥ (१॥५०-५२) 


४१२ प्राचीन भारत सें रसायन का विकास 


करे, मूषा में पहले मर्दन किये पारे को बन्द करे और तुष की आग में तीन दिन तक 
पकावे। फिर इसे निकालकर उसमें उतनी ही मात्रा पारे की और मिलावे और हंस- 
पादी के रस में तीन दिन तक मर्द करे, फिर गोला बनाकर पहले के समान ही पकावे | 

गर्भयन्त्र--इन विधियों में गर्भयन्त्र का प्रयोग बहुधा किया गया है। इस यन्त्र 
का सुक्ष्मवर्णन भी रसरत्नाकर के इस रसायन खण्ड में दिया गया है। यह चार अंगुल 
लंबा और तीन अंगुल चौड़ा मिट्टी का सम्पुट है जो छाया में ही सुखाया जाता है। 
२० भाग लवण और १ भाग गुग्गुल लेकर पानी मिलाकर पीसते हैं और इससे संपुट के 
उदर पर लेप कर देते हैं। इसमें फिर पारा भरते हैं। यह गर्भयंत्र हुआ ।* 


दिव्य रस--रसायन खण्ड के दूसरे उपदेश (अध्याय) में अनेक रसों का उल्लेख 
है, जैसे वत्गनपञ्जर रस (हीरा, पारद, स्वर्ण और अनेक ओषधियों के योग से बना), 
वज्जेश्वर रस (पारा, हीरा, कान्त लोह, अभ्रक और ओषधियों से बना ), वद्रधारा रस 
(बजा, सूत, हेम्तन, अश्रक ) , भैरव रस (स्वर्ण, पारद, कान्त), शिलावीर रस (पारद, 
गन्धक, शिलाजीत ), अमृताणंव, उदयादित्य, गगनेश्वर (पारद, अश्नक, कान्‍्तलोह, 
तीक्षण लोह ), वटेश्वर, अचलेश्वर, परमेश्वर, गन्धामृत रस, कालकण्टक रस, अमृतेश 
रस (मृत पारा, अश्रक, कान्‍्त, विष, ताप्य, शिलाजतु), रसवीरमहारस (पारा, 
शुद्ध गन्धक, लोहपपंटी ); काञ्चायनरस (मृत पारा, गन्धक, काकमाची आदि), 
परानन्द रस, महाकाल रस, हेम पर्पटक रस, श्रीकण्ठरस (स्वर्ण, चाँदी, कान्‍त और 


१. शुद्धसूतं मृत वज्च समांशं तप्तखल्वके। 

हंसपाद्या द्रवेमंयं त्रिदिनान्ते समुद्धरेत्‌ । 

बीजेदिव्यौषधीनां च॒ वज्वमूषां प्रल्ेपयेत्‌ ॥ 

तत्र पूर्व॑र्सं रुदृध्वा त्रिदिनं तुषवद्धिना। 

पाचयित्वा समुद्धृत्य तत्समं शुद्धपारदम्‌ ॥। 

एकीकृत्य ज्यहं सर्च हंसपाद्या द्रवदंढम्‌ । 

तद्गोल॑ पूवंचत्‌ पच्यान्मृतं भवति शोभनम्‌ ॥ (१॥५२-५५) 
२- चतुरद्धारू दीघें स्थाद्‌ विस्तारे चाज्भा लत्रयम्‌ । 

मृन्मय॑ संपुर्ट कृत्वा छायाशुष्क॑ च कारयत्‌ । 

लूवर्ण विशभागं स्याद्‌ भागमेक तु गुग्गुलम्‌ । 

सर्व तोये: प्रपिष्याथ तेनेव संपुटोदरम । 

लिप्त्वा तत्र रस सन्ध्याद्‌ गर्भयन्त्रसिदं भवेत्‌ ।। (११३८-४०) 


रसरत्नाकर और नित्यनाथ सिद्ध ४१५३ 


तीक्ष्ण छोह, अभ्रक सत्व, माक्षिक), खेचरबद्धरस, स्वयमग्निरस, कक्षपुट रस, महा- 
शक्तिरस, नाटकेश्वर रस, बालसुन्दर रस, ब्रह्मपञणजररस और शिवामृत रस । 

तृतीयोपदेश में मृतसंजीवनी गुटिका, वज्जेश्वरी गुटिका, वज्सुन्दरी गुटिका, 
हेमसुन्दरी वटिका, वज्तुण्डा वटिका, दिव्यखेचरी वटिका, आदि अनेक वटिकाओं 
का २२१ इलोकों में विवरण है। 

केशरञजक योग---रसायन खण्ड के पञ्चमोपदेश में केशर७जक अनेक योगों का 
उल्लेख है। प्रारम्भ में कुछ उद्वर्तंनों (उबटनों) का विवरण है, जो मुँह की झुरियों 
और श्वेत बालों (वलीपलितनाश) के लिए हितकर हैं। पारद और गन्धक तथा 
अनेक औषध-द्रब्यों के योग से ये उबटन तैयार किये जाते थे । इनमें जौ और तिल 
भी पीस दिये जाते थे, और घी, तथा मोम भी मिलाया जाता था ।' 

केशों को रंगने (पलित नाश) के लिए नागचूर्ण (सीस), शंखचूर्ण, नीलिका 
रंग, त्रिफला, लोहचूर्ण, कुष्ठ, एला, जपापुष्प, लोहकिट्ट, कासीस सिन्दूर आदि पदार्थों 
का उपयोग लाभप्रद बताया गया है। कुछ योग इस प्रकार हैँ--(क) १ पल नागचूर्ण 
(सीसचूर्ण ), २ पल शंखचूर्ण, और पथ्याचूर्ण १ निष्क ले, इन्हें दिनभर अम्ल और 
दही के साथ पीसे, फिर स्नान करके सिर पर डाले और एरण्ड के पत्ते से लपेटकर 
आधी घड़ी तक मले। सिर को वस्त्र से ढककर स्नान करे। ऐसा तीन दिन तक करने 
से बाल रंग जाते हैं। (ख)त्रिफला, लोहचूर्ण, काली मिट्टी, भूंगज रस, ईख का रस 
इन्हें एक मास तक बत्तंन में भरकर रखे। पाँच मास तक इसका लेप करे, तो बाल 
काले पड़ जाते हैं। (ग) लोहकिट्ट, जवापुष्प और धात्रीफल को पीसकर उस मिश्रण 
का लेप करे तो तीन दिन में अ्मरों के रंग के काले बाल हो जायेंगे ।* 


१. पारदं गन्धकं तुल्यं नारीस्तन्यन भर्दयत । 
विष्णुक्रान्ता मेघनादा सर्पाक्षी मुनिमुण्डिका ॥ 
आसां द्रव॑दिनं खल्वे मर्दयत्तत्समुद्धरेत्‌ । 
यवचू्ण तिलाइचंव प्रत्येक रसतुल्यकम्‌ ॥। 
क्षिपंत्‌ तस्मिन्‌ घृतः क्षौद्र: सर्वमालोडय रक्षयत्‌ । 
अनेनोद॒तंन॑ सम्यग्वलीपलितनाइनम्‌ । 
वत्सराहिव्यदेहः स्याज्जीवेद्रषसहल्कम्‌ ॥ (५१२-५) 

२. (क) नागचूर्णपलंक तु झंखचर्णपलद्धयम्‌ । 

पथ्याचर्ण निष्कमेक सर्व पेष्यं दिनावधि ॥ 


४श४ड प्राचीन भारत में रसायन का विकास 
निर्देश 
नित्यनाथ सिद्ध--रसायन खंड (रसरत्नाकर के अन्तर्गत )--वैद्य यादवजी 
त्रिविक्रमजी आचार्य द्वारा संपादित, बम्बई, (१९१३) । 


अम्लदघ्ना यूतं यत्नात्‌ स्नात्वाष्दौ शिरसि क्षिपत्‌ । 

सर्देयेत्‌ घटिकार्थ तु वेष्टअमेरण्डपत्रकः । 

शिरः संवेष्टच वस्त्रेण प्रातः स्नानं समाचरेत । 

इत्येवं त्रिदिनं यत्नात्कृत्वा केशांइच रझ्जयत्‌ ॥ (५११४-१७) 
(ख) त्रिफलालोहचूर्ण तु कृष्णमृद्भूड्भजद्रवम्‌ ॥ (५॥२२) 

इक्षुदण्डद्रवं चेव सास भाण्ड निरोधयत्‌ । 

तललेपाद्‌ रज्जयत्केदान्‌ स्थाद्यावन्‍्मासपठ्चकम्‌ । (५२३) 
(ग) लोहकिट्टं जपापुष्पं पिष्टवा धात्रीफल समस्‌। 

त्रिदिन लेपितास्तेन कचाः स्युश्नलेंसरोपसाः ॥॥ (५२३-२४) 


रससार ग्रन्थ के रचयिता श्री गोविन्दाचाय्य स्वयं गुजराती थे। इनके पिता का 
नाम सुरादित्य और पितामह का नाम आचार्य सहदेव था। ये श्री धीरदेव के शिष्य 
थे, जो स्वयं अन्तर्वेद के रहनेवाले सारस्वत ब्राह्मण थे। गोविन्दाचार्य मोढ़ नामक 
ब्राह्मण जाति के थे। आचार्य्य प्रफुल्लचन्द्र राय की सम्मति के अनुसार श्रीगोविन्दा- 
चार्य तेरहवीं शती (ईसवी) में पैदा हुए। इन विवरणों की पुष्टि उन इलोकों से होती 


सत्रहवाँ अध्याय 


रससार और गोविन्दाचार्य 
(तेरहवों शती ) 


है, जो स्वयं गोविन्दाचार्य ने अपनी रससार पुस्तक के लगभग अन्त में दिये हैं।' 


१. (अ) यन सेवितसात्रेण अमरं: सह मोदते। 


(ख) 


एतच्छास्त्रं भया ख्यातं संक्षेपाच्च सविस्तरम्‌ ॥ 
सर्वकामप्रद॑ चेव लोहदेहस्य साधनम्‌ । 
मोठज्ञातिसिमुत्पन्न आचार्यसहदेवकः ॥॥ 
सर्वशास्त्रप्रवीणोश्सौ मन्त्रसिद्धों द्विजोत्तमः । 
तदुत्पन्नस्तु यः सुनुः सुरादित्यः कृती भुवि ॥ 
तत्संभवः सुतः ख्यातो गोविन्दः शिववन्दकः । 

शिष्यः श्रीधीरदेवस्थ रसकमंसु कोविदः ॥॥ 
अनुभूयदमखिलं शास्त्र तेन विनिर्मितम्‌ । 

कृपया धातुवादीनां दीनत्वस्य विनाशनम्‌ ॥ 
अन्तर्वेदीसमुत्पन्नो ज्ञात्या सारस्वतो द्विजः। 
अभयपालपुत्रोन्‍्सा धीरदेवों हि वादिराद॥ 
जारणान्तमिदं कर्म प्रोक्‍तं श्रेष्ठ च यत्स्फुटम्‌ । 
अनुभूतं च यत्सवं धीरदेवप्रसादतः ॥ (२६।२९-३५): 
वक्त श्रीधीरदेवाय साष्टांग प्रणिपत्य च। 
गोविन्दाचार्यनामा5यं सच्छिष्यो भवितपुर्वकम ॥॥ (२३४१) 
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इस ग्रन्थ पर बौद्धमत का समुचित प्रभाव है । गोविन्दाचार्य्य ने स्वयं लिखा है 
कि उन्होंने सभी शास्त्रों का मन्थन किया और बार-बार उनमें दिये हुए योगों पर अनुभव 
प्राप्त किया और फिर बौद्धमत को जाना। इस सब ज्ञान का सार इस ग्रन्थ में उन्होंने 
रखा। जो कुछ भी अन्य शास्त्रों में है, सबका निचोड़ या सार इस ग्रन्थ में है, और जो 
कुछ भी इस ग्रन्थ में दिया गया है, उसके लिए अब अन्यत्र जाने की कोई आवश्यकता 
नहीं ।* 

इस ग्रन्थ का ज्ञान परम गोपनीय, रक्षणीय और गुह्य है, इसे न तो कुशिष्य को दे, 
और न किसी दूसरे के शिष्य को दे ।* 

भोट देश के निवासी बौद्धों के सम्पर्क में भी गोविन्दाचार्य आये थे, और ऐसा प्रतीत 
होता है कि इस ग्रन्थ की रचना के अवसर पर धातुविद्या इस देश में तो कम, पर 
बौद्ध देशों में काफी प्रचलित थी ।* 

वैद्य श्री यादवजी त्रिविक्रमजी आचार्य ने रससार का प्रकाशन आयूवदीय ग्रन्थ- 
माला के अन्तर्गत १९१२ ई० में कई हस्तलिखित प्रतियों के आधार पर किया था। 

रससार ग्रन्थ रसार्णव अथवा रसरत्नसमुच्चय ग्रन्थों की कोटि का है। इसमें 
२६ पटल हैं--(१) रसपूजास्वरूप स्तुत्यधिकार, (२) द्र॒व्यसंग्रहाघिकार, (३) 
अनुक्रमणिकाधिकार, (४) अष्टचत्वारिंशत्‌ संस्कार, (५) रसशोधनसंस्कारा- 
धिकार, (६) रसलोहलुद्धिसत्त्वपातनाधिकार, (७) सत्त्वस्थिरीकरणाधिकार, 
(८) द्वुतिपात-नानागणनिरूपण, (९) क्षारद्राववीडपाक दिव्यौषधाधिकार, (१०) 
रत्नलक्षणद्रावणभेदनमेलापकाधिकार, (११) बीजपाकाधिकार, (१२) महारस- 
जारणादिविधि, (१३) वेदनादिक्रम, (१४) इन्द्रमारपिष्टिस्तम्भननिगडबन्धन- 


१. निर्मेथ्य सर्वशास्त्राणि अनुभूय पुनः पुनः । 
बौद्ध मतं॑ तथा ज्ञात्वा रससारः कृतोमया ॥ (२६॥३६) 
यदुक्‍तं सर्वश्ञास्त्रेषु तदिहास्त्यखिलं स्फूटम्‌ । 
यदिहास्ति तदन्यत्र नेवास्ति रसक्ंणि ॥ (२६।४६) 
२. इ॒द च परमं गृह्यं रक्षणीयं प्रयत्नतः । 
कुदिष्यम्योध्न्यदिष्येम्यो न देयं यस्थ कस्थचित्‌ ॥ (२६।४० ) 
३- रसोपरसघातूनां रज्द्रावं सुशोभनम्‌ । 
एतद्‌ बौद्धा विजानन्ति भोटदेशनिवासिनः ॥ (९२) 
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संकलिकायोगदरुतिकर्मादिनि्पण, (१५) रसोपरसलोहकर्माधिकार, (१६) 
रत्नत्रयोगाधिकार, (१७) अनेककल्कभेदाघिकार, (१८) मणिमूषाकर्मंदलाधिकार, 
(१९) गुृटिकाकथन, (२०) गुटिकासाधनोपाय, (२१) क्ौज्चयोगपक्ष कर्म- 
दिव्यौषध्यधिकार, (२२) यंत्रमूषाधिकार, (२३) महारससेवनाधिकार, (२४) 
रसायनकथयन, (२५) धातुमारण प्रयोगाधिकार, (२६) महारससेवाधिकार। 

द्रव्यसंग्रह--रससार के रचयिता ने दूसरे पटल में आवश्यकीय. रससामग्री का 
निर्देश किया है, जिसका संग्रह रसशाला में होना चाहिए। 

(क) वेक्रान्त, सस्यक, ताप्य, दरद, रसक, गिरि (शिलाजतु), विमरू, कान्‍्त, 
गन्धक, कुनटी, ताल, गैरिक, कांक्षी, रसाञ्जन, कासीस, टंकण, कंकुष्ठ। (२।१-२) 
( रा अनेक प्रकार का काँच, राजावत्तं, शिखिग्रीव (तूतिया), क्षार, लवण । 

२३ 

(ग) आठ धातुएँ--सुवर्ण, रजत, ताम्र, लोह, त्रपु, सीसक, रीतिका (पीतल ), 
कांस्यक । (२।४) 

(घ) मरक्‍त (मरकत ), पुष्पराग, मेद (गोमेद ), वैड्ये, द्रम (मूंगा) । (२॥५) 

(ड) कस्तूरी, कपूर, अगुरु, कृष्णसंज्ञ़क (अथवा कृष्णसजिक ), तथा जंगम और 
स्थावर विष। (२६) 

(च) उलूखल, शिलापट्ट, खल्व, मुसल, पिण्डिका (पत्थर की, जिस पर कल्क 
पीसते हैं) विविध खर्पर, लोष्ट्र (लोहड़ा ), चुल्ली (चूल्हा), कण्डनी (लोहनिर्भित 
उलूखल ), रेतनी (लोह चूर्ण करने का साधन, जिसे कानस भी कहते हैं ), नलिका, 
भप्त्री (धौंकनी), हतोडी (हथौड़ी), कर्तरी (काटने के काम की दाँती या कँची ), 
कणी (स्वर्णकारों का उपकरण विशेष ), छिन्नी (धातुओं को काटने का लोहमय शस्त्र, 
जिसे छैनी कहते हैं ), संदशनी (सँड़ासी ), चर्म, अहिणी (जिस पर लोहा आदि रखकर 
घन से कूटते हैं, इसे एरण भी कहते हैं), और घन (जिससे चोट मारते हैं) । 
(२।८-९) 

(छ) छोटी और बड़ी सब तरह की तराजू (तुला या तोलन) (२॥१०) 

(ज) दिव्यौषधियाँ, विविध प्रकार के तेल, कन्द, क्षार, मंजिष्ठा आदि । (२।११) 

(झ) तरह-तरह की मूषाएँ और टेढ़ी नलियाँ (वक्रनाछक), अनेक प्रकार की 
कोष्ठी, जलाने के लिए रकड़ी और कोयछा। (२१२) 

(वा) सभी जन्तुओं की चर्बी (वसा), रक्त और पित्त (ऐसे जन्तुओं का जो 
काल आने पर स्वयं मर गये हों)। (२।१३) 

२७ 
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(ट) अस्लवर्ग के पदार्थ, कषाय, मूत्र | (२।१४) 

(5) अनेक प्रकार के यन्त्र, काँचकूपियाँ। (२१५) 

(ड) भूनाग (केचुआ), मृत्तिका, मृत्स्ता, लोहकिट्ट, ककंरा (सुधापाधाण)। 

(२१५) 

(ढ) ब्रीहि और धान्य से उत्पन्न भूसी (तुषा) | (२।१६) 

(ड) आचार्य, योगी कन्या और गुरुभकत सहायक शिष्य या परिचारक जो 
द्रव्यलोभादि से निस्पृह हों। (२।७,१८,१९) 

यन्त्र और मूषा---रससार के बाईसवें पटल में इस विषय के सम्बन्ध में २१ इलोक 
हैँ। रस प्रयोग संबंधी निम्न यंत्र गिनाये गये हैं--स्वेदन यंत्र, किन्नर यंत्र, विद्याधर, 
पातनयंत्र, डमस्यंत्र, दीपनयंत्र, दोलास्वेदयंत्र, चक्रराजमहायंत्र, देगयंत्र, भूधरयंत्र, 
सोमानल यंत्र, दोलकयंत्र, कूपिकायंत्र, जलकूर्म, स्थलक्म ।' 

मूषा बनाने के लिए एक भाग लोहकिट्ट, दो भाग दग्धभूसी, तीन भाग मिट्टी, और 


थोड़ी-सी कपास इन सबको साथ मिलाकर कूटे। ऐसा करने पर मिट्टी वद्र के समान 
दृढ़ हो जायगी। 


अथवा, लोहकिट्ट, दग्धतुष, सीपी का चूर्ण, कर्करा (कंकड़) इन्हें बराबर-बराबर 
लेकर और फिर उतनी ही मिट्टी लेकर भी वज्रमूषा बतायी जा सकती है। कौप (कुएँ 
की मिट्टी) अथवा कूप॑ (नारियल का खोपड़ा) मिलाकर भी वज़मूषा बनती है। 
काँचचूर्ण और मिट्टी मिलाकर भी दुढ़ वजञ्भमूषा तैयार की जा सकती है।* 


१. प्रथम स्वेदनं यस्त्रं किन्नरं च द्वितीयकम्‌ । 
अथ पातनक यन्त्र डमरुं दीपनं तथा। 
दोलास्वेदं च॒ विज्ञेयं निया च निरोधकम्‌ । 
चकराज महायन्त्रं देगयंत्र च भूधरम्‌। 
यन्त्र सोम्ानलं कार्य जारण दोलक शुभसम्‌ ॥ 
जारण कूपिकायंत्र तृतीय सिद्धिदं परम । 
अथवा जलकूम च स्थलकूम तथेव च॥ (२२।१-४) 
२. कौपेन च समायुकता वज्ममूषा च कथ्यते। - 
दम्धात्तुबात्तु भागेक॑ मद भागहयमेव च।॥। 
कूर्पेण च समायुक्‍ता वज्यमृषा च कथ्यते ॥ 
काचचूर्ण च भागेक समभागं तु मृत्तिका। 
मूषाबन्धः प्रकत्तेव्यों घमनाद वज्तां ब्रजेत ॥ (२२॥८-९) 
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वक्रनाल डेढ़ हाथ की होनी चाहिए, और कोष्ठिका के भीतर यह बालिश्तभर 
जानी चाहिए। ऊँचाई और चौड़ाई में कोष्ठिका सोलह अंगुल की होनी चाहिए। 
कठोर कोयलों की आग से तब तक इसे दहकाना चाहिए जब तक इसमें से सत्त्व का 
पात होता रहे। अगर सत्त्व का द्रवण न होता हो, तो पिण्डी बाँधकर धमन करना 
चाहिए।' 

संदंशिनी (पकड़ने की चिमटी, या संडासी ) दो प्रकार की होनी चाहिए--तोते 
की चोंच-सी या कौए की चोंच-सी । दीर्घ संदंशक एक हाथ लम्बी होनी चाहिए।* 

धातुओं के चालन के लिए कणी दो हाथ लम्बी होनी चाहिए। रेतनी बालिदइत 
भर की, छिन्नी आठ अंगुल की हो । अहिणी लूघु और स्थूल दो प्रकार की हों। हथौड़ी 
दो प्रकार की आकृति की हो--पत्राकार और वर्तुल। धातुओं को कूटने की घणी 
२, ४, ८, ७ या १० मण (हिन्दी-मन) की होनी चाहिए। धातु-धमन के लिए भव्य 
भस्त्री (धौंकनी) हो। लोह खल्व चार पादवाला हो, और इसकी पिण्डी दश अंगुल की 
हो। उन्मत्त फूल के आकार की छोटी-बड़ी कत्तंरी (कैंची या कतरनी) हो । योनि की 
आकृति का भी खल्व होना चाहिए। सिल और लोहड़ा भी उचित माप का हो । लोहे, 
उदुम्बर और मिट्टी की बनी स्थालियाँ (कटोरा या पतीलियाँ) होनी चाहिए । लकड़ी, 
कुशा आदि को काटने के लिए वंशक्ृक, कुल्हाड़ी आदि होने चाहिए।'* 


१. साधघंहस्तप्रमाणन भुजा कार्या सुशोभना। 
वक्रनाल भुजाग्रेषु कोष्ठिमध्यं वितस्तितः ॥ 
उच्छुपण पृथुत्वेत कोष्ठिका षोडशाहुगुला । 
तावद्‌ द्वितीयकोष्ठं व तदृध्व॑ सारयत्ततः ॥ 
धमंत्‌ तावद्‌ दृढाड्भारेयवित्सत्त्वं पतत्यघः । 
कदाचिन्न द्रवेत्सत््वं पिण्डीं बदुध्वा धमेत्ततः॥ (२२॥११-१३) 

२. संदंशिनी द्विधा कार्या शुकचज्चुइ्च वायसी । 
दीघंसंदंशकशचेव हस्तमात्रोइतिपत्तलः ॥ (२२१४) 

३. कणी द्विहस्तमात्रा तु घातूनां चालने हिता। 
रेतनी च वितस्त्येव छिन्नकोष्ष्टांगुलः शुभः ॥ 
द्विविधा अहिंणी कार्या रूघुः स्थूला सुझोभना। 
हत्थोडी ह्विमुखा कार्या पत्राकारा च वतुंछा ॥ 
हाभ्यां चतुभिरष्टामिः सप्तभिदेशभिर्मणेः । 
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हत्थोडी, मण, घणी आदि शब्दों का प्रयोग इस विवरण में उल्लेखनीय है। 

द्रतिपात--रससार कीमियागिरी का उल्लेखनीय ग्रन्थ है और रसार्णब की 
परम्परा का प्रतीत होता है। इसके अष्टम पटल में द्वुतिपातन संबंधी ६० इलोक 
हैँ, जिनमें धातुओं, रसों और उपकरणों के द्रुति-सत्त्व प्राप्त करने का वर्णन है। उदा- 
हरण के लिए एक विवरण हम यहाँ देते हँ---वैक्रान्त सत्त्वचूर्ण, पारा, गन्धक, और 
नवसार (नौसादर) सबको बराबर-बराबर लेकर अम्ल के साथ मर्दन करें। शराव- 
संपुट (दो सकोरों के बीच ) में रखकर और सन्धियों को बन्द करके (कपरौटी करके ) 
हलकी आँच पर पुट दे, फिर अपने आप ठंडा होने दे, फिर चूर्ण में क्षारोदक की भावना 
दे। फिर इसे कृपी में रखकर इसमें मधु और अम्ल मिलावे (अथवा मद्याम्ल ),और कूपी 
जब भर जाय तो चमड़े से इसका मुख बाँध दे । फिर घुटने बराबर अथवा एक हाथ 
गहरा गड़्ढा खोदे, और इसमें घोड़े की लीद भर दे। छीद के भीतर दबाकर कूपी को 
रख दे । तीन-तीन दिन के बाद लीद नयी बदलता जाय । ऐसा करने पर चालीस 
दिन में सुन्दर द्रुति तैयार हो जाती है। इसे फिर स्थाली (थाली या कटोरे) में निकाल 
ले और धूप में इसका पानी सुखाये । 


प्रकत्तेव्या घणी भव्या घातूनां कुट्टन हिता । 
भस्त्री भव्या प्रकत्तव्या धातोर्घभनहेतवे । 
लोहखल्बे चतुष्पादे पिण्डिका च दशाड्र ला ॥ 
उन्मत्त कुसुमाकारा लघुः स्थुला च कर्तरी । 
योन्याकारा दृढा खल्वा शिलापट्टः सलोष्टकः ॥ 
क्र बहुधा स्थाली लोहोदुम्बरमुन्मयी । 
बंशकृकः कुठारश्च कुशी कुट्टलवर्घनम्‌ ॥ (२२॥१५-२०) 
१. वेक्रान्तसत्त्वचूर्ण तु पादांशो रसगन्धकौ | 
पादांशं नवसारं च सर्वंमस्लेन सर्देयेत्‌ ॥ 
शरावसस्पुट क्षिप्त्वा सन्धिं लिप्त्वा पुटेलूघु। 
स्वाड्भरशीत॑ तु तच्चर्ण क्षारोदकविभावितम्‌ ॥॥ 
कूपीमध्य विनिक्षिप्य समन्वितम्‌ । 
कूपिकां पुरयेत्रू्न चर्मणा बन्धयन्मुखम्‌ ॥ 
जानुमात्रं खनित्वा तु हरूहि तत्र प्रपुरयत्‌ । 
विनिक्षिपेत्तत्र कूपों रूद्दिना गर्तपुरणम्‌ ॥ 
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इसी प्रकार अनेक पदार्थों की द्वुतियाँ तैयार की जा सकती हैं । रत्नों की द्वुति, 
अश्नक की द्वुति, वज्ञद्रुति आदि के बनाने के विवरण दिये हुए हैं ।' 

रंगाकृष्टि---रससार के नवम पटल में रंगाकृष्टि संबंधी विशेष विवरण है। 
गोविन्दाचाय्ये का कहना है कि रंगाक्ृष्टि के प्रयोगों का विवरण अन्यत्र कहीं भी देखने 
को नहीं मिलता, न किसी शास्त्र में ही इसका उल्लेख है । रस, उपरस और धातुओं 
के रंग-द्वाव की क्रिया केवल भोट देश के निवासियों को मालूम है।'* 

एक मन लोहे का चूर्ण ले और दो मन स्वजिका (सज्जी मिट्टी) और फिर तीन भाग 
चूना मिलावे और तीनों को एक साथ पीस ले | एक बड़े बन या घड़े (भाण्ड) 
में इस चूर्ण को रखे और मूत्र-जल द्वारा घड़े को भर देवे । घड़े को चूल्हे पर रखकर 
नीचे आग जला दे । जब सफेद रंग का फेन ऊपर उठ आये, तो दूसरे पात्र में तब तक 
रख छोड़े जब तक छाल रंग न आ जाय । फिर इस लाल फेन को पात्र के भीतर उड़ल 
दे । फिर जल और मूत्र मिलावे । जब तक लाल रंग आता रहे, तब तक लाल रंग 
लेकर पात्र में निकालता रहे । जब लाल रंग आना बन्द हो जाय, तो आग पर से 
हटा ले। लाल रंग के इस विरूयन को कपड़े द्वारा छान ले, और मर शेष को फेंक 
दे । स्वेत फेन से संयुक्त इस रक्त पदार्थ का पानी सुखा दे । फिर काँच की बनी 
कूपी में इसको भर ले। फिर एक बड़ा भाण्ड (या घड़ा) ले जिसकी कुक्षि (कोख) 
में छेद हो । भाण्ड के बीच में काच की घटी या कूपी को रख दे और इसके मुख को 
छेद से संयुक्त कर दे । उसके मुख में काच की नाल (8|95$ ६ए०८) लगा 
दे। नाल का मुख नीचे की ओर झुका हो । दोनों के बीच की सन्धियों को भली प्रकार 
वन्द कर दे और नाल को भी आधी ढक दे । भाण्ड को बालू से भर दे और उसके 
क्र को बन्द कर दे । नीचे से आग जलाये और तब तक तपाये, जब तक उस नाल से 


१. नूतन त्िदिनादृध्व॑ लूहिना गतंपुरणम्‌ | 
चत्वारिशदिने पूर्णे द्रतिभंवति शोभना ॥ 
स्थालीसध्य द्वुति मुक्‍्त्वा घर्मेण शोषयज्जलम्‌ । 
द्रतिभंवति सर्वेषां सर्वकर्मसु पुजिता ॥ (८।२-७) 

२. रद्भाकृष्टि प्रवक्ष्यामि यथा जानामि तत्त्वतः। 
न कुत्रचित्प्रयोगो5स्ति शास्त्रेषपि च न दृश्यते । 
रसोपरसधातूनां रख्द्वावं सुशोभनम्‌ । 
एतद्‌ बौद्धा विजानन्ति भोटदेशनिवासिनः ॥ (९।१-२) 
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द्रति बहती रहे । फिर यंत्र को ठंडा हो जाने दे, और तब उसे उतारकर घटी या कूपी 
को धोये । इसमें फिर द्वाव भरकर फिर इसी प्रकार पाक करे । इस प्रकार देग यंत्र 
में अति सुन्दर रंग-द्रुति तैयार हो जाती है।* 

हेमकृत बीज और तार बीज---रससार के ११वें पटल में बीजपाक का विवरण 
है, अर्थात्‌ ऐसे पाकों के बनाने का उल्लेख है, जो अन्य साधारण पदार्थों को सोना 
या चाँदी में परिणत कर दें । इनमें से कुछ शतवेधी, कुछ सहस्नरवेधी और कुछ लक्षवेधी 
या कोटिवेधी भी बताये गये हैं । यदि एक भाग बीज सौ भाग अन्य पदार्थों को सोने 


१. मर्णकं लोहचणंस्यथ स्वजिकाया सणद्वयम्‌ । 
त्रिभागं चूर्णकं दत्वा एकस्थमतिमर्दयंत्‌ ॥ 
क्षिप्त्वा चूर्ण बहद्‌ भाण्ड जलमूत्रण पुरयत्‌। 
चुल्लिकोपरि संस्थाप्य वबाह्नि प्रज्वालयत्‌ ततः॥ 
यदा फेनः समागच्छच्छवेतवर्णस्तदूध्व॑तः । 
अन्यपात्रे तदा5थस्थाप्य यावद्‌ बध्नाति रक्‍्तताम्‌ ॥ 
पश्चात्तं रक्तफेन च॒ पात्रमध्य क्षिपद्‌ पुनः । 
क्षीण मूत्र जले दद्याद्‌ यावद्रकक्‍्त च दृदयते ॥॥ 
तावद्रक्तं च गृह्हीयात्पुनः पात्रे निधापयत्‌ । 
पदा रक्‍त॑ न दृश्यत तदा वंह्नि निवारयत्‌ ॥ 
रक्‍त॑ वस्त्रण संगाल्य मलशेषं विवर्जयत्‌ । 
इवेतफनेन संयुक्‍तं तस्येतज्जलशोधनम्‌ ॥ 
काचसारितघटबां च तद्घायं तदनन्तरम्‌ | 
बृहद्‌ भाण्ड समादाय कुक्षों च छिद्रसंयतम्‌ ॥ 
भाण्डमध्य घटों क्षिप्त्वा मु छिद्रे नियोजयत्‌ । 
तदास्ये काचनाल स्यात्‌ तच्च नालमघोमुखम्‌ ॥ 
रुदृध्वा तदा तयोः सन्धिमद्ध च नालक दिहेत । 
भाण्ड वालकयाउ5्पु्य तस्य द्वारं निरुन्ध्य च॥ 
वह्ठें: प्रज्वालनं तावद्‌ यावत्तन्नालकं द्रवेत्‌ । 
शीत यन्त्र समृत्तायं घटीं प्रक्षाल्यत्ततः ॥ 
द्वावं क्षिप्त्वा पुनर्देशात्‌ पुनः पाकों विघीयते। 
एवं रज़द्ुतिः प्रोक्‍ता देगयन्त्रेतिशोभना ॥ (९।३-१३) 
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में परिणत कर दे, तो उसे शतवेधी कहा जाता था। इस पटल में बड़े मनोरञ्जक 
पद हैं, जिनका आनन्द टिप्पणी में नीचे लिखित अवतरणों से मिल सकता है ।* 
निर्देश 
गोविन्दाचायं--रससार--यादवजी त्रिविक्रमजी आचार्य द्वारा संपादित, बंबई, सन्‌ 
१९१२ ई०। 


१. बीजपाक प्रवक्ष्यासि जारणार्थ रसस्य च। 
सूततक्रमोध्यं जीन समबीजेन सिद्ध्यति ॥ 
रकता भ्र॑ हेम रसक॑ हेमाओं चपलं शिला। 
माक्षिकं कान्ततीक्ष्णं च तीक्ष्णभाक्षिकमश्रकम्‌ ॥। 
हेमकान्त च माक्षीक तीक्ष्ममाक्षिककाञचनम्‌ । 
तोक्ष्णारुणं च माक्षीक॑ कान्‍्ताञ्नं ताप्यकाञउचनभ्‌ ॥४" 
रुक्सव्योसखगं चोरं खगं वंगाश्रकाञचनम्‌ । 
रुक्मव्योमखर्ग दल सस्याश्रं काञउचनं खगम्‌ ॥। 
रुक्सव्योमखर्ग हंस तुत्थाश्नं खगकाञचनम्‌ । 
रुक्सव्योमखर्ग शे्ल रुक्मव्योमखर्ग त्रपु ॥"" 
नाग रा रसक॑ शुल्बं हंसं राइचौर माक्षिकम्‌ । 
राः शुल्बं रसक हंस राइचौर शुल्बहिंगुलम्‌ ॥ 
चौरं रा दरदं रिरी हंसं राइचौर हिंगुलम्‌ ।”* 
हेमेक॑ त्रिगुणा रिरो हेमेक॑ च॒ त्रितुत्थकम्‌ । 
हैमेक॑ त्रिगुणं घोष हेमेक॑ त्रिगुण त्रपु ४ 
हैमेक॑ त्रिगुर्ण नागं प्रोक्तं बीजमनेकघा 
प्रत्येक इलोकपादेक॑ कल्पितं बीजमत्र बें॥ (११॥१-२२) 


अठारहवाँ अध्याय 
काकचण्डइ्वरोीमत तनन्‍त्र 


(बारहवीं-तेरहवीं झती ) 


विष्णुदेव विरचित रसराजलक्ष्मी के प्रथम उल्लास में कुछ रसग्रन्थों की सूची 
दी हुई है, उसमें काकचण्डेइ्वरी तन्‍्त्र का भी उल्लेख है,' और रसरत्नसमुच्चय में 
भी काकचण्डीशवर का नाम तंत्र-रसाचार्य की सूची में दिया गया है । काक चण्ड- 
इवरीमत तंत्र का रचयिता कोई रसाचार्य काकचण्डेश्वर है; अथवा काकचण्डेश्वरी 
नाम की कोई काल्पनिक योगिनी है; यह कहना कठिन है। काकचण्डइवरीमत तन्‍्त्र 
के प्रारम्भ में जो इलोक हैं, उनमें लिखा है कि कैछास पर्वत पर उम्रा (पावंती) और 
रुद्र (शिव) के साथ बहुत-सी योगिनियाँ थीं, जैसे ऋन्‍दनन्दी, महाकाली, भुूंगचण्डी, 
विनायकी, कपाली, कालरात्रि, कालचंद्रा, कलाम्बिका, कराली, कालकर्णी, काक- 
चण्डेदवरी आदि । ये योगिनियाँ मैरव देव को घेरे हुए थीं, कुछ स्तुति कर रही थीं, 
कुछ ध्यान में लीन थीं, कुछ नाच रही थीं और कुछ गा-बजा रही थीं । त्रिोचनयुक्त 
पंचमुखवाले भैरव और उनकी भैरवी को प्रसन्न पाकर काकचण्डेश्वरी देवी ने पूछा- 
हे भगवन्‌, हे शंकर, आपसे में यह पूछती हूँ कि इस संसार में शरीरधारी जीव- 
जीव में इतना अंतर क्‍यों है, एक जीव तो यान पर सवार होकर चलता है, और 
दूसरा जीव उस यान के बोझे को कन्धे पर ढोता है । इस प्रइन के उत्तर में सर्वेज्ञ भैरव 
ने अनादि कर्म सम्बन्ध की व्याख्या की और कहा कि जीव काममोहित होकर 
भज्ञान से अनेक प्रकार के क्लेशदायक कर्म करने लगता है, और फलस्वरूप वह मर्त्य- 


१. दृष्ट्वेस॑ रससागरं शिवकृतं श्रीकाकचण्डंदवरी- 
तंत्र सुतमहोदाध रससुधाम्भोधि भवानीसतस्‌ । 
व्यांडि सुश्रुतसूत्रमोशह॒दय्यं स्वच्छन्दशक्त्यागमम्‌ , 
श्रीदामोदरवासुदेवभगवद्गोविन्दनागार्जुनानू ॥ (रसराजलक्ष्मी ) 
२- सन्थानभेरवद्चेव काकचण्डीइवरस्तथा (रसरत्नसमु० ११) 


काकचण्डइवरीमत तनन्‍त्र ड्श्प्‌ 


लोक में दरिद्र, कुब्ज, खंज, नपुंसक आदि उत्पन्न होता है और त्रिगुणात्मक संसार 
बन्धन में फेंसकर यातना भोगता है। 


१. कंलासशिखरासीनमुमा रुद्र जगदगुरुम्‌ । 
ऋन्‍्दनन्द महाकाली भुंगचण्डी विनायकौ ॥ 
योगिनीनामष्ट तत्र गृह्याद्‌ गुहझतरं परम्‌। 
कपाली कालरात्री च कालचन्द्र कलाम्बिका ॥ 
कराली कालकर्णो च काकचण्डदवरी तथा। 
एवमादिस्तथा चान्या योगिनीगणगुह्मकेः ॥ 
नृत्यवाद्यसुखेशान: साननदेहुष्टचेतसेः । 
तत्रस्थं भेरवं देव योगिनीगणवेष्टितम्‌ ॥ 
केचित्स्तुवन्ति संहृष्टाः केचिद्‌ ध्यायन्ति गुह्यकाः। 
केचित्‌ नृत्यन्ति गुझा ये कंचिद्‌ वाद्य च कुर्वते ॥ 
हृषितं भेरवं देवं पंचवक्‍त्रं त्रिलोचनम्‌ । 
त॑ दृष्द्वा भरवी हृष्टा जगतां त्रिदशश्वरी ॥ 
कृताञजलिपुटा भूत्वा कृष्णतारकलोचना । 
काकचण्डइवरी देवी उवाचेदं तु भरवी ॥॥ 


काकचण्डदवरी उवाच-- 
भगवन्‌ देवदेवेश सर्वज्ञ सर्वविच्छिव । 
सर्वज्ञानप्रकाशाय अहं पृच्छामि शंकर॥। 
(कर्थ कायस्थितो जीवों जीवकोओसौ प्रकीत्तितः। 
कायस्थः कर्मणा केन स्थितः संसारपंजरे । 
जराव्याधिदारिदयेण ग्रस्तः संसारबंधने: । 
एको ब्रजति यानन एकः स्कन्धे वहेच्च तम्‌ ॥ 
जयजयहाब्दं मांगल्यमेकस्थाने च जंतवः । 
कि कुर्वाणाः प्रकुर्वाणाः कस्मान्मे ब्रृहि शंकर॥ 

श्री सर्वज्ष उवाच-- 

श्वणु त्वं काकचामुंडे साधकानां हित प्रिय । 
गुह्याद्‌ गुह्मतरं वाक्य पृष्ठोःह॑ तु वरानने ॥ 
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इन सब क्लेशों से छूटने के उपायों के संबंध में काकचंडेश्वरी ने पूछा कि खेच- 
रत्व और आकाशगमन सामथ्यें प्राप्त करने की क्‍या विधियाँ हैँ, और किस प्रकार 
रोचन, अंजन, धातुवाद-रसायन, जलूकाबन्ध, रसों का मारण, जारण, रत्नशोधन, 
वज्र द्रावण आदि कर्म किये जा सकते हैं ।' काकचण्डी के पूछने पर भैरव ने कहा 


कथयामि समासेन श्वृणु त्वं काकचंडिके । 
यस्यार्थड्च परो नित्यः अनादिनिधनइवरः ॥ 
सुरूपो निर्मुणः श्ांतो विद्वव्यापी परात्परः | 
अनादिकर्मसंबंध: कायस्थो भवते तु सः ॥ 
जीवे व्याधिभयं कर्म अज्ञानात्‌ संप्रकोत्तितम्‌ । 
तस्मात्‌ कर्मभवात्‌ क्लिष्टः संसारे संसरेत्त सः ॥ 
करोति विविधं कर्म संसार-काममोहितः । 
द्रव्योपायं न जानाति कामभोगार्थहेतुना । 
कायक्लेदन सानव्यों द्रव्योपायं करोति सः। 
कृषिवाणिज्यसेवायां सेषावि कऋ्रय-विक्रये ॥ 
वहन्ति काष्ठभारांदव तृणभारमनंकघा। 
यान॑ यवनच्छत्न च कि करोति करोति सः॥। 
कामासक्तनरः श्रीमान्‌ कुरुते कर्म नेकधा । 
कुर्वाणाइच नराः कंचित्‌ कामासकतार्थचिन्तकाः । 
जायन्ते मत्यंलोकेःस्मिन्‌ दारिद्रोपहतचतसः 
जायंते नात्र संदेहो कुब्जखंजा नपुंसकाः । 
महासंसारबंधेन त्रिगुणन सुयंत्रिताः ॥ 
अठब्यां घोरसंघट्ूघाटिकां तु नयन्ति तत्‌ ॥ 
एतत्ते कथितं भद्दे यत्त्वं मां परिपृच्छसि। 
कि्मन्यत्‌ पुच्छसे भद्रें तथा ते कथयाम्यहम्‌ ॥ (प्रथम पटल) 
१. काकचण्डी उवाच-- 
कथयस्व सहादेव काम्भोगप्रसाधनः । 
अर्थ: संपय्यते येन अक्लेशात्‌ परमेश्वर ॥ 
तदहं श्रोतुमिच्छामि कथयस्व प्रसादतः । 
आकाशगमन देव खेचरत्वं यथा भवेत्‌ ॥ 
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कि द्रव्यहीन व्यक्ति प्रेत रूप होकर संसार में रहता है; द्रव्य के बिना काम और भोग 
की भी सिद्धि नहीं होती । कुल, रूप, पांडित्य, सौभाग्य सब इसके बिना व्यर्थ है। 
द्रव्य साधन के लिए पारे का साधन परमावश्यक है। पारे का जारण-मारण जानना 
इसलिए आवश्यक है। पारे को यदि बिड लवणों के साथ घोटकर अन्धमूषा में फूंका 


पादुकाया दले पंचदिव्यस्त्रीकामसाधनम्‌ । 
रोचनं अंजनं चेव घातुवादरसायनम्‌ ॥ 
जलकाबंधमित्याहु: रसस्य मारणं कथम्‌। 
जारणं रत्नकतुंत्वं वल्लभद्रावणं कथम्‌ ॥। 
एतत्‌ सर्व समासेन ब्रहि मे त्रिपुरांतक ॥ 

श्री भेरव उबाच-- 
श्युणु त्व॑ काकचामुंडे साधकानां हितं प्रिये ! ॥ 
कथयामि समासेन पृथक्‌ सिद्धार्थंशाघनम्‌ । 
न द्रव्यण बिना सिद्धि भोगाः काम एवं च॥। 
द्रव्यहीना नरा मर््त्ये प्रेतरूपण संस्थिताः। 
अटंति मत्यंलोके$स्मिन्‌ पयुंपद्रवकारणम्‌ ॥ 

* * *+ विवं(? ) तेषां जायतोष्पि मृतश्रुतेः | 
कुल सोभाग्यरूपं च्॒ पांडित्यं ज्ञानसंस्थितम्‌ । 
द्रव्यशीना न शोभन्ते प्राण'हीना नरा यथा। 
कुत्सितो प्राणहीनो४पि केनापि वधिराः स्थिताः ॥ 
पच्चन्ते मत्येलोके$स्मिन्‌ द्रव्यस्थं मकरध्वजम्‌ ॥ 
तस्मात्‌ संसाधयद्वि रसेन्द्रं साधकोत्तमः। 
अथातः संप्रवकष्यामि रसेन्द्रसाधन॑ तब ॥ 
सारण जारणाद्ं च॒ द्रव्यसाधनमुत्तमम्‌ । 
बज्च्रदंड: सुदंडद्च लोहदंडस्तथव च॥ 
ज्यो विना ओषधय रसस्य मारण हिताः। 
तान्निबोध समासेन यथा जानंति साधकाः॥ 
वज्चदंडस्तु वज्जी स्थात्‌ लोहदंड पुटं विडः॥ 
सुदंड ब्रह्मदंड च समासात्‌ कीत्तितं तव। 
ग्राहयेत्त समासेन साधको हृष्टमानसः। 
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जाय तो इसका तत्क्षण मारण हो जाता है और यह पारा सहख्रवेधी बन जाता है 
अर्थात्‌ सहस्रगुणी साधारण धातु को सोने में परिणत कर सकता है। इस प्रकार के 
उत्पन्न पारे से ताँबे (शुल्ब) को प्रभावित किया जाथ, और उसे अम्ल वर्ग, क्षारवर्ग 
एवं वज्जी क्षीर और मदार के दूध से मदंन किया जाय, और मूषा में रखकर खदिर की 


तद्ढसं रससंयुक्‍त एकीकृत्य तु मर्दयेत्‌ । 
अन्धमूषागतं ध्मातं रसं सख्रियेत्‌ तत्क्षणात्‌ ॥ 
सहस्रवेधी कर्त्ता च ज्ञायते स महारसः । 
मूबां संलेपयंत्‌ तेन पुरागहा महौषधीः॥ 
अंधयित्वाग्निमध्य तु रतिबंधः अयं विधि: । 
पश्चात्‌ पलूसहस्रेक॑ शुल्वस्थ ग्राहयेद्‌ बुधः ॥ 
असम्लवगंहतं शुल्व॑ क्षारवर्गहतं शुभम । 
बज्ीक्षी राकक्षीरेण मर्दयत्‌ शतधा नरः ॥ 
पुटं॑ दच्यात्‌ समासेन कालिकारहितं भवेत्‌ । 
मूधागर्भोदरे क्षिप्त्वा धासयेत्‌ खदिरानले: ॥ 
रसेन्द्र: क्षिप्यत्ते तत्न तारं॑ संजायते क्षणात्‌ । 
अथातः संप्रवक्ष्यासि सूृषाबंधं यथा भवेत्‌ ॥ 
मृत्तिका: ग्राहयत्‌ प्राज्ञस्तृणपाषाणवर्जिताः । 
तुषा द्धास्त्रयों ग्राह्मा मुदभागास्तु त्रयस्तथा ॥ 
एकीकृत्य तु संबंध सूषां तत्‌ कारयद बुधः । 
गोस्तनाकारसद्द्यीमथवामरूक॑ कुरु ॥ 
मृषाबंधमिति ख्यातं साधकानां हिंताय वे । 
अथान्यत्‌ संप्रवक्ष्यामि रसस्य मारणं यथा ॥। 
ग्राहयेत्‌ पूर्ववदभूयः ओषधीस्तिस्नस्तु साधकः । 
मूषां संलेपयंत्‌ तेन धाम्यकर्म समाचरेत्‌ ॥। 
रसेन्द्रो ख्रियते क्षित्रं कुरु कर्म यदिच्छया। 
वीतोदकेन कामेन हेसकर्मणि वा श्वुणु ॥ 
कारयेल्लोहमय पात्र तस्योद्धे मृन्मयं शुभ । 
अन्योन्यपृष्ठसंलग्न॑ कारयत्‌ साधकोत्तमः ॥॥ 
अधघोयन्त्रेण त॑ घाम्य आयसं तत्र जारयत्‌ । 
तप्तखल्वोदरे घृष्टं जरते नात्र संज्यः 0 
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आग में फूका जाय, तो सोना बन जायगा । लोहे को भी सोने में परिणत करने की 
विधि दी है जो अस्पष्ट है। 


तद्गुणं आयसं तत्र हेम॑ं चाष्टग्णं ददेत्‌ । 
क्षीरवच्च्॑ तथा चारी घट्जारो उदिरग्रही। 
ग्राहयित्वा रस तेबां आयस जारयचनर:॥ 

हेमं संजायते तत्र घर्मकामार्थंसाधनम्‌ । 

ग॒ह्य खल्वोदरे तप्ते हेम॑ं षड़गुणतां भजेत्‌ ॥ 
पुरा महौषधेयुक्तं जरते नात्र संशयः । 

जारिते सारितं दद्यात्‌ पुनस्‍्तं जारयंद यदि ॥ 
कुरुते कर्म संघांइ्च कर्म सिद्ध्यर्थंशाधनम्‌ ॥॥ 
जारणं मारणं चेव समासात्‌ कीत्तितं मया। 
किमस्यत्‌ पृच्छसे भद्दे तथा ते कथयाम्यहम्‌ ॥ (द्वितीय पटल) 
अथान्यं संप्रवक्ष्यासि अश्रकस्थ यथाक्रमम्‌ । 
द्रावणं अश्रकस्येव समासेन विधीयते ॥ 
क्षीरक॑ चुकिचूर्णेन तद्रसेनाभिभावितम्‌ । 
निगुण्डी वज्ञदण्ड तु तद्रसे भावितं कुरु। 
एकंक सप्तवारंस्तु भावयंत्‌ साधकोत्तमः । 
(भावनान्ते) अश्रकस्य अल्ले क्षिपद्‌ दिन त्यम्‌ । 
वृहत्या सप्तरात्र तु क्षिपेदर्श्न नरोत्तमः । 

तेन कल्केन पत्राणि लेपयेदरश्रकस्य च। 
कांस्यपात्रेण : * * ** * स्तारे साधकोत्तमः॥ 
सूर्धधाम्नि ततो धाप्यः सप्ताह साधकोत्तमः । 
द्रवबते नात्न संदेहः प्रियं दृष्द्वा यथा स्त्रियः ॥ 
रसस्य भागमेक तु द्रतभागसमं कुरु । 

एकीकृत्य तु तद्धाम्थं ख्रियते नात्र संशयः ॥॥ 
लक्षांशवेधकोडइ्सा हि जायते नात्र संदायः। 
अथान्य॑ संग्रवक्ष्यासि यथा संजायते द्रतिः ॥ 
ग्राहयेदर्रक प्राज्न:ः पीत॑ वा कृष्पमेव वा । 

पुरा संस्कारयुक्‍तं तु कत्तेव्यं साधकेन तु ॥ 
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काकचण्डइवरी तंत्र में मूषाओं का भी विवरण दिया है (मूषाबंध) । तृण और 
पत्थर के टुकड़ों से हीन मिट्टी की मूषा बनायी जाती है। तुष की राख और मिट्टी 
साथ सानकर मूषा बनाते हैं । इसे गो-स्तन के आकार की या आँवले के आकार की 
बनाते हैं । 


जारण आदि कर्मों के संबंध में काकचंडइवरी तंत्र में तप्त खलव का भी उल्लेख 
है । इसका उपयोग आयस (लोहे) को सोने में परिवत्तित करने में किया गया 
है । जारण, सारण और मारण की विधियों का इस संबंध में अस्पष्ट निर्देश है । 

काकचंडद्वरी तंत्र के एक पटल में (षष्ठ) अश्नक के द्रावण की एक विधि दी है । 
इस संबंध में क्षीरकंचुकीचूर्ण, निर्गुण्डी, वज्दण्ड, अम्ल आदि का प्रयोग और तरह- 
तरह से आँच देने, घृप में रखने आदि का विधान है। इस प्रकार से मारा गया अभ्रक 
लक्षांशवेधक माना गया है, अर्थात्‌ लाखों भाग अन्य धातुओं को सोने ऐसी धातु में 
परिणत करने में सफल माना गया है। 

वज्ञकन्द, अकंक्षीर, भलल्‍लातक, सुहागा, क्षार-त्रय आदि के प्रयोग से अभ्रक- 
द्रुति (द्रवरूपक अभ्रक ) कैसे तैयार किया जा सकता है, इसका भी काकचंडब्वरी तंत्र 
में उल्लेख है। 


निर्देश 
१. पी० रे--हिस्ट्री आव केमिस्ट्री इन एन्द्रण्ट एण्ड मेडोवरू इण्डिया (प्रफुल्लचन्द्र 


राय की हिन्दू केमिस्ट्री का संशोधित संस्करण), इंडियन केमिकल सोसायटी, 
कलकत्ता (१९५६) । 


यवासा चित्रकं धारः कुंचुकीवज्ञदंडयोः । 
वज्ञकंदाकंक्षीरं च भल्लातं टंकर्ण तथा ॥ 
क्षारत्रयसमायुक्तं पटुपंचसमन्वितम्‌ । 
एकीकृत्य तु कल्केन अश्नपत्राणि लेपयेत्‌ । 
मषागर्भोवरे क्षिप्त्ता घामयत्‌ खद्रानले:। 
द्रवते नात्र संदेहो 


(षष्ठ पटल) 


चतुर्थ खण्ड 


रसतन्‍न्त्र का उत्तरकाल 


जअ्वाजक्क य्य न्न 


नागार्जुन द्वारा प्रवत्तित रसधारा बहुत दिनों तक आयुर्वेदधारा के साथ-साथ आगे 
बढ़ी । दोनों ही धाराओं ने लोकप्रियता प्राप्त की । दोनों में आदान-प्रदान भी हुआ । 
धातुओं से बनी हुई ओषधियों का मिश्रण वानस्पतिक ओषधियों के साथ भी होने 
लगा। पारे में जनता की निष्ठा इतनी बढ़ गयी कि पारे का रसायन स्वयं एक शास्त्र 
वना । बौद्ध तान्त्रिकों के सम्पर्क में इस देश में एक नया तंत्र आरम्भ हुआ। एक 
ओर तो बुद्ध को भी पौराणिक अवतारों में स्थान मिला, और दूसरी ओर पावंती 
और शंकर भी इस नये तनन्‍त्र के अधीश्वरी और अधीड्वर हुए। आयुर्वेदशालाओं 
में पारद से बने हुए लिंगों की स्थापना हुई और इनकी अचेना की नयी विधियाँ 
आरम्भ हुईं। अश्रक, पारद और अन्य धातुओं की उत्पत्ति के सम्बन्ध में पौराणिक 
कथाएँ कल्पित की जाने लगीं । आर्य्य और बौद्ध दोनों के तंत्रों की मिली-जुली पद्धति 
चिकित्सा में सहयोग देने छगी । इस युग में अनेक यंत्रों की विकास हुआ--अध:- 
पातन यंत्र, ऊध्वंपातन यंत्र, तिर्यकपातन यंत्र, कच्छप यंत्र, दीपिका यंत्र, ढेकी यंत्र, 
विद्याधर यंत्र आदि । अनेक प्रकार की मूषाएँ बनीं, गारमूषा, वरमूषा, रौप्यमूषा, 
विडमूषा, प्रकाशमूषा, अन्धमूषा आदि । आग को नियंत्रित करने के लिए अनेक प्रकार 
के पुट काम में आने लगे---वराहपुट, कपोतपुट, भाण्डपुट, कुक्कुटपुट। पारद के अष्टा- 
दश संस्कार, स्वेदन, मर्दन, मूच्छेन, उत्थापन, पातन, संचारण, जारण, सारण, संक्रा- 
मण आदि आरंभ हुए। रसबन्धन की पच्चीस शास्त्रीय विधियाँ प्रचलित हुईं । 
रसकर्पूर, चन्द्रोदय, मकरध्वज और वसन्ततिल्‍रूक के समान रसों की खोज हुई । रस- 
विद्या के विकास में तेरहवीं गती से लेकर सोलहवीं शती तक का समय स्वर्णयुग था । 
अपने हाथ से प्रयोग करने के प्रति लोगों में अभिरुचि थी। बार-बार आचार्यों ने यह 
घोषित किया कि उन्होंने स्वयं प्रयोगों को किया है और अनुभूत योग ही अपनी-अपनी 
कृतियों में लिखे हैँ। सोलहवीं शती के आसपास इस देश के वासियों का फिरंगियों से 
संबंध हुआ । फिरंग रोग इस देश में आया एवं और भी बहुत-सी वस्तुएँ आयीं । 
अहिफेन या अफीम का इसी युग में चिकित्सा में उपयोग आरंभ हुआ | सोलहवीं 
शती तक भारत के रसायन ने संसार के अन्य देशों के रसायन का साथ दिया । इस 
युग के बाद इस देझ की प्रगति में जड़ता आ गयी । यूरोप के रसायनज्ञों ने पुरानी 
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रूढ़ियों को तिलाज्जलि देकर नये रूप से रसायनशास्त्र का निर्माण किया। पंच- 
तत्त्ववाद से उन्होंने मुक्ति पायी और तुला के प्रमाणों को आधार मानकर रासायनिक 
प्रतिक्रियाओं का शास्त्रीय अध्ययन आरंभ किया । इन तीन सौ वर्षों तक हमारा 
देश पुरानी रूढ़ियों में ही ग्रस्त रहा, और पिछड़ गया । यह अब फिर आँखें खोल 


रहा है। 


उन्‍नीसवाँ अध्याय 


रसप्रकाशसुधाकर और यज्योधर 


(तेरहवीं झती ) 

यज्योधर तेरहवीं शती में हुए, ऐसी कल्पना आचार्य प्रफुल्लचन्द्र राय ने की है । 
इनका एक ग्रन्थ रसप्रकाशसुधघाकर यादवजी त्रिविक्रमजी आचार्य के सम्पादकत्व में 
आयुर्वेदीय ग्रन्थमाला के अन्तर्गत सं० १९६७ वि० में प्रकाशित हुआ । प्रन्थकर्त्ता ने 
पुस्तक के अन्त में तीन इलोकों में आत्मपरिचय दिया है ।' इस विवरण के अनुसार 
ये सौराष्ट्र देश के “जीणं दुर्ग” (अर्थात्‌ जूनागढ़) के निवासी थे । गौड़ ब्राह्मण जाति 
के थे, और इनके पिता का नाम पद्मनाभ था । सौराष्ट्र (काठियावाड़) अथवा गुजेर 
देश में गौड़ ब्राह्मण अब भी पाये जाते हैं । 

रसप्रकाशसुधाकर में तेरह अध्याय हैं जिनमें क्रमशः इस प्रकार विषयों का 
प्रतिपादन हुआ है--(१) अष्टादश रससंस्कार, (२) रसबन्ध विधान, (३) 
रसभस्म-विधि, (४) घातुशोधन-मारण, (५) महारस-निरूपण, (६) उपरस 


१. श्रीनारायणभक्तिसक्तमनसो विद्याविनोदास्बुधेः , 
श्रीगौडान्वयपद्मनाभसुधियस्तस्यात्मजनाप्ययम्‌ । 
सहन यशोघरेण कविना विह्ृज्जनानन्दकृंद , 
ग्रन्थोध्यं ग्रथितः करोतु सतत सौख्य सतां चेतसि ॥ 
देशानां सुरराष्ट्रमुत्तमत्मं तत्नापि जीर्णाभिषः , 
प्राकारोइस्ति स वेदशास्त्रनिरतंविप्रेज्च संशोभितः। 
तस्मिन्‌ विष्णुपदारविन्दरतिकृच्छीपदनाभः स्वयं 
तत्पुत्रेण यश्ोपरेण कविना पग्रन्थः स्वयं निर्मित: ॥ 
संबोधाय सतां सुखाय सरुजां शिष्यायंसंसिद्धये, 
वेद्यानामुपजीवनाय विदुषासुद्ेगनाशाय वे । 
श्रीमद्दुर्गपुरातनेंइतिनिपुण: श्रीपह्मनाभात्मज:, 
श्रीमद्भटुयशोषरः कविवरो प्रन्य॑ स्वयं निर्ममे ॥ (१३१४-१६) 
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निरूपण, (७) नवरत्न निरूपण, (८) झतरस निरूपण, (९) दिव्यौषध्यादि 
निरूपण, (१०)यंत्रादि निरूषण, (११) धातुकौतुक, (१२) वाजीकरण निरूपण, 
(१३) शुक्रस्तम्भ योग। 

ग्रन्थ के आरम्भ में यशोधर ने हरि और हर का स्मरण किया है,, और आठ 
छन्दों में अनुक्रमणिका दी है, जिसमें ग्रन्थान्तगंत प्रतिपाद्य विषयों का उल्लेख है। 
यशोधर ने ग्रन्थ में अनेक प्रयोग अपने स्वयं के अनुभव किये हुए लिखे हैं, जिनमें से कुछ 
का ज्ञान इन्हें अपने गुरु से भी हुआ, और कुछ का शास्त्र पढ़ने से ।* परन्तु रसप्रकाश- 
सुधाकर ग्रन्थ में कहीं भी पू्ववर्त्ती रसाचायों का नाम नहीं आया है। नवम अध्याय 
में सौ रसों का विवरण दिया गया है. पर वहाँ भी किसी आचार्य का नाम नहीं है । 

अष्टादश संस्कार--अन्य ग्रन्थों के अनुसार रसप्रकाशसुधाकर में भी पारे के 
१८ संस्कार गिनाये हैं--स्वेदन, मर्देन, मृच्छेन, उत्थापन, पातन, रोधन, नियामन, 
प्रदीपन, अभ्रक ग्रासमान, चारण (संचारण ), गर्भद्रुति, बाह्यद्रति, जारण, रञ्जन, 
सारण, क्रामण, वेध और सेवन । 

१. स्वेदन--स्वेदन कर्म पंचलवण, अम्ल और क्षार के साथ दोला यंत्र में 
किया जाना चाहिए। इस काम के लिए त्रिकटु (सोंठ, मरिच, पिप्पली), त्रिफला 
चित्रक, पुष्पकासीस, सौराष्ट्री, इन सबको लेकर खरल में मर्दंन करते हैं और फिर 
अन्धमूषा में रखते हैं, और उसके बीच में पारा डालते हैं। फिर कपड़े और भूज॑पत्र 
में लपेटकर पोटली बना लेते हैं । मिट्टी की हाँडी में तुष की कांजी भरते और उसमें 
पोटली को लकड़ी के सहारे डोरी के द्वारा लटका देते हैं। तीन दिन तक मध्यम 
आँच पर स्वेदन करते हैं ।* 


१. जननपालकसंहरणात्मक॑ हरिहरं प्रथम प्रणमाम्यहम्‌। (मंगलाचरण ) 
२० (क) अथदानीं प्रवक््यासि रसराजस्य बन्धनम्‌ । 
अनुभूत॑ सथा किड्चिद गुरूणां हि प्रसादतः॥ (२॥१) 
(ख) अथंदानीं प्रवक्ष्यामि घातुशोघधनमारणम्‌ । 
अनुभूत॑ सया किड्च्चत्‌ किडिन्विच्छास्त्रानुसारतः ॥ (४॥१) 
३. सृतस्य स्वेद्न कार्य दोलायन्त्रेण बातिकेः ॥ 
क्षारों चाम्लेत सहितो तथा च्‌ पटुपञठचकम्‌ । 
त्रिकट्‌ त्रिफछा चेव चित्रकेण समन्विता। 
पुष्पकासोससौराष्ट्रचौ सर्वाष्येव तु सर्देयेत्‌ ॥ 
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२. सर्दन--मर्दन का उल्लेख करते हुए खल्व (खरल) का परिमाण भी इस 
ग्रन्थ में दिया है। सोलह अंगुल आयाम (लम्बाई), नौ अंगुल विस्तार (चौड़ाई) 
और नौ अंग्रुल उत्सेध (ऊंचाई) का हो । नीचे की ओर वह छ: अंगुल हो । किनारे 
की बनावट (कण्ठ) दो अंगुल चौड़ी हो, अर्धचन्द्र के आकार का चिकना खरल हो, 
और मर्दक (घर्षणी या मूसली ) दश अंगुल की हो ।* 

ओषधियों और कांजी के साथ तीन दिन तक पारे को खरल में म्देन करना चाहिए 
और फिर गरम कांजी के पानी से धो डालना चाहिए। 

३. मुच्छेन--मूच्छेन कर्म में भी पारे को सज्जी, यावशूक, पटुपंचक, (पंचलवण--- 
काँच, सैन्धव, सामुद्र, बिड और सौवच्चेल), अम्ल आदि ओषधियों के साथ खरल 
में तीन दिन तक घोटा जाता है। ऐसा करने से पारे के स्वरूप का विनाश हो 
जाता है ।॥*१ 

४. उत्थापन--मूच्छंन दोष दूर करने के लिए उत्थापन संस्कार किया जाता ' 


ओऔषधानि समांशानि रसादष्टमभागतः । 

कृत्वाउन्धमूषां तेषां तु तन्मध्यं पारदं क्षिपत्‌ ॥ 

त्रिगुणन सुवस्त्रेण भूजंपत्रेण वेष्टयंत्‌ । 

गुणन काष्ठखण्ड वे बढ्ां तु रसपोटलीम्‌ ॥ 

रूम्बायमानां भाण्ड तु तुषवारिप्रपुरिते। 

त्रिदिनं स्वेदयत्सम्यक स्वेदनं तदुदीरितम्‌ ॥ (१॥१९-२३) 
१. कलाडुंगुलस्तदायामइचोत्सेघोषषि नवाह्गुलः । 

विस्तरेण तथा कुर्यान्निम्नत्वेत षडडुगुरूम्‌ ॥ 

दचझुगुलः कण्ठविस्तारो मध्यंइतिमसृणीकृतः । 

अधेचन्धाकृतिइ्चापि मर्दको5त्र दशाहुगुल: ॥ (१॥२६-२७) 
२. अतः परं प्रवक्ष्यामि पारदस्य तु मूच्छेनम्‌ । 

मच्छेन दोषरहितं सप्तकछचुकनाशनम्‌ ॥। 

स्वजिका यावशुकइच तथा च पटुपञचकम्‌ । 

असम्लौषघानि सर्वाणि सुतेन सह मसर्दयेत्‌ ॥ 

खल्वे दिनत्रयं॑ तावद्यावन्नष्टत्वमाप्नुयात्‌ 

स्वरूपस्थ विनाशेन मूच्छेन॑ तदिहोच्यते ॥ (१॥३०-३२) 


ड३८ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


है। तीन दिन तक दोलायंत्र में मूच्छित पारे का स्वेदन करते हैं, और फिर धूप में 
पत्थर से खरल में घोटते हैं ।' । 

५. पातन--पातन तीन प्रकार के हँ--ऊषध्वंपातन, अधः:पातन और तियंक्‌- 
पातन । ऊध्वंपातन की विधि विस्तार से दी है। इस काम के लिए मिट्टी की दो 
हाँडियाँ ली जानी चाहिए जो छ: अंगुल ऊँची, मुख के पास ७ अंगुल लंबी और घेरे 
में १३ अंगुल की हों। ऊध्वंपातन के काम के लिए दोनों प्रकार के क्षार (यवक्षार 
और सजिका क्षार), रामठ (हींग), पाँचों लवण और अम्ल वर्ग की ओषधियों के 
साथ पारे को घोटना चाहिए । इस प्रकार बने कल्क से नीचे की हाँडी पर लेप करना 
चाहिए । इस नीचे की हाँडी के ऊपर दूसरी एक हाँडी उलटकर रखे (दूसरी ऊपर- 
वाली हाँडी का मुंह नीचेवाली हाँडी के मुख से थोड़ा-सा बड़ा होना चाहिए )। दोनों 
के मुखों के बीच में संपुट बना दे, और सन्धियों को भस्म और लवण से बनी पिष्टी 

: द्वारा मूँद देना चाहिए । ऊपरवाली हाँडी के पेंदे पर ऊपर की ओर एक जलाधान 
रख देना चाहिए (अर्थात्‌ चार प्त किया हुआ कपड़ा पानी से भिगोकर रख देना 
चाहिए, कपड़ा जब सूख जाय, तो इसे फिर पानी से तर कर दे )। हाँडी को चूल्हे पर 
चढ़ाकर धान्य को अग्नि से चार घड़ी तक गरम करना चाहिए। फिर आग अछूग 
करके अपने आप ठंडा होने देना चाहिए। ऊपर की हाँडी में जो पारा उड़कर पहुँच 
जाय उसका संग्रह कर लेना चाहिए।* 


१. दोलायन्त्रे ततः स्वेद्यः पुर्वेवद्‌ दिवसत्रयम्‌ । 
सुर्यातपे मदितोड्सो दिनसेक॑ शिलातले । 
उत्पापन भवेत्सम्यद्ध मूर््छादोषविनाशनम्‌ ॥ (१॥३४-३५) 
२. ऊध्वपातनयन्त्रस्य लक्षणं तदिहोच्यते । 
मृन्सयी स्थालिका कार्या चोच्छिता तु षडडुंगुला ॥ 
मुखे सप्ताहुगुलायामा परितस्त्रिदशाहूगुला । 
इयन्माना द्वितीया च कत्तंव्या स्थालिका शुभा॥। 
क्षारहयं रामठं च तथा हि पटुपञ्चकम्‌ । 
अस्लवर्गेण संयुक्त सुृतक तेस्तु मर्दयेत्‌ ॥ 
लेपयेत्तेन कल्केन अधःस्थां स्थालिकां शुभाम्‌। 
उपरिस्थप्मघोवकत्रां दत्वा संपुटमाचरेत्‌ ॥ 


रसप्रकाशसुघाकर और यज्ञोघर ४३९ 


अधःपातन यंत्र में हॉडियों का प्रबन्ध ऊध्वंपातन का उल्टा होता है। एक 
गड़्ढा खोदे और इसमें नीचे की हाँडी को गाड़ दे, गड्ढे और हाँडी के बीच की जगह को 
मिट्टी के गारे से भर दे । ऊपर की हाँडी के पेंदे पर भीतर की ओर पारे के कल्क का 
लेप हो। ऊपरवाली हाँडी के ऊपर आग जलछावे | तीन घड़ी तक गरम करने पर 
जो पारा नीचे की हाँडी में अध:पातन होकर आ जाय, उसका संग्रह करे ।' 

तियेंक्पातन विधि का भी सूक्ष्म उल्लेख दिया है । पूर्वोक्त ओषधियों के साथ 
पारे का मर्दन करे। तियेक्घट में इस रस को रखे, और इसके मुख में दूसरा घट 
रखे । छोटे घट के पेट में एक छेद करे और छेद में लोहे की नली लगावे । नली को 
जल-पात्र के भीतर होकर जाने दे। रसमयंत्र के नीचे तेज़ आँच जलावे । तीन घड़ी 
तक पारे का तियंकपात होने दे' (घटों की स्थिति किस प्रकार हो और दोनों के 
बीच में नली द्वारा संबंध कैसे हो, इसका वर्णन यहाँ बहुत स्पष्ट नहीं है ।) 

६. रोधन--पारे को ऊपर दी हुई विधियों से शोधित कर लेने के बाद इसका 
रोधनसंस्कार किया जाता है। एक घड़े में दस पल सैंधा नमक और तीन सेर पानी 
लेते हैं, और इसमें पारा डाल देते हैं। फिर घड़े पर ढककन ढाँककर मिट्टी से मूंद देते 


सभस्मलवणनंव मुद्रां तत्र प्रकारयत्‌ । 

चुल्ल्यां स्थालों निवेदयाथ धान्याग्नि तत्र कारयत्‌ ॥ 

तस्योपरि जलाधानं चतुर्यामार्वाध कुरु। 

स्वाड्भशीतलतां ज्ञात्वा ऊर्ध्वंगं ग्राहयेद्‌ रसम्‌ ॥ (१॥३८-४३) 
१. पूर्वोक्तां स्थालिकां सम्यग्विपरीतां तु पड्धूले। 

गतें तु स्थापितां भूमौ ज्वालयन्मूध्नि पावकम्‌ । 

यामत्रितयपर्यन्तमधः पतति पारदः ॥ 

अधघःपातनयंत्र हि कौतित॑ रसवेदिभिः। (१४४४-४६) 
२. पूर्वोक्तेरौषधे: साथ रसराजं॑ विमर्दयत्‌ । 

तियंग्घट रसं क्षिप्त्वा तन्मुखे ह्यपरो घटः॥ 

कनोयानुदरे छिद्रं छिद्रें चायसनालिकाम्‌ । 

नलिकां जलपात्रस्थां कारयेच्च भिषग्वरः। 

अधस्ताद्रसयन्त्रस्थ तीतव्राग्नि ज्वालयद्‌ बधः ॥ 

यामत्रितयपयेन्त॑ तियंकपातो भवेद्रसः ॥ (१।४६-४९) 


डड० प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


हैँ। फिर किसी निर्जन, निर्वात स्थल पर ज़मीन के भीतर गाड़कर छोड़ रखते हैं । 
ऐसा करने को ही “रोधनसंस्कार' कहते हैं ।' 

७. नियमन--नियमन संस्कार रोघन के बाद किया जाता है। पारे का नमक 
और पानी से भरे घड़े में तीन दिन तक स्वेदन करते हैं ॥ ऐसा करने से पारा वीर्यवान्‌ 
हो जाता है। 

८. दीपन--नियमन के बाद दीपन संस्कार किया जाता है। ऐसा करने से 
पारे की बुभुक्षा बढ़ जाती है। राजिका, नमक, मरिच, शिग्रु, टंकण (सुहागा), 
कासीस, कांजी और कांक्षी इनके साथ पारे का तीन दिन तक स्वेदन करते हैं । फिर 
क्षार के साथ इसका मर्दन करते हैं। ऐसा करने से पारे में दीपन पैदा हो जाता है । 
दीपन का उपयोग पारे में मुख उत्पन्न करने के लिए भी होता है, जिसका विस्तार भी 
रसप्रकाशसुधाकर ग्रन्थ में दिया गया है। इस काम के लिए पारे में १८वाँ भाग सोना 
मिलाया जाता है, और फिर नीबू के रस के साथ एक दिन तक मर्दन करते हैं । फिर 
क्षार, लवण और कांजी के साथ इसका स्वेदन करते हैं । फिर कांजी के रस से पारे 
को धोते हैं । ऐसा करने से पारे में मुख उत्पन्न हो जाता है, अर्थात्‌ अन्य पदार्थों को 
भक्षण करने की क्षमता इसमें आ जाती है।* 


१. सिन्ध्‌दभव॑ दशपलं जलप्रस्थत्नयं तथा। 
घारयद्‌ घटमध्य च सुतक दोषवर्जितम्‌ ॥ 
पिधानेन यथा सम्यक्‌ मुद्रितं मृत्स्नया खलु । 
निर्वाते निर्जन देशों धारयद्‌ दिवसत्रयम्‌। 
अनेनेव प्रकारेण रोधनं कुरु वेद्चराट ॥ (१॥५१-५३) 

२. अथेदानीं प्रवक्ष्यामि रसराजस्यथ दीपनम्‌ ॥॥ 
बुभुक्षा व्यापकत्वं च यन कृत्वा प्रजायते । 
राजिका लवणोपेता मरिचं शिग्रुटद्धूण ॥ 
कासीससंयुता कांक्षी काड्िज्जकेन समनन्वितेः । 
दिनानि त्रीणि संस्वेद्य पदचात्‌ क्षारेण सर्दयेत्‌ ॥ 
अनेनेव प्रकारेण दीपन जायते श्रुवम्‌ । 
तीत्नत्वं वेगकारित्वं व्यापकत्व॑ बुभुक्षिता ॥ 
बलवर्त्वं विशेषेण कुते सम्यक प्रजायते । 
मुखोत्पादनक कर्म प्रकारों दीपनस्थ हि ॥ 


रसप्रकाशसुधाकर और यद्योधर डंड१ 


९. अश्नकग्रासमान--पारा अश्रक का भक्षण जिस विधि से करता है, उसे 
अश्नकग्रासमान कहते हैं। इस काम के लिए करोटी विधि से लोह संपुट तैयार करते 
हैं। फिर जल-यंत्र (जिसे रसेन्द्रचिन्तामणि आदि ग्रन्थों में कच्छप यंत्र कहा है) 
द्वारा बिड की सहायता से पारे को अश्नक का भक्षण कराते हैं। इस संबंध में रस- 
प्रकाशसुधाकर में जल्यंत्र का थोड़ा-सा वर्णन दिया हुआ है। लोहे के गोल पात्र में 
रे आढक पानी भरते हैँ, फिर लोह संपुट में पारा रखकर संपुट को दृढ़ता से बन्द करके 
पानी के भीतर डाल देते हैं । संपुट में पारे के साथ बिड (१६ भाग) और अभ्रक सत्व 
(६४ भाग) की उचित मात्रा रख देते हैं । संपुट की सन्धि को पानी में सनी मिट्टी 
अथवा वह्लिमिट्टी (जो खड़िया, नमक, किट्ट आदि से तैयार की जाती है और जो 
“वह्तितापसह” होती है) से बन्द करते हैं । जलयंत्र को चूल्हे पर रखते हैं और गरम 
पानी से भरकर उसे डेढ़ दिन तक धीरे-धीरे गरम करते हैं। ऐसा करने पर पारा 
अश्रक का भक्षण कर लेता है।' 


कथयासि समासेन यथावद्रससाधनम्‌ । 

अष्टादशांश भागने कनकेन च सुतकः ॥ 

निम्बूरसेन संमद्यो वासरंकमतः परम्‌। 

क्षारेइ्च लवण रम्ये स्वेदितः काञ्जिकेन हि ॥ 

क्षालिते काओ्जिकेनंव वक्र भोक्‍तु प्रजायते। (१॥५५-६८) 
१. अतो हि जलयन्त्रस्य लक्षण कथ्यते मया । 

सुवत्त लोहपात्र च जल तत्राढकत्रयम्‌ ॥। 

तन्मध्य सुदृढ्डं सम्यक्‌ कत्तंव्यं लोहसम्पुटम्‌ । 

लोहसंपुटमध्य तु निश्षिप्तं शुद्धपारदम्‌ ॥ 

बिडेन सहित॑ चेव षोडलझ्ञांशोन यत्नतः । 

चतुः षष्ट्यंशक॑ चाश्नसत्त्वं संपुटके तथा ॥ 

संपुर्ट सुद्रयेत्पश्चाददृढया तोयमृत्स्नया । 

वह्विमृत्तिकया वापि सन्धिरोधं तु कारयत्‌ ॥ 

चुल्ल्यां निवेदय त॑ यन्त्र जलेनोष्णंन पुरितम्‌ । 

ऋमादग्नि: प्रकतंव्यों दिवसार्धभमेव हि ॥ 

एवं कृते ग्रासमान भक्षयत्नात्र संशयः । 

अनेनेव प्रकारेण घड़्ग्रासं भक्षयद्स्ुवस्‌ ॥ (१॥६९-७४) 


डड४२ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


१०. चारण--अश्नरक, हेम आदि का पारे के भीतर अन्‍्तर्भाव होना 'चारण' 
कहलाता है। ताप्य सत्त्व, अश्रक सत्त्व, घोषाकृष्ट और ताम्र इन सबको बराबर- 
बराबर लेकर खदिर की लकड़ी की आग में दो धौंकनियों के साथ तब तक गरम करे 
जब तक अश्रक बचा रहे । इस अश्नसत्त्व का सम भाग लेकर पारे के साथ चारण 
करे । चारण के लिए गर्भद्रुति का प्रयोग होता है, और जारण के लिए भी । 

११. गर्भदुति--पारे के भीतर ग्रसित लोहादि कोई पदार्थ अग्नि द्वारा द्रव 
बनकर (पिघलकर ) जब पारे से मिल जाता है, तो इसे गर्भद्वति कहते हैं। इसका 
विस्तार देना रसप्रकाशसुधाकर ने आवश्यक नहीं समझा । 

१२. बाह्मद्रति--मूषा के भीतर अभश्रक आदि को वज्जवल्ली के रस और 
सौवर्चल आदि ओषधियों सहित बाहर से ही अर्थात्‌ पृथक्‌ पिघछाकर और फिर 
पारे के भीतर जारण करने के लिए मिलावें, तो उसे बाह्नद्र॒ति कहते हैं ।* 

१३. जारण--जारण के संबंध में रसप्रकाशसुधाकर के रचयिता यशोघर ने 
स्वयं अपने अनुभव के प्रयोग दिये हैं । उन्होंने कहा है--- 

स्वहस्तेन कृत सम्यग्‌ जारणं न श्रुतं मया। (१।१०३) 
अर्थात्‌ इसके प्रयोग मैंने स्वयं अपने हाथ से किये हैं, न कि सुनकर लिख दिये । 
द्रुत हुए स्वर्णादि पदार्थ का पारे के साथ जो पाक किया जाता है, उसे जारण कहते 
हैं। (जारणं हि नाम गालनपातनव्यतिरेकेण घनंहेमादिग्नासपुर्वक-पुर्वावस्था- 
प्रतिपन्नत्वम्‌”--आयुर्वेद प्रकाश) । यशोधर ने जारण के कई प्रयोग दिये हैं-- 
(क) अश्रक और ताप्य सत्त्व को बराबर लेकर आग में फूँके, और फिर जो अभ्रक 
बच रहे उसे पारे के साथ जारण करे । (ख) इसी प्रकार वंग और नाग (रांगा 
और सीसा) के साथ भी उनका घन-सत्व लेकर जारण करे । (ग) नाग और वंग 


१. ताप्यसत्त्वाश्रसत्वं च घोषाकृष्टं च ताम्रकम्‌ । 

समभागानि सर्वाणि ध्मापयेत्खदिराग्निना ॥ 

भस्त्रिकाहितयेनेव यावदअश्रकशंषकम्‌ । 

तदश्रसत्वं सुतस्य जारयत्‌ समभागिकम्‌ । (११८२-८४) 
२. अश्वसत्त्वं हि मृषायां वज्वल्लीरसेन हि । 

सौवचंलेन संध्मात॑ रसरूप॑ प्रजायते ॥ 

अश्नद्वतेश्च सृतस्य समांदमेंलन कृतम्‌ । 

तेन बन्धत्वसायाति द्वुतिर्बाह्मस्थ कथ्यते ॥ (१॥८६-८७ ) 
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ये दोनों अपने स्वाभाविक रूप में सेवन के सर्वथा अयोग्य हैं। इन्हें रेती (8०) 
से रेतकर रज (धूलि) के समान कर लेवे और बुभुक्षित पारे के मुख में इन्हें डाले । 
(घ) ताम्न पात्र में अम्ल और नमक दूध के साथ रखे। ऐसा करने से तूतिये के 
समान जो नीले रंग का कल्क मिले उसके साथ तप्त खल्व में पारे का मर्दन तीन दिन 
तक करे, फिर काँजी के रस से धोवे, और काँच के पात्र में भरे, इसमें विड ऊपर और 
नीचे रख दे | पारे का अष्टम भाग लेकर संपुट बनाये और मुख पर भूज्जपत्र रखकर 
डोरे से बाँध दे । संपुट को कपड़े से लपेटकर दोलायंत्र में एक-एक दिन गोमूत्र से, 
अम्ल वर्ग से और काँजी से स्वेदन करे । फिर पत्थर, लोहे अथवा काँच के पात्र में 
काँजी के गरम रस से पारे को धोवे । फिर चार पतंवाले मोटे कपड़े में पारे को 
निचोड़े । इस प्रकार पारा अभ्रक का जारण करने योग्य हो जाता है । 


१. (क) अश्नक ताप्यसत्त्वं च सम॑ कृत्वा तु सन्धयत्‌ । 
अश्नवषं कृत यच्च तत्सत्त्वं जारयद्रसे ॥ (११९०) 
(ख) एवं पृतिहयेनेव घनसत्त्वं हि साधयत्‌ । 
बातुवादविधानन लोहकृद देहकृन्न हि ॥ (१९१) 
(ग) गजवद्धौ महाघोरावसेव्यौँ हि निरन्तरम्‌ । 
साधितं घनसत्त्व॑ तद्रेतितं रजसन्निभम्‌ ॥ 
बुभुक्षित रसस्यास्ये निश्षिप्तं वलल्‍्लमात्रकम्‌ । 
रसो गद्याणकस्यापि तुर्यंभागः प्रकीत्तितः॥ (१॥९२-९३) 
(घ) ताम्रपत्रस्थमम्लं वे सेन्धवेन समन्वितम्‌ । 
क्षीरेण सहितं वा5पि प्रहित॑ त्रिदिनावधि ॥ 
जात॑ तुत्यसम॑ नील कल्क॑ तत्प्रोच्यते बुधेः । 
कल्केनानेन सहित सुतक॑ च विमर्देयत्‌ ॥ 
दिनत्रयं तप्तबल्वे घौतः पश्चाच्च काडिजकेः । 
स्थापयेत्काचपात्र तु तदूर्ध्वाधो बिडं न्‍्यसेत्‌ ॥ 
रसस्थाष्टमभागन संपुर्ट कारयेत्ततः । 
भूज॑पत्रेमुंख रुद्ध्वा सूत्रेणव तु वेष्टयेत्‌ ॥ 
सम्पुर्ट वाससा वेष्ठय दोलायां स्वेदयेत्ततः । 
गोमूत्रेणाम्ल वर्गेण काडिजके न दिन दिनम्‌ । 
अद्मपात्रेष्य लोहस्य पात्रे काचम्येज्यवा । 
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१४. रब्जन--भली भाँति सिद्ध किये हुए बीज (स्वर्ण और रौोप्य) तथा 
धातुओं के साथ पारद का इस प्रकार जारण करना कि उसमें पीले, लाल आदि रंग 
उत्पन्न हो जायें, रज्जन कहलाता है। रसप्रकाशसुधाकर में लोहे, ताम्र, रसक और 
रक्‍तवर्ण के समूहवाली ओषधियों के प्रयोग से रञझ्जन करने का विधान बताया है । 
_ गन्धक में भी पारे में रंग उत्पन्न कर देने की क्षमता है। लाल काँच और लाल नमक 
से भी रंजन करना बताया है। ताँबे आदि से रंजन करना हो तो अन्धमूषा में पारा 
रखकर क्रिया करे। इष्टिका यंत्र की सहायता से भी रंजन करे। रसक से रंजन 
करना हो तो तुला यंत्र का व्यवहार करे। तीक्ष्ण लोह के साथ पारे का मर्देन किया 
जाय, तो भी पारे में रंग आ जाता है।* 

१५. सारण--तेल से भरी हुई अन्धमूषा में पारा डालकर उसमें सोना, चाँदी 
आदि धातुओं को डालकर जो वेध किया जाता है अर्थात्‌, विशेष गुणों का उद्भावन 
किया जाता है, उसे सारण कहते हैं । इस काम के लिए धघतूरे के फूल के आकार की, 
८ अंगुल लम्बी, चौड़े मूह की, चार अंगुल घेरे की मिट्टी की शुष्क और चिकनी मूषा 
लेते है। दूसरी एक पिधानिका मूषा छिद्र से युक्त छोटे आकार की लेते हैं। मूषा के 
भीतर जारण किया हुआ पारा रखते हैं । मछली, कछुआ, मेंढ़क, जलौका, मेष, सूकर 
इन सबकी चर्बी और तेल सारण कम के लिए छेते हैं । केंचुओं का बीट, मोम, कौओं 
की विष्ठा, शलभ, महिषी-कर्ण का मल, और १६वाँ भाग पारा लेकर कल्क बनाते हैं । 


उष्णकाड्जिकतोयन क्षालयित्वा रसं ततः 
दृढे चतुर्गृण वस्त्र क्षिप्त्वाधघः पीडनाद्रसः 
निपतत्यन्यपात्रे तु सर्वोष्पि यदि पारदः ॥ 
तदा5श्नं जारितं सम्यग्दण्डघारी भवेद्रसः ॥ (११९४-१०१) 
१. रज्जनं लोहताम्राम्यां रसकेन विधीयते । 
तथा रक्‍्तगणनंव कर्तव्य शास्त्रवत्मंना ॥॥ 
गन्धरागेण कर्तव्य पारदस्थाथ रज्जनम्‌ । 
ताम्रण रक्तकाचेन रक्तसेन्धवकेन च ॥॥ 
अन्धमूषागतं सुतं रज्जयत्‌ ताम्रकादिभिः ॥ 
इष्टिकायंत्रयोगेंन गन्धरागण रखज्जयेत्‌ ॥ 
रसकस्य च रागेण तुलायन्त्रस्य योगतः । 
मर्दनात्‌ तीदणचूर्णेन रज्जयत्‌ सुतकं सदा ॥ (१॥१४६-१४९) 


अत... नम 
लक 
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वस्त्र से छानकर फिर इसे तैल में छोड़कर पकाते हैँ। बीज (सोना आदि) और 
कल्क को मूषा के ऊपर छोड़ते हैं । दूसरी पिधानिका मूषा से इसे ढक देते हैं । दोनों 
मूयाओं के बीच की सन्धियों को भस्म और लवण से मूंद देते हैं । फिर मूषा के तीन 
भाग को खोदकर जमीन पर डाल देते हैं और उसके ऊपर कोयले रखकर आग से फुँकते 
ट्रे । इस प्रकार बीज का जारण हो जाता और पारे के भीतर उसका पातन हो जाता 
है । इस प्रकार पारे का सारण होता है । 

१६. क्रामण--यशोधर ने स्पष्ट लिखा है कि पारे का क्रामण संस्कार कंसे 
किया जाय, इसका उल्लेख रसग्रन्थों में नहीं है ।' रसेन्द्रसारसंग्रह, रसेन्रचिन्ता- 


१. धूतंपुष्प समाकारा मूषाउष्टांग्लदीघिका । 
मुख सुविस्तृता कार्या चतुरहझगुल संमिता ॥ 
समृन्सया सा5पि शुष्का च मध्यंइतिमसूणीकृता । 
अन्या पिघानिक। मूषा सुनिम्ना छिद्वसंयुता ॥ 
शुद्धं सुजारितं सुतं मूषासध्य निधापयेत्‌ । 
मत्स्य-कच्छप-मण्ड्क-जलौका-मेष-सुकराः ॥। 
एकीकृत्य वसामेषामव तेल तु सारणम्‌ । 
भूनायविद्‌ तथा क्षौद्रं वायसानां पुरीषकर्म्‌ ॥ 
तथेब शलभादीनां महिषीकर्णयोमंलम्‌ । 
रसस्य षोडशांशन चेतेषां कल्कमादिशेत्‌ ॥ 
पटेन गालितं कृत्वा तेलमध्य नियोजयत्‌ । 
सारणारथें कृत तेल तस्मिन्‌ तेले सुपाचयेत्‌ ॥ 
बीज॑ च कल्कमिश्रं हि कृत्वा मूषो5परि न्यसेत्‌ । 
पिघानेन द्वितीयेन सूषावकत्रं निरन्‍्धयंत्‌ ॥ 
भस्मना लवणेनेव मूषायुग्मं तु मुद्रयत्‌ । 
मषिकायास्त्रिभागं हि खनित्वा वसुधां क्षिपेत्‌ । 
तदृध्व॑ ध्मापयत्सम्यग्दूढाड़रारें: खराग्िना । 
एवं संजारितं बीज॑ रसमध्य पतत्यलम्‌ ॥। 
बन्धमायाति सुतेन्द्र: सारितो गुणवान्‌ भवेत्‌ । 
प्रथम जारितदचेवं सारितः सर्वंसिद्धिः ॥ (१११०९-११८) 

२. शास्त्रात्‌ कृतं न दुष्ट हि यथावत्कामयेंद्‌ रसम (१११२१) 
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मणि, रसरत्नसमुच्चय आदि ग्रन्थों में इस संस्कार का विवरण नहीं है। यशोधर ने 
इस संस्कार का उल्लेख इस प्रकार किया है---मैंस के कान का मल, स्त्री का दूध, और 
सुहागा इन सबको बराबर-बराबर लेकर दिन भर घोटे । विष, दरद, रसक, रक्‍्त- 
कान्तक, इन्द्रगोप, तुवरी (फिटकरी ), मोम, कौओं की बीट, इनका कल्क बना छे। 
बीच में पारा रखे और ऊपर नीचे इस कल्क को रखे । फिर काँच चूर्ण देकर अन्ध- 
मूषा में तपावे। ऐसा करने से पारे का ज्ी ्र क्राण हो जायगा । यह विधि नन्दिराज 
की बतायी हुई है। ताप्य सत्त्व और शुद्ध सीसा ये उत्तम क्रामणक बताये गये हैं । 
इनसे पारे और बीजों (सुवर्ण, चाँदी आदि) का निशचयपूर्वक क्रामण हो जाता है ।* 
१७. वेघन--धूते तैल (धतूरे का तैल), अहिफेन (अफीम ), कंगुनी तैल, भूंगतैल, 
जायफल का तेल, हयमार तैल, शिफा (पद्मकन्द) का तैल आदि को वेघक माना 
गया है। इनके साथ पारे की इस प्रकार क्रिया करायी जाय कि जो पारा बने उसकी 
सहायता से लोह आदि साधारण धातुएँ स्वर्ण आदि बहुमूल्य धातुओं में परिणत हो 
जायें। पारे में इस प्रकार के विशिष्ट गुणों का उत्पन्न करा देना वेधन कहलाता है ।* 


१. कर्णमर्ं महिषीणां स्त्रीदुग्धं टंकेण संमिश्रम्‌ । 

एतान्येव समानि च॒ कृत्वा द्रव्याणि मर्दयेच्च दिनम्‌ ॥ 

विषं च दरदरचेव रसको रक्‍्तकान्तकौ । 

इन्द्रगोपश्च तुवरी माक्षिकं काकविंट तथा 0 

कल्कमेतदघोध्वें हि मध्य सूतं निघापयेत्‌ । 

काचचूर्ण ततो दत्त्वा चान्धमृषागतं घमेत्‌ ॥॥ 

अनेन क्रामणनंव पारदः ऋमते क्षणात्‌ । 

इदं ऋरामणक श्रेष्ठ नन्दिराजेन भाषितम्‌ ॥ 

ताप्यसत्त्वं तथा नाग शुद्ध क्रामणक सदा । 

बीजानि पारदइचापि ऋरमते च न संशयः ॥ (१११२१-१२६) 
२. येन विज्ञातसात्रेण वेघज्ञो जायते नरः । 

घूततेलमहेः फन॑ कद्भणीतेलमेव च ॥ 

भूज्जीतेल विष चेव तेल जातीफलोद्भवर्म्‌ । 

हयसारशिफातेलमब्धे: शोषकर्तेलकम्‌ ॥ 

एतान्यन्यानि तेलानि विद्धि वेघकराणि च । 

सिद्धसुतेन च सम॑ सदितं वेघकुदू भवेत्‌ ॥ (१।१२७-१२५९) 
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वेधन कर्म पाँच प्रकार का है---लेपवेध, क्षेपवेध, कुन्तवेध, धूमवेध और शब्द- 
वेघ। (क) लेपवेब पारा वह है, जो ताँबे, लोहे आदि के महीन पत्रों पर लेप कर 
दिया जाय, और फिर अन्धमूषा में उसे तपाये और ठंडा कर लें, तो लोहा सोना बन 
जाय । (ख) पिघले ताँबे या पिघली चाँदी में जिस पारे को छोड़ने पर ताँबा या 
चाँदी, सोना बन जाय उसे क्षेपवेध पारा कहते हैं । (ग) सीसा, चाँदी या ताँबे को 
अलग पात्र में पिघछाया जाय, और वेधवाले पारे को अछग पात्र में पिघलाया जाय, 
और फिर दोनों को मिलाकर वेध किया जा सके, तो इस पारे को कुन्तवेध कहेंगे । 
(घ) जिस पारे के धूम के स्पर्श मात्र से धातुएँ सोना या चाँदी बन जाये, उसे घ्मवेध 
पारा कहते हैँ । (७) जिस पारे के स्पर्श से ही ध्वनि निकलने लगे, उसे शब्दवेध 
पारा कहते हैं ।* 

रसरत्नसमुच्चय में शब्दवेध के लक्षण इस लक्षण से भिन्न हैं। लोहे आदि धातु 
के थोड़े से भाग को अग्नि पर पिघलाया जाता है, उसे मुख में रखे हुए पारद (वेध 
समर्थ पारद गोली ) से एक नली के द्वारा फूंक के ज़ोर से धमने से वह धातु स्वर्ण या 
चाँदी में परिवर्तित हो जाती है, इसको शब्दवेध कहते हैं ।* 


१. लेपवेधस्तथा क्षेपः कुन्तवेघस्तथेव च । 
धुमारुयः शब्दवेध: स्यादेव पठचविधः स्मृतः ॥ (१३१३०) 
२. (क) सुक्ष्माणि ताम्रपत्राणि कलघृतभवानि च । 
कल्केन लेपितान्यवं ध्मापयेदन्धमूषया ॥॥ 
शीतीभूते तमृत्तायं लेपवेधघदच कथ्यते ॥ (११३१-१३२) 
(ख) द्वुते ताम्रडथवा रूप्य रस तत्र विनिक्षिपेत्‌ ॥ 
विध्येत तेन सहसा क्षेपवेघ: स कथ्यते । (१।१३२-१३३) 
(ग) द्वावयन्नागरूप्यं च ताम्रं चेब तथाध्परान्‌ ॥ 
पारदोषन्यतमे पात्रे द्रावितेषत्र नियोजितः । 
वेधते कुन्तवेघः स्थादिति शास्त्रविदतब्रवीत्‌ ॥ (१॥१३३-१३४) 


(घ) धूमस्पशेन जायन्ते घातवो हेमरूप्यकौ । 
घुमवेध: स विज्ञेयो रसराजस्य निश्चिचतम्‌ ॥॥ (१११३५) 


(झ) बढद्ध रसवरे साक्षात्‌ स्पर्शनाज्जायते रवः । 
तथव जायते वेघः शब्दवेधः स कथ्यते ॥ (१॥१३६) 
हे. मुखस्थितरसेनाल्पलोहस्य घमनात्खलु । 
स्वर्णरूप्यत्वजनन शब्दवेघ: स कीत्तित: ॥ --रसरत्नसमुच्चय (८॥९५) 


डडट प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


१८. सेवन--सेवन के अन्तर्गत वे सब विवरण आते हैं, जिनके उपयोग से पारा 
रोगों में खाने के योग्य बन जाता है। यदि पारे का शास्त्रीय विधि से सेवन किया 
जाय, तो यह सिद्धि देनेवाला होता है, अन्यथा यह घोर विष है और मनृष्य को मार 
डालता है। पहले वमन करे, फिर रेचन ले, फिर मृत अभ्रक का सेवन करे और तब 
पारे का सेवन करे | 
रसबन्ध 

रसप्रकाशसुधाकर के द्वितीय अध्याय में रसबन्ध का विवरण है। यह वर्णन 
यशोधर ने बहुत कुछ तो अपने स्वयं के अनुभव के आधार पर किया है, उसे कुछ ज्ञान 
गुरु से भी मिला था।' जिन क़ियाओं के करने से पारे की चंचलता और दुर्ग्राह्मता दूर 
होती हैं, उन्हें रसबन्ध कहते हैं। चार प्रकार का रसबन्ध बताया गया है--जलौक।- 
बन्ध, खोठबन्ध, पाटबन्ध और भस्मबन्ध ।' इनमें से जलौकाबन्ध तो पक्‍वबन्ध है 
(रसरत्नसमच्चयकार केवल २५ बन्ध मानते हैं, यद्यपि उन्होंने लिखा है कि कुछ 
आचार्य्य २६ बन्ध मानते हैं, और २६वाँ जलौकाबन्ध है। यह मनुष्य की देह में 
प्रयोग नहीं होता, केवल स्त्रियों को वह में लाने के लिए या द्रवित करने के लिए काम में 
आता है )। खोटक में पारा पिष्टी के समान हो जाता है, पाटबन्ध में पर्पटिका 
(पपड़ी ) के समान और भस्मबन्ध में धूल के समान ।" 


१. यत्नेन सेवितः सुतः शास्त्रमार्गेण सिद्धिदः । 

अन्यथा भक्षितरचेव विषवन्मारयच्नरम्‌ ॥ 

आदौ तु वमन कृत्वा पदचाद्रेचनमाचरेत्‌ । 

ततो मृताश्रं भक्षेत पद्चात्सुतस्य सेवनम्‌ ॥ 

सम्यक्‌ सुतवरः शुद्धों देहठोहकरः सदा । 

सेवितः सर्वरोगघ्नः सर्वेसिद्धिकरों भवेत्‌ ॥ (१३१३८-१४० ) 
२. अथेदानों प्रवक्ष्यासि रसराजस्य बन्घनम्‌ । 

अनुभूत॑ मया किड्चिद्‌ गुरूणां हि प्रसादतः ॥ (२॥१) 
३. बन्वबचतुरविधः प्रोक्तो जलौका खोटपाटकौ । 

तथा भस्माभिषः साक्षात्‌ कथितो5पि रसाग्से ॥ (२॥२) 
४. केचिद्वर्दन्ति षड़विशों जलौकाबन्धसंज्ञकः ॥ 

स तावच्नेष्यते देहे स्त्रीणां द्रावेश्तिशस्यते ॥ (रसरत्न समु० ११६४) 
७. पक्‍वबन्धों जलोका स्यात्पिष्टीस्तम्भस्तु खोटकः ॥ 

पाटः पर्पटिकाबन्धों भस्मभूतिससों भवेत्‌ ॥ (२३३) 
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ओषधियों की जड़ों के रस के प्रयोग से पारे का जो बन्ध किया जाता है वह उत्तम 
है । वज् सत्त्व, अभ्रक या मणियों की सहायता से पारे का जो बन्ध करते हैं, वह मध्यम 
है। स्वर्णादि धातुओं के साथ जो बन्ध किया जाता है, वह अधम है, तथा सीसा और 
रांगा के समान जो बन्ध किया जाता है, वह अधमाधम है।' यशोधर ने पारे के 
पाँच प्रकार के मूलिकाबन्ध, दो प्रकार के वज्रबन्ध या मणिबन्ध, अश्रकद्गुतिबन्ध, 
हेमद्रुतिबन्ध, वजद्रुति बन्च, और पूतिबन्ध सहित पाँच प्रकार के धातुबन्ध अपने 
ग्रन्थ के द्वितीय अध्याय में दिये हैं । उदाहरण के लिए हम यहाँ एक धातुबन्ध देते हैं--- 

पारा, कान्‍्तलोह, तीक्ष्णछोह, अश्र सत्त्व, ताप्य सत््व और सोना इन सबको 
बराबर मात्रा में ले और नीबू के रस में घोटे तथा एक दिन रस में भीगा रहने दे, फिर 
इसका गोला बना ले। पक्‍व मूषा के भीतर इस गोले को रखे । फिर गोजिह्ना, काकमाची, 
निर्गुण्डी, दुग्धिका, कुमारी, और मेघनादा के रस में जिसमें मधु और नमक भी 
मिला दिया गया हो, इसका स्वेदन तब तक करे जब तक गोले में दृढ़ता न आ जाय ।* 
पारा और उसकी भस्म 

रसप्रकाशसुधाकर के तीसरे अध्याय में यशोधर ने पारे की सफेद, काली, पीली 
और लाल चार रंग की भस्मों का उल्लेख किया है ।* 


१. मूलिका व मणिव्चेव स्वर्णकं नागवंगके । 
चत्वार एते सुतस्य बन्धनस्यथाथ कारणम्‌ । 
उत्तमों मूलिकाबन्धो मणिबन्धस्तु मध्यमः । 
अधमो धातुबन्धस्तु पुतिबन्धोष्धमाधमः ।। (२।४-५) 
२. रसेन्द्रं कान्तलोहं च तीकष्णलोहं तथेव च ॥ 
अश्नसत्त्वं तथा ताप्यसत्त्वं हेमससन्वितम्‌ । 
समांशानि च॒ सर्वाणि भर्दयन्निम्बुकद्रवे: । 
निषेचयद्धिनक तु पद्चाद्‌ गोल तुकारयेत्‌ । 
पक्‍्वमूषा प्रकर्तव्या गोल गर्भ निवेशयेत्‌ । 
गोजि छ्वा काकमाची च निर्गुण्डी दुग्धिका तथा । 
कुमारी मेघनादा च मधुसेन्धवसंयुता। एतासां स्वरसेनेव स्वेदयेद्‌ बहुओ भिषक्‌। 
यावद्‌ दृढत्वमायाति तावत्स्वेद्चं तु गोलकम्‌ ॥ (२।१०१-१०५) 
३. अथ मया रसभस्स निगद्यते सकलसूतसुशास्त्रनियोगतः । 
ससितकृष्णसुपीतसुलोहितं भवति वर्णचतुष्टयभूषितम्‌ ॥ (३॥१) 
२५ 
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भस्मों का विवरण देने से पूर्व दरद ((॥779727) से जो काले और छाल 
रंग का मरक्यूरिक सलफाइड है, पारा निकालने की विधि दी है। दरद को नीबू 
के रस के साथ घोटकर, फिर उसमें लोहे की रज और खड़िया मिलाकर दूध और 
नमक के साथ मर्दन करके डमख्यंत्र में गरम करते हैं । ऊपर से ठंडा पानी छोड़ते 
रहते हैं। ऐसा करने से शुद्ध पारा प्राप्त हो जाता है ।* 

रसकर्पर ((:४077८)--इसे बनाने के लिए आठ पल अच्छा पारा ले और 
इसमें खड़िया, नमक, और कांक्षी (सौराष्ट्री मिट्टी) ४-४ पल और आठ पल शुद्ध 
स्फटिक मिलावे | फिर पानी के साथ इसे घोटकर नमक और अम्ल जल मिलावे। 
फिर जो धातु पदार्थ प्रकट हो, उसे मूषा में रखकर डमख्यंत्र में बारह घड़ी तक 
पकावे । इस प्रकार रसकर्पूर बन जाता है।* 

रक्‍्तरस (॥२८० 5$प०/४४0९)--गन्धक को लोहे के खपर पर ले, और इसमें 
अभ्रकसत्त्व का चूर्ण (अमलसार रज) छोड़े । गरम करके गन्धक आदि को गला 
ले, फिर इसमें पारा छोड़े और लोहे की दर्वी (कलछल ) से इसे बराबर घोटता जाय । 
फिर काँच की कुप्पी में भरकर बालू-यंत्र पर रखकर नीचे से गरम करे । इस प्रकार 
पारे की लाल भस्म (पारे का छारू सलफाइड) बनती है।* 


१. दरद अन्न सुरक्तसुशोभितो निखिल निम्बुरसेन विमदितः। 
नियतयामचतुष्टयमसम्लके घनरसे समभागविलोडितः ॥ 
डमरुकाभिघयन्त्रनिवेशितस्तदनु लोहरजः खटिकाससम्‌ । 
सुपयसा लवणन विम॒दितं कुरु भिषग्वर ! यन्त्रसुरोधनम्‌ ॥॥ 
नियतयामचतुष्टयमग्निना मृदुसम॑ रसमत्र विपाचयत्‌ । 
उपरि तत्र जलेन निषिञ्चयदिति भवेद्‌ दरदाद्वरसुतकः ॥ (३॥२-४) 

२. विमल सूतवरो हि पलाष्टक तदनु धातुखटीपदुकांक्षिकाः । 
पुृथगिमाइच चतुष्पलभागिकाः स्फटिकशुद्धपलाष्टससन्विताः ॥। 
सह जलेन विमयं च यासक॑ लूवणकासलजलेन विमिश्चिताः । 
उदितिधातुगुणस्थ च मूषिकां कुरु विषं विनिवेशय तत्र वे ॥ 
डमरुकाभिधयन्त्रवरेण तं द्विदशयामस॒पाचय वह्विना । 
पवनपित्तकफक्षयकारकः सकलरूरोगहरः परमः सदा ॥ (३॥६-८) 

३. रसविदा&पि रसः परिशोधितो विगतदोषकृतो5पि हि गन्धकः । 
विमललोहमये कृतखर्परे ह्यमलसाररजःपरिमुच्यताम्‌ ॥ 


रसप्रकाशसुधाकर और यद्योधर ४५१ 


इसी प्रकार उदयभास्कर रस, पारे और गन्धक को नीबू के रस में सिलपर घूप में 
घोटकर काँच की घटी में बालका यंत्र पर गरम करने से बनता है ।* 

यशोधर ने इस प्रसंग में रसमाणिक्य, रसपोटली, क्ृष्णभस्म, रसपर्पटी आदि 
अनेक पारद भस्मों के विवरण दिये हैं। 


धातुओं का शोधन-मारण 


यशोधर ने रसप्रकाशसुधाकर के चौथे अध्याय में धातुओं का शोधन और 
मारण दिया है । यह विवरण कुछ उसके अपने अनुभव के आधार पर है, और कुछ 
पुरानी शास्त्रपरम्परा के आधार पर ।* आठ धातुएँ ये मानी गयी हँ--सुवर्ण, रजत, 
ताँबा, और अश्मसार (लोहा) ये चार शुद्ध लोह (शुद्ध धातु) हैं । नाग और वंग 
ये पूतिलोह है । सौराप्ट्र (काँसा), रीति (पीतल) और वत्ते (भरत या रुक्म लोह )-- 
ये तीन मिश्रलोह हैं ।' 

सोने के शोधन के लिए यशोधर ने खड़िया, नमक, काँजी, सुहागा आदि पदार्थों 
का निर्देश किया है। सोने के पत्रों को ले और उक्त पदार्थों का मर्दन करके बनाये 


अतिकृशाग्नियुते द्रवति स्वयं तदनु तत्र रसः परिमुच्यताम्‌ । 

विशदलोहमयेन च द्रविणा विघटयेत्‌ प्रहरत्रयसंसितम्‌ ॥ 

तदनु काचघटीं विनिवेश्य वे सिकतयन्त्रवरेण हि पाचितः । 

द्विदशयामसधः कृतवह्धिना भवति रक्‍्तरसस्तलभस्मसात्‌॥ (३।१५-१७) 
१. विगतदोषकृतो रसगन्धकौँ तदनुलुद्भधरसेन परिप्लतौ । 

प्रहरयुग्मसितं च शिलातले रविकरेण विमर्य विचणितो ॥ 

रुचिरकाचघटीविनिवेशितो सिकतयन्त्रवरेण दिनत्रयम्‌ ॥ 

कुरुभिषग्वर बह्चिमघस्ततः स च भवेदरुणः कमलच्छविः । 

उदयभास्कर नाम रसो ह्ययं भवति रोगविघातकरः स्वयम्‌ ॥ (३११०-१२) 
२. अथदानीं प्रवक्ष्यामि धातुशोधनमारणम्‌ । 

अनुभूत॑ सया किचित्‌ किचिच्छास्त्रानुसारतः ॥ (४॥१) 
३. सुवर्ण रजतं चेति शुद्धछोहमुदीरितम्‌ । 

ताम्र॑ चेवाइससारं च नागवंगौं तथंव च ॥ 

पृतिलोहं निगदितं द्वितीयं रसवेदिना । 

संमिश्रलोहं त्रितयं सौराष्ट्ररीतिवत्तकम्‌ ॥ 

एतेष्ष्टौ घातवो ज्ञेया लोहान्येब॑ भवन्ति च ॥ (४२-५) 


डप२ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


गये कल्क द्वारा उन पत्रों का छेपन करे । इन्हें फिर संपुट में रखकर कोष्ठिका यंत्र 
द्वारा तीन पुट की कंडों की आग दे । इस प्रकार सोना शुद्ध हो जाता है।' स्वर्ण 
मारण की चार विधियाँ भी यशोधर ने दी हैं । 

सोने के समान चाँदी का भी शोधन दिया गया है, और इस शोधन के निमित्त 
ताम्र और सीसा का उपयोग हितकर बताया गया है ।' रजत मारण के लिए चांदी में 
चार गुना पारा मिलाये, और नीबू के रस के साथ एक दिन तक घोटे | ऐसा करने 
से जो पिष्टि प्राप्त हो उसे मूषा में रखे और उसके ऊपर गन्धक रख दे । फिर मूषा 
को बालुका यंत्र द्वारा तेज आँच पर एक दिन पकावे और फिर अपने आप ठंडा होने 
दे । फिर सिल पर हरिताल और काँजी के साथ घोंटे । फिर बारह दिन पुट की 
आग दे । 

इसी प्रकार ताम्र, लोह, वंग, नाग, पित्तलऊ (रीतिका), कांस्य, वत्तंलोह आदि 
के शोधन और मारण का उल्लेख इस ग्रन्थ में है। पीतल को मारने के लिए मनः- 


१. होनवर्णस्य हेस्नइच पत्राण्येव तु कारयत्‌ । 
खटिकापदुचूर्ण त्ञ काड्जिकेन प्रमदंयत्‌ । 
पत्राणि लेपयेत्तेन कल्केनाथ प्रयत्नतः । 
आरण्पोत्पलक: कार्या कोष्ठिका नातिविस्तृता । 
मध्य तत्संपुर्ट मुक्‍्त्वा व॒ह्नि प्रज्वाल्येत्ततः ॥ 
एवं पुठत्रयं दत्त्वा शुद्ध हेम समुद्धश्तू । (४॥८-११) 
२. ताम्रादिसंसगंभवं त्वशुद्धं रूप्यं हि मिश्रं खलु दोषल च । 
तच्छोधयेदे भसितस्य मुष्यां सीसेन साद्ध रजतं तु ध्मापयेत्‌ ॥ (४२४) 
३. भागमेक तु रजतं सुतभागचतुष्टयम्‌ । 
मर्दयेद्दिनमेक॑ तु सतत निम्ब॒ुवारिणा ॥ 
पेषणाज्जायते पिष्टिदिनेकेन तु निश्चितम्‌ । 
भषामध्य तु तां मुक्‍त्वा ह्यधोध्वं गन्धर्क न्‍्यसेत्‌ ॥॥ 
वाल॒कायन्त्रमध्यस्थां दिनेक॑ तु॒ दुढाग्निना । 
पाचितां तु प्रयत्नन स्वाज्रशीतलूतां गताम्‌ ॥ 
तालेनाम्लेन सहितां मदितां हि शिछातले ॥ 
ततो दह्वादशवाराणि पुटान्यत्र प्रदापयत्‌ ॥॥ 
अनेन विधिना सम्यग्रजतं ख्रियते श्रुवम्‌ ॥ (४॥२७।-३१) 


रसप्रकाशसुधाकर और यज्योचर डप्३ 


शिला, गन्धक, सैन्धव लवण (सिन्धृत्थ), और इसी प्रकार कांस्य और वत्तंलोह के 
मारण के लिए हरितार (09777०7:) और गन्धक का प्रयोग उपयोगी बताया 
गया है।' 

महारस और उपरस एवं उनका शोधन-मारण 


रसप्रकाशसुधाकर के पाँचवें अध्याय में अश्नरक, ताप्य ( सुवर्ण माक्षिक ), 
वैक्रान्त, विमल, संस्यक, शिलाजतु, राजावत्तं और रसक इन आठ महारसों के भेद, 
लक्षण, गुण, शोधन, मारण, और इनके सत्त्वपातन का उल्लेख किया गया है। अश्रक 
चार प्रकार का बताया है--श्वेत, रक्त, पीत और कृष्ण, और चार भेद इस प्रकार भी 
किये हैं--वज्ञ, पिनाक, नाग और मण्डूक | वज्र अश्रक पर आग का कोई प्रभाव 
नहीं पड़ता, नाग अभ्रक गरम किये जाने पर साँप के समान फूफकारता है। पिनाक 
अश्रक को आग पर रखें, तो इसके दल अलग-अलग हो जाते हैं। मण्ड्क अभ्रक आग 
पर थोड़ी देर भी नहीं ठहरता, मेंढक के समान उछलकर यह बाहर आ जाता है ।' 


यशोधर ने अश्रक-मारण की तीन विधियाँ दी हैं, और इस विवरण के अनन्तर 
उसने अश्नक के सत्त्वपातन के दो प्रकार दिये हैं। अभ्रसत्त्व से बढ़कर और कोई 
उत्तम रसायन नहीं माना जाता । अश्रक में चौथाई भाग सुहागा मिलावे और 
मुसली के रस के साथ पीसे, फिर कोष्ठिकायंत्र में इसे फूंके या दहकावे । ऐसा करने से 
अभ्नक में सत्त्व रूप उत्पन्न हो जाता है। खरल में पीसकर इसका चूर्ण बना ले । 


१. (क) शिलागन्धकसिन्धृत्थरसेब्चाति प्रमदितें: । 
रीतिपत्नाणि लेप्यानि पुटितान्यष्टधा पुनः ॥ 
सद्योभस्मत्वमायाति ततो योज्या रसायन । (४॥११०-१११) 
(ख) हरितालकगन्धाभ्यां ख्रियते पद्चमिः पुटेः ॥ (४११४) 
(ग) गन्धतालेन पुदितं सखियते वर्त (कांस्य) लोहकम्‌ । (४॥११८) 
२. (क) वज्चाञ्रं ध्मायमानेंडग्तौ विकृति न भजत्‌ कदा । 
(ख) पिनाक चार्निसंतप्तं विमुझ्चति दलोच्चयम्‌ । 
(ग) नागा ध्मापितं सम्यहझू नागवत्स्फूर्जते ध्रुव । 
(घ) क्षणं चारनौ न तिष्ठेत मण्ड्कसदृशां गतिमु। (५॥८-१०, १२) 
३. संशुष्क भक्षयद्‌ विद्वान्‌ सर्वरोगहरं परम्‌ । 
अश्नसत्त्वात्परं नास्ति रसायनमनृत्तमम्‌ ॥ (५॥२९) 


ड्प्ड प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


फिर कपड़े से छानकर घी में डुबोकर लोह-खर्पर से (कड़ाहे में) दश बार भूंजें, और 
तब तक घोटता हुआ भूंजता जाय जब तक अग्निवर्ण के समान न हो जाय । फिर बट 
के मूल के क्वाथ या कपाय और शुकपिच्छ (गन्धक) के साध घोटकर वाराह संज्ञक 
पुट द्वारा २० पुट दे । फिर वरा (त्रिफला) के कषाय के साथ वैसे ही २० पुट दे, और 
फिर नीली, गुज्जा, त्रिफला, पथ्या (हर), मूली आदि के रस की भावना दे, और 
रोगों के अनुसार इसका सेवन करे ।* 

हम यहाँ वह विस्तार नहीं दे रहे हैं, जो राजावतं, वेक्रान्त, सस्यक, विमल, 
शिलाजतु, रसक और माक्षिक के शोधन, मारण, सत्त्वपातन आदि से संबंध रखता है। 
यशोधर ने षष्ठ अध्याय में इसी प्रकार का विवरण तालक, सौराष्ट्री, मन:शिला, 
अज्जन (पाँच प्रकार के--सौवीराञ्जन, रसाञ्जन, स्रोतो5|ञ्जन, पुष्पाओ्जन 
और नीलाञ्जन ) , गन्धक, कंकुष्ठ, कासीस, नवसार, विड, वराटिका (कौड़ी), 
अग्निजार, गिरिसिन्दूर, दरद और बोदार श्वृंग के संबंध में दिया है। इनमें से 
तालक (0०[४77०7५), तुवरी (शरपग) या सौराष्ट्री, गन्धक, कंकुष्ठ, कुनटी, 
मनःशिला (7८»2थ), सौवीर (89०॥०), गैरिक (7८6 ०८४४८) और खेचर 
या कासीस (6८० शांप्0) ये आठ उपरस माने गये है । मनः:शिला का 
सत्त्वपातन इसे घी, गुड़, किट्ट, गुग्गुल इनके साथ घोटकर, पिण्डी बनाकर 


१. पादांश ट्धुणं दत्ता मुशलीरससमदितम्‌ । 
ध्मापितं कोष्ठिकायन्त्रे सत्वरूप॑ प्रजायते ॥ 
खल्बे पिष्ट्वा तु मतिमान्‌ सुक्ष्मचूर्ण तु कारयत्‌ । 
गालितं वस्त्रतण्डन घृतेन च परिप्लुतम्‌ । 
भर्जितं दशवाराणि लोहखर्परकेगण वे । 
अग्निवर्णसमं यावतत्तावत्पिष्टवा तु भर्जयत्‌ ॥ 
शुकपिच्छसमं पिष्ट्वा क्वाथे तु वटमूलजे । 
ततो विज्ञति वाराणि पुटच्छकरसंज्ञिकेः ॥ 
वराकषायेमंतिमान्‌ तथा कुरु भिषग्वर । 
नीलोगुज्जावरापथ्यासूलकेन सुभावयत्‌ ॥ (५॥२४-२८) 
(इसी से मिलता-जुलूता विवरण रसरत्नसमुच्चय में, २।३७-४ १ में है। ) 
२. तालक तुवरी गन्‍्धं कंकुष्ठं कुनदी तथा । 
सौवीरं गेरिक चेव अष्टमं खेचराह्ययम्‌ ॥ (६१) 


रसप्रकाशसुधाकर और यशोधर डपप्‌ 


कोष्ठिका यंत्र में फूँकने से तैयार होता है। अञ्जनों का सत्त्वपातन भी मन शिला 
के सत्त्वपपातन की भाँति है। सौराष्ट्री या फिटकरी का सत्त्वपातन करना हो तो 
इसे धान्‍्य की काँजी में भिगोकर तीन दिन रखे, फिर क्षार और अम्ल के साथ घोटकर 
आग पर फँके । इसी प्रकार कासीस का भी सत्त्वपातन होता है।' बोदार छझाूंग 
गुजरात में अबू द पर्वत के पास पाया जाता है, यह दल-युक्त और पीले रंग का है। 
बोदार शंग का नाम ही रसरत्नतम॒च्चय में मृद्दारश्ट॑ंग (मुरदा संग) दिया हुआ है ।'* 


ओषधियाँ 

यशोवर ने अपने ग्रन्थ के नवम अध्याय में ओषधियों की नामावछी दी है। 
इनमें से कुछ ओषधियों के लक्षण तो सोमदेव ने अपने ग्रन्थ में दिये हैं, विस्तारभय से 
यशोधर ने इनके लक्षण नहीं दिये, केवल नाम देकर ही सन्तोष किया है । समस्त 
ओषधियीं के यशोधर ने चार विभाग किये हैं---६४ दिव्यौषधियाँ, ६८ रसौषधियाँ, 
६८ महौबषधियाँ और ६८ रसाधिका महौषधियाँ । इन ओषधियों की सूची नीचे 
दी जा रही है (कहीं-कहीं ग्रन्थ में निरदिष्ट संख्या पूरी नहीं होती) । 

दिव्यौषधियाँ--सोमवल्ली, सोमवृक्ष, सोमकला, सोमलता, भूपझििनी, गोनसा, 
उच्चठा, ईश्वरीलता, भूतकेशी, कृष्णलता (१०), लशुनी, रुदन्तिका, वाराही, सप्त- 


१. (क) संपिषा च गुडनाथ किद्ट्गुग्गुलुनाउथवा । 
शिलाया अष्टमांशन पिण्डीकृत्वा प्रयत्न: ॥ 
ध्माता तु कोष्ठिकायन्त्रे सुज्चेत्सत्वं न संशयः (६।२१-२२) 
(ख) शिल्ायाः सच्त्ववत्सत््वमञ्जनानां च प्यतयंत्‌ । (६१२९) 
२. (क) धान्यास्ले तुवरी क्षिप्ता शुद्धच्यति त्रिदिनेन वे । 
क्षारेरम्लेइ्च मुदिता ध्माता सत्त्वं विमुअ्चति । 
तत्सत्त्वं धातुवादार्थे चौषधेनोपपद्यते । (६।१५-१६) 
(ख) सौराष्ट्रीसत्त्ववत्सतत्वमेतस्थापि समाहरेत्‌ु । (६।६६) 
(कासीस-सच्त्वपातन प्रकरणमें ) 
३. भवेद्‌ गुजरके देश सदर्ल पीतवर्णकम्‌ । 
अबुदस्थ गिरे: पाईर्वे नाम्ता बोदार श्यृंगकम्‌ ॥ (६।८५) 
(देखो रसरत्नसमुच्चय ३२॥१५५) 
४. तास्तु लक्षणसंयुकताः सोमदेवेन भाषिताः । 
ग्रन्थविस्तरभीत्याऊत्र नाममात्रेण कीतिता: ॥ (९१११-१२) 


ड५६ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


पत्रा, नागिनी, सपिणी, छत्रिणी, गो श्ंगी, ज्योति, रक्तिका ( २० ) , पत्रवल्‍ली, काकिनी, 
चाण्डाली, ताम्रवल्लिका, पीतवल्ली, विजया, अमरीलता, नवनीता, रुद्रवल्ली, लम्बिनी 
(३० ), भूमितुम्बिका, गान्धर्वी, व्याप्रपादी, गोमारी, त्रिशूलिनी, त्रिदण्डी, करसी, 
भू गवल्‍ली, चमरिका, करवल्ली छूता (४० ), वज्ञांगी, चिरवल्ली, रोहिणी, बिल्विनी, 
भूतशोचनी, मार्कण्डी, करीरी, अक्षरा, कुटजा, मूलकन्दा (५० ), अम्बुवल्ली, मुनिवल्ली, 
घृतगन्धा, निम्बुवल्ली, तिलकन्दा, आतसीलता, बोधवल्ली, सत्त्वगन्धा, कूर्मवल्ली, 
माधवी (६०), विद्याला, महानागी, मण्ड्की और क्षीरगन्धिका (६४) । 

रसौबधियाँ--जलोत्पला, चिड्चिका, जलापामागमांसिका, जलकुम्भी, मेघनादा, 
ईइवरी, अपराजिता, माला, अर्जुनी, वेणुका (१०), शिखिपादी, तिक्तिका, 
काश्मरी, अतिविषा, समज्ा, जालिनी, तुषाम्बुका, दुर्गन्‍्धा, पापाणी, शुकनासिका 
(२०), वनमाली, वराही, गोजि ह्वा, मुशली, पटोली, शठिका, मूर्वा, पाटली, जल- 
मूलका, रसा (३०), अजमारी, शीशिका, सितगन्धिनी, पोतकी, विषघ्ती, बृहती, 
गुरडी, तुलसी, विदारी, मडिजिष्ठा (४०), चित्रपालिका, जलपिप्पलिका, भार्गी, 
सण्डूकी, उत्तमा, चन्द्रोदका, सारिवा, हरिणी, कुक्कुटा, सर्पाक्षी (५०), हंसपादी, 
वनकुष्माण्डवल्लिका, मर्कस्फोटी, धन्वयास, पागव, स्थलरूसारिणी, अर्धचन्द्रा, हेम- 
पुष्पी, मोहिनी, वज्॒कन्दिका (६०), अलूम्बुषा, हलिनी, रसचित्रा, नन्दिनी, वृश्चि- 
काली, गृूडूची, वासा और शख्ूंगी (६८) । 

महौबधियाँ--ऋद्धि, शोषिणी, अधोगुप्ता, श्रावणी, सारिवा, ज्योतिष्मती, 
तेजवती, रास्ता, वाकुची, बिम्बिका (१०), विषाणिका, अदृवगन्धा, वर्षासूं, शर- 
पुष्पिका, बला, अतिबला, नागबला, दन्ती, महाबला, द्रवन्ती (२०), नीलिनी, शत- 
पुष्पा, प्रसारिणी, वरा, शतावरी, एला, हपुषा, सातला, त्रिवृत्‌, स्वर्णक्षीरी (३०), 
तुगा, पृथ्वी, विशाल, नलिका, आमली, इन्द्रवारुणी, काकाह्वा, सिन्दुवार, अज- 
मोदिका, त्रायमाणा (४०), आसुरी, शंखपुष्पी, ग्िरिकणिका, धातकी, कदली, दुर्वा, 
अम्लिका, कासमदिका, जन्‍्तुपादी, निर्गुण्डी (५०), द्राक्षा, नीलोत्पल, शमी, नालि- 
केरी, खर्जुरी, फल्गु, शिशी, मल्लिका, वार्षिकी, शाल्मली (६० ), जाती, भ्रीष्मवर्षा, 
यूथिका, केकिचूडा, अजगन्धा, लक्ष्मणा, तरुणी (६७) । 

रसाधिका महौषधियाँ---देवीकता, कालवर्णी, विजया, आसुरी, सिंहिका, 
पालाशतिलका, क्षेत्री, संवीरा, ताम्रवल्लिका, नाही (१०), कन्या, सोमराजिका, 
टुटुम्भटी, कुबेराक्षी, गृ ध्रनखी, पर्पटी, छिद्रछूम्बिका, क्षुत्कारी, दुग्धिका, भूड़ी (२०), 
गंगेटी, शरपुंखिका, अष्टावल्ली, राजशमी, पनसी, जयन्तिका, विषखपरिका, अवन्ती, 
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काकाण्डोला, अम्बुमूलिका (३०), सिद्धेश्वरी, हंसपादी, खोटका, श्रृंगरीटिका, 
अध:पुष्पी, मधुरा, छंखला, गृज्जनी, जारावछी, महाराष्ट्री (४०), सहदेवेश्वरी, 
काष्ठगोधामती, देवगन्धारी, रजनी, इंगुदी, पछाशिनी, नाकुली, काम्बोजी, अश्विनी, 
चक्रवल्ली (५०), सर्पदष्टा, शल्लकी, रोहिता, तौवरी, वद्भजा, राजपद्मा, जम्बीर- 
वल्लिका, गजपिप्पलिका, भृंगवल्ली, अकंवल्ली (६०), जन्‍्तुकारा, शिक्नवल्ली, 
करवीरा शिवाटिका, नाराची, काञ्चनी, अजगन्धा (६७) । 
यंत्र 
यशोधर नें केवल यन्त्रों का नाम ही दिया है, उनका विवरण नहीं दिया। 
उनके दशम अध्याय से ३९ यंत्रों की यह सूची हम नीचे दे रहे हैं-- 
दोलायंत्र, पलूभलीयंत्र, ऊध्वंपातन यंत्र, अध:पातन यंत्र, तिर्यकृपातन यंत्र, 
घटीयंत्र, गर्भ यंत्र, इष्टका यंत्र, जल्यंत्र, खल्व यंत्र (१०), डमस्यंत्र, चिपिट 
यंत्र, तुला यंत्र, लूवण यंत्र, कोष्ठिका यंत्र, अन्तरालिक यंत्र, धूपयंत्र, नाभिक 
यंत्र, ग्रस्तयंत्र, विद्याधर यंत्र (२०), कुण्डक यंत्र, ढेकी यंत्र, सोमानल यंत्र, 
निगड़ यंत्र, किन्नर यंत्र, भैरव यंत्र, बालुका यंत्र, पाताल यंत्र, भूधर यंत्र, सारणा 
यंत्र (३० ), गुद्य यंत्र, गन्धपिष्टक यंत्र, कृपीयंत्र, पालिका यंत्र, दीपिका यंत्र, 
स्थालीयंत्र, भस्मयंत्र, देवयंत्र, घाणिकायंत्र, और हंसपाक यंत्र (४०), 
(यंत्रों की यह संख्या ३९ नहीं, प्रत्युत ४० निकलती है । ) 
रसरत्नसमुच्चय आदि ग्रन्थों के प्रकरण में हमने इनमें से कुछ यंत्रों का विवरण 
दे दिया है। पादटिप्पणी में हम रसेन्द्रच्‌डामणि (अध्याय ५) से कुछ यंत्रों का विवरण 
और दे रहे हैं, जो अन्यत्र नहीं मिलता या कम ही मिलता है ।' 


१. पलरूभली यन्त्र-- 
यत्र लोहमय पात्र पाइवेयोवेलयद्यम्‌ । तादक्‌ स्वल्पतरं पात्र बलयप्रोतकोष्ठकम्‌ ॥। 
पूर्वपात्रोपरि न्‍यस्य स्वल्पपात्रे परिक्षिपेत्‌ । रसं संमूच्छितं स्थुलपात्रमापुर्य काडिजकेः ॥ 
द्वियाम॑ स्वेदयदेव॑ रसोत्थापनहेतवे । तत्स्थात्पलभलीयंत्रं रससादुगुण्यकारकम्‌ ।। 
जलयंत्र--अश्रक-प्रासमान के संबंध में इसका विवरण हम पहले इसी रसप्रकाश- 
सुधाकर (११६९-७४) से दे आय  हें। रसेन्रचूडामणि में इसका नाम 
कच्छप यंत्र है। 
आन्तरालिक यंत्र---कृत्वा लोहमयोीं मूर्षा वुन्ताकाकारसंयुताम्‌ । 
वितस्त्या संभितां कान्तलोहेन परिनिर्भिताम्‌ ॥ 
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यंत्रों की नामावली देने के अनन्तर यशोधर ने मूषाओं का वर्णन कुछ विस्तार से 
दिया है--योगमूषा, गारमूषा, वरमूषा, वर्णमूषा, रूप्यमूषा, विडमूषा, वज्मृषा, 
वुन्ताकमूषा, गोस्तनी मूषा, मल्लमूषा, पक्‍वमूषा, महामूषा, मझ्जूषमूषा, गर्भ मूषा, 


मुण्डलोहोद्भवां वाषपि कण्ठाधो हचचद्भू,लादधः १ 
इचंगु्ल वलयं दद्यान्मध्यदेशेन कण्ठतः ॥॥ 
पिधानाधारक चिञ्चापत्रविस्तीर्णकड्धूणम्‌ । 
पिघानमन्तराविष्टं संझुखं इिलिष्टसन्धिकम्‌ ॥। 
तलअ्रविहितच्छिद्रं भाण्ड कृत्वा ह्यधोमुखम्‌ । 
भाण्डवर्क ततो मूध्नि निरुन्ध्य च विशोष्य च ॥। 
स्थालीकण्ठ ततो दद्यात्पुटमग्निविधायकम्‌ । 
एवं रूप॑ भवेद्यन्त्रमन्‍्तरालिक संज्ञकम्‌ । 
अनेन जारयद्‌ गन्धदुरति गर्भेदरति तथा ॥ 
कुंडक यंत्र को रसरत्नसमुच्चय में कन्दुक यंत्र कहा है। 
किन्नर यंत्र--किन्नरं यन्त्रमादाय ओषध्या लेपयेत्तलम्‌ । 
नवसारयुत सूतं यन्त्रमध्यगतं न्यसेत्‌ ॥ 
दद्याद्रसोपरि ज्रावं सन्धिलेपं दृढे मृदा । 
लवणन च संपूर्य दवारं निरुष्य यत्नतः ॥ 
वह्लिकोपरि संस्थाप्य दीप्ताग्नि ज्वालयत्सुधीः ॥ 
याममेक समुत्ताये कत्तंव्यः शीतलो रसः । 
यन्त्रादुद्धृत्य यत्नेन सू्त मूर्च्छाय मूच्छितम्‌ ॥॥ 
पातालयंत्र--हस्तप्रमाणं निम्न॑ च गत॑ क्ृत्वा प्रयत्नतः । 
तस्मिन्‌ भाण्डं च संस्थाप्य तथाउच्य पात्रमाहरेत्‌ । 
तस्मिन्नौषधवर्गं व दत्त्वाउन्यं च शरावकम्‌ । 
सुखे संस्थाप्य छिद्राणि कृत्वा चेव शरावके ॥ 
शरावसहित पात्र गतंस्थे भाजने न्यसेत । 
सन्िलेप॑ ततः कृत्वा गतंमापूर्य मृत्स्तया ॥॥ 
पद्चार्दाग्न च प्रज्वाल्य स्वाज्भशतं समुद्धरेत्‌ । 
पदचात्तत्पात्रमध्यस्थं पान्न॑ युवत्या समाहरेत्‌ ॥ 
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और मुशलमूषा। यशोधर का मूषाओं का विवरण रसरत्नसमुच्चय के वर्णन से बहुत 
कुछ मिलता जुलता है। रसेन्द्रचूडामणि ग्रन्थ में भी इसी प्रकार का विवरण है। 

सत्त्वपातन कार्य में आनंवाली कोष्ठिकाओं का भी यशोधर ने सूक्ष्म विवरण 
दिया है। इस संबंध में अंगार कोष्ठिका,' पाताल कोष्ठिका' और गार. क्ोष्ठिका 
के लक्षण दिये हैं। 


तदन्तःस्थं च तत्तेलं गृहणीयाद्‌ विधिपृर्वकम्‌ । 
पातालाख्यमिदं यंत्र भाषितं शम्भुना स्वयम्‌ ॥ 
सारणायंत्र--यशोधर ने प्रथम अध्याय में स्वयं इसका विवरण दिया है। 
भस्मयंत्र--भाण्ड वितिस्तगंभीरं मुण्मयं सुदर्द नवम्‌ । 
आदाय, भस्मनापूर्य अर्ध तत्र निधाय च ॥ 
गोलकं तालकादानां, दोष पूर्याथ भस्मना । 
भाण्डवर्क पिधायाथ मृदा सम्यग्विमुद्रय्य च ॥ 
सन्धिं कुर्यादधो वल्नि भस्मयन्त्रमुदीरितम्‌ ॥ 
१. अज्भारको&ष्ठिका नाम राजहस्तप्रमाणका । 
हादश्ांगुलविस्तारा चतुरज्ना प्रकीतिता ॥ 
वेष्टिता मृण्मयेनाथ एकभित्तौं च गतंकम्‌ । 
वितस्तिमान द्वारं च सा्ध॑वैत्तस्तिकं दृढ़म्‌ ॥ 
अधोभागे विधातव्या देहली धमनाय वे । 
प्रादेशमात्रा भित्तिः स्यादुत्तरड्भस्यथ चोध्व॑तः ॥ 
प्रादेशमात्र॑ कत्तंव्यं ढ्वारं तस्योपरि श्रुवम्‌ । 
द्वारं चेष्टिकया रुदृध्वा सन्धिरोधं च कारयेत्‌ ॥ 
प्रयेत्कोकिलस्तां तु भस्त्रिकां प्रधमेत्वल । 
कोकिलाधमनद्रव्यमूध्वंद्वारे विनिक्षिपेत्‌ ॥ 
एवा चाद्भगरकोष्ठी च खराणां सत्त्वपातनी ॥ (१०३०-३५) 
(देखो, रसरत्नसमुच्चय १०३३-३८) 
इस उद्धरण में कोयले के लिए कोकिला दब्द का प्रयोग हुआ है, रसरत्नसमच्चय 
में शिखिज शब्द का व्यवहार हुआ है। 
२. गतें खनद॒दृढ भूमौ द्वादशांगुलमात्रकम्‌ । 
तन्मध्य व्‌ लं गत चतुरंगुलक॑ दृढ़म्‌ । 
खर्परं स्थापयत्तत्र मध्यगत्तोपरि दृढ़म्‌ । 
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अन्त में अपने दशम अध्याय में यशोधर ने महापुट, गजपुट, वाराहपुट, कुक्कुट- 
पुट, कपोतपुट, गोवर पुट, मृद्माण्ड पुट, बालुका पुट, भूधर पुट और लावक पुट के 
लक्षण दिये हैं । यह वर्णन भी रसरत्नसमृच्चय के वर्णन के समान है। 


हीन धातुओं से स्वर्ण आदि धातुओं का बनाना 


इस क्रिया को धातुओं का कौतुक कहा गया है। यद्योधर ने रसप्रकाशसुधाकर 
के एकादश अध्याय में कुछ विवरण अपने निजी अनुभव से दिया है, कुछ सुन-सुनाकर 
अथवा अन्य शास्त्रों से लेकर । यशोधर ने इस संबंध में हेमकरण या हेमक्रिया की 
अष्टादश विधियाँ दी हैं, जिनसे सोने-एसी चीज़ तैयार हो सकती है। चार विधियाँ 
नीचे दी जाती हैं-- 

१. रसक (८४776), दरद (८ं7074597), ताप्य (8०9० $#णएग(85), 
गगन (770८७) और कुनटी (7८०।227) इन्हें बराबर बराबर लेकर, लाल सेंहुड 
के दूध में सात दिन तक घोटे । फिर २४ घड़ी तक जल्यंत्र में इसे पकाये। इस 
प्रकार सहस्नरवेधी कल्‍्क मिलेगा, जो पिघले ताँवे, चाँदी या सीसे को निस्सन्देह 
सोना बना देगा।* 

२. एक भाग पारे को, पाँच भाग वज्नवलल्‍ली और त्रिदण्डी के रस के साथ बेंत 
या रागिणी (अशोक) की मूसलछी के साथ खरल में मर्दंन करे । ऐसा करने से जो 


आपूर्य कोकिलेगंत॑ प्रधमेदेकभस्त्रया । 

पातालकोष्ठिका सा तु मृदुसत््वस्थ पातनी ॥ (१०-३५।॥३७ ) 

वितस्तिप्रमिता निम्ना प्रादेदाप्रसमिता तथा । 

उपरिष्टात्पिधानं तु भूरिच्छिद्रसमन्वितम्‌ ॥! 

गतेमापूर्य चाज्भारेः प्रधमेद्‌ वद्धूनालतः । 

गारकोष्ठी समुद्दिष्टा सत्त्वपातनहेतवे ॥ (१०॥३८-३९) 
१. अथातः संप्रवक्ष्यामि धातूनां कौतुकं परम्‌ । 

स्वानुभूत॑ भया किज्चित्‌ किदिचई शास्त्रतः श्रुतम्‌ ॥ (१११) 
२. रसक दरदं ताप्यं गयनं कुनटी समस्‌ ॥ 

रक्तस्नुहीपयोभिइच मर्देयद्दिनसप्तकम्‌ । 

जलयन्त्रेण वे पाच्यं चतुर्विशतियासकम्‌ ॥ 

तेन वेध्य॑ द्रतं ताम्न॑ तारं वा नागमेव वा । 

सहस्रवेघधी तत्कल्को जायते नात्र संशयः ॥ (११॥२-४) 
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पीछा कल्क मिलता है उसे पिघले ताँबे में सोलहवाँ भाग मिलाये तो सुन्दर सोना बन 
जाता है । 

३. काँजी में स्वर्णमाक्षिक का तीन दिन तक स्वेदन करे फिर चर्मरंगी के रस में 
सात दिन तक घोटे, और फिर पानी से तब तक घोटे जब तक सोने के समान न हो 
जाय ।* 

४. रोम देश के दरद का गोमूत्र के साथ दोलायंत्र में चार घड़ी तक स्वेदन करे । 
ऐसा करने से यह शुद्ध हो जायगा । छाल मन:शिला को अगस्त्य के फूल के रस के 
साथ दोलायंत्र में आधी घड़ी तक स्वेदन करने से वह शुद्ध हो जाती है। नवसार 
(नौसादर) और पारे को निम्ब, मातुलंग (बिजौरा नीबू) और घृतकुमारी के रस 
के साथ धूप में मर्देन करे, फिर जल यंत्र में तीन दिन तक तेज़ आँच पर पकाये, तो इस 
प्रकार शतवेधी पदार्थ मिलेगा, जो चाँदी को सोने में परिणत कर देगा ।* 


१. एकभागस्तथा सुतो वज्ञवल्ल्याधथ्थ मदितः । 
खल्वे त्रिनेम्याः स्वरसे पझचभागसमन्विते ॥ 
वेत्रयष्ठय्या च॒ रागिण्या पीतकल्क प्रजायते । 
षोडशांशेन दातव्यं द्रुते ताम्रे सुशोधिते ॥ 
जायते भ्रवरं हेम शुद्धं वर्णचतुदंशम्‌ । (११-५-७) 
२. सुवर्णमाक्षिक स्वेद्य काड्ज्जके दिवसत्रयम्‌ ॥ 
चमरड्भया रसेनेव मर्दयेद्विनसप्तकम्‌ । 
जलेन धौतं तावच्च यावद्धेमनि्भं भवेत्‌ ॥(११॥७-८) 
३. दरदं रोसदेशीयं गोमूत्रेणेव स्वेदयेत्‌ । 
दोलायन्त्रे चतुर्याम परचाच्छुद्धतमो भवेत्‌ ॥ 
सनःशिला पद्मनिभा रक्‍ता चेव सुशोभना । 
स्वेदिता मुनिपुष्पस्य रसेनंव तु दोलया ॥ 
याममर्घमितं छुद्धा, सर्वकार्येब्‌ योजयेत्‌ । 
नवसारस्तथा सुृतः शोधितोशग्निसहः खल ॥ 
समभागानि सर्वाणि मर्दयेन्रिम्बजं रसेः । 
मातुलुड्भरसेनेव कुमारीस्वरसेन च । 
सूर्धातपे विमद्योससोी पाचितो जलयन्त्रके । 
दिनानि त्रीणि तीब्राग्नों ततस्तदवतारयत्‌ । 
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तारक्िया अर्थात्‌ चाँदी बनाने की भी सत्रह विधियाँ लिखी हैं। एक विधि यहाँ दी 
जाती है--एक पल लोहचूर्ण में सुमल-क्षार और सुहागा मिलाकर एरण्ड तैल के 
साथ दो घड़ी तक घोटे, फिर कल्क का गोला बनाकर धौंकनी से धौंके । इस प्रकार 
लोहा गलकर पारे के समान हो जायगा । इसमें रसक की उचित मात्रा मिलाये, और 
वज्मूषा में लोहे और रसक के मिश्रण को गलाये, फिर उतारकर उसे यदि ताँबे में 
मिलाया जाय, तो शुद्ध चाँदी बन जायगी । 

कृत्रिम मोती बनाना--यशोधर ने इसी अध्याय में बनावटी मोती और बनावटी 

मूँगा बनाने की विधि दी है। एक विधि छोटे मोती को बड़े करने की भी है । 

मछली की आँख निकालकर दूध में पकाये, फिर पुतली निकालकर साफ कर 
ले, फिर ईंट के चूर्ण से मर्दन करे। ऐसा करने से मोती उत्पन्न हो जायँगे। 
यशोधर ने स्वयं इसका प्रयोग करके देखा ।* 

कृत्रिम मूँगा बनाना--शुद्ध शंख के चूर्ण को महीन पीसे और इसका आधा भाग 
दरद का चूर्ण पीसे, फिर पारे में मिलाकर भेड़ के ताजे दूध के साथ मर्दत करे । फिर 


दतांशं वेघयत्तारं शुद्ध हेम प्रजायते । 

जलभेदों यदा न स्याज्नात्र कार्या बिचारणा ॥ (११॥९-१४) 
१. लोहचूर्ण पलूमितं सुमलक्षारमाभ्रकम । 

टड्भ[णं शाणमानं हि तेलेनरण्डजेन वे ॥ 

घर्षयद्‌ घटिकायुग्मं गोल कृत्वा धमेत्ततः । 

भस्त्रया ध्मापयेत्सस्थग्लोहं रसनिर्भ भवेत्‌ ॥ 

तल्लोहूं त्रिगुर्ण चेव रसक कारयेत्सुधीः । 

लोहं च॑ रसक॑ पदचाद्‌ गालितं वज्ञमृषया ॥ 

लोहशेष समुत्तार्य ताम्रे दद्याच्च वललकम्‌ 

गद्याणके भवेत्तारं तत्तारं शुद्धतारके ॥ 

अधेभागे भवेच्छुद्ध तारं दोषविवजितम्‌ ।॥ (११३७-४१) 
२. नेत्राण्याहत्य मत्स्यानां पकक्‍त्वा दुग्धेन यामकम्‌ । 

पदचादाकृष्णकणकानाकृष्य किल कण्डयंत्‌ । 

तानि शालिसमेतानि तावच्छुआ्राणि कारयेत्‌ ७ 

पश्चादिष्टकचूर्णेन हस्ते कृत्वा प्रमदंयत्‌ । 

मौक्तिकानि हि जायन्ते कृतान्यवं सथा खलु॥ (१११११९-१२१) 
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इसकी बत्ती बना छे, फिर बिनौले (कपास के बीजों) में स्वेदन करे । आग से 
उतारकर अपने आप शीतल होने दे । ऐसा करने पर कृत्रिम मूँगा बन जाता है ।* 


निर्देश 


यशोधर--रसप्रकाशसुधाकर -- यादवजी त्रिविक्रमजी आचाये द्वारा संपादित, 
बंबई (१९११) । 


१. शुद्धशंखस्य चूर्ण हि सुक्ष्मं कृत्वा प्रयत्नतः । 
अरधभागं च दरदं चूर्णयेन्मतिमांस्ततः । 
सद्यः सृताविकक्षीरं तेन दुग्घेन मर्दयेत्‌ ॥ 
वर्ति विधाय मतिमान्‌ कार्पासास्थिषु स्वेदयत्‌ । 
स्वाड्रशीतं समुत्ताये प्रवाल रुचिरं भवेत्‌ ॥ (११११३४-१३५) 


बीसवाँ अध्याय 


रसरत्नसमुच्चय में रसायन का विस्तार 


(तेरहवीं से पंद्रहवीं शती के बीच का काल ) 


रसरत्नसमुच्चय ग्रन्थ वाग्भट की रचना है। कहा जाता है कि इन्होंने आयु- 
वेंद संबंधी चार-पाँच ग्रन्थ लिखे थे, जिनमें से अष्टांगहदय और रसरत्नसमुच्चय ये दो 
ही इस समय उपलब्ध हैं। अधिकतर विद्वान्‌ अष्टांगहदय के रचयिता को रसरत्न- 
समुच्चय के रचयिता से भिन्न मानते हैं । वाग्भट को सिंहगुप्त का पुत्र माना जाता 
है---सुनूना सिंहगुप्तस्य रसरत्नसमुच्चय: ।” इस ग्रन्थ का निश्चित समय निर्धारित 
करना तो कठिन है, सन्‌ १३०० से १५०० के बीच की यह रचना हो सकती है । 

इस ग्रन्थ के आरम्भ में जो मंगलाचरण दिया है, वह जगत्‌ के प्रधान भिषक्‌- 
स्वरूप पारद की स्तुति का प्रतीक है ।' यह ग्रन्थ दो खंडों में विभाजित है--पूर्व 
खण्ड और उत्तर खण्ड। सम्पूर्ण ग्रन्थ में तीस अध्याय हैं---पूर्व खंड में ११ और शेष 
उत्तर खंड में १९ । रसायन शास्त्र के विद्यार्थियों की दृष्टि से पूर्व खंड विशेष महत्त्व 
का है, और चिकित्सकों की दृष्टि से उत्तर खंड । 

परम्परा---ग्रन्थ के प्रारम्भ में ग्रन्थकार ने २७ व्यवितयों की नामावछी देकर 
अपने से पूर्व की रसायनपरम्परा की ओर संकेत किया है ।* इन २७ व्यक्तियों को 


१. यस्या5$नन्दभवेन मंगलकलासंभावितेन स्फुरद- 
घाम्ना सिद्धरसामृतेन करुणावीक्षासुधासिन्धुना । 
भक्‍तानां प्रभवप्रसंहृतिजरारागादिरोगाः क्षणाच्‌- 
छांति यान्ति जगतृप्रधानभिषजे तस्मे परस्मे नमः ॥ (११) 
अथे--शिव-पार्वती के संभोगरूपी आनन्द से उत्पन्न, मंगलमय कलाओं से 
युक्त, अत्यन्त तेजोबानू, सिद्ध रसामृत से परिपूर्ण, क्ृपादृष्टिरूप, सुधा के सागर, 
जिसके यथाविधि सेवन करनेवाले भक्त जरा, रागादि रोगों से क्षण में शान्ति पाते हैं, 
जगत्‌ के प्रधान वेद्वस्वरूप पारद को नमस्कार है। 
२. १२-०४ 
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रससिद्धि-प्रदायक बताया गया है--सर्प्तविशतिसंल्याका रससिद्धिप्रदायका: ॥ यह 
नामावली निम्न प्रकार है-- 


१. आदिम १०. रत्नकोष १९. सुरानन्द 
२. चन्द्रसेन ११. शंभु २०. नागबोधि 
३. लंकेश १२. सात्त्विक २१. यशोधन 
४. विशारद १३. नरवाहन २२. खण्ड 

५. कपाली १४. इन्द्रद २३. कापालिक 
६. मत्त १५. गोमुख २४. ब्रह्मा 

७. माण्डव्य १६. कलम्बली २५. गोविन्द 
८. भास्कर १७. व्याडि २६. लम्पक 
९. शरसेन १८. नागार्जुन २७. हरि 


वाग्भट के समय में अनेक आचार्यों के रसग्रन्थ विद्यमान थे, जिनको देखकर 
और जिनमें से संकलन करके यह ग्न्थ रचा गया ।' वाग्भट के पू्ववर्ती इन तन्त्रकारों 
की सूची इस प्रकार है -- 


१. रसांकुश. ५. मन्थानभैरव ९. रसेन्द्रतिलकक १३. महादेव 
२. भैरव ६. काकचण्डीश्वर १०. योगी १४, नरेन्द्र 

३. ननन्‍दी ७. वासुदेव ११. भालुकी १५. वासुदेव 
४. स्वच्छन्दभैरव ८. ऋषिश्ध॑ंग १२. मैथिल १६. हरीश्वर 


क्रियातन्त्रों के इन रचयिताओं की परम्परा चरक-सुश्रुत की परम्पराओं से बिल- 
कुल भिन्न है। इस परम्परा पर बौद्धों और तान्त्रिकों दोनों का प्रभाव है। 


पारे की उत्पत्ति 
वाग्भट शझ्िव-पावंती का उपासक है, वह पारे का शिवलिंग बनाकर पृजा 


१. एतेषां क्रियतेः््येषां तन्त्राण्यालोक्य संग्रहः। 
रसानामथ सिद्धानां चिकित्सा्थोपयोगिनाम्‌ ॥ 
सुनुना सिहगुप्तस्थ रसरत्नसमुच्चयः ॥ (१३८) 
अर्थ--इनके तया अन्य आचार्यों के तन्‍त्रों का अवलोकन करके सिंहगुप्त का पुत्र 
में चिकित्सा करने के लिए परमोपयोगी सिद्ध रसों के संग्रह इस रसरत्नसमुच्चय 
का निर्माण करता हूँ। 
२. १५-९ 
३० 
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करने का भी विधान देता है--पारे के बने लिग का नाम रसलिग है। जो मनुष्य पारे 
का शिवलिंग बनाकर भक्तिसहित पूजा करता है, उसे तीनों छोक में स्थित शिव- 
लिगों के पूजन का फल मिलता है ।' पारे के दर्शन से वह पुण्य बताया गया है जो सौ 
अश्वमेधों के करने या करोड़ों गाय एवं सहख्न मन सोना दान करने से होता है।' 
मूच्छित पारा रोगों को हरता है, बद्ध पारा मुक्ति देता है और मृत पारा अमर बना 
देता है, अतः सूत (पारे) से बढ़कर और कौन करुणाकर हो सकता है।' मुक्ति 
यथार्थ ज्ञान से होती है, ज्ञान के लिए योगाम्यास चाहिए. पर योगाभ्यास स्थिर-देह 
(स्वस्थ देह) में ही हो सकता है । देह की यह स्थिरता बिना पारे के प्राप्त नहीं हो 
सकती। अन्य वनस्पतियों और धातुओं से बनी ओषधियाँ दाह्य, क्लेच्य और शोष्य होने 
के कारण स्वयं अस्थिर स्वभाव वाली हैं। 

पारे में सभी ओषधियों का समावेश माना गया है । काष्ठौषधियों का समा- 
वेश नाग (सीसे) में है, नाग का वंग में, वंग का शुल्व (ताँबे) में, शुल्व का तार 
(चाँदी) में, तार का कनक (सोना) में और कनक सूत (पारे) में छीन हो जाता है, 
अतः पारा ही सर्वोपरि है।' 

पारे को शिव का प्रतीक और गन्धक को पाव॑ती या गौरी का प्रतीक मानते हैं । 
जीवन्मुक्ति की इच्छा रखनेवाले योगियों को चाहिए कि इन हर-गौरी के द्वारा अपने 
शरीर को दिव्य बना लछें।' 


१. विधाय रसलिगं यो भक्तियुकतः समर्चयेत्‌ । 
जगतृत्रितर्यलगानां पुजाफलमवाप्नुयात्‌॥ (१-२३) 
२. १२२ 
३. मृच्छित्वा हरति रुजं बन्धनमनुभूय मुक्तिदों भवति । 
अमरीकरोति हि मृतः को5न्यः करुणाकरः सृतात्‌॥ (१॥३३) 
४. मुक्तौ सा च ज्ञानात्तच्चाभ्यासात्स च स्थिरे देहे । 
तत्स्थैयें न समर्थ रसायन किसपि मूल लोहादि । 
स्वयमस्थिरस्वभावं दाह्मं क्लेयं च शोष्य च ॥ (१।३८-३९) 
५. काष्ठौषध्यो नागे नागो वंगेंष्थ वंगसपि शुल्ते । 
शुल्बं तारे तारं कनके कनक॑ च लीयते सूते ॥ (१।४० ) 
६. तस्माज्जीवन्मुक्ति समीहमानन योगिना प्रथमम्‌ । 
दिव्या तनुविधेया हरगौरीसृष्टिसंयोगात्‌ ॥ (१३५९) 
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पारे की उत्पत्ति की एक कथा रसरत्नसमुच्चय में आती है। एक बार शिव और 
पावंती इतने क्षोभकारी संभोग में लीन थे कि देवता डर गये । उन्होंने अग्नि को 
प्रसन्न किया । यह अग्नि कबूतर बनकर कामक्रीड़ा स्थल पर गया। कबूतर को 
देखते ही शिव लज्जित हुए और उन्होंने सम्भोग त्यागते हुए अपना स्ख़लित वीर्य 
हाथ में लेकर अग्नि के मुख में डाल दिया ! वीर्य का तेज न सह सकने के कारण अग्नि 
गंगा में कूद पड़ा । गंगा भी यह तेज न सह सकी और उन्होंने भी लहरों द्वारा इसे 
ब्राहर फेंक दिया । जहाँ जहाँ पृथ्वी पर यह गिर, वहाँ अनेक धातुएँ उत्पन्न हो गयीं 
और अग्नि के मुख से जहाँ वह वीर्य गिरा वहाँ पाँच कुएँ बन गये । तब से उन कुओं 
में रहनेवाला यह वीर्य पाँच प्रकार का हो गया ।* 

उसके लिए प्रयुक्त पाँच नाम ये हैं--रस, रसेन्द्र, सूत, पारद और मिश्रक ।* 
(१) रस नामक पारा रक्‍त या लाल रंग का होता है और सब दोषों से मुक्त होने 
के कारण इसे रसायन कहते हैं। (२) रसेन्द्र पारा श्याव (कुछ नीला-सा ), रुक्ष 
और अत्यन्त चंचल होता है। रस और रसेन्द्र दोनों से भरे हुए कुओं को देवता और 
नागों ने मिट्टी-पत्थर से पाट दिया, अतः ये दोनों कठिनता से मिलते हैं । (३) सूत 
नामक पारा पीला सा, रुक्ष और दोषरहित है। यह तभी गुणकारी होता है, जब 
१८ संस्कारों द्वारा सिद्ध कर लिया गया हो । (४) अन्य कुओं से निकलनेवाले 
पारे को पारद कहते हैं, यह चंचल और श्वेत वर्ण का होता है। (५) मिश्रक पारा 
मोरपंख के चँंदोवे के समान रंग का होता है। इसे भी व्यवहार में लाने से पूर्व १८ 
संस्कारों द्वारा संस्क्ृत कर लेना चाहिए ।' 

जरा, रोग और मृत्यु को नाश करने के लिए पारे का सेवन करते हैं (रस्यते), 
इसलिए पारे को रस कहते हैं । समस्त रसों और उपरसो का राजा होने से इसे रसेन्द्र 
कहते हैं। शरीर और लोह आदि धातुओं की सिद्धि करनेवाला होने के कारण 
(सिद्धि सूते), इसे सूत कहते हैं । रोगों के कीचड़ से बने सागर के यह पार लगा देता 
है, इसलिए इसे पारद कहते हैं । क्योंकि इस पारे में समस्त धातुओं का तेज मिला 
हुआ (मिश्रित) है, अतः इसे सिश्रक कहते हैं ।* 


१. १॥६०-६६ 
२. रसो रसेन्द्र; सुततच पारदो मिश्रकस्तथा । 

इति पंचविधो जातः क्षेत्रभेदेन शम्भुजः ॥ (१६७) 
३. ११६८-७३ ४. १॥७६-७८ 
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रसायन शास्त्र का अध्ययन 

गुरु और शिष्य--रसायन शास्त्र का ज्ञान क्रम के अनुसार होना चाहिए, क्योंकि 
क्रम के बिना शास्त्र नहीं, और शास्त्र के बिना क्रम भी नहीं है! । रसश्ञास्त्र के सिखाने- 
वाले को स्वयं रसशास्त्र-विशारद और रसकमं में कुशछ होना चाहिए। उसे शिव 
और देवो दोनों का भक्त होना चाहिए और यज्ञ कार्य्य में भी निपुण होना चाहिए ।' 

आचार्य के सहायों (३5अं5६४४05) को भी उद्यमशील और शिष्य से अधिक 
गुणवान्‌ तथा स्वामिभकक्‍त होना चाहिए।* 

शिष्य गुरुभक्त, सदाचारी, सत्यवादी, दृढ़ब्रत, निरालस, आज्ञापालक, दम्भहीन, 
मात्सयहीन एवं सदगुणों से युक्त होने चाहिए ।* जो शिष्य गुरु से अथवा अन्य से 
चोरी से, छल-छद्म से विद्या सीखना चाहते हैं, वे नास्तिक, दुराचारी, धूत॑ और लम्पट 
हैं और उन्हें मणि-मंत्र-ओषधि आदि में कोई सिद्धि नहीं प्राप्त होती ।' 

रसमंडल और रसवेदी--रसकाये के लिए रसशाला आतंकरहित देश में और 
ऐसे नगर में होनी चाहिए जहाँ धर्म की व्यवस्था हो, जो मनोरम हो और जहाँ 
शिव-पार्वती के उपासक हों । उक्त नगर में चार द्वारोंवाला सुन्दर उपवन होना 


१. न ऋसेण विना शास्त्र न शास्त्रेण विना क्रमः । 

इास्त्रं ऋमयूतं ज्ञात्वा यः करोति स सिद्धिभाक्‌ ॥ (६२) 
२. आचार्यों ज्ञानवान्दक्षो: रसशास्त्रविशारदः । 

संत्रसिद्धों: महावीरो निव्चलः शिववत्सरूः ॥॥ 

देवीभकतः सदा धीरो देवतायागतत्परः । 

सर्वाम्नायविशेषज्ञः कुझलो रसकमंणि ॥ (६१३-४ ) 
३. सहायाः सोद्यमास्तन्र तथा शिष्यास्ततोडईधिकाः । 
कुलीनाः स्वामिभक्ताइच कत्तेव्या रसकमंणि ॥ (६॥७) 
गुरुभक्ताः सदाचाराः सत्यवंतों दृढब्नताः । 
निरालस्याः स्वघमंज्ञाः सदा5घज्ञापरिपालकाः ॥ 
दसम्भमात्सयनिर्मुक्ता: कुला5षचारेषु दीक्षिताः ॥ (६।५-६) 
५. नास्तिका ये दुराचाराइचुंबका गुरुतो5परात्‌ 

विद्यां प्रहीतुमिच्छान्ति चौयंच्छ्मखलोत्सवात्‌ ॥॥ 

न तेषां सिध्यते किचिन्मणिमंत्रौषषादिकम्‌ । 

कुर्वेन्ति यदि मोहेन नाशयंति स्वकं घनम्‌ ॥ (६॥८-९) 


£८ 
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चाहिए। रसशाला हरूम्बी, चौड़ी, अत्यन्त रमणीक, सम्यक्‌ वातायनों (फ८एपं- 
90075 या खिड़की) से युक्त और दिव्य चित्रों से अलंकृत होनी चाहिए । उसके 
समीप ही प्रकाशवाले स्थान में रसमंडप बनाना चाहिए । यह मंडप अति सुरक्षित, 
सुविस्तीर्ण, कपाट (किवाड़) एवं अर्गल (दर्वाजा बन्द करने के लिए लकड़ी का 
दृढ़ तख्ता, मूसलू या डण्डा) से युक्त होना चाहिए । मंडल के बीच में रम्य वेदी 
तैयार करनी चाहिए । (६।१३-१८) 

रसझालछा में रसलिंग स्थापन की विधि बतायी गयी है। यह लिंग सोने के पत्र 
(३ निष्क ) और पारे (९ निष्क ) को खरल में घोटकर बनाया जाता था और दोला- 
यंत्र में जंबीर (नींबू) के रस में पकाकर इसे दृढ़ करते थे ।* 

पूजा की वेदी के ऊपर सिन्दूर से षट्कोणोंवाला मंडप बनाया जाता था, और 
फिर आठ दलवाला कमल बनाते थे । वेदी के चारों द्वारों पर चतुरस्र मंडल बनाते 
थे। मंडल की कर्णिका के बीच में लोहे का बना खरल स्थापित करते थे । इस खरल 
में १००, ५० या २५ पल पारा लेकर पूजा करते थे। षड्दल कमल में निम्न ६ पदार्थों 
की स्थापना करते थे--वज्न्न (हीरा), वैक्रान्त, वज्चाअ्रक, कान्‍्त पाषाण (चुम्बक), 
टंकण (सुहागा) और भूनाग । इनके आगे क्रम से ८ उपरसों की स्थापना होती थी--- 
गन्धक, तारक (हरिताल), कासीस, मनःशिला, कंकुष्ठ, अंजन, राजावत्ते और 
गैरिक (गेरू) (४ दिशाओं और ४ कोणों में) । फिर अष्टदल मंडल की पंखुड़ियों 
के अग्रभाग में क्रश: आठ महारस--रसक (खपरिया), विमला (रूपामाखी), 
ताप्य (सोनामाखी ), चपला, तुत्थ (तूतिया), अंजन, हिगुल और सस्यक--इनकी 
स्थापना होती थी । बेदी के पूर्व द्वार पर सोने और चाँदी से, दक्षिण द्वार पर ताम्र 
और सीसे से, पश्चिम द्वार पर वंग और कान्तलोहे से और उत्तर द्वार पर मुण्डलोह्‌ 
और तीक्ष्ण लोह से पूजा होती थी। 


१. तत्र शाला प्रकतंव्या सुविस्तीर्णा सनोरसा । 

सम्यग्वातायनोपेता दिव्या चित्रेविचित्रिता । 

तत्समीपे ससे दीप्ते कत्तेंव्य॑ रसमण्डपम्‌ । 

अतिगुप्तं सुविस्तीर्ण कपाटार्यलशोमितम्‌ ॥ (६॥१३-१४) 
२. निष्कत्रयं हेमपत्र रसेन्द्रं नवरनिष्ककम्‌ । 

अस्लेन सर्देयद्‌ यामं तेन लिग॑ तु कारयत्‌ ॥ 

दोलायंत्र सारनाले जंबीरस्थं दिन पचेत्‌ । 

तल्लिगं पुजयत्तत्र सुशुभेर्षचारकंः ॥ (६॥१७-१८) 
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रसमण्डप में अन्य जिन पदार्थों की स्थापना होती थी, वे निम्न हैं--विड, काँजी, 
यंत्र, क्षार, मृत्तिका, लवण, कोष्ठी, मूषा, वंकनाल, तुष, अंगार (कोयला), वनो- 
पल (उपले, कंडे ), भस्त्रिका (धौंकनी), दण्डिका, शिला, खरल, उलूखल, स्वर्णकार 
के उपकरण, समस्त तुले हुए मिट्टी, काठ, ताम्र, लोह आदि से बने पात्र, दिव्य ओष- 
धियाँ, रंजक (रंग), स्नेह (घी और तेल) । द्वार से बाहर इनकी पूजा होती थी ।* 

रसशाला, वेदी, उपकरण आदि की तैयारी हो जाने पर रससिद्ध आचार्यों 
के नामों का उच्चारण होता था। इस संबंध में २७ आचार्यों के नाम हैं-- 


१. व्यालाचार्य १०. माण्डव्य १९. शंभु 

२. चन्द्रसेन ११. चपंटी २०. लंक 

३. सुबुद्धि १२. सूरसेनक २१. लम्पक 
४. नरवाहन १३. आगम २२. शारद 
५. नागार्जुन १४. नागबुद्धि २३. बाणासुर 
६. रत्नघोष १५. खण्ड २४. मुनिश्वेष्ठ 
७. सुरानन्द १६. कापालिक २५. गोविन्द 
८. यशोधन १७. कामारि २६. कपिल 
९. इन्द्रधूम १८. तान्त्रिक २७. बलि 


परम्परा की जो सूची प्रारम्भ में दी जा चुकी है (२७ रससिद्धों की ),उसमें और 
इस सूची में बहुत समानता है--चन्द्रसेव, लंकेश (लंक ), विशारद (शारद) , माण्डव्य, 
शूरसेत (सूरसेनक ), रत्नकोष (रत्नघोष), शंभु, नरवाहन, इन्द्रद (इन्द्रधूम), 
नागार्जुन , सुरानन्द, नागबोधी (नागबुद्धि), यशोधन, खण्ड, कापालिक, गोविन्द 
और लम्पक ये १७ नाम दोनों सूचियों में एक या एक-से हैं । पहली सूची के १० नाम--- 
आदिम, कपाली, मत्त, भास्कर, सात्त्विक, गोमुख, कम्बली, व्याडि, ब्रह्मा और हरि-- 
इस सूची में नहीं हैं । इनके अतिरिक्त व्यालाचार्य, सुबुद्धि, च्पंटी, आगम, कामारि, 
तान्त्रिक, बाणासुर, मुनिश्रेष्ठ, कपिछ और बलि--ये १० नाम इस सूची में अधिक हैं । 

रसजाला--जहाँ पर सब ओषधियाँ मिलायी जाये, जहाँ कोई विघ्न-बाधा न हो, 
जहाँ निकट में कुआँ या पानी का और कोई प्रबन्ध हो ऐसे उत्तर, ईशान या पूर्व भाग 
में रसशाला बनानी चाहिए। रसशाला की पूर्व दिशा में रसभैरव की स्थापना करे, 


१. दाड७-४९ 
२० ६१५१-५३ 
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आम्नेय दिश्ला में वक्तिकर्म (आग्निसार्य) करे, दक्षिण दिशा (याम्य) में पाषाणकम्म, 
नैऋंत्य में शस्त्रकर्म और परिचम दिला में क्षालन कर्म, वायव्य दिशा में शोषण कम, 
उत्तर दिश्या में वेधक कर्म, एवं ईशान दिशा में सिद्ध वस्तुओं का स्थापन और पदार्थों 
कासंग्रह करे 

रससाधन में आवश्यकीय पदार्थ 


रसरत्नसमुच्चय के सातवें अध्याय में निम्न आवश्यक उपकरणों का संग्रह रस- 
कर्म के लिए बताया गया है'-- 
१. सत्त्वपातन कोष्ठी (सत्त्वपातन की मृूषा)--छशाइ८टए0 5, 
२. सुराकोष्ठी--)579007 050. 
३. भूमिकोष्ठी (स्थिर)--रिं०४०0ा क्‍झ८ते 00 हाणएप्रा0. 


१. रसशालूां प्रकुर्वीत सर्वबाधाविवर्जिते । 

सवी षधिमय देशे रमस्ये कृपसमन्विते ॥ 
यक्षत्यक्षसहस्राक्षदिग्विभागे सुशोभने । 
नानोपकरणोपेतां प्राकारेण सुशोभिताम्‌ ॥ 
शालायाः पृर्वदिग्भागे स्थापयंद्रसभेरवम्‌ । 
बह्तिकर्माणि चाग्नये याम्य पाषाणकर्म च ॥ 
नेऋत्य शस्त्रकर्माणि वारुण क्षालनादिकम्‌ । 
शोषण वायुकोण च वेधकर्मोत्तरे तथा ॥॥ 

स्थापनं सिद्धवस्तुनां प्रकुर्यादीशकोंगके । 
पदार्थंसंग्रह: कार्यों रससाधनहेतुकः ॥ (७।१-४ ) 
सत्त्वपातनकोष्ठीं च सुराकोष्ठों सुशोभनाम्‌ । 
भूमिकोष्ठीं चलत्कोष्ठीं जलद्रौष्योउप्यनकदश: ॥ 
भस्रिकायुग् तद॒न्नालिके वंशलोहयोः । 
स्वर्णायोघोषशुल्वाइमकुण्डचरचर्मक्ृृता तथा ॥ 
करणानि विचित्राणि द्र॒व्याण्यपि समाहरेत्‌ । 
कण्डणीपेषणी खल्वाद्रोणीरूपाइच वर्तुलाः ॥॥ 
आयसास्तप्तलल्वाइच मर्देकाइच तथाविधाः ॥ 
सुक्ष्मच्छिद्रसहत्नाढ्या द्रव्यगालनहेतवे । 

चालनी च कटठत्राणि शलाका हि च कुण्डली ॥ (७५-१० ) 


० 


४७२ 


(. &छ # ८ ० 


८ 
१०. 
११. 


१२. 
१३. 
१४. 


१५. 
१६. 
१७, 
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. चलकोष्ठी (चल)--7४०णांगए हां 

. जलद्रोणी (अनेक) या जल भरने के पात्र--फशभट-०ताश्चांएगल$ 

- दो मिट्टी या लोहे की भस्रिका (भट्‌टी )--िप्रा78८८ ० 50092 

- दो नालिका (फूंकनी)--80छ 7०. 

. सोने, लोहे, काँसे, ताँबे, पत्थर और चमड़े की बनी कुण्डियाँ--90जॉ5 


ब्स्व॑_ताड6 छा हुरएणते, कक, जिणारट, ००07, #&ण76 67 
)80 2 

कण्डनी-- (ओखली ) 

पेषणी--0697079 £ 5६076 

द्रोणीरूप या वर्तुल खरल (खल्व, या खल्‍ल)--भ0णापध्वा 70फ्श्व 
० ० ६6 ४7376 ० था गाए 50! 

तप्त खल्व (लोहे के )--90६ 707 ए्रा0एश5 

मर्देक--700 ८506५ 

द्रव्य के गालन के (छानने के) लिए हज़ारों महीन छेदोंवाली चालनी-- 
धिटए2ट8 जाप पा0प्क्कात$ छा 906 [0ण. गवगंगरछ्ठ गचु्पंत 
कटत्र--5॥क79 गट$ ई07 <प्रापंाड 

शलाका--२०प्रश6 ॥65 ० 7065 

कुण्डली--(:05 


चालनी ($27८$)--चालनी या चलनी तीन प्रकार की बतायी गयी हैं। 
उनका रूप इस प्रकार है--(१) वेणु या बेंत की शलाकाओं से निर्मित और 
डोरी से अच्छी तरह बँधी हुई---यह स्थूल द्रव्यों को छानने (गालन--रगो६८४४००) 
के काम आती है। (२) बाँस (वंश) या किसी अन्य पदार्थ की चूर्ण छानने की 
(60 7/६व्याठ् 7०एछव०७) चलनी। (३) कनेर, शाल्मछी (सेमल), 
चन्दन या हाथीदाँत की चार अंगुल ऊँची, चारो ओर बकरे के चर्म से मढ़ी हुई, 
एक बालिश्त लंबी एक बालिश्त चौड़ी चलनी, जिसके तल भाग को घोड़े के बालों या 
वस्त्र से बाँध दिया गया हो और जो कुंडडी के समान गहरी हो । यह अत्यन्त सुक्ष्म 
चूर्ण छानने के लिए है ।* 


१. चालनी त्रिविघा प्रोक्ता तत्स्वरूपं च कथ्यते । 
वेणवीसिः शल्ाकामसिनिमिता ग्रथिता गुण: । 
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कोयला एवं कंड या उपले-- ([0प708-८७८८०४ 0. 7०)--रसशाला 
में मूषा, मिट्टी, तुष (भुस ), कार्पास (बिनौला ), वतोपछक और पिष्टक (गोबर आदि 
के कंडे) संग्रह करने का उल्लेख है। 

रसशाला में ओषधियाँ तीन प्रकार की हों--धातुज, प्राणिज (जैव) और 
वनस्पतिज (मूलज) । 

रसशाला में शिखित्र (कोयला ), गोबर, शर्करा (बालू) और सितोपला (सफेद 
रेत) हो। * 

कोयलों के विभिन्न नाम ये हँ--शिखित्र, पावकोच्छिष्ट, अंगार और 
कोकिल । जो कोयले बिना पानी के बुझाए जाते हैं, उन्हें कोकिल कहते हैं । 

सूखे हुए कंडों या उपलों के नाम ये हँ--पिष्टक, छगण, छाण, उपल, उत्पल, 
गिरिण्डोपल और साठी | 

कृपिका और चषक--रसशाला के संग्रह में काच, लोहे, मिट्टी और कौडियों से 
बनी हुई कूपिकाएँ (बोतलें) और चपक (प्याले) होने चाहिए। कूपिकाओं के 
विभिन्न नाम ये हैं--कूपिका, कुपिका, सिद्धा, गोला और गिरिण्डिका 


कीतिता सा सदा स्थूलद्रव्याणां गालने हिता ॥॥ 
चूर्णवालनहेतोइच चालन्यन्यापि वंशजा । 

कणिकारस्य शाल्मल्या हरिजातस्थ कम्बया ॥। 
चतुरंगुलविस्ता रयुक्तया निर्मिता शुभा । 
कुण्डल्यरत्निविस्तारा छागचर्माभिवेष्टिता ॥ 
वाजिबालाम्बरानद्धतला चालनिकापरा । 

तया प्रचालनं कुर्याद्‌ धरत्तुं' सुक्ष्मतरं रजः ॥(७॥१०-१३) 


१. मृषासतुषकार्पासवनोपलकपिष्टकम्‌ । 
त्रिविध भेष॒जं घातुजीवमूलमयं तथा ॥ 
शिखित्रा मोबरं चेव शर्करा च सितोपला । 
शिखिज्ञाः यावकोच्छिष्टा अंगाराः कोकिला मताः ॥। 
कोकिलाइचेतिताज्भगरा निर्वाणाः पयसा बिना । 
पिष्टकं छगणं छाणमुपल् चोत्पल तथा ॥ 
गिरिण्डोपलसाठी च॒ संशुष्कछगणाभिधाः । (७/१४-१७) 
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चषक या प्यालों के विभिन्न नाम ये हँ---चषक, कटोरी, वाटिका, खारिका, 
कंचोली और ग्राहिका ।* 

संग्रह योग्य अन्य पदार्थ--रसशाला के संग्रह में वेणू, (बाँस या बेंत) के बने 
हुए शूप॑ (सूप) आदि पात्र, छोटी कौड़ी (श्षुद्र क्षिप्र ), शंखिका (शंख), क्षुरत्र (तेज़ 
छुरी), पाक्य (पाककर्म के पात्र) और शाकच्छेदन (वनस्पतियों और ओपधियों 
को काटने ) के उपयोग के पालिका और कणिका के समान अस्त्र (जैसे हँसिया, दराँती, 
सरौता, गड़ाँसा आदि) होने चाहिए । रसशाला में झाड़ देने या सम्माजेन से आरंभ 
करके रसपाक के अन्त तक जितने कर्म हैं, सबके उपयोग की आवश्यकीय वस्तुओं का 
संग्रह करना चाहिए।'* 


खरल, खल, खल्‍ल या खल्व 


अर्धचन्द्रोपम खरल--रसशाला में कूटने, घोटने आदि कामों के लिए खरल 
और उसके मूसल (मुशलू) का विशेष उपयोग है। खरल १० अंगुल ऊँचा (उत्सेध 
में), १६ अंगुल लम्बा (आयामवान्‌ ), १० अंगुल चौड़ा (विस्तार में), और ७अंगुल 
भहरा (निम्न) होना चाहिए । उसकी पाली (किनारा ) दो अंगुल ऊँची होनी चाहिए। 
खरल के साथ घर्ष (मूसल) १२ अंगूल का होना चाहिए। 
इस खरल में पाँच पल (२० तोले) पारा डालकर घोट लिया जाय, तो खरल 
शुद्ध हो जाता है ।* 


१. काचायोमुद्वराटानां कृपिका चषकानि च । 
कृपिका कुपिका सिद्धा गोला चेव गिरिण्डिका ॥। 
चषक॑ च कटोरी च वाटिका खारिका तथा । 
कंचोलो ग्राहिकी चेति नामान्यनेकार्थानि हि॥। (७११८-२०) 
२. शूर्पादिवेणुपात्राणि क्षुद्रा: क्षिप्राइच दांखिकाः । 
क्षुरत्रान्‍त्॒ तथा पाक्यों यच्चान्यत्तत्र युज्यते ॥ 
पालिका कणिका चेव शाकच्छेदन झस्त्रकाः । 
शाल्ासम्माजनातं हि रसपाकान्तकर्म यत्‌ ॥। 
तत्नोपयोगी यच्चान्यत्‌ तत्सवें परविद्यया ॥ (७3२०-२२) 
३- उत्सेधे स दक्शांगलः खलु कलातुल्यांगुलायामवान्‌ 
विस्तारेण वशांगुलो मुनिमितेनिम्नस्तथवांगुले: ॥ 
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वतुंल खल्ब--१२ अंगुल लंबा-चौड़ा, चिकने पत्थर का, ४ अंगुल गहरा, गोल 
और बीच में अत्यन्त चिकना जो खरल बनता है उसे वर्तुल खल्व कहते हैं । इसका 
मर्दत (मूसल) नीचे के भाग में चपटा और ऊपर के भाग में पकड़ने योग्य (सुग्राही ) 
होना चाहिए । 

तप्त खल्व-406 7907:2-यह ९ अंगुल विस्तार का और ६ अंगुल गहरा लोहे 
का बनाया जाता है और इसका मर्दक (मूसल) ८ अंगुल लम्बा होता है।इस खल्व 
की जैसी आक्ृति हो, उसी के अनुकूल चूल्हा बनाकर उसमें कोयला (अंगार) 
भरना चाहिए और उसके ऊपर तप्त खल्व' को रखना चाहिए। चूल्हे (चुल्ली) 
के पास बैठकर भस्त्रिका (धौंकनी) से आग को फूकना चाहिए। फिर उस खल्व में 
ओपधियों के साथ मर्दित पारे की पिष्टि क्षार अथवा अम्लों के साथ मिलाकर अच्छी 
तरह घोटनी चाहिए । इस प्रकार स्वेदन करने से प्रत्येक रस की पिष्टि तत्काल 
द्रवरूप पतली होकर बहने लगती है। 

यह खल्व यदि कान्तायस (कान्त लोह) का बनाया जाय तो और भी अधिक 
उपयोगी हो जाता है। इसमें सिद्ध किया हुआ रस करोड़ों गुना अधिक लाभप्रद 
होता है।' 


पल्यां द्चंगुलविस्तरशच मसृणो$तौवाद्ध चन्द्रोपमो 

घ॒र्षो द्वादशकांगुलइच तदयं खल्वो मतः सिद्धय ॥ 

अस्मिन्‌ पञ्चपलः सूतो मर्दनीयों विशुद्धयं । 

तत्तदौचित्ययोगेन खल्वेष्वन्येषु योजयेत्‌ ॥ (९॥८१-८२) 
१. द्वादशांगुलविस्तारः खल्वो$ति मसृणोपलः । 

चतुरंगुलनिम्नश्च मध्यंतिमसूणीकृतः ॥ 

मर्देकश्चिपिटो<धस्तात्सुग्राहहव शिखोपरि । 

अयं तु वर्तुलः खल्वो मर्दनेइतिसुखप्रदः ॥ (९१८३-८४) 
२. लौहो नवाहुगुलइचेव खल्वो निम्नत्वे च षडझुगुलः । 

मर्दकोष््टाहुगुलइचेव तप्तखल्वाभिधोडप्ययम्‌ ॥ 

कृत्वा खल्वाकृति चुल्लीमद्भूगरः परिपूरिताम्‌ । 

तस्यां निवेश्य त॑ं खल्व॑ पाइर्वे भस्त्रिकया धमेत्‌ ॥ 

तदन्‍्तमंदिता पिष्टि: क्षाररम्लेइ्च संयुता । 

प्रद्रवत्यतिवेगेन स्वेदिता नात्र संशयः ॥ 

कृतः कानन्‍तायसा सोज्यं भवेत्कोटिगृुणो रसः ॥ (९॥८५-८७) 
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मूषा या घरिया ((7प्रट॑ं7/८४) 

मूषा के अन्य नाम ये है---क्रौड्चिका, कुमुदी, करहाटिका, पाचनी और वह्नि- 
मित्रा । यह ओषधियों के दोषों का मोषण करती है इसलिए इसे मूषा कहते हैं। मूषा 
मिट्टी और लोहे की बनायी जाती है।' मूषा और उसके पिधान (ढक्कन ) 
की सन्धियों को (जोड़ों को) बन्द करने के काम का नाम बन्धन, सन्विलेपन, 
अन्ध्रण, रन्ध्रण, संश्लिष्ट और सन्धिबंधन है।* 

मृया बनाने की सिट्टी--मूषा बनाने की मिट्टी पाण्डु (पीली), और अस्थूछ 
(महीन), अथवा रेतीली (शर्करा) और छाल-पीले (शोण-पाण्डुर) रंग की होनी 
चाहिए। यह चिरकाल तक अग्नि का ताप सहन कर सकती है और अति श्रेष्ठ है । 
यदि ऐसी मिट्टी न मिले, तो वाल्मीकी (बँवई या दीमक की) था कुम्हारबाली 
(कौलाली) मिट्टी काम में लानी चाहिए।* 

इस मिट्टी में तुष (भूसी) की राख, सन, कोयला, घोड़े की छीद (हय-लह्टि) 
मिलाकर लोहे के दण्ड से अच्छी तरह कूट लेना चाहिए। यह मिट्टी साधारण मूषा के 
लिए अच्छी है। वे पदार्थ जो मिट्टी में मिलाये जा सकते हैं ये है--श्वेताश्म (सेल- 
खड़ी ), दग्ध तुष (भूसे की राख), कोयला, सन, खीपरों का चूर्ण, लीद, किट्ट (लोहे 
का जंग) और काछी मिट्टी 


१. मूबा हि कैड्चिका प्रोकता कुम्॒दी करहाटिका । 
पाचनी वह्लिमित्रा च रसवादिभिरीयते ॥ 
मृष्णाति दोषान्मूषा या सा मृषेति निगद्यते ७ 
उपादानं भवेत्तस्था मृत्तिका लोहमेव च ॥ (१०११-३) 

२. मृषापिधानयोरंन्धे बन्धर् सन्धिलेपनम्‌ । 

अन्न्रणं रन्ध्रणं चेव संश्लिष्टं सन्धिबन्धनम्‌ ॥ (१०॥५) 

३. मृत्तिका पाण्ड्रस्थूछा शकराशोणपाण्डरा । 
चिराध्मानसहा सा हि मूषार्थभतिशस्यते ॥॥ 
तदभावे च वाल्मीकी कौलाली वा समीयंते । (१०॥६) 

४. या मृत्तिकादग्घतुषे: शणन शिखित्रकर्वा हयछूदिना च । 
लौहेन दण्डन च कुट्टिता या साधारणा स्यात्ख॒लु मूषिकार्थे ॥ 
इवेताइमानस्तुषा दग्धाः शिखित्राः शणखर्पर । 
लद्ठिः किट्टू कृष्णमृत्स्ना संयोज्या मूषिकामृदि ॥ (१०७-८) 
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मृषाओं के भेद 

रसरत्नसमुच्चय में १७ प्रकार की मूषाओं का उल्लेख है--वज्जमूषा, योगमूषा, 
वज़द्रावणी मूषा, गारमूषा, वरमूषा, वर्णमूषा, रौप्यमूषा, विडमूषा, दूसरी वज्ञ- 
द्रावणी मूषा, वृन्ताक मूषा, गोस्त नी मूषा, मल्लमूषा, पक्वमूषा, गोलमूषा, महामूषा, 
मंडूक-मूषा और मुसलाख्य। मृषा। 

१. वच्चमृेषा--मिट्टी ३ भाग, सन १ भाग, छीद १ भाग, दग्ध तुष १ भाग, 
सेलखड़ी १ भाग और छोहे का किट्ट है भाग;इन सबको अच्छी तरह कूट-पीसकर 
वज्रमूषा बनती है जो सत्वपातन के काय के लिए उपयोगी है।' 

२. योगमृषा--दग्ध कोयला, दग्ध तुष, काली मिट्टी, वल्मीक मिट्टी और 
बिड, इनको मिलाकर कूट-पीस कर जो मूषा बनायी जाती है वह योगमूषा है। 
इसके बाहर-भीतर विड का लेप किया जाता है। इसमें सिद्ध किया गया पारा 
बड़ा गुणवान्‌ होता है।' 

३. बज्चद्रावणी मूषा--तालाब या नदी का चिकना गारा, केंचुओं का सत्व, 
सन, दग्घ तुष, इनका बराबर भाग लेकर तथा सबके बराबर मूषा की मिट्टी लेकर 
इन सबको भैंस के दूध के साथ घोटे, और फिर जिस यंत्र में मूषा रखनी हो, उसके 
ही माप के अनुसार मूषा बनाये। इस मूषा में वज्र अर्थात्‌ हीरे के समान कठोर 
पदार्थों का भी द्वावण हो जाता है। इस मूषा को प्राय: क्रौत्चिका भी कहते हैँ।' 

४. गारमषा--लोहे का किट्ट १ भाग, कोयला १ भाग, सन १ भाग और 
गारा ६ भाग ले और काली मिट्टी में मिलाकर भैंस के दूध के साथ घोंटे। इससे 


१. मुदस्त्रिभागाः शणलद्दिभागों भागरच निर्देग्धतुषोपलादः । 
किट्टाधंभाग॑ परिखण्डच वज्ञमूषां विदध्यात्खल सत्त्वपाते । (१०९) 
२. द्धाजड्ारतुषोपेता मृत्स्ना वल्मीकमृत्तिका । 
तद्तद्‌ बिड्समायुकता तद्तद्‌ बिडविलेपिता ॥ 
तया या विहिता मृषा योगमूर्षति कथ्यते । 
अनया साधितः सूतो जायते गृणवत्तरः ॥ (१०॥१०-११) 
रे. गारभूनागधौताभ्यां शणदंग्धतुषेरपि । 
समे: समा च भूषा मृन्महिषीदुग्घमभदिता ॥॥ 
ऋंडिचका यन्त्रमात्रं हि बहुधा परिकीत्तिता । 
तया विरचिता मूषा वज्त्द्रावणि कोचिता ॥ (१०१२-१३) 
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जो मूषा बनती है उसे गारमूषा कहते है। यह मूषा दो प्रहर तक अगिनि में फूँकने 
से भी नहीं पिघलती ॥' 

५. बरमूषा--थूहर की लकड़ी का कोयला (वज्ञांगार), भूसी की राख, ये दोनों 
समान भाग लेकर, इनसे चौगुनी काली मिट्टी और उतना ही गारा मिलाकर जो 
मूषा बनायी जाती है, वह वरमूषा कहलाती है। यह एक प्रहर (याम)तक अग्नि 
सहन कर सकती है।* 

६. वर्णमूषा--पत्थर रहित छाल मिट्टी को रक्त वर्ग की ओषधियों के रस 
था क्वाथ में घोंटकर, उससे जो मूषा बने, और उसके ऊपर वीरबहुटी के चूर्ण का 
लेप किया हो, उसे वर्णमूषा कहते हैं। यह धातु, उपधातु अथवा रसों के रंगों को 
गहरा कर देती है (वर्णोत्कषंविधायिनी ) ।' 

७. रौप्य मूषा--पाषाण-रहित इवेत मिट्टी को इवेत वर्ग की ओषधियों के 
रस में घोटकर, और ऊपर से वीरबहूटी के चूर्ण का लेप करके जो मूषा तयार होती 
है, वह रौप्यमूषा है। यह श्वेत वर्ण को बढ़ाने के काम में आती है।* 

८. विडमृषा--जिस भूमि में जैसा विड उत्पन्न होता हो, उस भूमि की मिट्टी 
के साथ अन्यान्य पदार्थ मिलाकर मूषा बनाये और उसके ऊपर उसी विड का लेप 
करे, तो विडमूषा बनेगी। देह को लोहे के समान दृढ़ बनानेवाले योगों के तैयार 
करने में विडमूषा का प्रयोग होता है। 


१. दुग्धष्टबड्गुणगारा किट्टांगारशणान्विता । 
कृष्णमृद्भिः कृता मूषा गारमबत्युदाहता ॥ 
यामयुस्मपरिध्मानात्रासौ द्रवति वह्तिना । (१०१४) 

२. वज्ऋआाज्भारतुषास्तुल्यास्तच्चतुर्गुणमत्तिका ॥ 
गारा च मृत्तिकातुल्या सर्वेरेतावर्निभिता । 
वरमूष॑ति निदिष्टा यामर्माग्न सहेत सा ॥ (१०११५) 

३. पाषाणरहिता रक्‍ता रक्‍्तवर्गानुसाघिता । 
मृत्तया साघधिता मृषा क्षितिखेचरलेपिता 0 
वर्णमूषति सा प्रोक्‍्ता वर्णोत्कर्षे नियुज्यते ॥ (१०१६) 

४. पाषाणरहिता इवेता इवेतवर्गानुसाधिता । 
मृत्तया साधिता मूषा क्षितिखेचरलेपिता ॥ 
रौप्यमूर्षति सा प्रोक्ता इंवेतवर्णाय शस्यते । (१०११७) 
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९. बज्वद्रावण कौजिचिका (दूसरी )--गारा १ भाग, भूनाग (केंचुए ) का सत्व 
१ भाग, तुष (भूसी की राख) ८ भाग और सबके जोड़ के बराबर मूषा बनानेवाली 
मिट्टी लेकर भैंस के दूध में घोटकर उतनी बड़ी मूषा बनाये जितने बड़े यन्त्र में रखकर 
उसे तपाना हो। इस मूषा के ऊपर खटमल (मत्कुण) के रुधिर का लेप करके 
सुखाये, फिर सुगन्धबाला, नागरमोथा और आकाशबेल तीनों के क्वाथों के मिश्रण 
का लेप करके सुखाये। इस प्रकार वज्ञद्रावण-क्रौज्चिका नाम की मूषा बनती है।' 
यह मूषा द्रव से पूरित रहने पर चार प्रहर तक अग्नि का सहन कर सकती है।' 

१०. वृन्ताक मूषा--वृन्‍्ताक (बैगन) के आकार की मूषा बनाकर उसके 
उदर में १२ अंगूल लम्बी नली लगाये । वह धतूरे के फूल के समान ऊंची, सुदृढ़ 
और रिलिष्ट (जुड़ी हुई) होनी चाहिए। मूषा के चौड़े भाग की ओर ८ अंगुल लम्बा 
एक छेद बनाना चाहिए (इस छेद द्वारा ओषधि भरते हैं और फिर छेंद बन्द कर 
देते हैं), इसको वृन्ताकमूषा कहते हैं। खर्पर आदि मृद्ु पदार्थों का सत्त्व निकालने 
में यह उपयोगी है।* 

११. गोस्तनी मूषा---यह मूषा गाय के स्तन के आकार की होती है और इसका 
ढक्‍्कन शिखायुकत होता है (नीचे से मोटा और ऊपर से पतला ) । सत्त्वों को द्वावण 
करने और शुद्ध करने में यह मूषा उपयोगी है।* 


१. तत्तद्भेदम्‌दोद्भूता तत्तद्विडबिलेपिता । 
देहलोहार्थयोगार्थ विडमूष त्यूदाहृता ॥ (१०११८) 
गारभूनागधौताभ्यां तुषमृष्टशणन च । 
समें: समा च मृषा मुन्महिषीदुग्धभदिता ॥। 
ऋैड्चिका यन्त्रमात्रे हि बहुधा परिकीत्तिता । 
तया विरचिता मूषा लिप्ता मत्कुणशोणिते: ॥ 
बालाब्दध्वनिमूलेश्च वज्ञद्रावणक्रौज्चिका । 
सहतेडग्न चतुर्यामं द्रवेण व्याधिता सती ॥ (१०१९-२१) 
३. वृन्ताकाकारमूषायां नाल द्वादशकांगुलम्‌ । 

धत्त्रपुष्प वच्चोध्वं सुदृर्द इिलष्टपुष्पवत्‌ ॥॥ 

अष्टांगुलञ्च सच्छिद्रं सा स्थाद्‌ वृन्ताकमूषिका । 

अनया खपंरादीनां मृदूनां सत््वमाहरेत्‌ ॥ (१०॥२३-२४) 
४. सूथा या गोस्तनाकारा शिखायुक्‍तपिधानका । 

सत्त्वानां द्रावणे शुद्धों मूषा सा गोस्तनी भवेत्‌ ॥ (१०१२५) 


0 
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१२. मल्लमृषा--मिट्टी के दो प्याले (मल्ल) तैयार करे, एक में ओषधि 
रखकर दूसरे से ढक दे और फिर कपरौटी करके आग पर तपाये। इस प्रकार जो 
मूषा बने वह मल्लमूषा कहलाती है। पपंटी आदि रसों के स्वेदन के लिए यह 
उपयोगी है।' 

१३. पक्‍वमूषा--कुम्हार के भाण्ड (मटका आदि) के समान मूषा बनाकर उसे 
कुम्हार के आँवे में पका ले। इस प्रकार की मूषा को पकक्‍्वमूषा कहते हैँ। पोटली 
आदि रसों के विपाचन में यह उपयोगी है।* 

१४. गोलमृषा--मल्लमूषा के समान दो गोल निवंक्र सकोरे बना ले। उनमें 
पुट देने योग्य ओषधियाँ भरकर दोनों को जोड़कर सम्पुट बना ले। यह सम्पुट 
बिलकुल गोल और मुखरहित हो । इसे गोलमूषा कहते हैं। यह मूषा तत्काल द्रव्यों 
का शोधन करनेवाली है।' 

१५. महामूषा--तली में अर्थात्‌ नीचे से कूपर या कछए के आकार की पतली 
और ऊपर को उत्तरोत्तर चौड़ी होती जाय, और बीच में मोटे बैंगन के समान 
स्थूल हो, तो उसे महामूषा कहेंगे। यह मूषा लोहे और अश्रक आदि के सत्त्वों का 
द्रावण करने और पुठ देने के लिए प्रयोग की जाती है।* 

१६. मण्ड्कमूषा--यह मूषा मेंढक के आकार की, नीचे को हरूम्बी, चौड़ी 
और खोखली, ६ अंगुल परिमाण की होती है। जमीन को खोदकर उसमें यह मूषा 
गाड़ी जाती है और उसके ऊपर पुट देते हैं, अर्थात्‌ ऊपर से आग जलाते हैं।* 


१. निद्विष्टा मल्‍लमूषा या मल्लद्वितयसम्पुटात्‌ । 
पपेट्यादिरसादीनां स्वेदनाय प्रकीत्तिता ॥ (१०२६) 
२. कुलालभाण्डरूपा या दृढा च परिपाचिता । 
पक्‍वमूषति सा प्रोक्‍्ता पोटल्यादिविपाचने (१०२७) 
३. निर्वेक्रोलकाकारा पुटनद्रव्यगर्भिणी । 
गोलमूथति सा प्रोक्ता सत्त्वरं द्रव्यशोधिनी | (१०१२८) 
४. तले या कूपराकारा क्रमादुपरि विस्तुता । 
स्थूलवुन्ताकवत्स्थुछा महामूषे त्यसौ स्मृता ॥ 
सा चायो$श्रकसत्त्वादेः पुटाय द्रावणाय च ॥ (१०१२९) 
५. मण्ड्काकारमूबा या निम्नतायामविस्तरा । 
षडंगुलप्रमाणन मूषा मण्ड्कसंज्ञिका ॥ 
भूमो निखन्य तो मूषां दह्यात्युटमथोपरि ॥ (१०३०) 
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१७. मुसलाख्या मूषा--आठ अंगुल ऊँची, गोल और तली में चपटी जो मूषा 
बनायी जाती है उसे मुसलाख्या मूषा कहते हैं। यह मूषा पारे को चक्र के समान बाँधने 
में उपयोगी है।' 

सूजा-आप्यायन--किसी भी धातु को मूषा में भरकर द्रावण करने के लिए 
आग पर रखे। जब वह धातु पिघलकर द्रव हो जाय, तो उसको उसी समय आग पर 
से उतार ले। इस उतार लेने की क्रिया को मूषाप्यायन कहते हैं।* 


कोष्ठियाँँ 


धातुओं के सत्त्व निकालने के लिए और निकले हुए सत्त्वों को शुद्ध करने के 
लिए अनेक प्रकार की कोष्ठियाँ तयार की जाती हैं । रसरत्नसमुच्चय में अंगार- 
कोष्ठी, पातालकोष्ठी, गारकोष्ठी और मूपाकोष्ठी, इन चार का उल्लेख हुआ है। 

सत्त्वपातन अथवा लोह आदि किसी धातु को शुद्ध करने या गछाने के लिए 
उसको मूपा में भर देते हैं; वह मूषा जिस भट्ठी या कोष्ठी में रखकर तपायी 
जाती है, उसको कोष्ठी कहते हैं। 

१. अंगारकोष्ठी--एक हाथ ऊंची और आपघे हाथ लम्बी, चौड़ी तथा चौकोर 
कोष्ठी बनाये, और उसके चारों ओर मिट्टी की दीवारें बना दे। उनमें से एक दीवार 
या भित्ति में १ या १३ बालिश्त ऊंचाई छोड़कर एक सुदृढ़ और सुन्दर द्वार बना दे । 
यह अंगारकोष्ठी बन गयी । इस कोष्ठी की देहली के नीचे फूंकने के लिए यथोचित 
मार्ग बना दे। फिर उसी कोष्ठी के उत्तर की ओर १ बालिश्त ऊंची दीवार के ऊपर 
एक बालिश्त ऊँचा द्वार बना दे। इस द्वार को ईंट लगाकर बन्द कर दे और द्वार- 
सन्धियों पर मिट्टी का छेप कर दे। इस कोष्ठी को कोयलों से भरकर दो धौंकनियों 
से फूँके । जब कोयला या सत्त्वपातन योग्य पदार्थ डालना हो तो ऊपर के द्वार से डाले । 


१. मूषा या चिपिटा सूले वत्तुलाष्ष्टांगुलोच्छूया । 
सषा सा मसलाख्या स्याच्चक्रिबद्धससे हिता ॥ (१०३१) 
२. द्रवे द्रवीभावमु्खे मूषाया ध्मानयोगतः ॥ 
क्षणमुद्धरणं यत्तन्मृषा5प्यायनमुच्यते ॥ (१०२२) 
३. सत्त्वानां पातनार्थाय पातितानां विशुद्धय । 
कोष्ठिका विविधाकारास्तासां लक्षणमुच्यते ॥ (१०३२) 
३१ 


ड८२ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


जिसका सत्त्वपातन करना हो उसके एक बार में पाँच-पाँच गोले डाले। कठोर पदार्थों 
का सत्त्व निकालने में यह कोष्ठी उपयोगी है।' 

२. पातालकोष्ठी--पक्की भूमि में एक बालिइत माप का हरूम्बा-चौड़ा और 
गोल गड़्ढा बनाये। उसके बीच में चार अंगूल चौड़ा, उतना ही गहरा और गील 
ऐसा एक छोटा-सा गड़ढा और बनाये। उस गड्ढे में सत्त्व निकालनेवाले अथवा 
पकानेवाले पदार्थों को भरकर गड्ढे के ऊपर पाँच छिद्रोंवाली मिट्टी की चक्री (चकई ) 
बनाकर ढेंक दे। फिर उसमें गड्ढे से लेकर जमीन तक एक तिरछी नाल हछूगाये, 
जो बाहर की ओर कुछ ऊँची और गड्ढे के सामने झुकी हो। फिर इस कोष्ठी में 
कोयला भरकर एक धौंकनी से फूंके । 

यह पातालकोष्ठी मृदु और साध्य पदार्थों के सत्त्वपातन के लिए उपयोगी है। 
संभवत: इस कोष्ठी का प्रचलन नन्‍्दी नामक रसाचायें ने किया था।* 


१. राजहस्तसमुत्सेघा तदर्घायामविस्तरा । 
चतुरख्रा च कुड्न वेष्टिता मृन्मयेन च ॥ 
एकभित्तौ चरेद्‌ द्वारं बितस्त्याभोगसंयुतम्‌ । 
द्वारं सार्धवितस्त्या च॒ सम्सितं सुदृर्द शुभम्‌ ॥ 
देहल्यधो विधातव्यं धमनाय यथोचितम्‌ । 
प्रादेशप्रमिता भित्तिरुत्तरद्भस्थ चोध्वेतः ॥ 
द्वारं चोपरि कत्तेंव्यं प्रादेशप्रमितं खलु । 
ततदचेष्टिकया रुद्ध्वा द्वारर्सान्धि विलिप्य च ॥ 
शिखित्रेस्तां समापुय्यं घमेद्‌ भस्त्राहयन च । 
शिखित्राम्‌ धमनद्रव्यमूध्वंद्वारेण निक्षिपेत्‌ ॥ 
सत्त्वपातनगोलांइ्च पञठ्च पडञ्च पुनः पुनः ॥ 
भवेदंगारकोष्ठीयं खराणां सत्त्वपातिनी ॥ (१०३३-३८) 

२- दृढभूमौ चरेद्गत्त वितस्त्या सम्मितं शुभम्‌ । 
वतुंल॑ चाथ तन्मध्ये गर्तेमन्यं प्रकल्पयंत्‌ ॥ 
चतुरंगुलविस्तारं निम्नत्वेन समन्वितम्‌ ॥ 
गर्ताद्घरणिपयेन्त॑ तियेझनालसमन्वितम्‌ ॥ 
किड्चित्समुन्नतं बाह्म-गर्ताभिमुखनिम्नग्‌ । 
सुच्चक्रीं पञ्चरन्प्राद्यां गर्भगतोंदरे क्षिपेत्‌ ॥ 
आपूर्य कोकिलेः कोष्ठीं प्रधमेदेकभस्त्रया । 
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३. गारकोष्ठी--यह बारह अंगुल गहरी और प्रादेश माप की (ग्यारह अंगुलू) 
लम्बी, लोटें के समान आकारवाली होती है। इसका कण्ठ चार अंगुलरू ऊँचा बनाया 
जाय और उसमें एक वलूय (कड़ा) लगा हो। इस कड़े के ऊपर बहुत से छेदोंवाली 
एक थाली ढक दे । 

इस कोष्ठी में कोयछा डालकर बंक-नाल से फूँके । बंकनाल मूषा बनाने की 
मिट्टी से बनायी जाती है। यह एक हाथ लम्बी और दृढ़ होती है। भट्ठी की ओर 
झके हुए उसके मुख में पाँच अंगुल लम्बी, नीचे को झुकी एक और नाल लगा दी जाती 
है। इस प्रकार वंकनाल बनती है।' 

गारकोष्ठी धातुओं के मेल को अलग करनेवाली और सत्त्व निकालने के लिए 
उपयोगी है। कठोर पदार्थों को इसमें फूंका जा सकता है। 

४. सूषाकोष्ठी--सिद्ध रसों के पाक के लिए एवं मुदु द्रव्यों के शोधन के लिए 
इसका उपयोग होता है। यह बारह अंगुल ऊँची और चार अंगुरू विस्तार की होती 
है। इसे तिरछा रखकर फूँकते हैं ।* 
पुट 

रस, उपरस, धातु, उपधातु आदि को कितना गरम किया जाय, अर्थात्‌ उसके 
पाक का परिमाण क्‍या हो यह जानना पुठ कहलाता है । आवश्यक यह है कि औषध 


पातालकोष्ठिका ह्षामृदूनां सत्त्वपातिनी ॥ 

ध्सानसाध्यपदार्थानां नन्दिना परिकीरत्तिता ॥ (१०३९-४२) 
१. द्वादशांगुलनिस्ना या प्रादेशप्रमिता तथा । 

चतुरंगुलतदचोध्वें वलयन समन्विता ॥ 

भूरिच्छिद्रवतों कोष्ठीं वलयोपरि निश्षिपेत्‌ । 

शिखित्रांस्तत्र निक्षिप्य प्रधमेद्‌ वंकनालतः ॥ 

गारकोष्ठीयमाख्याता सुष्टलोहविनाशिनो । 

मृवासुदर्भिविधातव्यमरत्निप्रसितं दृढम्‌ ॥ 

अधोमुखं च तद्वकत्रे नालं पञ्चांगुल खल । 

वेंकनाल्‍ूसिदं प्रोक्‍्त दृढध्मानाय कौत्तितम्‌ ॥ (१०४३-४५) 
२. कोष्ठीसिद्धरसादीनां विधानाय विधीयते। 

द्वादशांगुलकोत्सेघा सा बुध्ने चतुरंगुला ॥ 

तियंक्‌ प्रधमना$5स्या च मुदुद्रव्यविशोधनी ॥ (१०१४६) 
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का पाक न तो अभीष्ट मात्रा से कम हो और न अधिक। यशथेष्ट पाक द्वारा ही 
अभीष्ट औषध तैयार हो सकती है। पुट देने से लोहे आदि धातुओं की भस्में पुनः 
जीवित हो जाती हैं, उनका गुण बढ़ जाता है, वे हलकी होकर पानी पर तैरने लूगती 
हैं और इतनी महीन हो जाती हैं कि अंगुलियों की रेखाओं में भर जाती हैं। पुट 
देने से पत्थर जैसे पदार्थ हलके हो जाते हैं। यदि इनका सेवन किया जाय तो अधिक 
महीन चूर्ण बन जाने के कारण, इनका शरीर में शी घ्र व्यापन हो जाता है, और इनमें 
अग्नि को प्रदीप्त करने का गृण आ जाता है।' 

रसरत्नसमुच्चय में दस प्रकार के पुटों का उल्लेख है--महापुट, गजपुट, 
वाराहपुट, कुक्कुटपुट, कपोतपुट, गोबरपुट, भाण्डपुट, बालकापुट, भूधरपुट और 
छावकपुट। 

१. सहापुट--दो हाथ गहरा, इतना ही लम्बा और चौड़ा एक चौकोर कुण्ड 
खोदे, फिर इसमें एक हज़ार वनोत्पल (आरने उपले) भर दे। फिर पुट देने योग्य 
धातु को मूषा में भरकर उस. पर कपरौटी करके सुखा ले और उस मूषा को उपलों 
के बीच में रख दे। अब मूषा के ऊपर पाँच सौ उपले और रखकर कुण्ड को भर दे 
और आग लछगाये। यह महापुट कहलाता है।* 

२. गजपुट--एक हाथ रूम्बा-चौड़ा और इतना ही गहरा एक चौकोर कुण्ड 
खोदे । उसको गले तक वनोत्पलों से भर दे और उनके बीच में पुट देनेवाली धातु 


१. रसादिद्रव्यपाकानां प्रमाणज्ञापनं पुटम्‌ । 
नेष्टो न्यूनाधिकः पाकः सुपाक हितमौषधम्‌ ॥ 
लोहादेरपुनर्भावो गुणाधिक्यं ततो5ग्रतः । 
अनप्सु मज्जनं रेखापूर्णता पुटतों भवेत्‌ ॥॥ 
पुठाद्‌ ग्राव्णो लघुत्वं च शीघ्र व्याप्तिश्व दीपनम्‌ । 
जारितादपि सूतेन्राल्लोहानामधिको गुणः ॥ (१०४७-४९) 
२. निम्नविस्तरतः कुण्ड हिहस्ते चतुरत्कके ॥ 
वनोत्पलसहर्नण पूरिते पुटनौषधम्‌ । 
ऋच्यां रुद्ध प्रयत्नेन पिष्टिकोपरि निक्षिपेत्‌ ॥ 
वनोत्पलसहस्राद कैजचिकोपरि विन्यसेत्‌ । 
वह्नि प्रज्वाल्यत्तत्र महापुटमिदं स्मृतम्‌ ॥ (१०५१-५२) 
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को मूषा में बन्द करके भर दे । अब, पहले जितने उपले रखे थे, उसके आधे मूषा 
के ऊपर रखकर आग जला दे। इस प्रकार आग देने का नाम गजपुट है।' 

३. बाराहपुट--गजपुट के समान ही एक बालिश्त लम्बा-चौड़ा-गहरा कुप्ड 
बनाने के बाद उसी प्रकार कंडों से मूपषा को आग देने को वाराहपुट कहते हैं।* 

४. कुक्कुटपुट--गजपुट के समान ही दो बालिश्त लूम्बा-चौड़ा-गहरा कुण्ड 
बनाकर मूषा को कंडों की आग से तपाये, तो इसे कुक्कुटपुट कहते हैं।* 

५. कपोतपुट--भूमि में छोटा-सा कुण्ड बनाकर उसमें आठ वनोत्पलों (कंडों) 
से जो आग दी जाती है, उसे कपोतपुट कहते हैं।' 

(इसमें मुख्यतः ओषधियों के साथ पारे को खरलू करके गोला-सा बनाकर 
उसे ताम्र-सम्पुट में बन्द करके रखते हैं। इस प्रकार पारे की भस्म तैयार करते हैं।) 

६. गोवेरपुट--गोशाला ( गोष्ठ) में गौओं के खुरों से खुदे हुए, सूखे और चूर्ण 
किये हुए गोमय को गोवर या गोबर कहते हैं। रससाधन (पारे को सिद्ध करने ) में यह 
परमोपयोगी है। भूमि में एक हाथ लम्बा-चौड़ा-गहरा कुण्ड खोदकर उसमें गोबर या 
धान की भूसी भर दे, और उसके बीच में औषध से भरी मूषा रखकर उस मूषा के ऊपर 
भी गोबर या धान की भूसी रखे। इस प्रकार आग देने को गोवरपुट कहते हैं।' 


१. राजहस्तप्रमाणन चतुरत्नं च निम्नकम्‌ । 
पूर्ण चोपलसाठीभिः कण्ठावध्यस्थ विन्यसेत्‌ ॥ 
विन्यसेत्कुमुदी तत्र पुटनद्रव्यपुरिताम्‌ । 
पुर्णच्छगणतोएर्धानि गिरिण्डानि विनिक्षिपेत्‌ ॥ 
एतद्‌ गजपुटं प्रोक्तं महागुण विधायकम्‌ ॥ (१०।॥५३-५४ ) 
२. इत्थं चारत्निके कुण्ड पुर्ट वाराहमुच्यते ॥ (१०५५) 
हे. पुटं भूमितले यत्तद्वितस्तिद्वितयोच्छुयम्‌ । 
तावच्च तलविस्तीणं तत्स्यात्कुक्कुटकं पुटम्‌ ॥ (१०१५६) 
४. यत्पुर्ट दीयते भूमावष्टसंख्यवेनोत्पलेः । 
बद॒ध्वा सृुताकभस्मार्थ कपोतपुटमुच्यते ॥ (१०५७) 
५. गोष्ठान्तर्गोक्षुरक्षुण्णं शुष्क॑ चूणितगोसयम्‌ । 
गोव॑रं तत्समादिष्ट वरिष्ठ रससाधन ॥ 
ग्रोव॑रेर्वा तुर्षेर्वापि पु्ं यत्र प्रदीयते । 
तद्गोरवरपुट प्रोक्त रसभस्मप्रसिद्धय ॥ (१०५८-५९ ) 
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७, भाण्डपुट--एक बहुत बड़े भाण्ड (मटके) में धान की भूसी (तुष) भरकर 
और उस भूसी के बीच में मूषा दबाकर रखे। भाण्ड का मुंह बन्द करके भाण्ड को 
आग पर चढ़ा दे। इसे भाण्डपुट कहते हैं।' 

८. बालुका पुट--बीच तक मटके में बालू भर कर उसमें द्रव्य से युक्त मूषा 
रखे और फिर ऊपर तक बाल भर दे तथा कपरौटी करके सुखा ले । फिर मटके को 
चूल्हे पर रखकर नीचे से आग दे। इसे बालुकापुट कहते है।* 

९. भूधरपुट--भूमि में दो अंगुल गहरा गड्ढा खोदे । उसमें औषध से भरकर 
मूषा (कपरौटी करके ) रख दे, और ऊपर से उपले रखकर आग लगाये । इसे भूधर- 
पुट कहते हैं।' 

१०. लछावकपुट--इस पुट में चौरस भूमि के ऊपर षोडशिका मात्र (१-५ तोला ) 
मृत्र से युक्त धानों की भूसी या गोबर रखकर और बीच में द्रव्यौषध से भरी मूषा 
रखकर आग दी जाती है। यह पुट मृदु द्रव्यों की सिद्धि के लिए उपयोगी है। 
पारे के अष्टादश संस्कार 

रसरत्नसमुच्चय के रचयिता की दृष्टि से पारे में तीन स्वाभाविक दोष पाये 
जाते हँ--विष, अग्नि और मर ॥ जब तक इन दोषों को दूर नहीं किया जायग्ा, 
पारा खाने योग्य नहीं बनगा। शुद्ध किया हुआ पारा मृदु अग्नि को सहन करता है। 
मूच्छित पारा सम्पूर्ण रोगों को नाश करता है। जो पारा तीब्र अग्नि में मार डाछा 
जाता है, वह निष्कम्प होता है (अग्नि में रखने पर उड़ता नहीं) और आयु एवं 
आरोग्य देनेवाला होता है।" 


१. स्थलभाण्ड तुषापूर्ण मध्य मृषासमन्विते । 
वह्निना विहिते पाके तद्भाण्डपुटमुच्यते ॥ (१०६०) 
२. अधस्तादुपरिष्टाज्च कौडिचिकाच्छाद्यते खलु । 
बालकाभिः प्रतप्ताभियंत्र तदबालुकापुटम्‌ ॥ (१०१६१) 
३. वह्न्रिमित्रा क्षितौं सम्यह निखन्याद दृचंगुलादधः । 
उपरिष्टात्पुटं यत्र पुटं तद्‌ भूधरा द्वयम्‌ ॥ (१०१६२) 
४. ऊध्व' षोडशिकामूत्रेस्तुषर्वा गोवेरे: पुटम्‌ । 
यत्र तल्‍्लावकाख्यं स्यात्सुमदुद्रव्यसाघन ॥ (१०१६३) 
५. शुद्धः स मृदग्निसहों म्‌च्छितो व्याधिनाशनः ॥॥ 
निष्कम्पवेगस्तीब्राग्नावायुरारोग्यदो मृतः । 
विष वह्लिमंरुश्चेति दोषा नेसगिकास्त्रयः ॥ (१११८-२०) 
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इन स्वाभाविक दोषों के अतिरिक्त पारे में यौगिक दोष भी पाये जाते हैं, अर्थात्‌ 
व्यापारी लोग पारे में वंग और नाग (सीसा) भी बहुधा मिला दिया करते हैं। 
पारे में सात कंचुकी दोष (दोषों के सात पत्त) भी बताये जाते हैं । ये दोष भूमि, 
पंत और पानी से उत्पन्न होते हैं। कुछ लोग पारे में बारह दोष भी बताते हैं--- 
तीन दोष तो विष, अग्नि और मल है, सात कंचुकी दोष हैँ, और नाग और वंग दो 
ये दोष, इस प्रकार सब मिलाकर बारह दोष हुए ।* 
पारे के सप्त कंचुक (पत्त) ये हँ--पर्षटी, पाटिनी, भेदी, द्वावी, मछकरी, 
अन्धकारी और ध्वांक्षी । शुद्ध तरल पारे की सतह या पृष्ठ पर विभिन्न प्रकार की पतली 
सी तहें जम जाती हैं, जिन्हें यहाँ कंचुक कहा गया है।' 
इन सब दोषों के निवारणार्थ पारे के १८ संस्कार किये जाते है' (जैसे गर्भाधान 
से अन्त्येष्टि तक मनुष्य के षोडश संस्कार होते हैं )-- 


स्वेदन नियामन जारण 
मर्देन सन्दीपन ग्रास 
मूच्छेन गगनभक्षणमान सारण 
उत्थापन संचारण संक्रामण 
पातन गर्भद्गति वेध 
रोधन बाह्मद्रति शरीरयोग 


१. पारे का स्वेदन--नसोंठ-मिरच-पीपल (तज्यूषण), नमक, राई, चित्रक, 
आदंक (अदरख) और मूली, इनके साथ घोटकर पारे का गोला बना लिया जाता है 
और फिर सफेद कपड़े की पोटली में बाँधकर काँजी से आधे भरे हुए दोलायन्त्र में 
लटका देते हैं। इस प्रकार तीन दिन तक स्वेदन करने से पारा शुद्ध हो जाता है।'* 


सं 


यौगिकौ नागवंगौ हो तो जाड्द्याध्मानकुष्ठदी । 

औपाधिकाः पुनश्चान्ये कौतिताः सप्तकंचुकाः ॥॥ 

भूमिजा गिरिजा वार्जा ते च द्वे नागवंगजों । 

दादशैते रसे दोषाः प्रोकता रसविज्ञारदेः ॥ (१११२१-२३) 

पपंटी पाटिनी भेदी द्रावी मलकरी तथा । 

अन्धकारी तथा ध्वांक्षी विज्ञेयाः सप्त कंचुका:॥ (११२४) 
३. रसरत्नसमु० १११४-१६ 

अयूषणं लूवणासुयौ चित्रकादंकमूलकम्‌ । 

क्षिप्त्वा सृतो मुहुः स्वेच्च: काञिजकेन दिनत्रयम्‌ ॥ (११-२९) 


१ 


;० 


£< 
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२. मर्दन संस्कार--गृहधूम (धुएँ से जमी कज्जली ), ईट का चूर्ण, दही, गुड़, 
सैन्धा नमक, इनम से प्रत्येक को पारे का १६वाँ भाग जितना लेकर तीन दिन तक 
पारे के साथ रगड़ा जाता है। फिर इस पारे में सोलहवाँ भाग अश्रक, सोलहवाँ भाग 
सोना और चाँदी तथा सोलहवाँ भाग पुराना पारा मिलाकर एक दिन तक खरल में 
मर्दन करते हैं। इस प्रकार पारे को निर्मल करने का नाम मद्दन संस्कार है।' 

३. मूच्छेन संस्कार--गृहकन्या (घीकुवार) द्वारा पारे का मल नप्ट होता है । 
त्रिफला के साथ इसकी अग्नि नष्ट होती है और चित्रक की जड़ के साथ इसका 
विष दूर होता है। इन ओषधियों के क्वाथ या रस के साथ सात बार पारे को मूच्छित 
करना चाहिए ।* 

४. उत्थापन संस्कार--मूच्छित हुआ पारा जब कल्क के समान हो जाय, तो 
उसको एक हाँडी की तली में लेपकर डमरू-यंत्र के द्वारा ऊपर को उड़ाये, इसके 
अनन्तर काञ्जी में धोकर निकाल ले। ऐसा करने को उत्थापन कहते हैं। इससे 
पारे का पूतिदोष नष्ट हो जाता है (ऐसा पारा सेवन करने पर कुष्ठरोग उत्पन्न न 
करेगा) । 

५. पातन संस्कार--पातन संस्कार तीन प्रकार के होते हँ--ऊध्वंपातन 


१. गृहघूमेष्टिकाचर्ण तथा दथधि गुडान्वितम्‌ । 
लवणासुरिसंयुक्‍त क्षिप्त्वा सुतं विमर्दयत्‌ ॥ 
षोडशांशन्तु तद्द्॒व्य॑ सुतमानान्नियोजयत्‌ । 
सुतं क्षिप्त्वा सस॑ तेन दिनानि जीणि मर्दपत्‌ ॥ 
जीर्णाश्रकं तथा बीज॑ जी्णंसूतं तथेव च । 
नेम॑ल्याथ हि सुतस्य खल्‍ले धृत्वा विमर्देयेत्‌ ॥ 
गृह्लाति निर्मेलो रोगान्‌ ग्रासे ग्रासे विभदितः । 
सर्देनाख्यं हि यत्कर्म तत्‌ सूतं गुणकृद भवेत्‌ ॥ (११३०-३३) 
२. गरृहकन्या सल हन्यात्‌ त्रिफला वह्विनाशिनी । 
चित्रमूल विषं हन्ति तस्मादेभिः प्रयत्नतः ॥ 
सिश्चितं सूतक द्रव्य: सप्तवाराणि मच्छेयत्‌ । 
इत्यं सम्मूच्छितः सुतो दोषशून्यः प्रजायते ॥ (११३४-३५) 
अस्मादिरेकात्संशुद्धों रसः पात्यस्ततः परम्‌ । 
उद्धतः काञ्जकक्वाथात्यूतिदोषनिवृत्तय ॥ (११३३६) 


न्प्0 
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(52000), अध:पातन (त0जाफ़रक्व्त डपता74४०7) और तिर्यक्‌- 
पातन (09#406 5पर्राष्तनमंणा ) । 

ऊध्वेपातन--पारे से चौथाई भाग ताँबे का चूर्ण ले और दोनों को नीबू के रस 
में घोटकर छूगदी बना ले; उस लुगदी को डमख्यंत्र के नीचे के हिस्से में लेपकर और 
ऊपर के हिस्से में पानी भरकर १२ घंटे तक मध्यम आँच दे। इस प्रकार पातन करने 
से पारा वंग और नाग इन दोनों दोषों से मुक्त होकर शुद्ध हो जाता है। डमरूयंत्र 
के ऊध्व॑ भाग में लगे हुए पारे को छुड़ाकर पूर्वोक्त विधि से ताँबे के साथ नीबू के रस 
में घोटे और पिष्टी बना ले। फिर उक्त यंत्र में लेप कर तीन बार ऊध्वंपातन करे 
और सात बार अध:पातन । 

अध:पातन--त्रिफला, शिग्रु (सहजन), चित्रक, लवण और राई इन सबको 
पारे का सोलहवाँ भाग जितना लेकर, इनमें पारे को मिलाकर काँजी के साथ एसा 
घोटे कि पारा घोटते-घोटते बिल्कुल अदृश्य हो जाय। इस प्रकार जो पिष्टी बने उसका 
विद्याधर यन्त्र, अध:पातनयंत्र अथवा सोमानल यन्त्र के ऊ्ध्व भाग में लेप करे और 
नीचे के भाग में पानी भर दे। यन्त्र के ऊपर वनोत्पल जलाये। इस पातन में पारा 
ऊपर से उड़कर नीचे आ जाता है।' 

तियेक्पातन--तियंक्पातन दीपक यंत्र में किया जाता है। पारे से चौथाई 
भाग अभ्रक का महीन चूर्ण लेकर उसमें पारा मिलाकर कांजी के साथ खरल में घोटते 
हैं। जब पारा अदृष्ट हो जाय तो तियंक्पातनयन्त्र द्वारा मन्द, मध्य और फिर 
तीत्र अग्नि देकर इसे उड़ाते हैं। फिर दोलायंत्र में रखकर स्वेदन करते हैँ और 
फिर तियेकपातन।* 


१. ताम्रण पिष्टिकां कृत्वा पातयदृध्वंभाजन । 

बंगनागौ परित्यज्य शुद्धो भवति सुतकः ॥ (११३७) 
२. शुल्वेन पातयत्पिष्ठीं त्रिधोध्व॑ सप्तथा त्वघः । 
त्रिफलाशिग्रुशिखिभिलंवणासुरिसंयुतेंः ॥ 
सष्टपिष्टं रस कृत्वा लेपयेच्चोध्वंभाजने । 
ततो दीप्तेरघःपातमुत्पलेस्तत्र कारयेत्‌ ॥ (११३८-३९) 
अथवा दीपकयंत्रे निपातितः सर्वदोषनिमुक्तः । 
तियंक्पातनविधिना निपातितः सुतराजस्तु ॥ 
इलदणीकृतम अ्रदर्ल रसेन्द्रयुक्त तथाइ४रनालेन । 
खल्वे दत्वा मृदितं यावत्तन्नष्टपिष्टतामेति ॥ 


न्प्प 
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६. निरोध संस्कार--सृष्ट्अम्बुज (स्त्री-रज या मूत्र या गोमूत्र) से पारे का 
निरोध किया जाता है। इससे पारे में मुख बन जाता है। स्वेदनादि से पारा उत्तम- 
वीय॑ को प्राप्त होता है।' 

७. नियामन संस्कार---निरोध या रोधन संस्कार के अनन्तर नियामन संस्कार 
करके पारे का चपलत्व दोष दूर किया जाता है। बाँझ ककोड़ा (कर्कोटी ), नागफन, 
वृश्चिक (बिछुआ घास), कमल और भांगर (माकंव), इन सबको पारे के बराबर 
लेकर कल्क करे। उस कलक में पारे को रखकर गोला-सा बनाकर कांजी भरे पात्र 
में लटकाकर तीन दिन तक स्वेदित करे। इसके अनन्तर मरिच, कैंचुआ (भूखग), 
लवण, राई, शिग्नु और टंकण (सुहागा) इन सबका कल्क बनाकर कांजी में मिला- 
कर एक मटके में आधा भर दे, और ऊपर कही गयी कर्कोटी आदि पाँच ओषधियों 
के कल्क में पारा रखकर गोला बनाकर मढठके में अधर में लटका दे, और फिर तीन दिन 
तक स्वेदन करे। यह पारे का नियामन संस्कार है। इससे पारा ग्रासार्थी (बुभुक्षित) 
बन जाता है।* 

८. दीपन संस्कार--तीनों प्रकार के क्षार (यवक्षार, सर्जिकाक्षार और 
सुहागा), सैंघा नमक, केंचुआ, चित्रक, शिग्रु, राई, वच, अम्लवेत, नमक, काली मिर्च, 
इन सब ओषधियों को पारे के बराबर लेकर सबको पारे के साथ नीबू के रस में और 
कांजी में घोटे, फिर नेपाली ताँबे के पत्रों पर उस कल्क का लेप कर सुखा ले और 
कपड़े में बाँधकर जम्बीरासव या कांजी से आधे भरे हुए मटके में अधर में छटकाकर 
तीन दिन तक स्वेदन करे। इस काये को पारे का दीपन संस्कार कहते हैँ ।* 


कुर्यात्‌ तियंक्पातनपातितसूतं ऋ्रमेण दृढ्वद्धिम्‌ । 

संस्वेद्च: पात्योश्सौ न पतति यावद्‌ दृढश्चाग्नों ॥ (११४३-४६) 
१, सृष्ट्यम्बुजनिरोधेन ततो मुखकरो रसः 

स्वेदनादिवशात्सूतो वीय॑ प्राप्नोत्यनुत्तमम्‌ ॥ (११४४८) 
२. नियस्योइसो ततः सम्यक्‌ चपलत्वनिवृत्तय । 
करकोटीफणिनत्राम्यां वृश्चिकाम्बुजमाकंबे: ॥ 
सम॑ कृत्वा४5रनालेन स्वेदयच्च दिनत्रयम्‌ ॥। 
सरिचर्मूखगयुक्तेलंवणासुरिश्षिग्रुटंकणोपेतेः । 
काज्जिकयुक्तेस्त्रिदिनं ग्रासार्थो जायते स्वेदात्‌ ॥ (११।४९-५० ) 
त्रिक्षारसिन्धुखगभूशिखिशिग्रुराजीतीक्णाम्लवेतसमुख लंवणोषणास्ले 
नेपालताम्रदलशोषितमारनाले साम्लासवाम्लपुटितं रसदीपनं तत्‌॥ (१११५१ ) 


न्थ्ण 
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पारे के १८ संस्कारों में से इन आठ संस्कारों का ही विस्तार से उल्लेख किया 
गया है, क्योंकि इन आठ के द्वारा ही संस्कृत पारा ओषधियों में दिया जाता है। अन्य 
दस संस्कारों द्वारा प्राप्त पारा ओषधियों में वर्जित है।* 

रसरत्नसमुच्चय के परिभाषाप्रकरण नामक ८वें अध्याय में पारद के इन अन्य 
संस्कारों का भी संक्षेप में उल्लेख है। 

ग्रास, जारण और चारण--इतना परिमाणवाला पारा इतने परिमाणवाली 
दूसरी धातु का ग्रास कर सकता है, इस प्रकार जो माप का निरचय किया जाता है, 
उसे ग्रासमान कहते हैं।' पारे के गर्भ में (बीच में) मिलाये जानेवाले पदार्थ को 
ग्रास कहते है। यह ग्रास जब बिना अग्नि के संयोग के पारे में मिलाया जाता है, तब 
इसे चारण या गर्भचारण कहते हैं। जब ग्रास-पदार्थ को पिघलाकर द्रवीभूत पारे में 
मिलाते हैं, तब इसे द्रावण या गर्भद्रावण कहते है। जब तपते हुए पारे में ग्रास-पदार्थ 
को डालकर जलाया जाता है तो उसको जारण या गर्भजारण कहते हैं । 

जारण या जारणा के ग्रास, पिण्ड और परिणाम ये तीन नाम और हूँ। सम्मुखा 
जारणा और निर्मुखा जारणा; इसके ये दो भेद और किये गये हैं। 


१. इत्यष्टो सुतसंस्काराः समा द्रव्य रसायने । 
कार्यास्ते प्रथम शेषा नोकता द्रव्योपयोगिनः ॥ (११५९) 
२. इयन्मानस्यथ सुृतस्य भोज्यद्रव्यात्मिका मितिः। 
इयतीत्युच्यते याधञसौ ग्रासमानं समीरितम्‌ ॥ 
ग्रासस्थय चारणं गर्भे द्रावणं जारणं तथा। 
इति त्रिरूपा निर्दिष्टा जारणा वरवात्तिकः ॥ 
ग्रासः पिण्ड: परिणासस्तिस्नतचाख्या: पराः पुनः । 
समुखा निर्मुखा चेति जारणा द्विविधा पुनः ॥ 
निर्मेत्रा जारणा प्रोक्ता बीजा55दानन भागतः। 
शुद्ध स्वर्ण च रूप्यं च बीजमित्यभिधीयते ॥ 
चतुःषष्ट्यंशतो बीजप्रक्षेपो मुखमुच्यते । 
एवं कृते रसो ग्रासलोलपों मुखवान्‌ भवेत्‌ ॥ 
कठिनान्यपि लोहानि क्षमों भवति भक्षितुम्‌ । 
इयं हि सम्मुखा प्रोक्ता जारणा मृगचारिणा ॥ 
दिव्यौषधिसमायोगात्स्थितः प्रकटकोष्ठिषु 
भृंजीताखिललोहादं योज्सो राक्षसवक्त्रवान्‌ ॥ (८।७१-७९) 
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शुद्ध सोने और शुद्ध चाँदी (रौप्य) को बीज कहते हैं। कभी-कभी पारा केवल 
चौथाई भाग बीज का ही ग्रास कर सकता है, ऐसी अवस्था में इस कर्म को निर्मुखा- 
जारणा कहेंगे। परल्तु पारे में ६४ भाग बीज मिला दें तो इसका नाम सम्मुखा जारणा 
हो जायगा। ऐसा करने पर पारे को मुखवाला बताया जाता है और वह धातुओं 
का ग्रास करने योग्य हो जाता है। वह कठिन धातुओं का भी भक्षण कर सकता है। 
(मृगचारी नामक रसायनाचार्य ने इस जारणा का नाम सम्मुख जारणा रखा है) ! 

दिव्य ओषधियों के साथ खुली हुई मूपा में आग पर रखा हुआ पारा यदि सब 
प्रकार की लोहा आदि धातुओं का भक्षण कर जाय, तो उसे राक्षस-मुखवान्‌ (राक्षस- 
वक्‍त्री) कहा गया है। 

द्रुति--पारे के उदर में (बीच में) ग्रास क्षेपण (ग्रास डालने ) का नाम चारणा 
है। इस प्रकार भ्रस्त पदार्थ द्रवीभूत होकर जब पारे में मिल जाता है, तो उसे गर्भ 
द्रति कहते हैं। 

जब कठोर पदार्थों अथवा धातुओं को बाहर गलाकर पारे के बीच में मिलाया 
जाता है, तो इसे बाह्मद्रति कहते हैं। द्रुति (7८४४९) के पाँच लक्षण हैं-- 
निर्पत्व (न लिपटना ), द्रुतत्व (बहना ), तेजस्त्व (चमकना), लघुता (हलकापन, 
या पतलापन) और असंयोग (पारे के साथ संयुक्त न होना ) । 

चाहे ओषधिसंस्कार द्वारा और चाहे अग्नि के प्रयोग से धातुएँ जब द्रवाकार 
हो जाती हैं और उसी रूप में बनी रहती हैं तो इसे द्रुति कहते हैं।' 

जारणा, विड और रञ्जन--विड यन्त्र आदि के योग से पारे के द्वुत होने पर 
ग्रास का जो स्थायी परिणाम होता है, उसे जारणा कहते हैं । इसके अनन्त भेद हैँ 
यह विड क्या है, इसकी व्याख्या इस प्रकार है--क्षार, अम्ल, गन्धक, गोमूत्र और 


१. रसस्य जदरे ग्रासक्षेपणं चारणा सता। 
ग्रस्तस्य द्रावर्ण गर्भे गर्भदुतिरुदाहता ॥ 
बहिरेव॑ं द्रुति कृत्वा घनसत्त्वादिक खलु। 
जारणाय रसेन्द्रस्य सा बाह्मद्र॒ुतिरुच्यते ॥ 
निर्लपत्व द्रुतत्व॑ं च तेजस्त्वं लूघृता तथा। 
असंयोगइच सुतेन पञ्चथघा द्वुतिलक्षणम्‌ ॥॥ 
ओऔदवधाध्सानयोगन लोहघात्वाधिकं तथा । 
सन्तिष्ठते द्रवाकारं सा ुतिः परिकीतिता॥ (८॥८०-८४) 
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पचलवण इनके सहयोग से पारे के ग्रास को जीर्ण करने के लिए प्रस्तुत किये गये प्रयोग 
को विड कहते हैं। 

विशेष संस्कारों द्वारा उत्तम प्रकार से सिद्ध बीज (स्वर्ण, चाँदी आदि) धातुओं 
के द्वारा पारे का जारण करने पर पारे में पीला, लाल आदि रंग उत्पन्न होता है, उसे 
रज्जन कहते हैं ।' 

सारणा--तेल से भरे यन्त्र में पारा डालकर उसमें पारे का पचन होने और 
धातुओं का वेध होने के लिए जो स्वर्णादि को डाला जाता हैं, उसे सारणा कहते हैं ।* 

वेध--व्यवायी (अफीम, भाँग आदि) ओषधियों के साथ पारे को मिलाकर 
जो किसी धातु में डाला जाता है, उसे वेघ कहते हैं। वेध के पाँच भेद हैं---लेपवेध, 
क्षेपवेध, कुन्तवेध, धूमवेध और शब्दवेध । 

(क) जब किसी धातु के ऊपर पारे का लेप करके सोना या चाँदी चढ़ायी जाती 
है, तो उसे लेपवेध कहते हैं । इस लेपवेध में वाराहपुट देते हैं। 

(ख) किसी धातु को गलाकर उसमें पारे को डालना क्षेपवेध कहलाता है। 

(ग) सँडसी से पारे के पात्र को पकड़कर और पारे में गलायी हुईं धातु मिला- 
कर जो स्वर्णादि धातु बनायी जाती है, उसे कुन्तवेध कहते हैं। 

(घ) अग्नि में पारे को रखने पर जब उसमें धुआँ निकलने लगे तब भट्ठी पर 
गलायी हुईं धातु को उसमें डालकर जो स्वर्ण आदि बनाया जाता है, उसे धूमवेध 
कहते हैं। 

(ह) किसी थोड़ी-सी धातु को अग्नि पर गलाकर और मुख में पारा रखकर 
फूँकने की नली अथवा मुख से फूंके । इस प्रकार फूंकने से जो स्वर्ण, रौप्य आदि घातु 
बनायी जाती है, उसे शब्दवेध कहते हैं।' 


१. द्वुतग्रासपरीणामों विडयन्त्रादियोगतः। 

जारणेत्युच्यते तस्याः प्रकाराः सन्ति कोटिदः॥ 

क्षाररस्लेद्व गन्धायम्‌त्रेश्व पटुभिस्तथा। 

रसग्रासस्यथ जीर्णा तदिड परिकीत्तितम्‌ ॥ (८॥८५-८६) 
२. सूते सतेलयन्त्रस्थे स्वर्णादिक्षेपणं हि यत्‌। 

वेघाधिक्यकरं लोहे सारणा सा भ्रकीत्तिता ॥ (८॥८८) 
३. व्यवायिभेषजोपेतो द्रव्य क्षिप्तो रसः खलु। 

वेध इत्यूच्यते तज्जेः स चानेकविषः स्मृतः ॥ 
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उद्घाटन--पारे को सिद्ध करके उसके द्वारा सिद्ध पदार्थों की मलिनता को दूर 
कर उनमें जो स्वच्छ वर्ण उत्पन्न किया जाता है उसे उद्घाटन कहते हैं।' 

संच्यास--पारे को ओषधियों के कल्क में मिलाकर गोला-सा करके एक मटके 
में रखे, फिर कपरौटी करके उसे मन्द-मन्द अग्नि से युक्त चूल्हे पर चढ़ाये। ऐसा 
करने को संन्यास कहते हैं।* 

यह परिभाषाप्रकरण सोमदेव नामक आचाये ने संभवतः बड़े यत्न से तैयार 
किया था, जिसका समावेश रसरत्नसमुच्चय में किया गया है। 


रसबन्धन 

जिन क्रियाओं के करने से पारे की चंचलता और दुर्ग्राह्मता दूर होती है, उन्हें 
रसबन्ध कहते हैं।' रस-बंध की २५ विधियाँ रसरत्नसमुच्चय में बतायी गयी हैं 
(११॥६०-६४) । 


लेपः क्षेपदच कुन्तशच घूमाख्यः दब्दसंज्ञकः । 

लेपनं कुरुते लोहं स्वर्ण वा रजतं तथा ॥ 

लेपवेघः स विज्ञेयः पुटमत्र च सौरकम्‌ । 

प्रक्षेपणं द्वते लोहे वेधः स्यात्क्षेपसंशितः ॥ 

संदंशधृतसूतेन द्वुतद्रव्याहृतिबच या। 

सुवर्णत्वादिकरणं कुन्तवेध: स उच्यते ॥ 

वह्नौं घूमायमानंउन्तःप्रक्षिप्तरसघमतः । 

स्वर्णाद्यापादनं लोहे घुमवेघ: स उच्यते ॥॥ 

मुखस्थितरसेनाल्‍पलोहस्थ घमनात्‌ खल॒। 

स्वर्णरूप्यत्वजननं शब्दवेघ: स कीत्तित:॥ (८॥८९-९५) 
१. सिद्धद्रव्यस्थ सुतेन कालुष्यादिनिवारणम्‌ । 

प्रकाशन च॒ वर्णस्य तदुद्घाटनमीरितम्‌ ॥ (८॥९६) 
२. रसस्योषघयुक्तस्य भाण्डरुद्धस्थ यत्नतः । 

सन्दाग्नियुतचुल्ल्यन्तःक्षेपः संन्यास उच्यते ॥ (८॥९८) 
३. येन येन हि चाज्चल्यं दु्ग्रहत्व॑ च नक्यति ॥ 

रसराजस्य संप्रोक्तो बन्धनाथों हि वातिकः। (११६०) 
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ह्‌ठ क्षार सजीव द्रुतिबन्ध मूत्तिबन्ध 
आरोट खोट निर्जीव बालक जलबन्ध 
आभास पोट निर्बीज कुमार अग्निबन्ध 
क्रियाहीन कल्कबन्ध सबीज तरुण सुसंस्कृतबंध 
पिष्टिका कज्जलि खशुंखलाबन्ध वृद्ध महाबन्ध 


१. हठ रस--जिस पारे की सम्यक्‌ शुद्धि नहीं होती, उसे हठ रस कहते हैं। 
इसके सेवन से मृत्यु और उद्घत व्याधियाँ होती हैं।* 

२. आरोट---सम्यक्‌ रूप से शुद्ध किये हुए पारे को आरोट कहते हैं। यह पारा 
क्षेत्रीकरण में (गर्भधारण कराने में) श्रेष्ठ और व्याधियों को धीरे-धीरे नष्ट 
करता है।* 

३. आभास--पुट देने पर अथवा धातुओं और वनस्पतियों की भावना देने पर 
जो पारा अपने संयोगी पदार्थों को छोड़कर स्वाभाविक रूप में आ जाता है, उसे आभास 
कहते हैं। इसमें विशेष गुण होते हैं।' 

४. क्रियाहौन--बिना शुद्ध किया हुआ, पर लोह आदि धातुओं से सिद्ध जो 
पारा होता है, वह क्रियाहीन कहलाता है। उचित पथ्य न मिलते पर यह विकार 
उत्पन्न करता है।* 

५. पिष्टिकाबन्ध--शुद्ध पारे को तीक्ष्ण धूप में अच्छी तरह घोटने पर मक्खन 
या नौनी (नवनीत) की सी पिष्टि बनती है, उसे पिष्टिकाबन्ध कहते हैं। यह 
अग्निदीपक और पाचक है। 


१. हुठो रसः स विज्ञेयः सम्यक्‌ शुद्धिविवर्जितः। 
स्‌ सेवितो नृणां कुर्यान्मृत्यूं वा व्याधिमुद्धलम्‌ ॥ (११६५) 
२. सुशोधितो रसः सम्यगारोट इति कथ्यते। 
स क्षेत्रीकरण श्रेष्ठ: दर्नव्याधिविनाशनः ॥ (११॥६६) 
३. पुटितो यो रसो याति योगं मुकत्वा स्वभावताम्‌ । 
भावितो घातुमूलाद्यराभासों गुणवेकृतेः॥ (११६७) 
४, असंशोधितलोहाद्य: साधितो यो रसोत्तमः । 
क्रियाहीनः स॒विज्ञेयो विक्रियां यात्यपथ्यतः॥ (११६८) 
५. तीब्रातपे गाढतरावमर्दात्पिष्टी भवेत्सा नवनीतःरूपा। 
ख्यातः स सृतः फिलपिष्टिबद्ध: संदीपनः पाचनकृद्‌ विशेषात्‌ ॥ (१११६९) 
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६. क्षारबन्ध--शंख, शुक्ति, कौड़ी आदि के साथ जो पारा शोधा जाता है 
उसे क्षारबन्ध कहते हैं। यह अग्नि को अत्यन्त दीप्त करता, शरीर को पुष्ठ करता 
और शूलछ को नाश करता है।' 

७. खोटबन्ध---जो पारा बाँधने पर गोला-सा बन जाय और बार-बार फूँकने पर 
क्षीण हो जाय उसे खोटबन्ध कहते हैं। यह सवेरोगहारी है।'* 

८. पोटबन्ध-- (पपंटीवन्ध )--लोहे की कड़ाही में घी चुपड़कर उसमें पारे और 
गन्धक की कज्जली को डालकर पिघलाये, जब वह पिघलकर रस के समान पतली 
हो जाय, तब गाय के गोबर के ऊपर केले का पत्ता रखकर कज्जली ढाल दे। फिर 
उसके ऊपर दूसरा केले का पत्ता और पत्ते के ऊपर गोबर रखकर दबा दे। जब वह 
चपटी होकर जम जाय, तो उसे पोटबन्ध या पर्पटीबन्ध कहते हैं। यह बच्चों, युवा और 
बुद्ध सबके लिए रोगहर है।* 

९. कल्कबन्ध--स्वेदन आदि क्रियाओं से जो पारा कीचड़ के समान गाढ़ा 
हो जाता है, उसे कल्कबन्ध कहते हैं। यह विधिपूर्वक सेवन करने पर यथोकक्‍त फलों 
को देनेवाला है।* 

१०. कज्जलीबन्ध--शुद्ध पारा और गन्धक दोनों को बराबर मात्रा में साथ- 
साथ घोटने पर काजल के समान पिष्टी बन जाय, तो इसे कज्जलीबन्ध कहते हैं। 
विधिपूर्वक इसका सेवन किया जाता है।" 

११. सजीव--भस्म करने के बाद भी जो पारा अग्नि के संयोग से उड़ जाता 


शंखशुक्तिव राटायेय5सी संसाधितो रसः । 
क्षारबन्धः पर दीप्तिपुष्टिकृच्छूलनाशनः ॥ (११७०) 
२. बन्धों यः खोटतां याति ध्मातो ध्मातः क्षय ब्रजत्‌ । 
खोटबन्धः स विज्ञेयः शीतल सर्वंगदापहः॥ (११७७१) 
३. द्वतकज्जलिका मोचापत्रके चिपिटीकृता । 
स पोटः पेंटी सेब बालागखिलरोगनुत्‌ ॥ (११७२) 
४. स्वेदाद्यंः साधितः सूतः पंकत्वं समुपागतः । 
:. कल्कबद्धः स विज्ञेयो योगोक्तफलदायकः ॥ (११७३) 
५. कज्जलोरसगन्धोत्या सुइज़दणा कज्जलोपसा । 
तत्तद्योगेन संयुकता कज्जलोबन्ध उच्यते ॥ (११७४) 
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है, उसे सजीव रस कहते हैं। न यह भस्म के समान गुणकारी है और न यहरोग का 
नाश करता है।! 

१२. निर्जीब--अभ्रक या गन्धक के द्वारा जारण करके भस्म किया हुआ पारा 

निर्जीव कहलाता है। यह सब धातुओं से श्रेष्ठ है और सव रोगों को नष्ट करता है।' 

१३. निर्बोज--चौथाई भाग सोने के साथ जारण किये हुए पारे को गन्धक 

के साथ खरल करे। फिर बराबर भाग गन्धक मिलाकर पुट दे। इस प्रकार गन्धक 


के साथ तीन पुट देने पर निर्बीज पारा मिलता है जो सब रोगों को दूर करनेवाला है।' 
१४. सबोज--अभश्रक का सत्त्व, सोने की भस्म, चाँदी की भस्म, ताँवे की 


भस्म और कान्तलोह की भस्म इन सबको पारे के बराबर लेकर एक साथ खरल 
करके पारे का जारण करे। फिर छः गुने गन्धक के साथ मिलाकर पारे की भस्म करे 
तो सबीज पारा मिलता है, जिसका प्रभाव विपुल है।* 

१५. श्रृंजलाबद्ध--वज (हीरा) आदि के द्वारा भस्म किया हुआ पारा और 
घातु या वनस्पतियों के साथ भस्म किया हुआ पारा; दोनों को समान भाग लेकर 
एक साथ खरल कर ले। इसे “श्वृंखलावद्ध पारा” कहते हैं । इसके सेवन से देह लोहे के 
समान पुष्ट होती हैं। इसके गूण परम विचित्र हैं, और शरीर में इसका वेग से व्याप्त 
होना बस शंकर ही जानते हैं।" 

१६. द्रुतिबन्ध--पूर्वोक्त विधि के अनुसार पारे की बाह्मद्रुति करके फिर किसी 
ओषधि के सहयोग से पारे को आबद्ध करे अथवा पारे की भस्म करे। इस प्रकार के 
पारे को द्रुतिबन्ध कहते हैं। यह दुस्साध्य रोगों को दूर करता है।* 

१७. बाल---जो पारा समान भाग अश्रक की भस्म के साथ जीर्ण किया जाता 


« भस्मीकृतो गच्छति वह्धियोगादु, रसः सजीवः स खल्‌ प्रदिष्टः । 
संसेवितोडइ्सौ न करोति भस्म-कार्य जवाद्रोगविनाशनं च ॥ (११॥७५) 
» जीर्णाश्नको वा परिजीर्णंगन्धो, भस्मीकृतन्‍्चाखिललौहमौलिः । 
निर्जीवनामा हि स भस्मसुतो, निःशेषरोगान्विनिहन्ति सद्यः ॥ (११७७६) 
- रसस्तु पादांशसुवर्णजीर्ण: पिष्टीकृतों गन्धकपोगतब्च। 
तुल्पांशगन्घे: पुठितः ऋसेण निर्बोजनामा सकलामयध्नः ॥(१ १७७) 
- पिष्टीकृतेरश्रक सत्वहेम-ताराकंकान्तेः परिजारितो यः। 
हतस्तत: षड्गुणगन्घकन सबीजबद्धों विपुलप्रभाव:॥ (११॥७८) 
५. युक्‍तो5पि बाह्मद्रुतिभिश्व सूतो, बद्धं गतो वा भसितस्वरूपः । 
स॒ राजिकापादमितो निहन्ति, दुस्साध्यरोगादुतिबद्धनामा ॥ (११८०) 
डे२ 
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है, वह बाल पारद है। विधिपूर्वक सेवन करने पर यह अनेक अरिष्टकारक रोगों को 
दूर करता है।' दे 

१८. कुमार--वह पारा जो दुगूनी अभ्रक भस्म के साथ जारण करने पर मिलता 
है, कुमार कहलाता है। इस पारे का १ चावल परिमाण २१ दिन तक नित्य सेवन 
करने से पापजन्य रोग नष्ट होते हैं ।* 

१९. तरुण-वह पारा जो चौगुनी अश्रक भस्म के साथ जारण करने पर मिलता है, 
तरुण कहलाता है। यह वीये-बल प्रदाता और सात दिन में रोग दूर करनेवाला है।'* 

२०. वृद्ध--६ गुूनी अश्रक के साथ जारण किया हुआ पारा अनिन में नहीं 
उड़ता, और अग्नि के समान प्रकाशमान है। इसे वृद्ध पारा कहते हैं। इसका उपयोग 
शरीर में और धातुकमं में होता है।* 

२१. मूर्तिबन्ध--जो पारा बिना दिव्योषधियों के द्वारा जारण किया जाता है, 
अत्यन्त तीक्ष्ण अग्नि को सहन करनेवाला होता है। इसे मूर्तिबन्ध कहते हैं। यह 
पारा अनेक बार अग्नि में जीर्ण करने पर भी क्षीण नहीं होता, और समस्त योगों मे 
फलप्रद है ।' 

२२. जलबद्ध--शिलोदक, विषोदक, अमृतोदक आदि रसों के द्वारा बर्ध किये 
पारे को जलबद्ध कहते हैं। यह जरा, रोग और मृत्यु का नाश करता है, और विधि- 
पूवेक सेवत करने पर फलदायक है।'* 





१. समाश्रजीर्ण: शिवजस्तु बालः, संसेवितो योगयुतो जबेन । 

रसायनो भाविगदापहइच, सोपद्रवारिष्टयदान्निहन्ति ॥ (११४८१) 
२. हरोदभवों यो दविगुणाश्रजीर्ण:, स स्यात्कुमारों मिततण्डुलोड्सो । 

त्रिःसप्तरात्रे: खलु पापरोग-संघातघाटी च रसायन च ॥ (११८२) 
३. चतुर्गुणव्योमकृताशनो$सौ, रसायनाग्रचस्तरुणाभिधानः । 

स सप्तरात्रात्सकलामयध्नो, रसायनो वीयंबलप्रदाता ॥ (११८३) 
४. यस्थाश्रकः षड्गुणितों हि जी्ण:, प्राप्ताग्विसख्यः स हि वृद्धनामा । 

देहे च लोहे च नियोजनीयः, शिवादूते को5स्य गुणान्प्रवक्ति ॥ (११।८४) 
५. यो दिव्यमूलिकाभिश्च कृतोः्त्यग्निसहों रसः। 

विनाभ्रजारणात्स स्यान्‌ मृतिबन्धो महारस: ॥ (११८५) 
६. शिलातोयमुखेस्तोयबंडोड्सो जलबन्धवान्‌ । 

स जरारोगमृत्यध्तः कल्पोक्तफलद्रायकः ॥ (१११८७) 
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२३. अग्निबद्ध--अकेले पारे को फूँंकने से अथवा किसी पदार्थ को मिलाकर 
फूँकने से यदि गूटिका (गोला) की-सी आकृति बन जाय और वह न उड़े, नक्षीण 
हो, तो उसे अग्निबद्ध कहते है । इसके सेवन से आकाश में उड़ने की शक्ति 
मिलती है। 

२४. सुसंस्कृत (सूत-मूर्च्छा )--विष्णुक्रान्ता, सोमलता, जलकुम्भी, धतूरे की 
जड़, इन्द्रायन, नागिनीकन्द, बड़ी कंटेरी, कुरुंटक, वृश्चिका घास, हाथी शुण्डी, हंसपदी 
और राई, इन सब ओषधियों को समान भाग लेकर अप्रसूत गाय के मूत्र में पीस कर 
मूषा बना ले और फिर मूषा के भीतर शुद्ध पारा भरकर सन्धियों को बन्द करके 
कपरौटी कर सुखा ले। फिर उसे बालुकायन्त्र में पकाये। इसके बाद पारे के बराबर 
सातों धातुओं की भस्म मिलाकर और उपर्युक्त ओषधियों के रस में घोटकर उसको 
फिर पूर्वोक्त विधि से बालुकायंत्र में पकाये। इस प्रकार करने से सुसंस्क्रृत अथवा 
सूतमूर्च्छा नामक पारा मिलता है।* 

२५. महाबन्ध रस--जो पारा सोने अथवा चाँदी के साथ मिलाकर फूँकने से एक 
रूप हो जाता है और अग्नि में डालने पर उड़ता नहीं, जो निबिड (८७॥७०००८), 
भारी, गृटिकाकार और अति उज्ज्वल हो, और पीसने पर चूर-चूर हो जाय, और 
घोटने पर मेल न निकले, जो निर्मनन्‍्ध हो, और तपाने पर शीघ्र पिघले, उसे महाबन्ध 
रस कहते हैं।* 


१. केवलों योगयुक्‍तो वा ध्मातः स्याद्‌ गुटिकाकृतिः । 
अक्षीणइ्चाग्निबद्धोईसी खेचरत्वादिकृतू स हि॥ (११८८) 
विष्णुकान्ता-शशिलता-कुस्मीकनकमूलकेः । 
विज्ञाल्ा-नागिनीकन्दव्या प्रपादीकुरुंट के: ॥॥ 
वृश्चिकालीभशुण्डीम्यां हंसपाद्या सहासुरेः। 

अप्रसृतगवां मूत्रेः पिष्टं वा कुलके पचेत्‌ ॥ 

पक्‍वमेव॑ मृतेलेहिमदित विपचेद्रसम्‌ । 

यन्त्रेषु मूर्च्छा सुतानासेष कल्पः समासतः ॥ (११८९-९१) 
हेम्ना वा रजतेन वा सहचरो ध्मातों ब्रजत्येकता- 

सक्षोणो निविडो गुरुइ्च गुटिकाकारो5तिदीघेज्ज्वलः । 
चूर्णत्वं पटुवत्प्रयाति निहतो घृष्टो न मुड्चेन्मलम्‌ , 
निर्गन्घो द्रवति क्षणात्स हि महाबन्धाभिघानो रसः (११९२) 
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रसकम के लिए विविध यन्त्र 

रसाचार्य सोमदेव ने अनेक रसतसन्‍्त्रों के आधार पर रसयंत्रों के निर्माण की विधि 
विस्तार से दी, जिसका उल्लेख वाग्भट ने अपने रसरत्नसमुच्चय में किया है।'* इन यंत्रों 
द्वारा पारे का स्वेदन आदि किया जाता है। जिन यंत्रों का वर्णन इस ग्रन्थ में है, वे ये 
हैं-दोलायंत्र, स्वेदनीयंत्र, पातनयंत्र, अध:पातनयंत्र, कच्छपयंत्र, दीपिकायंत्र, डेकीयन्त्र, 
बालुकायंत्र, लवणयन्त्र, नालिकायन्त्र, तियंक्पातनयंत्र, विद्याधरयंत्र और धूपयंत्र । 

१. दोलायंत्र---मिट्टी का एक भाण्ड या घड़ा लेकर उसके कण्ठ के दोनों ओर 
एक-एक छेंद कर ले। इन छेदों में होकर लकड़ी का एक दृढ़ डण्डा अटका दे। फिर 
इस डंडे के बीच में पारे की पोटली बाँधकर नीचे को अधर में छटका दे। इस 
घड़े को द्रव द्रव्य (क्षार, अम्ल, कांजी आदि) से आधा भरे और घड़े के मुख पर 
ढक्‍्कन ढँककर कपरौटी कर दे। घड़े के नीचे मन्द-मन्द आँच जलाकर स्वेद दे। 
इस उपकरण का नाम दोलायंत्र है ।' 





चित्र १--दोलायंत्र । 


१. अथ यन्त्राणि वक्ष्यन्ते रसतन्त्राण्यदोषतः । 

समालोच्य समासेन सोमदेवेन साम्प्रतम्‌ ॥ (९।१) 
२. द्रबद्रव्येण भाण्डस्थ पुरितार्घोदिकस्थ च॥ 

मुख स्योभयतों द्वारद्यं कृत्वा प्रयत्नतः ॥ 

तयोस्तु निश्चिपेद्दण्ड तन्मध्यं रसपोटलोम । 

बध्वा तु स्वेदयेदेतद्वोलायन्त्रसिति स्मृतम्‌ ॥ (९।३-डे) 
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२. स्वेदनीयंत्र--जल अथवा किसी अन्य द्रव से भरी हुई हाँडी के मुख पर वस्त्र 
बाँवकर उसके ऊपर स्वेद्य द्रव्य को रखे । फिर ऊपर से ढककन ढेककर कपरौटी 
कर दे। इस हाँडी को अब चूल्हे पर चढ़ाकर पकावे । स्वेदकर्म में उपयोग होनेवाले 
इस उपकरण को स्वेदनी यंत्र कहते हैं।' 

३. पातनयंत्र--सोलह अंगूल विस्तृत जिसका पृष्ठ भाग हो ऐसा एक मिट्टी 
का घड़ा लेकर उसकी तली में आठ अंगुल चौड़ा, दस अंगुल लम्बा, और चार अंगुल 
ऊँचा एक जल भरने का आधार वनावे | फिर उस घड़े के मुँह को नीचे रखे हुए 
एक-दूसरे घड़े के मूँह से फँसा दें। किर उन दोनों घड़ों की सन्धियों को भैंस के दूध 
में घोटे हुए चूना, छोहमंडूर, और कांजी के द्वारा लेस कर सुखा ले। ऊपर बताये हुए 
जलाधार में पानी भर दे। इसके बाद उसको चूल्हें पर चढ़ाकर अग्नि दे। इस प्रकार 
के उपकरण को पातनयंत्र कहते हैं ।' 
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चित्र ३--पातनयंत्र । चित्र ४--अधःपातनयंत्र । 


४, अधःपातनयंत्र--यह यंत्र दो घड़ों से बनता है। एक घड़े के भीतर पारे 


१. साम्बुस्थालीमुखे बद्ध वस्त्रे पाक्यं निवेशयत्‌ । 
पिधाय पच्यते यत्र स्वेदनीयंत्रमुच्यते ॥ (९५) 

२. अष्टांगुलपरीणाहमानाहेन दह्शांगुलम्‌ । 
चतुरंगुलकोत्सेध॑ तोयाघारं गलादघः ॥ 
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को ओषधियों के रस में घोटकर लेप कर दे, और दूसरा घड़ा पानी से आघा भर दे। 
फिर पारद के लेपवाले घड़े के मूंह को नीचे रखे हुए जलवाले घड़े के मुँह में फेसा 
दे। दोनों घड़ों की सन्धियों को बन्द करके सुखा ले । 

इसके परचात्‌ ऊपर के घड़े की तली में पूर्वोक्त पातनयंत्र के समान पाली 
बनाकर (जैसा उसमें जलाधार बनाया था), उसमें वनोपलों (कण्डों) की आग 
जलावे। एऐसा करने से पारे का अधःपातन होगा।* 

है टिप्पणी--आग की गरमी पाकर ऊपर के घड़े का पारा उड़ेगा और वह नीचे के 
घड़े में आ जायेगा। 

पातनयंत्र में पारा नीचे के घड़े से उड़ा और ऊपरवाले घड़े पर जमा (ऊपरवाला 
घड़ा ठंडे पानी से शीतल रखा गया था) । 

५. कच्छपयंत्र--एक बहुत बड़ा बत्तेंन (टब 
या नाँद) लेकर उसमें पानी भर दे। उसके बीच 
में खूब विस्तृत मिट्टी का एक खपरा या कूंडा 
(घट) रखकर उसके ऊपर पारे की मूषा रखें। 
उस मूषा को हलकी लोहे की कटोरी से ढँककर ६ 
बार कपरौटी करे और सुखावे | फिर पूर्वोक्‍्त 

चित्र ५--कच्छपयंत्र । खपरे (या कूँडे) में मूषा के चारों ओर खदिर या 
बेर के कोयलों को रखकर अग्नि दे । इस प्रकार स्वेदन और मर्देन करने से कच्छप 
यन्त्र में रखा हुआ पारा जीणं हो जाता है।* 





अघोभाण्ड मुखं तस्य भाण्डस्योपरि वत्तिनः । 
षोडद्ांगूलविस्तीणंपृष्ठस्यास्ये प्रवेशयेत्‌ ॥। 
पाइवंयोमहिषीक्षी रच्‌र्णमण्ड्रफाणिते: । 
लिप्त्वा विज्योषयर्त्सान्षि जलघारे जल क्षिपेत्‌ । 
चुल्ल्यामारोपयदेतत्पातनायन्त्रमुच्यते ॥ (९१६-८ ) 

१. अथोध्वंभाजने लिप्तरथापितस्थ जले सुधीः। 
दीप्तेवेनोपले: कुर्यादघःपातं प्रयत्नतः ॥ (९९) 

२. जलपूर्णपात्रमध्य दत्त्वा घटखपंरं सुविस्तीर्णम्‌ । 
तदुपरि विडसध्यगतः स्थाप्यः सुतः कृतः कोष्ठयास्‌ ॥ 
लघुलोहकटोरिकया कृतपण्मृत्सन्धिलेपया5४च्छादय । 
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६. दीपिकायन्त्र---कच्छपयन्त्र के सम्बन्ध में जो विधि कही गयी है, उसके 
अनुसार पानी से भरे पात्र में मिट्टी का खपरा या घड़ा रखे । खपरे या उस घड़े में 
छोटे-छोटे छेद कर दे और मूषा में पारा भरकर उसमें रख दे । फिर कपरौटी कर 
और खबरे में कोयला भरकर आग दे। इस प्रकार अग्नि की उष्णता से मूषा में से उड़ा 
हुआ पारा खपरेया घड़ के छिद्रों में से निकलकर पानी में गिर पड़ता है। इस 
उपकरण को दीपिकायंत्र कहते हैं।' 

७. डेकीयंत्र (ढेकीयंत्र )---एक बड़ा-सा घड़ा लेकर उसके गले के नीचे एक 
छेद करे और उसमें बाँस की एक लम्बी नली लगा दे । फिर काँसे के दो कटोरे लेकर 





चित्र ६--डकीयंत्र । 


उनका_सम्पुट बनाये । सम्पुट के ऊपरवाले कटोरे में एक छेद कर दे। इस छेद में 
घड़े में लगी हुई बाँस की नली का दूसरा सिरा रूगा दे। सम्पुट के नीचेवाले कटोरे 
में पानी भरे। उचित द्रव्यों से युक्त पारे को घड़े में तपावे । यह पारा उड़कर घड़े 


पूर्वक्तघटंखपंरसध्येड्ड्रारें: लदिरकोलभवे: ॥ 

स्वेदनतो मर्दनतः कच्छपयन्त्रस्थितो रसो जरति। 

अग्निबलेनेव ततो गर्भ द्रवन्ति सर्वसत्त्वानि॥ (९११०-१२) 
१. कच्छपयन्त्रान्त्गंतमुस्मयपीठस्थदीपिकासंस्थ: । 

यस्मिन्निपतति सुतः प्रोक्‍्तं तद्दीपिकायन्त्रम्‌ ॥ (९११३) 
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में से नीचेवाले कटोरे में आ जायगा। तब तक आग से तपाये, जब तक बतंन गरम 
न हो उठे। इस उपकरण का नाम डेकी (ढेकी) यंत्र है।' 

८. जारणायन्त्र--रसरत्नसमुच्चय में दो प्रकार के जारणायंत्रों का उल्लेख है- 

(क) बारह अंगुल लम्बी दो लोहे की मूपाएँ ली जाती हैं। एक मूषा में कुछ 
छिद्र कर लिये जाते हैं और इसमें गन्धक भर दिया जाता है। दूसरी मूषा में पारा 
भरते है। गन्धक से भरी मूपा को पारे से भरी मूषा के भीतर रख देते हैं (पारद- 
वाली मूषा गन्धकवाली मूषा से थोड़ी-सी बड़ी होती है) । इसके बाद इन दोनों 
मूषाओं को जल से भरे हुए एक भाण्ड में रखते हैं और भाण्ड को चूल्हे पर चढ़ाकर 
आग जला देते-हैं। इस उपकरण का नाम जारणायंत्र है।' 

(ख) एक स्थाली के भीतर पारद और गन्धक दोनों भरकर बस्त्र से छाने 
हुए लहसुन के स्वरस से उन दोनों को खूब भिगोते हैं, फिर एक सकोरे से रस तथा 
गन्धक को बन्द करके एक दूसरी स्थाली से ढक देते हैं। दोनों स्थालियों के बीच की 
सन्धियों को वस्त्र और कपड़-मिट्टी से अच्छी तरह बन्द कर देते हैं, और फिर नीचे से 
तेज आँच देते हैं । यंत्र के ऊपर की स्थाली के ऊपर भी वनोपलों की आँच से कपो- 
तपुट दी जाती है। इस प्रकार तीन दिन तक आँच देते हैं । तीन दिन के बाद चूल्हे 
पर रखे गरम जल में रखकर इस यंत्र को खोलना चाहिए । यंत्र को शीतरू करके 
न खोले । इस प्रकार पारद के साथ गन्धक का जारण करना चाहिए । यह दूसरे 
प्रकार का जारणायंत्र है।' 


१. भाण्डकण्ठादधदिछदे वेणुनाल विनिक्षिपंत्‌ । 
कांस्यपात्रद्य॑ कृत्वा सम्पुं जलगर्भितम्‌ ॥ 
नलिकास्यं तत्र योज्यं दृढ तच्चापि कारयेत्‌। 
युक्‍तद्रव्येविनिक्षिप्त: पूर्व तन्न घटे रसः ॥ 
अग्निना तापितो नालात्तोय तस्मिन्‌ पतत्यघः। 
यावदुष्णं भवेत्सवें भाजनं तावदेव हिं। 
जायते रससन्धानं डकौयन्त्रमितीरितम्‌ ॥ (९।१४-१६) 
२. लोहमूषाह्यं छृत्वा द्ादशांगुलमानतः। ईषच्छिद्रान्वितामेकां तत्र गन्धकर्सयुताम्‌ ॥ 
मूषायां रसयुक्तायामन्यस्यां तां प्रवेशयत्‌ ॥ 
तोय॑ स्थात्सुतकस्याघ ऊर्ष्वाघो वह्लिदीपनम्‌॥ (९॥१७-१८) 
३. रसोनकरसं भद्े यत्नतो वस्त्रगालितम्‌ । 
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फ्ग्पु 


९. विद्याधरयंत्र--मिट्टी की दो स्थालियों को परस्पर कपड़मिट्टी द्वारा बन्द 
करने की क्रिया को विद्याधर्यंत्र कहते हैं। चार मुखवाला एक चूल्हा बनाकर 


उस पर औषधादिक से भरा हुआ मिट्टी 
का एक भाण्ड रखते हैं। फिर इस 
भाण्ड पर दूसरा भाण्ड रखकर नीचे के 
भाण्ड के मुख को ऊपर रखे भाण्ड के 
तल के साथ कपड़मिट्टी द्वारा बन्द कर 
देते और फिर अग्नि जलाते हैँं। रस- 
शास्त्रज्ञों ने इसका नाम विद्याधरंयंत्र 
रखा है।' 


१०. सोसानल्पंत्र--एक स्थाली 
के भीतर पानी भरकर उसमें पारद से 
भरी मूषा रखते हैं। स्थाली के मूंह को 
शराव (सकोरा ) से बन्द करके कपड़मिट्टी 
कर देते हैं। इसके अनन्तर, उस शराव 
पर उपलों की आँच देते हैं। (सोम का चित्र ७--विद्याधरयंत्र । 


दापयेत्थचुरं यत्नादाप्लाव्य रसगन्धकौ ॥ 

स्थालीकायां पिधायोध्वं स्थालीमन्यां दृढां कुरु। 

सन्धि विलेपयेश्वत्नान्मृदा वस्त्रेण चेव हि॥ 

स्थाल्यन्तरे कपोताख्यं पु कर्षाम्निना सदा। 

यन्त्रस्यथाधः करीबाग्नि दद्यात्तीव्राग्नससिव वा ॥। 

एवं तु त्रिदिनं कुर्यात्ततों यंत्र विमोचयत्‌ । 

तप्तोदके तप्तचुल्ल्यां न कुर्याच्छीतलां क्रियाम्‌ ॥ 

न ॒तत्न क्षीयते सुतो न च गच्छति कुत्रचित्‌। 

अनेन च ऋमेणेव कुर्याद्‌ गन्धकजारणम्‌ ॥ (९११९-२३) 
१. यन्त्र विद्याधरं ज्ञेयं स्थालिद्वितयसम्पुटात्‌ । 

चुल्लीं चतुर्मुखीं कृत्वा यन्त्रभाण्ड निवेशयत्‌ ॥ 

तत्नौषध॑ विनिक्षिप्य निरुन्ध्याद्‌ भाण्डकाननम्‌ । 

यंत्र विद्याघरं नाम तनत्रज्ञ: परिकीत्तितम्‌ ॥ (९९२४-२५) 
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अर्थ जल है, नीचे जल भरा रहता है, बीच में मूषा के भीतर रस का संग्रह रहता है, 
ऊपर अग्नि जलाते हैँ। इसलिए इसका नाम सोमानल्यंत्र पड़ा है।)' पारे के साथ 
मूषा में अश्रकादि रखकर इससे जारण करते हैं। 

११. गर्भयन्त्र--नष्टपिष्ट किये हुए पारे की भस्म बनाने के लिए इस यंत्र | 
का प्रयोग होता है। चार अंगुल लम्बी और तीन अंगुल चौड़ी मिट्टी की गोल मुँहवाली 
दृढ़ मूषा बनाते हैं। फिर २० भाग नमक और १ भाग गुग्गुल (दोनों को नमक से 
आधे भाग मिट्टी तथा पानी के साथ घोटकर) के मिश्रण के साथ उस मूषा में लेप 
कर देते है। फिर इस मूषा के भीतर पारा डालकर मूषा का मुँह बन्द कर देते हैं। 
सूखने के अनन्तर मूषा को पृथ्वी में गाड़कर उसके ऊपर जंगली कण्डों की आँच देकर 
एक या तीन दिन तक स्वेदन करते हैं । (तीन दिन स्वेदन करना हो तो मृदु आँच 
देते हैं, और एक ही दिन में स्वेदन पूरा करना हो तो तेज़ आँच देते हैं) इस उपकरण 
का नाम गर्भयन्‍त्र है।' 

१२. हंसपाकयंत्र--मिट्टी के एक खपंर (कूण्डे) को बालू से भरकर ऊपर 
से दूसरा खपर रखकर ढँक देते हैं। इसमें पाँचों क्षार, सभी प्रकार के मूत्र और 
लवणों एवं विड के साथ पारे का पाक करते हैं। इस उपकरण का नाम रसन्नों ने 
हँसपाकयन्त्र रखा है।' 


१. ऊध्वें वह्विरघश्चापो मध्य तु रससंग्रहः । हि 
सोमानलूमिदं प्रोक्तं जारयेद्‌ गगनादिकम्‌ ॥ (९२६) 
२. गर्भयन्त्रं प्रवक्ष्यासि पिष्टिकाभस्मकारकम्‌ । 
चतुरंगुलदीर्घाऊुच अ्यंगुलोन्मितविस्तराम्‌ ॥ 
मृन्सयों सुदृढां मूर्षां वतुल कारयेन्मुखस्‌ । 
लोणस्थ विशतिर्भागा भाग एकस्तु गुग्गुलोः ॥ 
सुदलक्षणं पेषयित्वा तु वार वारं पुनः पुनः । 
मूषालेपं दृढढ॑ कृत्वा लवणाद्धमृदस्बुभिः ॥ 
कर्षेत्तुपाग्निना भूमौ स्वेदयेन्मुदु सानवित्‌ ॥ 
अहोरात्र॑ ब्रिरात्रं वा रसेन्द्रो भस्मतां ब्रजेत्‌ ॥ (९।२७-३०). 
३. खेर सिकतापुर्ण कृत्वा तस्थोपरि न्यसेत्‌ । 
अपर खर्परं तत्र झनेमृद्ग्निना पचेत्‌ ॥ 
पञ्चक्षारस्तथा मृत्रेलंबर्णं च विड ततः। 
हंसपाक॑समराख्यातं यन्त्र तद्वात्तिकोत्तमं:॥ (९॥३१-३२) 
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१३. बालुकायंत्र और लवणयंत्र--(क) काँच की कलशी के चारों ओर 
मिट्टी से लिप्त वस्त्र को लपेटते हैँ और सुखा छेते हैं, फिर लपेटते हैं, और फिर सुखाते 
हैं। इस प्रकार सात बार करते हैं। इस विधि से कलशी पर कपड़मिट्टी की एक 
अंगुल मोटी तह चढ़ जाती है। कलशी का मुख पतला होना चाहिए। कलशी के तीन 





चित्र ८--बालुकायंत्र । चित्र ९--लवणयंत्र । 
भाग को रस (पारद कज्जली ) से भरते हैं । फिर एक नाँद के तीन भाग को बालू से 
भरते हैं। कलशी को इस नाँद में रखते हैं। नाँद को शराव या दूसरे बड़े कुष्डे से 
ढक देते है, और बीच की सन्धियों को कपड़-मिट्टी से बन्द कर देते हैं। इस उपकरण 
को चूल्हे पर चढ़ाकर पाक-कर्म करते हँ। शराव पर रखने पर जब तृण जलने हछगें, 
तब पाक-कर्म पूर्ण समझना चाहिए। 
इसी उपकरण में बालू के स्थान में नमक भरे, तो इसे लवणयन्त्र कहेंगे ।* 
(ख) दूसरा बालुकायंत्र इस प्रकार का है--किसी एक भाण्ड में ५ आढक 


१. सरसां गृढवकत्रां मृद्वस्त्रांगुलघनावृताम्‌ । 
शोषितां काचकलूशीं त्रिषु भागेषु पूरयत्‌ ॥ 
भाण्डे वितस्तिगम्भीरे वाल॒का सुप्रतिष्ठिता । 
तद्भाण्ड पूरयेत्‌ त्रिभिरन्याभिरवगुष्ठयत्‌ ॥ 
भआाण्डवकत्र मणिकया सरन्धि लिस्पन्मुदा पर्चेत्‌ । 
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बालू भरकर उसके भीतर ही शराव में सम्पुटित किये हुए पारद को रखकर पकाते 
हैं। इस यंत्र में भी बाल के स्थान में लवण लें, तो यह दूसरे प्रकार का लवणयंत्र 
बन जायगा।' 

(ग) तीसरे प्रकार का लवण यंत्र--ताँबे के किसी एक पात्र के भीतर औषधों 
के साथ पारद को घोटकर लेप करते हैं। फिर इसे सुखा लेते हैं। अब इसे मिट्टी के 
भीतर ऑऔंधा करके रख देते हैं। फिर उस 
ताम्न पात्र के मुख को उस भाण्ड या कूण्डे 
की तली के साथ मिट्टी और छवण की पिष्टी 
वनाकर उससे उन दोनों की सन्धियों को बन्द 
करते हैँ। फिर उस भाण्ड और ताम्रपात्र को 
बालू अथवा क्षार या लवण से भरकर पकाते 
हैं। इसे लवणयंत्र कहते हैं।* 

१४. नालिकायन्त्र--लोहे की नली में 
यथोचित औषध के साथ पारे को भरते हैं। 
नली का मूंह बन्द करके लवणयंत्र के बीच 
में इसे गाड़ देते हैं। फिर लवणयंत्र के मुख 
को शराव (सकोरा) द्वारा कपड़मिट्टी से 
बन्द करके पकाते हैं। इस उपकरण का नाम 
चित्र १०--नालिकायंत्र । नालिकायंत्र है ।* 





चुल्ल्याँ तृणस्य चादाहान्मणिकापृष्ठवरत्तिनः ॥ 

एतद्धि बालुकायंत्र तद्चन्त्रं लवणाश्रयम्‌ ॥ (९३३-३५) 
१. पञ्चाढवाल॒कापूर्णभाण्ड निश्षिप्य यत्नतः। 

पच्यते रसगोलायं वालुकायन्त्रमीरितम्‌ ॥ 

एवं लवणनिक्षेपात्प्रोक्‍त लवणयन्त्ररम्‌ । (९।३६-३७ ) 
२. अन्तःकृतरसालेपताम्रपात्रमुखस्य च्‌ । 

लिप्त्वा मृल्लवर्णनेव सन्धि भाण्डतलूस्यथ च ॥ 

तद्भाण्ड पदुना&षपुर्य क्षारे्वा पूर्बंवत पचेत्‌ । 

एवं लूवणयन्त्र स्थाद्रसक्मणि शस्यते ॥ (९॥३८-३९) 
३. लोहनालगतं सूतं भाण्डे लवणपूरिते। 

निरुद्ध विपचेत्‌ प्राग्नन्नालिकायस्त्रमीरितम्‌ ॥ (९४०) 
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१५. भूधरयंत्र--पृथ्वी में एक हाथ गहरा गड्ढा खोदते हैं, और गड्ढे को 
बालू से आधा भर देते हैं। फिर इस बालू पर औषध से युक्त पारे से भरी मूषा 
रख देते हैं। मूषा का मूंह बन्द कर देते हैं, मूषा को ऊपर रेत से ढेँकते हैं, और 
फिर इसके ऊपर जंगली उपलों को जला देते हैं। यह उपकरण भूधरयंत्र कहलाता है।* 

१६. पुटयंत्र--एक शराव (सकोरे) के भीतर औपध-मिश्चित पारा भरते हैं । 
इस शराव के ऊपर भी दूसरा शराव औंधा करके रखते हैं, और दोनों के बीच की 
सन्धियों को कपड़-मिट्टी से बन्द करते और सुखा लेते हैं। इस सम्पुट को उपलों की 
आँच अथवा चूल्हे पर रखकर दो प्रहर अथवा जैसा भी उचित हो, उतने समय तक 
पकाते हैं। इस उपकरण का नाम पुटयंत्र है।* 

१७. कोष्ठोयंत्र--सोलह अंगूल चौड़ी और एक हाथ लम्बी तथा समान 
आकार की एक मूया बनवाते हैं। इसे कोष्ठी- 
यंत्र कहते हैं यह यंत्र धातुओं और रत्नों 
के सत्वादि निकालने में उपयोगी है।' 

१८. बलभीयन्त्र--कान्तलोह का बना 
पात्र (जैसे कड़ाह) ले जिसमें दो कड़े लगे 
हों। फिर इस पात्र से कुछ छोटा वैसा ही दूसरा 
पात्र ले; उसमें भी दो कड़े लगे हों। छोटे 
पात्र को बड़े पात्र के भीतर रखते हैं और चित्र ११--कोष्ठीयंत्र । 
दोनों के कड़ों को जंजीर से बाँध देते हैं। बड़े पात्र में काञ्जी और छोटे पात्र में 
मूच्छित पारा डालकर ऊपर से ढक देते हैं। इस यंत्र को चुल्हे पर चढ़ाकर दो 
प्रहर तक स्वेदन करते हैं। ऐसा करने पर संमूच्छित पारा फिर अपने रूप को 
प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार स्वेदित पारे में ६ प्रकार के गुण उत्पन्न हो जाते 





१. बालुकागृढसरव्वाँगां गतें मूषां रसान्विताम्‌ । 

दीप्तोपलू: संवर्णुयाद्यन्त्र तदभूधरा ह्यम्‌ ॥ (९४१) 
२. शरावसस्पुटास्तस्थं करीषेष्वग्निमानवित्‌ । 

पच्चेच्चुल्ल्यां द्वियामं वा रस तत्पुट्यन्त्रकम्‌ ॥ (९४२) 
हे. षोडशांगुलविस्ती्ण हस्तमात्रायतं समम्‌ । 

घातुसत्त्वनिषातार्थ कोष्ठीयन्त्रमिति स्मृतम्‌ ॥ (९४३) 
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हैं। साधारण लोह की अपेक्षा कान्तलोह के बने पात्रों में स्वेदन करने से रस अधिक 
गुणकारी हो जाता है।' 

१९. तियेक्पातनयंत्र--मिट्टी के एक घड़े में रस रखते हैं | घड़े की गर्दन 
के कुछ नीचे के भाग में एक छेद बनाते हैं। इस छेद में एक लम्बी और टेढ़ी नली लगा 
देते हैं। इस नली के दूसरे भाग को एक 
दूसरे घड़े के मध्य भाग में छिद्र बनाकर 
प्रवेश करा देते हैं। अब दोनों घड़ों के 
मूंह को और नली जहाँ पर प्रविष्ठ हुई 
हैं वहाँ की सन्धियों को कपड़-मिट्टी द्वारा 
बन्द कर देते हैं। जिस घड़े में पारा रखा 
होता है, उसके नीचे आग जला देते हैं। 
दूसरे घड़े के ऊपर ठंडा पानी डालते रहते 
बन का 354: ८0 हैं। अथवा इस घड़े में मुखबन्धन के पहले 
चित्र १२--तियंक्पातनयंत्र ॥ ही थोड़ा-सा ठंडा पानी भर देते हैं। गरम 
होने पर पहले घट से पारे की भापें उड़ेंगी, और दूसरे घट में भरे पानी के भीतर 
पारा ठंडा होकर गिर जावेगा। वात्तिककारों ने इस यन्त्र का नाम तियेक्पातनयंत्र 
रखा है।' 

१. यत्र लोहमय पात्रे पाइवेयोवेलयद्यम्‌ । 
तादुक्‌ स्वल्पतरं पात्र वलयप्रोतकोष्ठकम्‌ ॥ 
पूर्वपात्रोपरि न्‍्यस्य स्वल्पपात्रे परिक्षिपत्‌ । 
रस सम्मूच्छितं स्थूलपात्रसापृर्थ काड्जिकः ॥ 
द्वियाम॑ स्वेदयदेव रसोत्थापनहेतवे । 
एतद्‌ स्थाद्‌ वलभीयंत्र रसे षाड़्गुण्यकारकम्‌ ॥ 
सुक्ष्मकान्तमय पात्र रसः स्यथाद्‌ गुणवत्तरः ॥ (९४४-४६) 
क्षिपेद्स, घट दीघ॑नताधोनालसंयुते । 
तन्नाल निश्षिपेदन्यघटकुक्ष्यन्तरे खलू ॥ 
तत्र रुष्वा मुदा सम्यग्वदने घटयोरथ । 
अधस्ताद्रसकुस्भस्य ज्वालयत्तीन्न पावकम्‌ ॥ 
इतरस्मिन्धर्ट तोय॑ प्रक्षिपेत्स्वादु शीतलूम्‌ । 
तियंकपातनमेतद्धि वारतिकरभिघोयते ॥ (९४४७-४९) 
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२०. पालिकायंत्र--लोहे का एक गोल चषक (प्याला) बनाते हैं। इस 
चषक के किनारे के पास ही आगे की ओर झुका हुआ और ऊपर की ओर उठा हुआ 
एक दण्ड लगा दिया जाता है। इस उपकरण को पालिका यंत्र कहते हैं और गन्धक- 
जारण में यह गुणकारी है।' 

२१. घटयन्त्र--ऐसा घट ले, जिसमें ४ प्रस्थ पानी आ सके, और जिसका मुंह 
चार अंगुल चौड़ा हो। इसे घटयंत्र कहते है, और 
इसी का नाम आप्यायनक भी है । (इस यंत्र द्वारा 
रसादिकों का प्लावन या तर्पण किया जाता है।)* 

२२. इष्टिकायन्त्र--भूमि में एक गोल गड्ढा 
खोदते हैं, और इसमें लोहे अथवा मिट्टी का मजबूत स्विच 
मल्ल या शराव (सकोरा) रख देते है। फिर इस 
शराव के ऊपर बीच में छिद्र की हुई एक इष्टिका 
(ईंट) रखते हैँं। इष्टिका के छिद्र के चारों ओर एक. चित्र १३--इष्टिकायंत्र । 
अंगूल ऊँचाईवाली पाली (थाला या आलवाल) बना देते हैं। ईंट के छिद्र में 
पारा भरते हैं और छिद्र के मुंह पर कपड़ा बाँध देते हैं। कपड़े पर गन्धक बिछा देते 
हैं, और दूसरे शराव से उसका मुंह बन्द कर देते हैं । ईंट के छेद के चारों ओर बनी 
हुई पाली तथा उस पर ढके हुए मलल्‍्ल (शराव या सकोरा), इन दोनों के बीच के 
अवकाश को ठीक से कपड़-मिट्टी द्वारा बन्द कर देते हैं। फिर जंगली कण्डों की आँच 
से कपोत पुट देते हैं। आँच अधिक नहीं देनी चाहिए । इस उपकरण का नाम 
इष्टिकायंत्र है और इसका उपयोग धातुओं को गन्धक के साथ जारण करने में है।* 

२३. हिंगुलाकृष्टि के लिए विद्याधरयंत्र--एक हाँडी या स्थाली ऐसी लेते हैँ 





१. चबक॑ वर्तुल लौह विनताग्रोध्व॑दण्डकम्‌ । 
एतद्धि पालिकायंत्रं बलिजारणहेतवे ॥ (९५० ) 
२. चतुष्प्रस्थजलाधारइचतुरंगुलिका5डननः । 
घटयन्त्रमिदं प्रोक्‍तं तदाप्यायलक स्मृतम्‌ ॥ (९५१) 
३े- विधाय वत्तुंल गत मल्लमत्र निधाय च। 
विनिधायेष्टकां तत्र सध्यगतंवतों शुभाम्‌ ॥ 
गतेस्यथ परितः कुर्यात्‌ पालिकामंगुलोच्छुयाम्‌ । 
गतें सूतं विनिक्षिप्य गर्तास्‍थे वसन॑ क्षिपेत्‌ ॥ 
निक्षिपेद्‌ गन्धर्क तत्र मल्लेना5स्यं निरुद्ष्य च। 
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जो भीतर से चौड़ी हो और जिसके भीतरी भाग में नींबू के रस में घोटे हुए हिंगुल का 
लेप किया हुआ हो। इस हाँडी के ऊपर दूसरी एक हाँडी रखते हैं। नीचे की हाँडी 
के मुंह और ऊपर की हाँडी के पृष्ठ भाग की सन्धियों को कपड़-मिट्टी द्वारा अच्छी 
तरह बन्द कर देते हैं। फिर ऊपर की हाँडी में ठंडा पानी भर देते हैं । चूल्हे पर 


चढ़ाकर नीचे की हांडी में आँच देते हैं । 





चित्र १४--ड्ससयंत्र । 


इसका नाम विद्याथरयंत्र है और हिगूल 
में से पारा प्राप्त करने में इसका उपयोग 
होता है।' 

२४. डमस्यन्त्र--मिट्टी की एक हाँडी 
के मुंह पर दूसरी हाँडी का मुंह उलठ- 
कर रखते है, और बीच की सन्धियों को 
कपड़मिट्टी से बन्द कर देते हैं । इस उपकरण 
की आक्ृति डमरू के समान होती है, इसी- 
लिए इसे डमस्यंत्र कहते है। पारद की 
भस्म बनाने में यह उपकरण उपयोगी है।* 

२५. नाभियंत्र--एक मल्ल (शराब 
या सकोरा) के भीतर गड्ढा बनाते हैं। 
इस गड्ढे में पारा और गन्धक भर देते हैं । 


४2 इस गड्ढे के चारों ओर एक अंगुल ऊँची 


पालिका (मेंड़ या आलवाल ) बना देते हैं। 
इस पालिका को गाय के स्तन की आक्ृति- 


मल्लयालिकयोमंध्ये मृदा सम्यहझ निरुध्य च॥॥ 
वनोपले: पुट देय कपोतारूय न चाधिकम्‌ । 
इष्टिकायन्त्रमेतत्स्थाद्‌ गन्बक तेन जारयत्‌ ॥ (९॥५२-५५) 
१. स्थालिकोपरि विन्यस्यथ स्थालीं सम्यझू निरुध्य च। 
ऊध्वेस्थाल्यां जल क्षिप्त्वा वह्नि प्रज्वालयेदघः ॥ 
एतद्‌ विद्याधरं यंत्र हिद्ध लाकृष्टिहेतवे ॥ (९५६) 
२- यन्त्रस्थाल्युपरि स्थालीं न्युब्जां दत्त्वा निरुन्धयत्‌ । 
यन्त्र डमरुकाख्यं तद्सभस्मकृते हितम्‌ ॥ (९५७) 
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वाली मूषा से ढेक देते है, और बीच की सन्धियों को तोय-मृत्तिक्ा से बन्द कर देते 
हैं। इसे नाभि-यंत्र कहते हैं।' 

तोयमृत्तिका का लक्षण रसरत्नसमुच्च॒य में इस प्रकार दिया है--पुराने लोह- 
किट्ट के चूणं (मण्ड्र रज) को चूना और गुड़ के साथ मिलाकर इन तीनों को बबूल 
के क्वाथ के साथ घोटकर लेई ऐसा बना लेते हैँ। इसीका नाम तोयमृत्तिका है। 
इस मिट्टी से बन्द की गयी सन्धियाँ पानी के प्रभाव से नहीं खुलती हैं।'* 

वह्निमृत्स्ना उस मिट्टी का नाम है, जिससे लेप की गयी सन्धियाँ आँच देने पर 
भी न खुले । खड़िया, नमक और मण्डूर चूर्ण या किट्टु को भैंस के दूध के साथ घोटकर 

है बनायी जाती है। इस मिट्टी से कपरोटी करके रोका हुआ पारद अत्यन्त तेज 

आँच छगने पर भी उड़कर नहीं जाने पाता (जैसे विदग्ध नायिका के प्रेम से आबद्ध 
पुरुष ) ॥* 

इस नाभियंत्र का उपयोग नन्‍्दी, नागार्जुन, ब्रह्मज्योति, मुनीश्वर और सोमदेव 
ये ही रसज्ञ जानते थे, अन्य कोई नहीं । इस यंत्र को चूल्हे पर चढ़ाकर पालिका और 
मूषा के चारों तरफ के बचे हुए शराव के अवकाश में जल भरकर नीचे आग जला 
देते हैं। नन्‍दी ने ही इस यंत्र का नाम नाभियंत्र रखा था। इस यंत्र के द्वारा शुद्ध 
गन्धक के साथ पारे का निर्धम जारण हो जाता है।* 


१. सललमध्य चरेद्‌ गते॑ ततन्न सूत सगन्धकम्‌ । 
गतेस्थ परितः कुड्य प्रकुर्यादझगुलोच्छितम्‌ ॥ 
ततइचा55चछादय त्सम्यग्गोस्तनाकारमूषया । 
सम्यक तोयमृदा रुद्ध्वा सस्यगत्रोच्यमानया॥ (९॥५८-५९ ) 
२. लेहवत्‌ कृतबब्बुलक्वाथेन परिसदितम्‌ । 
जीर्ण॑किट्टरजः सुक्ष्मं गुडच्‌णंसमन्वितम्‌ ॥ 
इयें हि जलमृत्पोक्‍्ता दुर्भेद्या सलिलेः खल ॥ (९६०) 
खटिकापटक्ट्रंब्च महिषीदुग्धर्सादतेः । 
वह्निमृत्स्ता भवेद्वोरव्लितापसहा खल ॥ 
एतया मृत्स्नया रुद्धो न गस्‍्तुं क्षमते रसः। 
विदग्घवनिताप्रौदप्रेम्णा रुद्ध: पुसमानिव ॥ (९१६१-६२) 
नन्‍दी नागार्जुनइ्चेव ब्रह्मज्योतिर्मुनीश्वरः । 
वेत्ति श्रीसोमदेवर॒त नापरः पृथिवीतले ॥ 


ततो जल विनिश्षिप्य वछ्नि प्रज्वालयेदघः | 
डैडे 


्प्ण 
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२६. ग्रस्तयन्त्र--नीचे से ऊपर तक एक समान लूम्बी, चौड़ी, गोल एक 
ऐसी मूषा लेवे जोतल के भाग में चपटी हो। इसमें पारा भरे। फिर ऐसी ही एक 
अन्य मूषा के साथ इसका सन्धि वन्धन कर दे। इस उपकरण का नाम ग्रस्तयंत्र है। 
इससे पारे का पाक या भस्म तैयार करते हैं ।' 

२७. स्थालीयन्त्र--मिट्टी की स्थाली (हाँडी) में ताँबा या अन्य धातु भरते 
हैं। आवश्यकतानुसार अम्ल रस या क्वाथ भी इसमें मिलाते हैं। हाँडी का मुंह मल्‍्ल 
(सकोरे) से ढँकते हैं, और सन्धियों को कपड़मिट्टी से बन्द करके हाँडी के नीचे से 
आँच देते हैं। इसे स्थाली यंत्र कहा जाता है।* 

ः पपफआमु २८. धूपयन्त्र--आठ अंगुल चौड़ा और आठ अंगुल 
६ “४ ऊँचा लोहे का एक पात्र लेते हैं। उसके कण्ठ के नीचे 

दो अंगुल चौड़े स्थान में एक आधार बनवा लिथा 
जाता है, और इस आधार पर पतली और तिरछी 
हे की छड़ें (शलाका) टेढ़ी रख दी जाती हैं। इन 
शलाकाओं के ऊपर छोटे-छोटे कण्टक वेध्य सोने के 
पत्र रखे जाते है। लोहपात्र में पहले से ही गन्धक, 
हरताल आदि की कज्जली डाल देते हूँ। इस 
लोहपात्र को एक दूसरे पात्र से ढँक देते हैं, और 
सन्धियों को कपड़मिट्टी से बन्द कर देते हैं। पात्र 
को चूल्हे पर चढ़ाते और नीचे से आग देते हैं। 
7४४» कज्जली के धूम से प्रभावित होकर सोने के पत्र 

चित्र १५--धूपयंत्र+ काले पड़ जाते हैं। ऐसे मृत स्वर्णपत्रों को पारद 
दीघ्नता से भक्षण कर सकता है। भक्षण किये हुए पत्र पारद में शी प्र ही द्रुत हो जाते हैं । 





नाभियन्त्रमिदं प्रोक्तं नन्दिना सर्ववेदिना ॥ 

अनेन जीयंते सूतो निर्धूमः शुद्धनन्धकः ॥ (९१६३-६४) 
१. मूर्णां मूषोदराविष्टामाद्यन्त:समवत्तुंलाम्‌ । 

चिपिटां च तले प्रोक्‍तं प्रस्तवन्त्रं सनीषिभिः ॥ 

सुतेन्द्रन्धनाथं हि रसविद्भिरुदीरितम्‌ ॥ (९६५) 
२. स्थाल्यां ताम्रादि निक्षिप्प सल्‍्लेना$5स्थं निरुदृष्य च। 


पच्यते स्थालिकाघस्तात्स्थालोयन्त्रसिदं स्मृतम्‌ ॥ (९६६) 
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गन्धक, हरताल और मन:शिला की कज्जली से अथवा मृत नाग से स्वर्णपत्रों को 
पहले घूपित कर लेना चाहिए । 





लित्र १६--बारुणीयंत्र । 
चाँदी के पत्रों को धूषित करने के लिए 
उन्हें मृत वंग से घपित करना चाहिए। 
अन्य रसों से भी चाँदी के पत्रों को धूपित 
कर सकते ह । जारण करने योग्य द्व॒व्यों की 
सिद्धि में सदा इस धूपयंत्र का प्रयोग किया 
जाता है।' 
२९. कन्दुकपंत्र अथवा स्वेदनीयंत्र-- 
दो प्रकार के कन्दुक यंत्रों का रसरत्न- 
समच्चय में उल्लेख है--- 


(क) मिट्टी के एक बड़े भाण्ड में जल चित्र १७--वकयंत्र । 





१. विधायाष्टाहुगुलं पात्र लौहमष्टाझुगुलोच्छयम्‌ । 


५१६ 


अथवा ओषधि का स्वरस अथवा क्वाथ भरा जाता है। भाण्ड के मुख पर मजबूत 
कपड़ा बाँघते हैं। इस कपड़े पर स्वेदन करने की वस्तु रख देते हैं। अब भाण्ड का मूह 
सकोरे से ढेँक देते हैं और सन्धियों को कपड़मिट्टी से बन्द कर देते हैं। फिर चूल्हे पर 
चढ़ाकर नीचे से आग देते हैं। इसे कन्दुकयंत्र कहते हैं, कुछ रसाचार्य इसे स्वेदनीयंत्र 
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भी कहते है ।' 


(ख) भाण्ड के भीतर पानी आदि भर दिया जाता है। मुख पर कपड़ा नहीं 
बाँधते, बल्कि इस पर तृण (घास-फूस) रख देते हैँ। इन तृणों पर स्वेदनवाली वस्तु 
रखते हैँ। भाण्ड का मूंह अब शराव या सकोरे से बन्द कर देते हैं। सन्धियों को कपड़- 
मिट्टी से बन्द कर दिया जाता है। नीचे से आग जला देते हैं। यह दूसरे प्रकार का 


कन्दुकयंत्र है।' 


४ 


कण्ठाधो दयझंगुले देश गलाघारे हि तत्र च॥ 
तियंग्लोहशलाकाइच तन्वीस्तियंग्विनिक्षिपत्‌ । 
तनूनि स्वर्णपत्राणि तासामृपरि विन्यसेत्‌ ॥ 
पत्राघों निश्षिपंद्‌ धर्म वक्ष्य्माणमिहैव हि। 
तत्पात्र न्युब्जपात्रेणाच्छादयदपरेण हि ॥ 

सृदा विलिप्य सन्धिज्च वंह्नि प्रज्वालयदधः । 
तेन पत्राणि कृत्स्नानि हतान्युक्तविधानतः ॥ 
रसइचरति वेगन द्व॒ुतं गर्भ द्रवन्ति च॑ । 
गन्धालकशिलानां हि कज्जल्या वा मृताहिना ॥ 
घूपन स्वर्णपत्राणां प्रथम परिकीत्तितम्‌ । 
तारार्थ तारपत्राणि मृतवद्भन धूपयंत्‌ । 
घूपयच्च यथायोग्येरन्यरुपरसेरपि । 

घूपयन्त्रसिदं प्रोक्‍्त जारणाद्रवसाधने ॥ (९।६७-७३) 


- स्थृलस्थाल्यां जल क्षिप्त्ता वासो बध्वा मुख दृढम्‌ । 


तन्न स्वेद्य॑विनिक्षिप्य तनन्‍्मुखं प्रषिधाय च॥ 
अधस्ताज्ज्वालयेदग्न यन्त्र तत्कन्दुकाभिधम्‌ । 
स्वेदनीयन्त्रमित्यन्ये प्राहइ्चेंद सनीषिण:॥ (९७४-७५) 
यहा स्थाल्यां जल क्षिप्त्वा तृण्ण क्षिप्त्ता मुखोपरि । 
स्वेच्द्रव्य परिक्षिप्य पिधानं प्रविधाय च। 
अधस्ताज्ज्वालयदग्न यन्त्र तत्कन्दुक॑ स्मृतर ॥ (९७६) 
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२३०. खल्‍ल या खल्वयंत्र---खल्ल, खल्व या खरल नीले अथवा इ्याम रंग के चिकने, 
मजबूत और भारी पत्थर के बनाये जाने चाहिए। खरल १६ अंगुल ऊँचा, ९ अंगुल 
चौड़ा और २४ अंगुल लम्बा होना चाहिए। इसकी घर्षणी ( (८४८८ ) या मुसली 
१२ अंगुल लम्बी होनी चाहिए। कुछ खरल १० अंगुल ऊंचे और २० अंगुल लम्बे 
भी हो सकते हैं। ये खरल रसकम में उपयोगी है ।* 

रसादि पदार्थों को सुखपुर्वक घोटने के निमित्त तीन प्रकार के खरल बताये गये हैं। 
ये छने में चिकने और इस प्रकार के होने चाहिए कि घोटते समय इनमें रखे पदार्थ 


5. 
८ 


दीचे न गिरें। इनकी घर्षणियाँ भी चिकनी और उपयुक्त होनी चाहिए ।* 

(क) अर्धंचन्द्राकृति खलल--यह १० अंगुल ऊँचा, १६ अंगुल लम्बा, १० अंगुल 
चौड़ा और नीचे की ओर ७ अंगुल माप का होता है। इसके किनारे या पाली २ अंगुल 
मोटी होती हैं। देखने में यह अरधध॑चन्द्र के समान होता है। इसकी घर्षणी १२ अंगूल की 
होती हैं ।* 

(ख) वर्तुल खलल--यह १२ अंगुल लम्बा, १२ अंगुल चौड़ा और ४ अंगुल गहरा 
होता है। यह अति चिकने पत्थर का बनाया जाता है। कम-से-कम बीच के भाग में 
तो इसे अत्यन्त चिकना होना ही चाहिए। इसकी घर्षणी या मर्दक नीचे से चिपटा और 


ऊपर अच्छी प्रकार पकड़ने योग्य होना चाहिए। यह खल्‍ल मर्दन कार्य्य में अति 
सुखप्रद है।* 


१. खल्‍लयोग्या शिला नीला व्यामा स्निग्धा दृढा गुरु:। 
षोडशाहगुलकोत्सेधा नवाहुगुलकविस्तरा ॥ 
चतुविद्ञाह॒गुला दीर्घा घर्षणी द्वादशाहुगुला। 
विशत्यझगुलदीर्घा वा स्यादुत्सेघे दशाहुगुला । 
खल्लप्रमाण तज्क्यं श्रेष्ठ स्याद्रसकर्मणि ॥ (९॥७७-७८) 
२. खललयंत्र त्रिधा प्रोक्तं रसादिसुखसर्दन । 
निरुद्गारी सुमसुणो कायों पुत्रिकया युतो ॥ (९॥७९-८०) 
३. उत्सेष स दद्ाकृगुलः खलु कलातुल्याकृगुलायामवान्‌ , 
विस्तारेण दशाहझुगुलो मुनिर्भितेनिम्नस्तथवाहगुल:। 
पाल्यां दृचहुगुलविस्तरश्च ससृणो5तीवाध्ंचन्द्रोपमो 
घर्षो द्वादशकाझइगुलूइच तदयं खल्‍लो म्तः सिद्धये ॥ (९॥८१) 
हादशाझुगूलविस्तार: खललो5तिमसृणोपलः । 
चतुरक्ृणुलनिम्नइच॒ मध्येडतिमसूणीकृतः ॥॥ 


है. 


+ 
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(ग) तप्त खल्‍ल--यह लोहे का बनाया जाता है। यह ९ अंगुल लम्बा-चौड़ा, 
और ६ अंगुल गहरा होता है, और इसका मर्देक (घर्षणी ) ८ अंगुल का होता है।' 
जिस प्रकार का लोहे का खरल 
बना हो, वैसे ही आकार का चूल्हा (या 
भट्ठी ) बनवाकर उसमें कोयले भर देने 
चाहिए। उस चूल्हे पर खरल को रख- 
कर आग को एक पाइव॑ से धौंकनी द्वारा 
धौंकना चाहिए । खरलू में रखकर 
पारद की पिष्टि को क्षार, अम्ल आदि 
चित्र १८--तप्तखल्वयंत्र । द्वारा घोटना चाहिए। इस प्रकार स्वेदन 
करने से पिष्टि अतिशी घ्र द्रवीभूत हो जायगी। यदि यह तप्त खलल साधारण लोहे का 
न वनवाकर कान्त लोह का बनवाया जाय, तो इसमे सिद्ध किया हुआ पारा करोड़ गुना 
लाभप्रद होता है।' 


महारस 





रसरत्नसमुच्चय में रस या महारस ८ बताये गये हैं--- 
अश्नक, वैक्रान्त, माक्षिक, विमला, अद्विज या शिलाजीत, सस्यक (नीला थोथा) 
चघपल, और रसक | 


मर्दकश्चिपिटो5धस्तात्सुग्राहहव शिखोपरि । 

अय॑ तु वतुंलः खल्लो मर्दनेंडतिसुखप्रदः ॥ (९॥८३-८४) 
१. लौहो नवाझगुलः खल्लो निम्नत्वे च षडझूगुलः। 

मर्द को5ष्टाहुगुलइचेव तप्तखल्लाभिधोष्प्ययम्‌ ॥ (९॥८५) 
२. कृत्वा खल्लाकृति चुल्लीसड्भूगरं: परिपुरिताम्‌ । 
तस्थां निवेश्य त॑ खल्ल पाइवे भस्त्रिकया धमत्‌ ॥ 
तदन्तमंदिता पिष्टि: क्षाररम्लेइ्च संयुता । 
प्रद्ववत्यतिवेगन स्वेदिता नात्र संशय: । 
कृतः कान्तायसा सो5यं भवेत्कोटिगुणो रसः ॥ (९॥८६-८७) 
अश्नवेक्रान्तमाक्षीकविमलादिजसस्यकम्‌ । 
चपलो रसकब्चेति ज्ञात्वाषष्टौ संग्रहेद्सान्‌ ॥ (२॥१) 


न्ध्फ 
३ 
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माक्षिक का साधारण नाम सोनामाखी और विमला का रूपामाखी है। १२० 
तोले नाग को गजपुट में फुँकने से जब वह १ तोला शेष रह जाय, तो उसे चपल कहते 
हैं (कोई-कोई आचार्य्य चपछ को नाग और वंग का मिश्रण बताते हैं। और आज 
कल के कुछ विद्वान्‌ चयल को आधुनिक रसायन को तत्त्व-विशे बिसमथ मानते हैं) । 
रसक का नाम खपरिया भी है। 

१. अश्नक (0६ )--पारा यदि शिव का वीय्य है, तो अभ्रक पावती का तेज 
(गौरी तेज) माना जा सकता है। आठ हाथ गहरी खान खोदकर जो अश्नक निकाला 
जाता है, वह भारी और फलदायक्‌ होता है, परन्तु जिस अश्रक के पत्र पतले होते हैं, 

हू सत्वहीन और निष्फल है।* 

अश्नक के चार भेद हैं--पिनाक, नाग, मण्डूक और वज्य | रवेत, छाल, पीला और 
काछा, ये चार भेद प्रत्येक के और हो सकते है ।* 

(के) पिनाक अश्रक--यह अग्नि में तपाने पर पत्रों को अलूग-अरूग छोड़ देता 
है। यह मलबद्ध करके मन्‌ृष्य को मारता है। 

(ख) नाग अश्रक--यह अग्नि में तपाने पर साँप की तरह फुंकार छोड़ता है । 

यह कुष्ठरोग उत्पन्न करता है। 

(ग) मण्डूक अश्रक--यह अग्नि में तपाने पर मेंढक के समान उछलू-उछलकर 
गिरता है। असाध्य अश्मरी रोग इससे उत्पन्न होता है। 

(घ) वज्य अश्रक--अग्नि में तपाने पर इसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता । 

ह शरीर को लोहे के समान बनाता है और सवंरोग हर है। 


१. गौरीतेजः परममतं बातपित्तक्षयध्नम्‌ (२॥२) 
राजहस्तादधस्तागत्समानीत॑ घन खने:। 


भवेत्तदुक्तफलद निःसत्त्वं निष्फल परम्‌ ॥ (२३३) 
२. पिनाकनाममण्डुंक वज््रमित्यश्रक सतस्‌ । 
इबेतादिवर्णभेदेन प्रत्येक तच्चतुविधम्‌ ॥ 
पिनाक॑ पावकोत्तप्तं विभुअ्चति दलोच्चयम्‌ । 
तत्सेवितं सरल बद्ध्वा सारयत्येव समानवम्‌ ॥ 
नागाञ्रं नागवत्कुर्याद्‌ ध्वनि पावकर्सस्थितम्‌ । 
तद्भुकत कुरुते कुष्ठ सण्डलाख्य न संशयः ॥। 
उत्प्लत्पोत्प्लत्य मण्डूक॑ ध्मातं पतति चाश्नकम्‌ । 
तत्कुर्यादशमरी रोगससाध्य शस्त्रतोष्न्यथा ॥ 
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वर्णभेद से श्वेत, रक्त, पीत, और कृष्ण, ये चार अश्नक हैं। बवेत अभ्रक रवेत- 
कम में अर्थात्‌ चाँदी आदि बनाने में काम आता है, लाल अभ्रक रक्त कम में (रंगने में), 
और पीला अभ्रक पीतकर्म (सोने के बनाने ) में श्रेष्ठ समझा जाता है। चौथा जो कृष्ण 
अभ्रक है, वह रसकमं में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। 

चमकदार (चन्द्रिकायुक्त) और किट्ट (धातु मल) के समान जो अशभ्नक होता है 
वह पारे को नहीं ग्रसता । धातु सिद्ध करने और अन्य रसकर्मों में उस पारे का उपयोग 
है जिसने अश्रक का ग्रास कर लिया हो । निरचन्द्र अभ्रक की भस्म ही रोगों में उपयोगी 
बतायी गयी है।' 

रसरत्नसमुच्चय में अभ्रक के शोधन, मारण और सत्त्वपातन की विधियाँ दी हुई 
हैं। अभ्रक को अग्नि में तपाकर, काँजी, गोमूत्र, त्रिफला के क्वाथ, गाय के दूध आदि में 
बुझाया जाय तो यह शुद्ध हो जाता है।' शालि धान्यों के साथ अभ्रक को काँजी में 
भिगोकर मर्दन करें तो धान्याभ्रक बनेगा ।  धान्याभश्रक को वट की जड़ की छाल के 
क्वाथ के साथ खरल करके टिकियाँ बना ले और २० बार गजपुट में फूंके, तो अभ्रक की 
भस्म बनेंगी।* धान्याभ्रक में चौथाई भाग सुहागा मिलाकर उसको मुसलछी के रस में 


वज्ञाभ्नं वह्िसंतप्तं निर्मृक्ताःशेषवेकृतम्‌ । 

देहलोहकर तच्च सर्वेरोगहरं परम्‌ ॥ (२।॥४-८) 
१. इवेतं रक्‍तं च पीत च कृष्णमेव चतुविधम्‌ । 

बवेत॑ इवेतक्रियासकक्‍्तं रक्‍ताभं रक्‍्तकरममणि ॥ 

पीताभमश्रक यत्तु श्रेष्ठ तत्पीतकर्मणि । 

चतुर्विधं पर व्योम यद्यप्युक्त रसायने॥ 

तथा5पि कृष्णवर्णाश्नं कोटिकोटिगुणाधिकम्‌ । 

स्निग्ध पृथुदलू वर्ण संयुक्त भारतो5्घिकम्‌ ॥ 

सुखान्निर्मोच्य पत्र च तदअ्रं शस्तमीरितम्‌ ॥ (२९-११) 
२- प्रतप्तं सप्तवाराणि निक्षिप्तं कांजिकेडश्रकम्‌ । 

निर्दोष जायते नून॑ प्रक्षिप्त बाषपि गोजले ॥ (२॥१६) 
३- चूर्णाश्नं शालिसंयूक्‍तं वस्त्रबद्ध हि कांजिके । 

निर्यातं मर्दनाहस्त्राद्धान्याश्रमिति कथ्यते ॥ (२२१) 
४. वटमूलत्वचः क्वाथेस्ताम्बूलीपत्रसारतः । 

वासामत्स्याक्षिकाम्यां वा सीनाक्ष्या सकठिल्लया ॥ (२॥२४) 
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खरल कर कोष्ठी में (मूषा में) बन्द करके आग में फू्के, तो इसमें से लोहे के समान घन 
सत्त्व प्राप्त होगा ।' अभ्रक सत्त्व को अग्नि पर गलाकर उसमें शहद, तेल, घी और 
वसा (चर्बी) डालकर पकायें, तो ऐसा दस बार करने पर अभ्रक मृदु पड़ जाता है। 
अभ्रक और उसकी भस्‍्मों के इसी प्रकार के अनेक योग दिये हुए हैं। 

२. वेकान्त (7'0प:7र४भं४८ से मिलता जुलता )---अष्टास्र (आठ कोनेवाला ), 
अष्टफलक एवं षट्कोणोंवाला चिकना, भारी, शुद्ध, और अमिश्वित वर्णवाला बेक्रान्त 
श्रेष्ठ माना गया है। रंगों की दृष्टि से इसके ८ भेद हँ---श्वेत, रक्त (लाल), पीत, 
नील, पारावत या कबूतर की-सी छबिवाला, श्यामल, क्ृष्णवर्ण, और कर्बुर (चित- 
कबरा) ।* ऐसी कथा है कि सहदेव के पुत्र दैत्य महिषासुर को दुर्गा भगवती ने अपने 
त्रिशूल से जब मारा तो उसका रुधिर जहाँ-जहाँ पर गिरा, वहीं पर हीरे के समान 
आकारवाला वैक्रान्त उत्पन्न हो गया । विन्ध्याचल के दक्षिण और उत्तर भाग में इसकी 
खानें हैं। कठोर होने के कारण यह लोहे आदि धातुओं को काटने में समर्थ है।* 

वेक्रान्त को काँजी आदि अम्लवर्गं, मूत्रवर्ग, कुलत्थ का काढ़ा, केले का स्वरस 
अथवा कोदों के काढ़े में क्षार और नमक मिलाकर शुद्ध किया जा सकता है। यदि 


१. पादांशटंकणोपतं मुसलोरसमदितम्‌ । 
रुन्ध्यात्कोष्ठयां दुढं ध्मातं सत्वरूपं भवेद्‌ घनम्‌ ॥ (२२६) 
२. अष्टास्रवचाष्टफलकः षट्कोणो मसूणों गुरु:। 
शुद्धमिश्चितवर्णेश्च युक्‍तो वेक्रान्त उच्यते ॥ 
इवबेतो रक्तवच पीतइच नीलः पारावतच्छबिः । 
दइयामलः क्ृष्णवर्णद्च कर्बुरबइचाष्टथा हि सः॥ (२॥५२-५३) 
३. देत्येंद्री माहिषः सिद्धःसहदेवसमुद्भवः । 
दुर्गा भगवती देवी तं शूलेन व्यमदंयत्‌ ॥ 
तस्य रक्त तु पतितं यत्र यत्र स्थित भुवि। 
तत्र तत्न तु बेक्रान्तं वच्ञाकार सहारसम्‌ ॥ 
विन्ध्यस्य दक्षिण भागे ह्यत्तरे वाइस्ति सर्वतः। 
विकृन्तयति लोहानि तेन बेक्रान्तकः स्मृत:ः ॥ (२॥५६-५८) 
बेकरान्तकाः स्पुस्त्रिदिनं विजुद्धाः संस्वेदिताः क्षारपटूनि दत्त्वा । 
अस्लेषु मूत्रेषु कुलत्यरम्भानीरेष्यवा कोद्रववारिपक्वा: । 
कुलत्थक्वायसंस्विन्नों वेक्रान्तः परिशुद्धघति ॥ (२१६३-६४ ) 


£ 
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इसकी भस्म बनानी हो, तो गन्धक को नीबू के रस में खरल करके उसकी लुगदी बनाकर 
उसमें वेक्रान्‍्त को रखकर ८ बार गजपुट द्वारा अग्नि देनी चाहिए ।* 

वेक्रान्त का यदि सत्त्व निकालना हो तो मोखा, मोरटलूूता और ढाक के क्षारों को 
गोमूत्र में पीसकर वेक्रान्त की भावना देनी चाहिए। फिर वज्बजकन्द, हल्दी का कल्क, 
त्रिफला का चूर्ण, सुहागा, लाख का चूर्ण और नौसादर इनमें वैक्रान्त की भस्म मिलाकर 
मेषश्वृंगी के रस में खरल करके गोला-सा बना ले, फिर इसे अन्धमूषा में रखकर कोयले 
की तीक्षण आग दे । ऐसा करने से वे क्रान्त का सत्त्वपातन होगा ।'* 

३. स्वर्णमाक्षिक (सोनामाखी )--यह देखने में सोने के समान पीला होता है। 
कथा है कि सुमेरु पंत से उत्पन्न सुवर्ण रस को विष्णु ने तापी नदी और उसके 
तीरवर्त्ती स्थानों में एवं किरात, चीन और यवन देशों में उत्पन्न किया। 
माक्षिक दो प्रकार का होता है--सोने का-सा पीछा (सोनामाखी ), और चाँदी-सा सफ़ेद 
(रौप्यमाक्षिक या रूपामाखी) | जो स्वर्णमाक्षी कन्नौज में उत्पन्न होती है, वह सोने 
के समान कान्तिवाली होती है, और जो तापी नदी के किनारे पर पायी जाती है, वह 
पंचरंगी और स्वर्णवत्‌ होती है। रूपामाखी में पत्थर का अंश अधिक होता है और वह 
कम गणोंवाली मानी गयी है।* 


१. ख्नियतेःष्टपुटेगंन्धनिम्बुकद्रव संयुतः। 

वेकास्तेष्‌ च॒ तप्तेषु हयमूत्र विनिक्षिपेत्‌ ॥ 

पौन:पुन्पेन वा कुर्याद्‌ द्रव॑ दत्त्वा पुर त्वनु । 

भस्मीभूतं ्॑व वेक्रान्तं वज्ञस्थाने नियोजयेत्‌ ॥ (२।६४-६५) 
२. मोचमोरटपालाशक्षारगोमूत्रभावितम्‌ । 

वज्ञकन्दनिशाकल्कफलचूर्णसमन्वितम्‌ । 

तत्कल्क॑ टंकर्ण छाक्षाचूर्ण वेक्रान्ससंभवम्‌ ॥ 

नवसारसमायुक्‍तं मेष श्युंगोद्रवान्वितम्‌ । 

पिण्डितं मृकमूषस्थं ध्मापितं च हठाग्निना॥ (२।६६-६८) 
३. सुवर्णशलप्रभवों विष्णुना कांचनों रसः। 

ताप्यां किरातचोनेषु यवनेषु च निर्मितः ॥ 

ताप्यः सुय्याशुसंतप्तों साघवे सासि दृश्यते । 

सघुरः कांचनाभासः साम्लो रजतसन्निभः ॥.... 

माक्षिको द्विविधो हेममाक्षिकस्तारमाक्षिकः । 
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सोनामाखी और रूपामाखी दोनों का ही शोधन एरंड तेल में भूनकर अथवा 
बिजौरे नीबू के रस में या कदली कन्द के रस में दो घड़ी पकाकर किया जा सकता है। 
साक्षिकों को अग्नि में तपाकर जब लाल हो जाय तब त्रिफला के क्वाथ में छोड़ दिया जाय 
तो भी शोधन हो जाता है। 

यदि स्वर्णमाक्षिक की भस्म बनाना हो तो इसके चूर्ण में समान भाग गन्धक मिलाकर 
मातुलुंग (बिजौरा नीबू) के रस में खरल करके गोला बनाये और फिर मूषा में रखकर 
पाँच बार वाराहपुट देनी चाहिए।'* 

स्वर्णमाक्षिक के चूर्ण में ३०वाँ भाग नाग (सीसा) मिलाकर क्षारवर्ग और 
अम्लवर्ग के साथ खरल करे, और फिर उसका गोला बनाकर सत्त्वपातन की मूषा 
में रखकर कोयले की आँच में फूँके। ऐसा करने पर स्वर्णमाक्षिक का सत्त्व 
प्राप्त होगा ।* 

अण्डी का तेल, गुंजा (घूघुची) का चूर्ण, शहद, और सुहागा सबको एक साथ 
खरल करके सोनामाखी के सत्व को अग्नि पर गल्गकर उसमें डालने से सोनामाखी 
का द्रवण होता है। 

४. विमला--कुछ आचार्य विमला को रूपामाखी (रौप्यमाक्षिक) का ही एक 
रूप बताते हैं। रसरत्नसमुच्चय में विमला के तीन रूप बताये गये हँं--हेमविमला (या 
स्वर्णविमला ), तारविमला (रौप्यविमला) और कांस्यविमला । विमला वर्तुल 


तत्राउध्यं माक्षिकं कान्यकुब्जोत्थं स्वर्णसन्रिभम्‌ ॥ 

तापतीती रसंभूत॑ पंचवर्णसुबर्णवत्‌ । 

पाषाणबहुल: प्रोक्तस्ताराख्योइल्पगुणात्मकः ॥ (२॥७३-७६) 
१. एरंडतेलमातुलुंगांबुसिद्ध शुद्ध्यति साक्षिकम्‌ । 

सिद्धं वा कदलीकन्दतोयेन घटिकाद्ययम्‌ ॥ 

तप्तं क्षिप्तं वराक्वा्थ शुद्धिमायाति साक्षिकम्‌ ॥ (२॥७८) 
२. मातुलुगांबुगन्धाभ्यां पिष्टं मूषोदरे स्थितम्‌ । 

पंचक्रोडपुट दग्घं ज्रियते माक्षिकं खलु॥ (२७९) 
३. त्रिज्ञांशनागसंयुक्‍तं क्षाररम्लेइ्च मदितम्‌ । 

ध्मातं प्रकटम्‌षायां सत्त्वं मुझ्चति साक्षिकम्‌ ॥ (२८१) 
४. एरण्डोत्थेन तेलेन गुछ्जा क्षौद्रं च टंकणम्‌ । 

मदितं तस्य वापन सत्त्वं माक्षिकज्ज द्रवेत्‌ ॥ (२८८) 
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(गोलाकार), कोणों से यूक्‍त, स्निग्ध (चिकनी) और फलकों से युक्त होती है। 
स्वर विमला स्वर्ण-कर्म में, तारविमझा रजत-कर्म में और कांस्यविमला औषध-कर्म 
में श्रेष्ठ मानी गयी हैं।' 

अड्से के रस में, जम्बीरी नीबू के रस में अथवा मेष श्यृंगी के रस में दो घड़ी तक 
पकाने पर विमला शुद्ध हो जाती है।* 

विमला के चूण में समान भाग गन्धक मिलाकर बड़हल के फल के रस में या नीबू 
के रस में खरल करके गोला बनाकर गजपुट में रखकर १० बार यदि आँच दें तो इसकी 
भस्म तयार होती है। 

विमला की भस्म, भस्म के बराबर सुहागा और मेषश्यृंगी की भस्म लेकर मेष- 
आंगी के रस में एक साथ खरल करे, फिर इस प्रकार प्राप्त द्रव्य का सत्त्वपातनकी 
मूषा के भीतर लेप कर दे और जब लेप सूख जाय तब मूषाकों बन्द करके ९ ग्रस्थ 
कोयले में रखकर धौंकनी से फूंके, तो विमला का चन्द्रमा के समान उज्ज्वल सत्तव 
मिलेगा 

विमला, पारा और गन्धक के योग से विमछा का रसायन बनाने की विधि भी 
ग्रन्थकार ने दी है। 


१. विमलस्त्रिविधः प्रोक्तो हेमाच्स्तारपुर्वकः । 

तृतीयः कांस्यविमलस्तत्तत्कान्त्या च लक्ष्यते ॥ 

वर्तुंल: कोणसंयुकतः स्निग्धदव फलकान्वितः | 

सरुत्पित्तहरो वृष्यो विमलोउतिरसायनः ॥ 

पूर्वों हेमक्रियासुक्तो द्वितीयों रूप्यकृन्मतः। 

तृतीयों भेषज तेषु पुव॑पर्वों गुणोत्तरः ॥ (२॥८९-९१) 
२. आटरूषजले स्विन्नो विमलों विमलो भवेत्‌। 
जम्बीरस्वरसे स्विन्नो मेषश्यृंगीरसेड्थवा ॥ 
आयाति शुद्धि विमलो घातवहच यथाउपरे ॥ (२९२) 
गन्घाइमलकुचास्लेइ्च ख्रियते दशभिः पुटे:। 
सटंकलकुचद्राव मेष श्यूंग्याइवच भस्मना ॥ 
पिष्टो मृषोदरे लिप्तः संशोष्य च निरुष्य च ॥ 
बट्प्रस्थकोकिले्ध्मातो विमरः सीससंन्निभ: । 
सत्त्व मुख्चति तशथुक्तो रसः स्थात्स रसायनः॥ (२१९३-९५) 
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५. शिलाजीत या शिलाजतु--शिलाजीत दो प्रकार का होता है-- (१) गोमूत्र 
के समान गन्धवाला और (२) कपूर के समान गन्धवाला। इनमें से गोमूत्र की-सी 
गन्धवाला ही श्रेष्ठ है। इसके भी दो भेद हँ--ससत्त्व और निःसत्त्व। ग्रीष्मऋतु 
में सूर्य के प्रचण्ड ताप से जब हिमालय अत्यन्त संतप्त हो जाता है, तब उसमें से पिघल- 
कर शिलाजीत रसरूप में बाहर निकलता है। कहा जाता है कि हिमालय के शिखर 
पर सोने , चाँदी और ताँबे की खानें हैं। सोने की खान से पिघलकर बहा शिलाजीत 
जपाकुसुम के समान लाल और भारी होता है। चाँदी की खान से पिघलकर बहा 
शिलाजीत रंग में कुछ पीछा और भारी होता है। ताँबे की खान से पिघलकर बहा शिला- 
जीत नीले रंग का, घन (गाढ़ा) और भारी होता है।' 

क्षार, अम्ल (कांजी) और गोमूत्र इन तीनों के साथ धोने से शिलाजीत शुद्ध होता 
है। शुद्ध करने की एक विधि यह भी है कि दूध, त्रिफला का काढ़ा, अके-द्रव (भांगरे 
का रस), इनमे से किसी एक द्रव को लोहे के पात्र में भरकर और उसमें शिलाजीत 
डालकर तेज़ धूप में रख दे। ऐसा करने पर शिलाजीत का श्रेष्ठ भाग ऊपर इकट्ठा 
हो जाता है और मल भाग नीचे आ जाता है। स्वेदन यंत्र में क्षार, अम्ल अथवा गुग्गुल 
के रस द्वारा एक घड़ी तक स्वेदन करने पर भी इसका शोधन होता है।* 


१. शिलाघातुद्विधा प्रोक्तो गोमूत्राओ रसायनः । 
कपूं रपुर्वकर्चान्यस्तत्राद्यो द्विविधः पुनः ॥ 
ससत्त्ववचेव निःसत्त्वस्तयोः पूर्वों गुणाधिकः । 
ग्रोष्मे तोतव्राकंतप्तेम्यः पादेमभ्यो हिमभूभृतः ॥ 
स्वर्ण रूप्याक गर्भेम्यः शिलाघातुविनिःसरेत्‌ । 
स्वर्ण गर्भगिरेजातो जपापुष्पनिभो गुरु: ॥ 
स॒स्वल्पतिक्तः सुस्वादु: परम तद्रसायनम्‌ । 
रूप्यगर्भगिरेजात मधुर पाण्डुरं गुरु॥ 
शिलाज पित्तरोगघ्नं विशषात्पाण्डरोगहत्‌ । 
ताम्रगर्भ गिरेजात नीलवर्ण घनं गुरु॥ (२॥१०२-१०६) 
२. क्षाराम्लगोजलंघौ त॑ शुद्ध्यत्येव शिलाजतु । 
शिलाघात्‌ च॒ दुग्धेन त्रिफलामार्कंबद्रवे: । 
लोहपात्रे विनिक्षिप्प शोघयेदतियत्नतः ॥ 
क्षाराम्लगग्गुलोपते: स्वेदनीयंत्रमध्यगे: । 
स्वेदिता घटिकामानाच्छिलाघातुविशुद्ध्यति ॥ (२११०-११२) 
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मतःशिला, गन्धक और हरताल के साथ शिलाजीत को मातुलुंग ( नीबू) के रस में * 
घोटकर गोला बनाकर आठ कण्डों की पुट देने से शिछाजीत की उत्तम भस्म बनती है।' 


शिलाजीत को द्रावणवर्ग और अम्लवर्ग की ओषधियों के साथ उत्तम प्रकार से 
खरल करके मूथा में रखकर कोयलों की तेज़ आँच देने पर शिलाजीत में से लोहे के समान 
सत्त्व निकलता है।* 

६. सस्यक (नीला थोथा )--कथा यह है कि गरुड़ ने अमृतपान के अनन्तर 
हलाहल विष भी पी डाछा । इसका परिणाम यह हुआ कि उसे मरकत (नीलगिरि) 
पंत पर वमन करना पड़ा । यह नीला-तीला वमन ही जमकर सस्यक या नील 
तुत्थ बन गया।'* 

नीला थोथा (तुत्थक) रक्‍तवर्ग की ओषधियों की भावना देकर शुद्ध किया जा 
सकता है। घी आदि स्नेह पदार्थों के साथ सात बार पका लेने पर भी इसके दोष दूर हो 
जाते हैं।* 

गन्थाइम (आमछासार गंधक) और टंकण (सुहागा) के साथ मिलाकर बड़हल 
के फल के रस में खरल करके मूषा में कुक्कुट पुट देकर तीन दिन में इसकी भस्म तैयार 
की जाती है।* 


सस्यक का चूर्ण और चौथाई भाग सुहागा दोनों को एकत्र खरऊहू करके एक दिन 


१. शिलया गन्धतालाभ्यां मातुलुंगरसेन च। 

पुटितों हि शिलाधातुर््रियतेष्ष्टगिरिण्डकः ॥ (२।११३ ) 
२. पिष्टं द्रावणवर्गेण सास्लेन गरिरिसंभवम्‌ । 

क्षिप्ता मूषोदरे रुद्धवा गाढंर्ध्मातं हि कोकिले: ॥ 

सत्त्व मुज्चेच्छिलाधातुस्तत्क्षणाल्लोहसबनिभम्‌ ॥ (२१११६) 
३. पीत्वा हालाहुू बान्त पीतामृतगरुत्मता। 

विषेणामृतयुक्तेन गिरी मरकता छूये । 

तद्वान्त हि घनीभूतं संजातं सस्यर्क खछू। (२॥११९ ) 
डे. ससस्‍्यक शुद्धिमाप्नोति रक्तवर्गेण भावितम्‌। 
स्नेहवर्गेण संसिक्त सप्तवारमदूषितम्‌ । (२।१२३-१ २४) 
लकुचतद्रावगन्धाइमटंकणन समन्वितम्‌ । 
निरुष्य सूषिकासध्य ज्ियते कोक्कुटे: पुरे: ॥ (२११२५) 


५ 


+ 
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रात करंजक तेल में भिगो दे। फिर उसका गोला बनाकर अंधमूषा में रखकर कोयले 
की आग दे, तो वीरबहूटी के समान लाल रंग का सत्त्व निकलेगा ।* 

७. चपला (संभवत: बिसमथ )--यह चार प्रकार की होती है--गौर, श्वेत, 
अरुण और कृष्ण । स्वर्ण के समान गौर और चाँदी के समान दवेत चपला पारे के बाँधने 
में विशेष हितकर है। अरुण और कृष्ण चपला आग में डालने पर लाख के समान पिघल 
जाती है। ये दोनों निष्फल और निरुपयोगी हैं। आग पर यह वंग (टिन ) के समान शीघ्र 
पिघल जाती है, इसलिए इसका नाम चपला रक्‍्खा गया है। चपला लेखन में सिद्ध 
है और शरीर-कर्म लोह-कर्म, दोनों में यह उपकारी है। यह पारे की सहायक एवं 
तिक्‍त, उष्ण और मधुर है। देखने में फिटकरी (स्फटिक) के समान स्वच्छ है, 
इसके रवे छ: कोणों के, चिकने एवं भारी होते हैं।* 

चपला के चूर्ण को नीबू, वन्ध्याककोटकी और अदरख के रस की भावना देकर 
शुद्ध किया जा सकता है। 

इसका सत्त्व निकालना हो तो इसे काँजी, वत्सनाभ और उपविपषों के काढ़े में खरल 
करके गोला बनाकर अंधमूषा में तपाना चाहिए। 

चपला धातु को उपर्युक्‍त ओषधियों में घोटकर, गोला बनाकर दराव संपुट में रख- 
कर ऊपर से कपरौटी करके गजपुट में फूँकने पर उत्तम भस्म बनेगी।'* 


१. सस्यकस्य तु चूर्ण तु पादसौभाग्यसंयुतम्‌ । 

करंजतेलमध्यस्थं दिनमेक॑ निघापयत्‌ ॥॥ * 

अंधमृषास्यमध्यस्थ ध्मापयत्‌ कोकिलत्रयम्‌ । 

इन्द्रगोपाकृतिइ्चेव सत्त्वं भवति शोभनम्‌ ॥ (२॥१२६-१२७) 
२. गौरः इवेतो5रुण: क्ृष्णश्चपलस्तु चतुविधः। 

हेमाभइचेंव ताराभो विशेषाद्‌ रसबंधनः ॥ 

शेषौ तु मध्यो लाक्षावच्छीघ्रद्रावों तु निष्फलों। 

वंगवद्‌ द्रवते वह्धौं चपलस्तेन कीतितः॥ 

चपलो लेखनः सिद्धों देहलोहकरो मतः। 

रसराजसहायः स्यथात्‌ तिक्‍्तोष्णमघुरों मतः॥ 

चपल: स्फटिकच्छायः: षडख्न: स्निग्धभों गुरु। (२१३५-१३८) 
३. जम्बीरकर्कोटकश्टृंगवेरेविभावनाभिइ्चपलस्य शुद्धि: । 

शल तु चर्णयित्वा तु धान्याम्लोपविषेविये:। 

पिण्ड बद्ध्वा तु विधिवत्पातयेच्चपलं तथा॥ (२।१४०-१४१) 
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४ रसक--( (8/8777८ ) --रसक (खपरिया) दो प्रकार का पाया जाता 
है--दर्दुर और कारवेल्लक दर्दुर। रसक सदल (पत्रों से युक्त ) और कारवेल्लक निर्देल 
होता है। सत्त्वपातन के लिए दर्दुर अच्छा माना गया है और औषध-कर्म में कारवेल्लक 
श्रेष्ठ है।' नागार्जुन के कथनानुसार पारा और रसक दोनों ही श्रेष्ठ और सिद्ध रस 
हैं, शरीरकर्म में और लोहकमं में दोनों का प्रयोग हो सकता है। रसाचार्य की 
चातुरी इस बात में है कि वह पारे और रसक दोनों को अग्नि-सह (अर्थात्‌ आग 
में न उड़नेवाला) बना ले ।* 

रसक का शोधन करना हो, तो इसे कड़वी तुम्बी के रस में पकाये, जब वह अच्छी 
तरह पच जाय और रस पककर सूख जाय, तो समझना चाहिए कि शोधन हो गया। 
इसका रंग पीला होता है।* 

खपरिया अग्नि में तपाकर नरमूत्र, अह्वमूत्र, मट्ठा या काँजी में बुझाया जाय 
तब यह शुद्ध हो जाता है ।* 

रसक का सत्त्वपातन प्राप्त करने की एक विधि इस प्रकार है---हलदी, त्रिफला, 
राल, सैंधा नमक, धूम, सुहागा और अरुष्क (भिलावा), प्रत्येक को खपरिया 
की मात्रा का एक चौथाई लेकर काँजी या नीबू के रस में खरलू करे। फिर वृन्ताकमूषा 
में इस मिश्रण का लेप करे और सुखा डाले । फिर उस मूषा के मुख के ऊपर मिट्टी का 
खपरा ढककर कोयले की आग में फूंके । जब मूषा में खपरिया (रसक ) गलकर पतला 
हो जाय और मूषा में से नीली, काली एवं इ्वेतरंग की लपटें निकलने लगें, तब 


बे 
+ 


रसको द्विविधः प्रोक्‍्तों द्दुरः कारवेल्लकः । 
सदलो दर्दुरः प्रोक्‍्तो निर्देल: कारवेल्लकः ॥ 
सत्त्वपाते शुभः पूर्वो द्वितोयह्चौषधादियु ॥ (२॥१४०-१४२) 
२. नागार्जुनेन संदिष्टौ रसइच रसकावुभो। 
श्रेष्ठोी सिद्धस्सों ख्याता देहलोहकरों परम्‌ ॥ 
रसदव रसकदचोभौ येनाग्निसहनौ कृत । 
देहलोहमयी सिद्धिर्दासी तस्य न संशयः॥ (२।१४४-१४५ ) 
३- कदुकालाबुनिर्यासे आलोडय रसक॑ पचत्‌ । 
शुद्ध दोषविनिमुक्त पीतवर्ण च जायते॥ (२१४६) 
४. नुमूत्र वाइइ्वमत्र वा तक वा कांजिकेब्थवा । 
प्रताप्प सज्जित सम्यक्‌ खपरं परिशुद्धधति॥ (२१४८) 
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सेंडसी से मूषा को पकड़कर अग्नि से बाहर निकाल ले और उसे उलटकर सत्त्व 
अलग कर ले। यह ध्यान रहे कि नाल न टूट जाय । ऐसा करने पर जो सरत्त्व 
निकलता है वह वंग के समान होता है। एक बार में सब सत्त्व नहीं निकल पाता, 
इसलिए तीन-चार बार प्रक्रिया दोहरानी चाहिए।* 


उपरस 


रसरत्नसमुच्चय के तीसरे अध्याय में ८ उपरसों और ८ साधारण रसों का उल्लेख 

है। आठ उपरस निम्न हैं--- 
गंधक, गेरिक (गेरू ), कासीस, कांक्षी (फिटकरी ), हरताल, मनःशिला, अज्जन 
और कंकुष्ठ । 

१. गन्धक--कथा है कि एक बार क्षीरसागर के तट पर क्रीड़ा करते-क रते पाव॑ती- 
जी को रज:स्राव हो गया और उससे उनके कपड़े लाल हो गये। पार्वती ने कपड़े वहीं 
छोड़ दिये और वे लहरों के साथ समुद्र में बह गये। पावंतीजी का यह रज ही क्षीर- 
सागर के मन्थन के समय अमृत के साथ गन्धक के रूप में प्राप्त हुआ। इसकी गन्ध से 
सभी दैत्य-दानव प्रसन्न हो उठे, इसी लिए इसका नाम गन्धक पड़ा। देवताओं ने कहा 
कि यह गन्धक पारद के वेधन और जारण में बड़ा उपयोगी होगा ।* 


१. हरिद्रात्रिफलारालासिधुधूर्म: सटंकण:। 
सारुष्करेब्च पादांशे: सास्‍्ले: संमर्य खर्पेरम्‌॥ 
लिप्त व्‌ ताकमृषायां शोषयित्वा निरुधष्य च। 
मूषां मुषोपरि न्‍्यस्थ खर्परं प्रधमेत्ततः ॥ 
खरे प्रदुते ज्वाला भवेज्नीला सिता यदि। 
तदा संदंशतो मूषां धृत्वा कृत्वा त्वघोमुखीस। 
शनेरास्फालूयेद्‌ भूसौ यथा नारे न भज्यते ॥ 
बंगाभ॑ पतितं सत्त्व समादाय नियोजयेत्‌ । 
एवं त्रिचतुरे्वारेः सर्व सत्त्वं विनिस्सरेत्‌ ५ (२।१५०-१५३) 

२. इवेतद्वीप पुरा देवि सर्वरत्नविभूषिते। 
सर्वकाममय रम्ये तौरे क्षीरपयोनिषे: ॥५५०४०+ 
एवं संक्रीडमानायाः प्राभवद्मसतं रजः । 
हेड 
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गन्धक तीन प्रकार का बताया गया है--(१) तोते की चोंच-सा छाल (उत्तम), 
(२) पीला (मध्यम), और (३) सफ़ेद (अधम ) । कुछ लोग गन्धक चार प्रकार का 
मानते हैं--हवेत, रक्त, पीत और कृष्ण । 

(क) इवेत गन्धक खड़िया के समान होता है। इसे खटिका कहते हैं। यह लेप 
करने और धातुओं के मारने में उपयोगी है। (ख) पीले रंग का गन्धक आमलूसार 
कहलाता है। इसका एक भेद शुकपिच्छ भी है। यह रस और रसायन के काम में 
श्रेष्ठ है। (ग) तोते की चोंच के समान छाल गन्धक शुकतुंड कहलाता है, यह धातु- 
कम में श्रेष्ठ माना गया है। (घ) कृष्ण वर्ण का गन्धक जरा-समृत्यु को नाश करने वाला 
और दुलभ है।* 

गत्धक शोधन की एक विधि इस प्रकार है--गन्धक को एक घड़ी पर्यन्त दूध में 
पकाकर पानी से धो डाले, पश्चात्‌ गाय का घी कड़ाही में चढ़ाकर उसमें गन्धक 


तद्रजोह्तीबव सुश्रोणि सुगन्धि सुमनोहरम्‌ ॥ 
रजसइ्चातिबाहुत्याद्रासस्ते रक्‍्ततां ययौ। 
तत्र त्यक्त्वा तु तद्वस्त्र सुस्नाता क्षीौरसागरे ॥ 
बुता देवांगनाभिस्त्वं कंछास पुनरागता। 
ऊमिभिस्तद्रजोवस्त्र नीत॑ सध्य पयोनिधेः ॥ 
एवं ते शोणितं भद्ग प्रविष्ट क्षीरसागरे। 
क्षीराब्धिमथन चेतदमृतेन सहोत्यितम्‌ ॥ 
निजगस्धेन तान्सर्वान्‍्हुष॑यन्सर्वदानवान्‌ 
ततो देवगरण्णरुक्तं गंधकार्यों भवत्वयम्‌ ॥ 
रसस्य बंधनार्थाथ जारणाय भवत्वलम। (३॥३-११) 
ये गुणाः पारदे प्रोक्‍्तास्ते चेवात्र भवंत्विति॥ 

१. स चापि त्रिविधो देवि शकचंचुनिभो बरः। 
मध्यमः पीतवर्ण: स्थाच्छक्लवर्णोड्घमः प्रिय ॥ 
चतुर्घा गन्धकों ज्ञेयो वर्णे: इवेतादिभिः खल । 
इवेतोष्त्र खदिका प्रोक्तो लेपन लोहमारणे ॥ 
तथा चामलसारः स्यादं भवेत्पीतवर्णवान्‌ । 
शुकपिच्छ: स एव स्थाच्छु ष्ठो रसरसायने ॥ 
रक्‍्तदच शुकतुंडाख्यों धातुवादबिघों बरः।॥ 
दुर्लभ: कृष्णवर्णश्व स जरामृत्युताशनः॥ (३११३-१६) 
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डालकर अग्नि पर पकाये । जब गन्धक गल जाय तब उसे वस्त्र से छान ले। इस प्रकार 
शुद्ध किये हुए गन्धक में से पत्थर का अंश और दूसरे अंश निकल जाते हैं। गन्धक का 
विष भी अपने आप घी में बिन्दुरूप से इकट्ठा हो जाता है।' रसरत्नसमुच्चय में 
गन्धक के अनेक रोगहर योग दिये हुए हैं। गन्धक से तैयार कुछ तेलों का भी 
वर्णन है । 

२. गरिक (२८४ ०८॥८)--गेरू या गैरिक दो प्रकार का बताया गया है-- 
पाषाणगैरिक और स्व गैरिक । पाषाणगैरिक कठोर और ताँबे के रंग का होता है 
और स्वर्णगैरिक लाल, स्निग्ध और कोमल होता है।'* दोनों प्रकार के गैरिक गाय के 
दूध में भावना देने से शुद्ध हो जाते है। नन्‍्दी नामक रसाचार्य का मत है कि गैरिक 
स्वयं सत्त्वरूप है, अत: इसका सत्त्व नहीं निकाछा जा सकता | परन्तु कुछ आचार्य 
काँजी और क्षार में पकाकर इसका सत्त्व निकालने का निर्देश करते हैं। यह सतच्त्व पारे 
के साथ मिल सकता है और गेरू की अपेक्षा अधिक गुणवाला है।* 

२े- कासीस (॥700 5१८ या छ्वाल्या शंधां० )--कासीस दो प्रकार 
का बताया गया है--( १) बालुकासीस और (२) पुष्पकासीस । बालुकासीस बालू 
के समान धूल-सा, काँजी, अगर और धुएँ के समान रंगवाला, उष्णवीर्य और 
विषनाशक है। यह झ्वेत कुष्ठ को दुर करता और बालों को रंगता है। पुष्पकासीस 


१. पयःस्विन्नो घटीमात्र वारिधोतों हि गन्धकः। 
गवाज्यविद्रुतो वस्त्राद्‌ गालितः शुद्धिम॒च्छति ॥ 
एवं संशोधितः सो$यं पाषाणानंबरे त्यजेत्‌ । 
घृते बिबं तुबाकारं स्वयं पिण्डत्वमेव च॥ (३॥२१-२२) 
पाषाणगरिक चेक द्वितीय स्वर्णयेरिकम्‌। 
पाषाणगैरिक प्रोक्‍र्त कठिन ताम्रवर्णकम्‌ ॥ 
अत्यन्तशोणित॑ स्निग्ध मसूर्ण स्वर्णंगेरिकम्‌ । 
स्वादु स्तिग्धं हिम नेत््यं कबाय॑ रक्तपित्तनुत्‌॥ (३४४६-४७) 
३. गेरिक तु गयां दुग्चेर्भावित शुद्धिमच्छति। 

गेरिक सत्त्वरूप हि नन्दिना परिकीतितम्‌ ॥ 

करप्युक्त॑ पतेत्सर्वं क्षाराम्लूस्विन्नगेरिकात्‌ । 

उपतिष्ठति सुतेद्धमेकत्वं गुणवत्तरम्‌॥ (३॥४९-५१) 


दए 
५ 
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गुणों में बालुकासीस से श्रेष्ठ है और यह भी बालों को काला करता है।' कासीस 
भाँगरे के रस में भिगोकर सुखा लेने से शुद्ध हो जाता है। फिटकरी के समान 
ही कासीस का भी सत्त्व निकालते हैं ।' 

४. तुबरी या फिटकिरी (/]ए०)--यह सौराष्ट्र देश में उत्पन्न होनेवाला 
एक पदार्थ है। यह बस्त्रों को रंगने और मंजीठ के रंग को पक्का करने (70767) 
के काम में आता है।' मजीठ का रंग और फिटकिरी का उपयोग यह महत्त्व 
की बात है। 

साधारण फिटकरी हलके पीले रंग की, भारी और स्निग्ध होती है। यह विष- 
ब्रण और कुष्ठ को नाश करनेवाली है। 

तुबरी या फिटकरी का एक भेद फुल्लिका भी है। यह फुल्लिका तौल में हलकी, 
शुञ्र वर्णवाली, स्निग्ध और स्वाद में खट्टी होती है। इससे लेप करने पर ताँबे की भस्म 
शीघ्र बन जाती है। 

तुव॒री तीन दिन तक काँजी में भिगोने से शुद्ध हो जाती है। क्षार और अम्ल के 
साथ खरल करके यदि इसका सत्त्वपातन करें तो इसका सत्त्व मिलेगा ।* 


न 
+ 


कासीस बालकाञोक पुष्पपूर्वमथापरम्‌ । 
क्षाराम्लागरुघ्माभ सोष्णवीय विषापहम्‌ ॥ 
बालुकापूर्वकासीसं शिवतन्नरष्न केशरञड्जनम्‌। 
पुष्पादिकासीससतिप्रद्ास्तं . . .क्चरञ्जनड्च ॥ (३१५२-५४) 
२- सकूद भज्भाम्बना क्लित्न कासीस निर्मल भवेत्‌। 

तुवरीसत्त्ववत्सत्त्वमेतस्यापि समाहरेत्‌॥ (३॥५५-५६) 
३. सौराष्ट्राइमनि संभूता मृत्स्ना सा तुबरी मता। 

बस्त्रेषु लिप्यते यासौ मंजिष्ठारागबंधिनी ॥ (३१६२) 
४. स्फटकी फुल्लिका चेति द्वितीया परिकोर्तिता। 

इईंषत्पीता गुरु: स्निग्धा पीतिका विषनाशिनी । 

ब्रणकुष्ठहरा सर्वकुष्ठघ्नी च विशेषतः ॥ 

निर्मारा शुत्रवर्णा च स्निग्धा साम्लापपरा मता। 

सा फुल्लातुवरी प्रोक्‍ता लेपात्ताञ्न चरेदयः ॥ (३॥।६३-६५) 
५. तुवरी कॉजिके क्षिप्ता त्रिदिनाच्छद्धिम॒च्छति । 
क्षारास्लेमदिता घ्याता सत्त्वं मुड्चति निश्चितम्‌ ॥ (३॥६७-६८) 
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गाय के पित्त की १०० भावना देकर कोयले की आग में फूंककर सत्त्व निकालने की विधि 
गोपनीय (अतिगुहछ्य ) बतायी गयी है।' 

५. हरताल--00[४४7०7६---यह दो प्रकार की होती है--स्वर्णपत्री (तपकी ) 
और पिण्ड (गृवरिया) । स्वर्णपत्री हरताल सोने के समान पीली-सी, भारी, 
स्निग्ध (चिकनी ) और पतले पन्नोंवाली एवं चमकदार होती है। पिड-हरताछ पत्र- 
रहित पिड के समान अथवा अल्प पत्रोंवाली और भारी होती है।* 

यदि स्वर्ण हरताल का शोधन करना हो तो इसे कूटकर कृष्मांड (कुम्हड़े) के रस में 
अथवा तिलों के क्षारयुक्त जल में या चूने के पानी में दोलायंत्र के द्वारा पकाना चाहिए।* 
यदि हरताल की भस्म बनानी हो तो ढाक की जड़ का शहद के समान घनीभूत कषाय 
बनाये और उसमें हरताल की तीन बार भावना दे। फिर भैंस के मूत्र मं घोटकर गोला 
बनाये। उसे फिर सम्पुट में रखकर कपरौटी करके दस उपलों की पुट दे। इस प्रकार 
१२ बार पुट देने से भस्म बन जायगी। 

हरताल का सत्त्व निकालने की विस्तृत विधि का भी उल्लेख किया गया है। हरताल 
और सुहागा दोनों के बराबर भाग लेकर कुलथी के क्वाथ, भैंस के घी और शहद के साथ 
घोटकर गोला बनाये और एक हाँडी में रख दे । उसके मुंह पर छेददार ढक्कन ढेँक दे । 
ढकक्‍्कन और हाँडी की सन्धियों को बन्द करके चूल्हे पर चढ़ाकर मन्द, मध्य और तीक्र 
अग्नि दे। जब उसमें से सफ़ेद धुआँ निकलने लगे (पहले नील और पीला धुँआ निकलता 
है और अन्त में सफ़ेद), तब ढककन के छेद को गोबर से अच्छे प्रकार बन्द कर दे। 


न 


« गोपित्तेन शातं वारान्‌ सौराष्ट्रीं भावयत्ततः। 
घमित्वा पातयेत्सत््वं क्रामणं चातिगुहठाकम्‌ ॥ (३॥६९) 

२. हरताल द्विधा प्रोक्‍्तं पत्राद्य॑ं पिण्डसंज्कम्‌ । 

स्वणंवर्ण गुरु स्निग्घतनुपत्र च भासुरम्‌ ॥ 

तत्पत्रतालक प्रोक्‍्त बहुपत्र रसायनम्‌। 

निष्पत्र पिण्डसद्शं स्वल्पसत्त्वं तथा गुरु॥ (३॥७०-७२) 
३. स्विन्न कृष्मांडतोय वा तिलक्षारजलेइपि वा। 

तोय वा च्‌णणसंयुक्ते दोलायंत्रेण शुद्ध्यति ॥॥ (३॥७४) 
डे. सघुतुल्य घनीभूते कषाये ब्रह्ममूलज। 
त्रिवारं तालक भाव्य पिष्टवा मृत्रेष्य माहिष ॥ 
उपलंदंशभनिर्देय पुर्ट रुदध्वाथ पेषयेत्‌ । 
एवं द्वादशघा पाच्य शुद्ध योगेषु योजयेत्‌ ॥ (३३७९) 
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हाँडी के स्वांगशीतल हो जाने पर उसको नीचे उतारकर ढक्कन का जोड़ तोड़ दे और 
हाँडी में जमे हुए सत्त्व को निकाल ले। 

सभी पाषाणों (मन:शिला, सोमल आदि ) के सत्त्व निकालने की इसी प्रकार अनेक 
विधियाँ हैं, जिनका विस्तारभय के कारण ग्रन्थकार ने केवल संकेत मात्र किया है।' 

६. मनःशिला--7२ ८४297--रसरत्नसमुच्चय में तीन प्रकार की मनःशिलाओं 
का उल्लेख है--(१) श्यामाड़ी, (२) कणवीरका और (३) खण्डाख्या । इनमें 
से श्यामांगी मन:शिला काली, लाल और थोड़ी-सी पीली, मिश्रित रंग की और 
वजन में भारी होती है। कणवीरका मनःशिला ताँवे के समान चमकदार और निर्गौ र 
(पीलापन-रहित) होती है। खण्डाख्या मन:शिला शीघ्र चूर्ण बन जानेवाली, अत्यन्त 
लाल और तौल में भारी होती है। सत्त्व की दृष्टि से श्यामांगी अधम और खण्डाख्या 
अति श्रेष्ठ है।' 

अगस्त के पत्तों के रस में सात दिन तक भावना देने से अथवा अदरख के रस में 
सात दिन घोटने से मनः:शिला शुद्ध होती है।* 


१. कुलित्यकवाथसौभाग्यमहिष्याज्यमधुप्लुतम्‌ । 
स्थाल्यां क्षिप्त्वा विदध्याच्च मल्लेन च्छिद्रयोगिना ॥ 
सम्यह निरुध्य शिखिन ज्वालयेत्कमर्वाधितम्‌। 
एकप्रहरमात्र हि रंप्रमाच्छाद गोमयेः ॥ 
यामान्‍्ते छिद्रमुद्घाट दुष्ट धूमे च पाण्डरे। 
शोतां स्थालों समुत्तायं सत्त्वमुत्कृष्य चाहरेत्‌ ॥ 
सर्वपाबाणसत्त्वानां प्रकाराः सन्ति कोटिशः। 
ग्रन्थविस्तरभीत्या5त्र लिखिता न मया खलु॥ (३॥८०-८३) 
२. मनःशिला त्रिधा प्रोक्‍्ता इ्यामाड्रो कणवीरका। 
खण्डाख्या चंति तद्॒पं विविच्य परिकथ्यते ॥ 
इयासा रक्‍ता सगौरा च भाराठ्या इ्यामिका मता। 
तेजस्विनी च्र निगौ रा ताम्राभा कणवोरका॥ 
चूर्गोभूताइतिरक्‍्तांगी सभारा खण्डपूविका । 
उत्तरोत्तरतः श्रेष्ठा भूरिसत्त्वा प्रकीतिता ॥ (३॥९१-९३) 
३. अगस्त्यपत्रतोयेन भाविताः सप्तवारकम्‌। 
श्टृंगवेररसेवाधपि विशुद्ष्यति मनःशिल्ा ॥ (३॥९६) 
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इसका सत्त्वपातन करना हो तो इसमें आठवाँ भाग मण्ड्र (जंग), गुड, गृग्गुल 
और घृत मिलाकर गोला बना लेना चाहिए, और सत्त्वपातन मूषा में रखकर इसे फूंक़ना 
चाहिए ।* 

७. अज्जन--अंजन पाँच प्रकार का बताया गया है--(क) सौवीराजब्जन 
(सादा सुरमा ), (ख) रसाञ्जन (रसौत), (ग) सत्रोतो5>जन (काला सुरमा), (घ) 
पुष्पांजन (श्वेत सुरमा) और (७) नीलांजन (नीला सुरमा) । 

सौवीरांजन अधिक धूम्रवर्ण का होता है। यह ब्रणों का शोधन करता है। रसांजन 
कुछ पीला होता है। स्रोतोज्जन (स्रोत:--अंजन) अथवा स्रोतांजन शीतल, स्निग्ध, 
कषाय (कसेला), लेखन में हिंतकारी आदि गृणोंवाला होता है। पुष्पांजन सफेद 
रंग का, स्निग्ध, शीतल और नेत्रों के सब रोगों को दूर करनेवाला होता है। नीलांजन 
भारी, स्निम्ध, नेत्रों के लिए हितकारी, स्वर्ण के मारने में गुणकारी और रस-कर्म में 
उपयोगी होता है।' 

भूृंगराज के रस में घोटने से सभी अंजनों का शोधन हो जाता है । मनःशिला के 
समान अंजन का भी सत्त्व निकाला जा सकता है।* 


१. अष्टमांशन किट्वेन गुडगुग्गुलुसपिषा। 
कोष्ठयां रुद्ध्वा दुढढं ध्माता सत्त्वं मुड्चेन्मनःशिला ॥ (३॥९८) 
२. सौवीरमसंजन प्रोक्‍्तं रसांजनमतः परम्‌। 
स्रोतो5|्जनं तदन्यच्च पुष्पाउ्जनकमेव च॥। 
नीलांजनं च॒ तेषां हि स्वरूपसिह वण्यंते। 
सौवीरमडजनं धूम्र रक्‍्तपित्तहरं हिमम्‌॥ 
विषहिध्माक्षिरोगध्न॑ ब्रणशोधनरोपणम्‌ । 
रसांजनं च पीताभं॑ विषवक्त्रगदापहम्‌ ॥ 
इवासहिध्मापहं वर्ण्य वातपित्ताख्ननाइनम्‌ | 
स्रोतो5ञजन हि स्निग्यं कषाय स्वादु लेखनम ॥ 
नेत्रयं हिध्माविषच्छादिकफपित्ताख्तररोगनुत्‌ ॥ 
पुष्पांजन॑ सितं स्निग्ध हि सर्वाक्षिरोगनुत्‌। 
अतिदु्धेरहिध्माध्न॑ विषज्वरगदापहम्‌ ॥ 
नीलांजन गुरु स्निग्धं नेत्य दोबत्रयापहम्‌। 
रसायन सुवर्णध्न लोहमार्दवकारकम्‌ ॥ (३॥१०१-१०६) 
३. अज्जनानि विशुध्यन्ति भुृद्धराजनिजद्रवे:। 
मनो द्वासत्त्ववत्सत्वमञ्जनानां समाहरेत्‌॥ (३।१०७-१०८) 
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स्रोतो5ञ्जन के कुछ विश्येष लक्षण भी लिखे हँ--यह आकार में वल्मीक (बाँबी) 
के अग्रभाग के समान होता है, तोड़ने पर भीतर से नील कमल के समान दीखता है, 
घिसने पर गेरू के समान लाली देता है। यह गोबर के रस, गोमूत्र, घी, मधु और चर्बी 
के साथ घोटा जाय तो पारे को बाँधनेवाला होता है।* 

८. कंकुष्ठ--हिमालय पर्वत के पादशिखरों पर यह उत्पन्न होता है। यह दो 
प्रकार का है--तालिकाख्य और रेणुक । नालिकाख्य कंकुष्ठ पीले रंग का, वजन में 
भारी, चिकना एवं श्रेष्ठ होता है। रेणुक कंकुष्ठ श्याम-मिश्रित, पीले रंग का, वजन 
में हलका और सत्त्वरहित होने के कारण हीन माना जाता है। 

कंकुष्ठ क्या है, यह कहना कठिन है। कुछ रसाचार्यों का कहना है कि हाथी के 
सद्योजात बच्चे का यह मल है। इसका रंग भी काला-पीला होता है। कुछ आचार्य 
घोड़े के तत्काल उपल्व बच्चे की नाल को कंकुष्ठ कहते हैं। इसका रंग सफ़ेंद-पीला 
मिश्रित होता है ।* 

कंकुष्ठ सोंठ के काढ़े में तीन बार भावना देने से शुद्ध होता है। यह स्वयं सतक्तवरूप 
है, इसलिए इसका सत्त्व नहीं निकाला जाता ।* 


१. वल्मीकशिखराकारं भंगे नीलोत्पलयुति । 
घुष्टं तु गेरिकच्छायं त्रोतोज लक्षयद्‌ प्रुवम्‌ ॥ 
गोशकृद्रसमूत्रषु घृतक्षौद्रयसासु च। 
भावितं बहुदस्तं च शीघ्र बध्नाति सूतकम्‌॥ (३।१०९-११०) 
२- हिमवत्पादशिखरे कंकरुष्ठमुपजायते। 
तत्रेक॑ नालिकाख्य हि तदन्यद्रेणुकं मतम्‌ ॥ 
पीतप्रभ गुरु स्निम्ध॑ श्रेष्ठ कंकुष्ठमादिमस्‌ । 
इयासपीतं रूघुत्यक्तसत्त्वं नेष्ठ हि रेणुकम्‌ ॥ 
केचिद्‌ वदन्ति कंकुष्ठ सच्योजातस्थ दन्तिनः । 
वर्चेश्च ध्यामपीताभं रेचनं परिकथ्यते ॥ 
कतिचित्तेजिवाहानां नाल कंकुष्ठसंज्ञकम्‌। 
बदंति ब्वेतपीतामं॑ तदतीव विरेचनम्‌॥ (३।११३-११६) 
३. कंकुष्ठ शुद्धिमायाति ज्िधा शुण्ठंब॒भावितम्‌ । 
सत्त्वाकर्षोष्स्थ न प्रोक्‍्तो यस्मात्सत्वमयं हि तत्‌॥ (३३१२१-१२२) 
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साधारण रसें 


महारसों और उपरसों के अतिरिक्त रसरत्नसमुच्चय ने आठ साधारण रसों का 
उल्लेख किया है--कंपिल्ल, गौरीपाषाण, नवसागर, कपदं, वक्तिजार, गिरिसिन्दूर, 
हिंगूल और मुद्दारछंग । इन साधारण रसों की उपयोगिता नागार्जुन आदि रसाचार्यों 
ने भी स्वीकार की है।' 

१. कपिल्‍ल या कबीला--यह ईट के चूर्ण के समान और चमकदार होता है 
तथा सौराष्ट्र देश में पाया जाता है। यह प्रबल रेचक है।' 

२. गौरीपाषाण, सोमल या संखिया ((ज्ांतं८ ० आ5८ायं८)--यह तीन 
प्रकार का होता है-- (क) पीछा, हलदी के समान रंग का, (ख) स्फटिक के समान 
चमकदार एवं कठिन और (ग) शंख के समान सफेद तथा चमकदार । इसका शोधन 
करना हो तो एक बड़ा करेला ले, करेले के भीतर का गूदा निकाल ले और उसमें 
गौरीपाषाण के छोटे-छोटे टुकड़े रखकर सूत से बाँध दे । फिर दोलायंत्र द्वारा एक 
प्रहर तक इसका स्वेदन करे (पकाये) । हरताल के समान इसका शुभश्रवर्ण का सत्त्व 
भी प्राप्त किया जा सकता है। तीनों प्रकार के संखियाओं में पीला सबसे श्रेष्ठ है।' 

२. नवसागर या नवसार (नौसादर)--$92/ 27777079८--करीलरू और पीलू 
वृक्ष की लकड़ियों को अग्नि में जलाकर और उस राख को पानी में अच्छी तरह मिला 
कर रख दिया जाय, जब राख नीचे बैठ जाय तो ऊपर का पानी छानकर या निथार- 
कर निकाल ले और इस पानी को पकाये। पानी जल जाने पर जो क्षार बच रहता है 
उसे नवसार कहते हैं। इसी का नाम चुल्लिका लवण भी है। ईटों के पकाने में भटठों 
के नीचे से जो हलके पीले रंग का चूर्ण मिलता है वह भी नवसार या चुल्लिका लवण 


१. कम्पिललड्चपलों गौरीपाषाणो नवसारकः । 

कपदों वह्विजारक््व गरिरिसिदुर्रहिगुल्ौं॥ 

सद्दारश्छृंगसित्यष्टोी साधारणरसाः स्मृताः। 

रससिद्धिकराः प्रोक्‍ता नागाजुनपुरःसरेः ॥ (३॥१२६-१२७) 
२. इष्टिकाचूर्णसंकाशव्चान्द्रकाद्योपतिरेचनः । 

सौराष्ट्रदेश चोत्पन्न: स हि कंम्पिल्लकः स्मृतः ॥ (३।१२८) 
३. गौरीपाषाणकः पीतो विकटो हतचूर्णकः। 

स्फटिकाभवच हांखाभो हरिद्राभस्त्रयः स्मृताः ॥ 
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है (कुछ रसायनाचाये विड को भी चुल्लिका लवण कहते हैं) । चुल्लिका लवण पारे 
के जारण और धातुओं के द्रावण (गलाने ) में उपयोगी है।' 

४. बराटिका (कप) या कौड़ी--यह कुछ पीले रंग की और पीठ पर गाँठदार 
होती है एवं आक्रति में दीघ॑वृत्त के समान । इसका नाम चराचर भी है। डेढ़ निष्क 
(६ माशे ) की कौड़ी उत्तम, एक निष्क की मध्यम और पौन निष्क की अधम मानी 
गयी है। यह पारे के जारण में उपयोगी है, विडद्गब्यों में भी इसकी महत्ता है। जो 
कौड़ी पीली और ग्रन्थिल नहीं है, उसे बराट कहते है । सभी प्रकार की कौड़ियों को 
एक प्रहर तक काँजी में पकाया जाय, तो वे शुद्ध हो जाती हैं ।* 

५. वह्लिजार, अग्निजार, ससुद्रफेन या समुद्रफल (अम्बर )--समुद्र में अग्निनक्र 
नामक एक जलूचर होता है, उसका जरायु लहरों से बहकर किनारे पर आ जाता है 
और सूख जाता है। इसी का नाम अग्निजार है। यह पारद के जारण में उपयोगी है। 


पूर्व: पूर्वों ग्‌णे: श्रेष्ठ: कारवल्लीफले क्षिपत्‌। 

स्वेदयेद्‌ दंडिकामध्य शुद्धो भवति मूषकः ॥ 

तालवद्‌ ग्राहयेत्सत््वं शुद्ध शुत्ल॑ प्रयोजयेत्‌ । 

रसबंवक्तरः स्तिग्घो दोबध्तो रसवीयंकृत्‌ ॥ (३१३०-१३३) 
१. करोरपीलुकाष्ठेषु पच्यमानंषु चोदभवः। 

क्षारोइसो नवसारः स्थाच्चुल्लिकालवणाभिधः ॥ 

इष्टिकादहन जात॑ पाण्डुरं लवणं रूघु। 

तदुक्‍तं नवसाराख्यं चुल्लिकालव्णं च तत्‌ ॥ 

रसेद्रजारण लोहद्रावणं जठराग्निकृत्‌। 

गुल्मप्लीहास्यशोषध्न॑ भुक्तमांसादिजारणम्‌ । 

विडारूप च त्रिदोषध्नं चुल्लिकालूवर्ण सतस्‌ ॥ (३॥१३४-१३६) 
२. पीताभा ग्रन्थिका पृष्ठे दीर्घवृत्ता वराटिका। 

रसवेजेधविनिदिष्टा सा चराचरसंज्ञिका ॥ 

सार्धनिष्कभरा श्रेष्ठा निष्कभारा च सध्यमा। 

पादोननिष्कभारा च कनिष्ठा परिकीतिता ॥ 

रसेन्द्रजारण प्रोक्‍्ताः विडब्रव्येषु शस्यते । 

तदन्ये तु बरादाः स्थ॒ुगरवः इलेष्मपित्तला: ॥ 

वराटाः काड्जिके स्विन्ना याम्राच्छुद्घिसवाप्न॒यः॥ (३३१३७-१४१) 
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यह समूद्र के क्षार से स्वयं शुद्ध हो जाता है, इसलिए इसके शोधन का और विधान 
आवश्यक नहीं समझा गया।* 

६. सिन्दूर, गिरिसिन्दूर---५०7र07--यह हिमालय, विन्ध्य आदि पवतों 
के छोट-छोट पत्थरों में लाल शुष्क चूर्ण के समान मिलता है। इसी लिए इसे गिरि- 
सिन्दूर कहा जाता है। यह भी पारे के बन्धन में उपयोगी है।* 

७. हिंगुल, सिगरफ या दरद--(शंग200--यह दो प्रकार का होता है-- 
(१) शुकतुण्ड (तोते की चोंच-सा लाल)और (२) हंसपाद (जिसमें प्रवाल या मूंगे 
का-सा लाल रंग और सफ़ेद रेखाएँ होती है ) । शुकतुण्ड को चर्मार भी कहते हैं । 
यह हीन गुणों का है और हंसपाद श्रेष्ठ माना गया है। हिंगुल में से निकला हुआ पारा 
उस पारे के समान गुणकारी है जो गन्धक द्वारा जीणं कर दिया गया हो । 

हिंगुल को अदरख या बड़हल के रस की सात भावना देकर शुद्ध किया जा सकता 
है। यदि इसे आग में तपाकर भेड़ के दूध या अम्लवर्ग के पदार्थों के रस की भावना दी 
जाय तो सुवर्ण के समान रंग का अथवा उत्तम केसर के रंग का हो जाता है। 

हिंगूल को तियेक्पातन यंत्र में डालकर उड़ायें तो इससे पारा प्राप्त होता है जिसे 
जलाशय में इकट्ठा कर सकते हैं ।* 


१. समुद्रेणाग्निनक्रस्य जरायुबंहिरुज्ञितः: । 

संशुष्की भानृतापेन सोइग्निजार इति स्मृतः ॥४** 
वर्धतो रसदवीयंस्थ दीपनो जारणस्तथा। 
यदब्धिक्षारसंशुद्धस्तस्माच्छुद्धितं हीष्यते ॥ (३॥१४२-१४४) 
सहागिरिष्‌ चाल्पीयः पाषाणांत:स्थितो रसः। 
शुष्कशोणः स निर्दिष्टो गिरिसिन्दूरसंज्ञया॥ 

त्रिदोषदसन भेदि रसबंधनमग्रिमम्‌ ॥ (३॥१४५-१४६) 
हिगुलः शुकतुण्डाख्यों हंसपादस्तथापरः । 

प्रथमो5ल्पग्‌ णस्तत्र चर्मारः स निगद्यते ॥ 

इवेतरेख: प्रवालाभो हंसपादः स ईरितः। 

हिंगुलः सर्वदोषध्नो दीपनोइतिरसायनः 0 

सर्वेरोगहरो वृष्यो जारणायातिशस्यते। 

एतस्मादाहतः सुतो जो्णगन्धसमों गुणः ॥ 

सप्तकृत्वा554 कद्रावेलंकुचस्थांबुनाईपि वा । 


हु 


न्ध्प 
ट 
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८. महारश्यृंग या मुरदासंग--यह गुजरात प्रदेश में आबू पर्वत के समीप पाया 
जाता है। यह सदल (पत्र अलग-अलग) और पीले रंग का होता है। इसमें से सीसे 
के समान सत्त्व प्राप्त होता है। यह पारे को बाँधता है। इसका लेप करने से बाल 
काले होते हैं।' 

राजावतं--उक्त आठ साधारण रसों के अतिरिक्त रसरत्नसमुच्चय, बम्बई संस्क- 
रण, के इसी तीसरे अध्याय के अन्त में राजावरते या लाजवद (9.75 22) का भी 
उल्लेख किया गया है। यह हलकी लाली लिये हुए चटक नीलिमा मिश्रित प्रभा का होता 
है। भारी और चिकना राजावत्तं श्रेष्ठ माना गया है और अन्य गुणोंवाला मध्यम है। 

नींबू के रस, गोमूत्र और यवक्षार के मिश्रणों में दो-तीन बार स्वेदन करके 
राजावरत्त शुद्ध किया जा सकता है। 

इसकी भस्म बनानी हो तो राजावतं और गन्धक को नीबू के रस में पीसकर 
सम्पुट में रखकर गजपुट में फूंकना चाहिए । इस प्रकार सात पुट देने पर इसकी 
भस्म बन जायगी। 

इसका सत्त्व इस प्रकार निकाछा जा सकता है--राजावतं और मनःशिला को 
बराबर मात्रा में घी में घोट ले, फिर भैंस के दूध में पकाये। जब गाढ़ा हो जाय तो उसमें 
सुहागा (सौभाग्य) और पंचगव्य (दूध, दही, घी, गोमय, गोमूत्र) मिलाकर गोला 
बना ले। इस गोले को मूषा के भीतर खदिर के कोयले द्वारा फूके । 

राजावतें के समान गेरू का भी सत्त्व प्राप्त हो सकता है। राजावत॑ का सत्त्व 
पीला और गेरू का छाल होता है।' 


शोषितो भावयित्वा च निर्दोषो जायते खल ॥ 

किमत्र चित्र दरदः सुभावितः क्षीरेण मेष्या बहुशो5स्लवर्गे: । 

एवं सुवर्ण बहुघरमंतापितं करोति साक्षाद्‌ वरकुंकुमप्रभम्‌ ॥॥ 

दरदः पातनायंत्र पातिततच जलाशय । 

तत्सत्त्वं सूतसंकाश जायते नात्र संशयः॥ (३।१४७-१५४) 
१. सदल पीतवर्ण च भवेद्‌ गुर्जरमण्डले। 

अबृंदस्यथ गिरेः पाइवें जात॑ मुद्दारश्यृंगकम्‌ ॥ 

सीससत्त्वं गुरु इलेष्मशमन पंगदापहम्‌। 

रसबंघनमुत्कृष्ट केशरञ्जनमृत्तमम्‌ ॥ (३।१५५-१५६) 
२. राजावतोइल्परक्तोरुनीलिमामिश्चितप्रभ: । 

गरुइल ससृणः श्रेष्ठस्तदन्‍्यों मध्यमः स्मृतः ॥** 


रसरत्नसमुच्चय में रसायन का विस्तार पु४१ 


मणि एवं रत्न 


रसरत्नसमुच्चय के रचयिता की धारणा के अनुसार पारे का बन्धन मणियों द्वारा 


भी किया जा सकता है। ये रत्न या मणि इस प्रकार हैं-- (१) वेक्रान्त, (२) सूर्य- 
कान्त, (३) हीरक, (४) मुक्ता, (५) मणि, (६) चन्द्रकान्त, (७) राजावत्तं 


और 


(ख) 


(८) गरुडोद्गार (पन्मा)। इनके अतिरिक्त (क) पुष्पराग (पुखराज), 
महानीरलू, (ग) पद्मराग (माणिक्य), (घ) प्रवाल (मूँगा), (ड-) 


वैड्ये या वेदूय॑ (लहसुनिया) और (च) नीलम भी मणि माने गये हैं। इनमें से 
पद्मराग, इन्द्रनील (महानील), मरकत (पन्ना), पुष्पराग और वज्ञ (हीरा) 
ये पाँच रत्न सर्वोत्तम हैं। 


१. माणिक्य (लाल), २. मुकता (मोती), ३. विद्रुम (मूँगा), ४. वाक्ष्ये 


(पन्ना), ५. पुष्प (पुखराज), ६. भिदुर (हीरा), ७. नील, ८. गोमेद, ९. वेड़यं, 
ये क्रमशः १. सूर्य, २. चन्द्र, ३. मंगल, ४. बुध, ५. गुरु, ६, शुक्र, ७. शनि ८. राहु 
और ९. केतु, इन नव-प्रहों के नव-रत्न हैं ।* 


निबूदरवे: सगोमूत्रे: सक्षारें: स्वेदिता: खलु। 
द्वित्रिवारेण शुद्॒ध्यन्ति राजावर्तादिधातवः ॥ 
शिरीबपुष्पादंरसे राजावतं विज्योधयत्‌ ॥ 
लुंगांबुगंधकोपेतो राजावत: सुचूर्णितः । 
पुटनात्सप्तवारेण राजावर्तों मृतो भवेत्‌ ॥ 
राजावतंस्यथ चूर्ण तु कुनटीघृतमिश्रितम्‌ । 
विपचेदायसे पात्र महिषीक्षीरसंयुतम्‌ ॥ 
सौभाग्यपंचगव्यन॒पिण्डीबद्ध तु कारयत। 
ध्मापितं खदिरांगारे: सत्त्वं मुक्चति शोभनम्‌॥ 
अनेन क्रमयोगेन गेरिकं विमल भवेत्‌। 
ऋमात्पीतं च्‌ रक्‍तं च॒ सत्त्व पतति शोभनम्‌ ॥ 
(३।१४९-१५६, बम्बईसंस्करण ) 
सणयो5पि चर विज्ञेयाः सुतबन्धनकारकाः । 
वेकरान्तः सुर्यकान्तशत होरक॑ मौक्तिक॑ सणिः ॥ 
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साणिक्य (सानिक, लालया चन्नी)--रेप्रॉ/ए--यह दो प्रकार का होता है-- 
(१) पद्मराग या छाल रंग का, (२) नीलगंधि (थोड़ी-सी नीली आभा लिये हुए) । 
यदि ये स्निग्ध, स्वच्छ, भारी या वज़नदार, गोल या आयत (लम्बे) और समगुणों 
के हों तो श्रेष्ठ हैं। जो छिद्रयुक्त, ककंश, मलिन, रूक्ष (रूखे), आर-पार साफ न 
दीखनेवाले, चिपटे, हलके और टेढ़े होते हैं वे इन आठ दोषों से युक्त एवं अधम 
माने गये हैं । 

२. मौक्तिक (मोती )--?८४४--चित्ताकर्षक, झवेत, हलका, चिकना, 
किरणों के समान, निर्मेल, बड़ा, तोय-प्रभ (आबदार) और गोल, इन नौ गुणोंवाला 
मोती शुभ और श्रेष्ठ माना गया है। जो मोती रूक्ष, निर्जंड (बिना आब का ), श्याव 
(जिसमें काली झाँई दीखे ), ताम्राभ (ताँबे के से रंग का), लवण के समान धु धला, 
आधा शुश्र, विकट (टेढ़ मेढ़) और गाँठदार, इन दोषों से युक्त हो वह अधम है।* 

३. प्रवाल, विद्रम या सूँगा---(०072--वह मूंगा श्रेष्ठ है जो पके बिम्बफल के 
समान लाल हो, गोल हो, अवक्र (टेढ़ा-मेढ़ा न हो ), स्तिग्ध (चिकना ), अनब्रणक (बिना 


चन्द्रकांतस्तथा चेव 'राजावतंद्च सप्तमः । 

गरुडोद्गारकद्चेव ज्ञातव्या सणयस्त्वमी ॥ 

पुष्परागों गोमेदरच पद्मराग: प्रवालकम्‌ । 

वेंड्य च तथा नील एतेषपि समणयो मताः ॥ 

यत्नतः संगृहीतव्या रसबन्धस्थ कारणात्‌ ॥ 

पद्मराग्रेंद्नीलाख्या तथा मरकतोत्तमः । 

पुष्पराग: सवज्चाख्यः पंचरत्नवराः स्मृताः ॥॥ 

साणिक्यमुक्ताफल विद्रुमाणि ताक्ष्यं च पुष्पं भिदुरं च नीलम्‌। 

गोमेदक॑ चाथ विड्रक॑ च ऋ्रमेण रत्नानि नवग्रहाणाम्‌ ॥ (४।१-६) 
१. साणिक्य पद्मयरागाख्य द्वितीय नीलगंधि च। 

कुशशयदलूच्छायं स्वच्छ स्निग्धं गुरु स्फूटम ॥ 

वृत्तायतं सम गात्र साणिक्यं श्रेष्ठमुच्यते ॥. . . 

रम्ध्रकाकेश्यमालिन्यरौक्ष्यावेशग्यसंयुतम्‌ । 

चिपिट लरूघुवर्क च माणिक्यं दुष्टसष्टथा॥ (४९-१२) 
२. ह्वादि इवेतं रूघ्‌ स्निग्घं रश्मिवन्नि्मल महत्‌। 

ख्यातं तोयप्रभ वृत्तं मौक्तिकं नवधा शुभस्‌ ॥ 


रसरत्नसमुच्चय में रसायन का विस्तार पुड॑रे 


क्षत का) और स्थूल हो। अधम मूँगा वह है जो पाण्डुर (पीला), धूसर, पतला, 
सब्रण (क्षतयुक्त ), कोटरान्वित (रेखावाला ), हुलका और सफ़ेद रंग का हो ।* 

४. ताक्ष्यं या पच्ना---]37727३0 अच्छा पन्ना वह है जो हरे रंग का, भारी, 
स्निग्ध, उज्ज्वल किरणोंवाला, चिकना, तेजयुक्त और सुडौल अंगवाला, इन सात 
गुणों से युक्त हो। इसके विपरीत निक्ृष्ट वह है जो कपिल (भूरे), नील, पांड, 
कृष्ण आदि रंगों का, ककंश, हलका, चिपटा, टेढ़ा-मेढ़ा और रूक्ष हो ।* 

५. पुष्पराज या पुखराज--7'0992--अच्छे पुखराज में ये आठ गृण होते 
हँ--भारी, स्निग्ध, स्वच्छ, स्थूछ (मोटा), सम, मृदु, कणिकार के फूल के समान 
आभायुक्‍्त औरमसूण (कर्कशता-रहित) । इसके विपरीत निष्प्रभ, कर्कंश, रूक्ष, 
पीत-इयाम सिश्चित रंग का, नतोन्नत (कहीं ऊँचा-कहों नीचा), कपिश,- कपिल और 
पाण्डु रंग का पुखराज त्यागने योग्य है।* 

६. हौरा या वच्य--9977076--यह तीन प्रकार का होता है--नर हीरा, 
नारी हीरा और नपूंसक हीरा, जिसमें नर सर्वश्रेष्ठ और नपुंसक परम अधम है। 
नर जाति के हीरे में आठ अख््र (कोने) या आठ फलक और छ: कोण होते हैं, यह 
अति तेजस्वी होता है, इंद्रधनुष अथवा कमल के समान और वारि-तर (जल में तैरने- 


रुक्षांगं निर्जेल इ्याव तास्राभ लूवणोपमम्‌ । 

अधेशुकह्नं च विकरटं ग्रन्थिल मौक्तिकं त्यजंत्‌॥ (४१४, १६) 
१. पक्‍्वबिम्बफलच्छायं वृत्तायतवक्रकम्‌ । 

स्तिग्धसन्नरणक स्थूल॑ प्रवाल सप्तधा शुभम्‌। 

पाण्डुर धूसर रूक्ष सत्रणं कोटरान्वितम्‌। 

निर्भार शुश्रवर्ण च प्रवारू नेष्यतेः्ष्टथा॥ (४।१८-१९) 
२. हरिद्वर्ण गुरु स्निग्ध स्फुरद्रश्मिचयं शुभम्‌। 

ससृण भासुर ताक्ष्य गात्रं सप्तगु्ण मतस्‌ ॥ 

कपिल कर्कंशं नील पाण्डु कृष्ण मलान्वितस्‌। 

चिपिटं बिक रूक्ष लघु ताक्ष्य न शस्यते॥ (४२१-२२) 
३. पुष्परागों गुरुः स्निग्धः स्वच्छ: स्थूलः समो मृदुः। 

कणिकारप्रसुताभो मसृणइच शुभोउ्ष्टधा। 

निष्प्रभ ककंश रूक्ल॑ पीतद्याम॑ नतोन्नतम्‌। 

कपिशं कपिल पाण्ड पुष्परागं परित्यजत्‌॥ (४॥२४-२५) 


प्डढ प्राचोन भारत स रसायन का विकास 


वाला) होता है। चिपटा, वर्तुल (गोल) या लम्बा हीरा स्त्री जाति का होता है, एवं 
गोल, कुंठित कोणवाला और भारी हीरा नपुंसक कहलाता है।' हीरे की भस्म पारे के 
बाँधने या मारने और पारे के साथ मिश्रित होकर पारे के गुणों को प्रदीप्त करने 
में उपयोगी है।' सभी रत्नों में पाँच सामान्य दोष बताये जाते हँ---ग्रास, त्रास, बिन्दु, 
रेखा और जलूगभंता ।* 

यदि कुलित्थ के क्वाथ में या कोद्व (कोदों) के क्वाथ में एक प्रहर तक दोला- 
यंत्र में हीरे का स्वेदन किया जाय, तो यह शुद्ध हो जायगा।* 

हीरे की भस्म बनाने की कई विधियाँ कही गयी हैं :--(१) हीरे के चूर्ण को 
खटमल के रुधिर में चार बार भावना देकर, फिर उसे छछुँदर के मांस में रखकर और 
चारो तरफ से उसे लपेटकर ऊपर से कपरौटी करके ३० बार वाराहपुट दे, फिर हीरे के 
चूर्ण को एक मूषा में रखकर कोयले की आग में तपाकर कुलित्थ के क्वाथ में बुझाये। 
इस प्रक्रिया को सौ बार दोहराने से हीरे की भस्म तैयार होती है।* 

(२) मनःशिला को कुलित्य के क्वाथ और बड़हल के फलों के रस में खूब खरल 


१. वजह्च च त्रिविध प्रोक्त नरो नारी नपुंसकम्‌ । 
पूर्व पूर्व॑सिह श्रेष्ठ रसवीयंविपाकतः॥ 
अष्टास्रं वाउष्टफलकं॑ षट्कोणमतिभासुरम्‌। 
अंबुदेन्द्रवनुर्वा रितरं पुंबज्त्रमुच्यते ॥ 
तदेव चिविटाकार स्त्रीवर्न॑ वर्तुंलायतम्‌ । 
वर्तल कुण्ठकोणाग्र किचिद्ग्रु नपुंसकम्‌ ॥ (४॥२७-२९) 
२. सुतेन्द्रबंधवव सदगुणकृत्‌ प्रदीपन मृत्युझुजयं तदमृतोपममेव वज्ञम्‌ ॥ (४३३) 
३. ग्रासस्त्रासरच बिदृश्च रेखा च जलगर्भता। 
सर्व रत्नेष्वमी पंच दोबाः साधारणा मताः॥ (४॥३४) 
४. कुलत्थक्वाथक स्विन्न कोद्रवक्‍्वथितेन वा। 
एकयामावधि स्विन्न वज्ञं शुध्यति निश्चितम्‌ ॥ (४३५) 
५. वज्त्र॑ मत्कुणरक्‍्तेन चतुर्वार विभावितम्‌। 
सुगंधिमूषिकामांसबर्तितं: परिवेष्दय च ॥ 
पुरे त्पुरै बे राहाख्येस्त्रिशद्वारं ततः परम्‌। 
ध्मात्वा ध्मात्वा शत वारान्कुरृत्यक्वाथके क्षिपत्‌ ॥ 
अन्येरुक्तः दातं वारान्कतंव्योध्यं विधि: क्रमात्‌॥ (४।३६-३७) 
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करके उसका एक मूषा के भीतर लेप कर, उसमें हीरे को रखकर ऊपर से कपड़-मिट्टी 
करके सुखा ले, फिर वनोपलों (कंडों) से गजपुट में तपाये, इस प्रकार आठ पुट दे। 
फिर हीरे को कोयलों की आग में तपाकर शुद्ध पारे में बुझाये। ऐसा सौ बार करने पर 
पानी पर तेरनेवाली भस्म तैयार होती है।' 


(३) सत्यवादी सोमसेनानो की विधि--सोमसेनानी ने अपने प्रत्यक्ष अनुभव 
से हीरे के मारण की निम्न विधि बतायी है--खटमल के रुधिर का हीरे के ऊपर 
लेप करके सुखा दे, दुबारा लेप कर फिर सुखाये, इस प्रकार सात बार करे। तदनन्तर 
हीरे को कोयले की आँच पर खूब तपाकर कासमर्द (कर्सांदी) के रस से भरे लोहे 
के पात्र में बुझाये। यह क्रिया भी सात बार करे। ऐसा करने पर हीरे की भस्म 
तैयार होगी ।* 

(४) रसाचाय॑ ब्रह्मज्योति की विधि--क्षी रकाकोली के कन्द के साथ हीरे को 
दिनभर खूब घोटकर तेज़ धूप में सुखाये, तब जैसे ज्ञान की ज्योति में कर्म भस्म होते हैं 
उसी प्रकार वज्च की भस्म बन जाती है।'* 

हीरे की भस्म (३० भाग), स्वर्णभस्म (१६ भाग), चाँदी की भस्म (८ भाग), 
सितामृत (११ भाग), अभ्रक (चौथाई भाग), ताप्यक या स्वर्णमाक्षिक भस्म 


१. कुलत्थक्वाथसंयुक्तलकुचद्रवपिष्टया । 
शिलया लिप्तमूषायां वज्न् क्षिप्त्वा निरुध्य च॥ 
अष्टवार  पुटेत्सम्यग्विशुष्केद्च बनोत्पलेः। 
शतवारं ततो ध्मात्वा निक्षिप्तं शुद्धपारदे॥ 
निदिचतं ख्रियते वर्ज्ञ भस्मवारितरं भवेत्‌ ॥ (४३८-३९) 
२. सत्यवाक्‌ सोमसेनानोरेतद्‌ वज्ञस्य मारणम्‌। 
दुष्टप्रत्ययसंयुक्तमुक्तवान्‌ रसकौतुकी ॥ 
विलिप्तं मत्कुणस्थाल्रें: सप्तवारं विश्योषितम्‌। 
कासमर्द रसापूर्ण छोहपात्र निवेशितम्‌ ॥ 
सप्तवारं परिध्मातं वज्ञभस्म भवेत्खलु ॥ (४।४०-४२) 
हे. ब्रह्मज्योतिम्‌ नीनद्रेण ऋमोध्यं परिकीतितः। 
नोलज्योतिलंताकंदे घृष्ठं घर्मं विशोषितम ॥ 
वज्ञ भस्मत्वमायाति कर्मवज्ज्ञानवह्िना ॥ (४।४२-४३) 
३े५ 
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(८ भाग) और वेक़रान्त भस्म (६ भाग)--इन सबको साथ-साथ खरल करके एक 
वज्जरसायन बनता है।* 

७. नीलूमणि या नोलूम--5$97977०--यह दो प्रकार का होता है; जलनील 
और इन्द्रनील, जिनमें इन्द्रनील श्रेष्ठ है। जलनील में सफेदी-मिश्रित नीली आभा 
होती है और यह हलका होता है। इन्द्रनीछ कालिमा-मिश्रित नीली आभावाला अर्थात्‌ 
गहरा नीला होता है और यह कुछ भारी होता है। सर्वोत्कृष्ट नीलम में ये सात गुण 
होने चाहिए-एकच्छाय (एक-सा रंग), गुरु (भारी), स्निग्ध (चिकना ) , स्वच्छ, गोल 
(पिंडित विग्रह), कोमल और बीच में अति ज्योतिमय (मध्योल्लसज्ज्योति:) । हीन 
कोटि वाले जल-नील के सात लरक्षण ये हैं--कोमल (तेजहीन), विहित (विविध 
रंगों से मिश्चित), रूक्ष, निर्भार (हलका), रक्तगंधि (भीतर से छाली लिये ), चिपटा 
और बहुत सूक्ष्म ।* 

८. गोसेद या लहसुनिया--गाय की चरबी के समान इसका रंग होता है, जैसा कि 
इसके नाम से स्पष्ट है। अच्छे गोमेद के आठ लक्षण ये हैँ-साफ़, गोमूत्र के समान छाया- 
वाला, स्वच्छ, स्निग्ध, सम, भारी, निर्देल, मसुण (कोमल) और दीप्त। इसके 
विपरीत विच्छायी, लघु, रूखे अंगोंवाला, चिपटा, पटलों से युक्त (पर्त्तदार), निष्प्रभ, 
पीले काँच की-सी आभावाला, ये गुण ब्रे गोमेद के हैं।'* 


१. त्रिशदृभागमितं हि वज्तरभसितं स्वर्ण कलाभागिकम्‌ , 
तारं चाष्टगुणं सिता&मृतवर॑ रुद्रांशकं चाश्रकम्‌ । 
पादांश खल्‌ ताप्यकं वसुगुण वेक्रान्तक षड़गुणम्‌ , 
भागोध्प्युक्तरस रसो5यमुदितः षाड़्गुण्यसंसिद्धयें ॥ (४।४७) 
२. जलनोलेन्द्रनोड च शक्रनील तयोवेरम्‌। 
इवेत्यगभितनीरझा्भ रूघु तज्जलनीलकम्‌॥ 
काएण्यंगभितनीराभ॑ सभारं शक्रनीलकम्‌ ॥ 
एकच्छाय गुरु स्निम्ध स्वच्छ पिण्डितविग्रहम्‌। 
सुदु्नध्योल्लसज्ज्योति: सप्तथा नोलमृत्तमम्‌ ॥ 
कोमल विहित॑ रूक्ष निर्भारं रक्तगन्धि च। 
चिपिटाभं ससुक्ष्मं च जलनोल॑ हि सप्तथा ॥ (४॥४८-५१) 
है गोमेद:ःसभरागत्वाद्‌ ग्रोमेदं रत्नमच्यते । 
सुस्वच्छगोजलच्छायं स्वच्छ स्निग्धं सम॑ गरु ॥ 
निर्देल॑ मसृणं दीप्तं गोमेदं शभमष्टधा ॥ 
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९. बेंड्यें--92एॉ--उत्तम बैंडू्य के लक्षण इस प्रकार हैं---इ्याम और 
शूश्र मिश्चित रंग, सम, स्वच्छ, भारी, तेजवान्‌ (स्फूट), भीतर से सफ़ेद रेखावाला। 
इसके विपरीत निक्ृष्ट वैंडूये के लक्षण ये होंगे--श्याम, जल के समान छायावाला, 
चिपटा, हलूका, ककेश (खुरखुरा), भीतर से लाल रेखावाला ।' 

सब रत्नों की शुद्धि--माणिक्य खट्टे पदार्थों के रस से, मोती अरणी (जयंती) 
के क्वाथ से, प्रवाल (म्‌गा) या विद्रुम क्षारवर्ग से, ताक्ष्ये (पन्ना) गाय के दूध से, पुष्प- 
राग (पुखराज ) कुलथी का काढ़ा मिली हुई काँजी से, हीरा चौलायी के रस से, नीलम 
नील के रस या काँटे से, गोमेद मणि गोरोचन से और वबेैडूय॑ त्रिफला के काढ़े से शुद्ध 
होता है।' 

सब रत्नों की भस्म--हीरे को छोड़कर शेष सब रत्न मन:शिला, गन्धक और 
हरताल के मिश्रण की बड़हल के रस में बनी पिष्टी के साथ गजपुट में आठ बार पुट 
देकर भस्म बनाये जा सकते हैं ।* 

रत्नों की द्रुति--रत्न के साथ प्रक्रियाएँ करने से उनसे यदि कोई द्रव पदार्थ निकल 
आये, तो उसे उस रत्न की द्वुति कहेंगे। 

रत्नद्रुति के कई योग रसरत्नसमुच्चय के इस चतुर्थ अध्याय में हैं। 

(१) हींग, पंचलवण (अर्थात्‌ सेंधा नमक, काला नमक, कचिया नमक, विड या 


विच्छायं रूघु रूक्षांग चिपिट पटलान्वितम्‌ । 

निष्प्रभं पीतकाचार्भ गोसेद॑ न शुभावहम्‌ ॥ (४५३-५५) 
१. वेडूयं द्यामशुभ्राभ सम स्वच्छ गुरु स्फुटम। 

अश्नशुश्रोत्तरोयेण गर्भितं शुभमोरितम्‌ ॥ 

इयास तोयसमच्छाय चिपिट लघु कर्कशम्‌। 

रक्तगर्भोत्तरीयं च बेंड्य नेच शस्यते ॥ (४५७-५८) 
२. शुद्ध्यत्यम्लेन माणिक्यं जयंत्या मौक्तिकं तथा । 

विद्र्॒म क्षारवर्गेण ताक्ष्यं गोदुग्घकंस्तथा । 

पुष्पराग चर संघाने: कुलत्थक्वाथसंयुतः ॥ 

तण्डुलीयजलेंबंज् नील नौलीरसेन च । 

रोचनाभिदच गोमेद॑ वेड्य त्रिफलाजले: ॥ (४॥६०-६१) 
३. लरूकुचद्रावसंपिष्टे: शिलागन्धकतालकं: । 

वज्ञं विनान्यरत्नानि प्ियन्तेषष्टपुटेंः खलू ॥ (४॥६२) 
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संचर नमक, सांभर नमक ) , क्षार-त्रय (यवक्षार, सजिकाक्षार और सुहागा), मांस- 
द्वाव, अम्लवेत, चूलिका लवण (नौसादर), कायफल, ज्वालामुखी, गोरोचन, द्रवंती, 
रुदंती, पयस्या (दुद्वी ), चित्रक की जड़, थूहर का दूध और आक का दूध, इत सबको 
एक साथ खरल क रके गोला बना ले । फिर इस गोले में उस रत्न को बन्द कर दे जिसकी 
द्रति करनी हो । उस गोले को फिर भोजपत्र में लपेटकर और डोरे से अच्छी तरह बाँध- 
कर, कपड़े में बाँधे। एक घड़े में अम्लवर्ग के पदार्थों के रस और काँजी का रस ले 
और उस घड़े में रत्नवाला वह गोला लटका दे । घड़े के नीचे तीन दिन-तीन रात 
आँच दे । इस प्रकार ढोला यंत्र में स्वेदन करके चौथे दिन पोटली बाहर निकाल ले 
और इसे पानी से धो डाले । पोटली के गोले के भीतर रत्न की द्व॒ुति प्राप्त हो जायगी ।* 
(२) मोती की द्रुति--मोतियों के चूर्ण को अम्लवेत के रस में खरल करके लुगदी 
बना ले। फिर उस लुगदी को जम्भीरी नीबू में चाकू से छेद करके भर दे और उसे 
सूत आदि से बाँध कर सात दिन तक धानों के ढेर में गाड़ दे । आठवें दिन उसे बाहर 
निकालकर मूषा में रखकर गजपुट दे । ऐसा करने पर मोती की द्रुति मिलेगी ।* 


१. रामठ पंचलवण्ण क्षाराणां त्रितवं तथा। 
मांसद्रवोउस्लवेततच चुल्लिकालवर्ण तथा॥ 
स्थूल कुंभीफल पक्‍व तथा ज्वालामुखी शुभा। 
द्रवंती च रुदंती च पयस्था चित्रमुलकम्‌ ॥ 
दुग्ध स्नुह्यास्तथाइकस्यथ सर्व संम्य यत्नतः । 
गोल विघाय तन्मध्य प्रक्षिपत्तरनंतरम्‌ ॥ 
गुणवन्नवरत्नानि जातिमंति शुभानि च। 
भूज त॑ गोलक कृत्वा सुत्रेणावेष्टच यत्नतः ॥ 
पुनर्वेसत्रेण संवेष्टय दोलायंत्रे निधाय च। 
सर्वाम्लयुक्तसंघानपरिपुर्णघटोदरे । 
अहोराज्रत्रयं यावत्स्वेदयत्तीव्रवद्धिना। 
तस्मादाह॒त्य संक्षाल्य रत्नजां द्रुतिमाहरेत्‌ ॥ (४॥६३-६८ ) 
२. मुक्ताचर्ण तु सप्ताहं वेतसाम्लेन सदितम्‌। 
जंबीरोदरमध्य तु घान्यराशौ विनिक्षिपेत्‌ ॥ 
सप्ताहादुद्घ॒तं चेब पुटं दत्वा दुति हरेत्‌।। (४६९) 
वज््रवल्यंतरस्थं च्‌ कृत्वा बज निरोधयत्‌ । 
अम्लभाण्डग्त स्वेयं सप्ताहाद्‌ द्रवतां वजजेत्‌॥ (४॥७०) 


रसरत्नसमृच्चय में रसायन का विस्तार पु४९ 


(३) हीरे की द्रुति--अस्थिसंहारी (हड़संघारी) का कल्क बनाकर उसके बीच 
में हीरे का चूर्ण रखकर उसका गोला-सा बना छे। फिर उस गोले को ऊपर कही 
(१) संख्यावाली विधि से कपड़े में रखकर चारों तरफ डोरा बाँध दे और भोजपत्र 
में लपेटकर खट्टे पदार्थों के रस तथा कांजी से भरे पात्र में दोलायंत्र की विधि से सात 
दिन तक स्वेदन करे। इससे हीरे की द्वति मिलेगी । 

(४) वेक्रान्त की द्रति--(क ) सफ़ेद वैक्रान्त के चूर्ण को अम्लवेतस की भावना 
देकर तेज़ धूप में सुखाये। इस प्रकार सात दिन भावना देकर सात दिन तक धूप में 
सुखाने से वेक्रान्त द्रवरूप हो जाता है।' 

(ख) केतकी का स्व॒रस, सेंधा नमक, सत्यानाशी कटेरी और वीरबहूटी--- 
इन सबका कल्‍्क बनाकर एक बतंन में भरकर दोलायंत्र की विधि से सात दिन तक 
पकाने से वैक्रान्त की द्वुति होती है। इस प्रकार प्राप्त वैक्रान्त की द्रूति को किसी 
भी लोहे की भस्म में मिलाकर उसको दोलायंत्र के द्वारा स्वेद दे, तो उस धातु का भी 
द्रावण होगा।'* हि 

आजकल की परिभाषा में ये दुतियाँ धातुओं के लवणों के जल में बने विलयन हैं। 
विभिन्न भस्में कांजी और अम्ल-रसों के योग से पानी में घुलकर लवणरूप हो जाती हैं। 


लोह अथवा धातुएँ 


सोना, चाँदी, ताँबा आदि के लिए जैसे आजकल “धातु” शब्द प्रचलित है, उसी 
प्रकार पहले इनके लिए 'लोह” शब्द का भी प्रयोग किया जाता था । लोह शब्द का 
सामान्य अर्थ धातु मात्र है, और विशिष्ट अर्थ में यह लोहा या अयस्‌ नामक काली 
धातु के लिए भी प्रयुक्त होता है। 


१. इवेतवर्ण तु वेक्रान्तमम्लवेतसभावितस्‌ । 
सप्ताहान्नात्र संदेहः खरघमें द्रवत्यलम्‌ ॥(४॥७१) 
२. केतकीस्वरस ग्राह्मं सेन्धवं स्वर्णपुष्पिका। 
इंद्रगोपकरसंयुक्तं सर्व भाण्ड विनिक्षिपत्‌ ॥ 
सप्ताह स्वेदयत्तस्मिन्वेक्रान्तं द्रवर्तां ब्रजत्‌। 
लोहाष्टके तथा वच्च वापनात्स्वेदनाद्‌ द्रुतिः॥ (४॥७२-७३) 
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रसरत्नसमुच्चय में तीन प्रकार के लोह बताये गये, हैं-- (१) शुद्ध लोह 
जिसके अन्तर्गत चार धातुयें हँ--सोना (कनक), चाँदी (रजत), ताँबा (भानु) और 
साधारण लोहा। 

(२) पूतिलोह--ये नाग (सीसा) और वंग (राँगा या टिन ) हैं। (३) मिश्रलोह 
(४09)--ये तीन हैं--पीतल, काँसा और वत्त (भरत) । लोह शब्द लुह धातु से 
निकला है, जिसका अर्थ “खींचना” अर्थात्‌ दोषों को खींच कर निकाल देना है। 

१. सुवर्ण, स्वर्ण या सोना--यह पाँच प्रकार का है--(क) प्राकृत, (ख) 
सहज, (ग) अग्निसंभव, (घ) खनिज और (७) पारद-वेधजन्य । रजोगृण से 
उत्पन्न, ब्रह्मांड में व्याप्त, देवताओं को भी दुलंभ सोना प्राकृत कहलाता है । जिस 
सुवर्ण के जरायु से लिपटे हुए ब्रह्मा उत्पन्न हुए और जो सुमेरु पंत के रूप में है, 
वह सहज कहलाता है। किसी समय महादेव का वीर्य ऑग्नि ने भक्षण कर लिया, 
और जब उससे सहन न हो सका, तो .उसे अग्नि ने वमन द्वारा बाहर निकाल दिया, 
इसे ही अग्निसंभव कहते हैं। ये तीनों सुवर्ण काल्पनिक अथवा दिव्य हैं । अनेक पर्व॑तों 
की खानों में जो सोना उत्पन्न होता है वह खनिज कहलाता है, और जो पारे के वेधकर्म 
द्वारा उत्पन्न हुआ उसे बेधजन्य माना जाता है।'* 


१. शुद्ध छोहं कनकरजतं भानुलोहाब्मसारम्‌ , 
पूतीलोहं द्वितयमुदित नागवंगाभिधानम्‌ । 
सिश्र॑ लोहं त्रितवमुदितं पित्तलं कांस्यवतंम्‌ , 
धातुलेहि लृह इति मतः सोष्प्यनेकार्थवाची ॥ (५॥१) 
२९ प्राकृतं सहज वह्निसंभूतं खनिसंभवम्‌। 
रसेन्द्रवेधसंजात स्वर्ण पंचविध स्मृतम्‌॥ 
ब्रह्माण्ड संबृततं येन रजोगुणभुवा खलू। 
तत्प्राकृतमिति प्रोक्‍त देवानामपि दुर्लभम्‌। 
ब्रह्मा येनाह्वृतों जातः सुवर्णन जरायुणा। 
तन्मेरुूूपतां यातं सुबर्ण सहजं हि तत्‌॥ 
विसृष्टभग्निना शव तेजः पीतं सुदुःसहम्‌। 
अभूत्सवं सम्द्दिष्टं सुवर्ण वह्विसंभवम्‌ ॥“«“ 
तत्र तत्र गिरोणां हि जात॑ खनिषु यद्‌ भवेत्‌ ॥०“« 
रसेन्द्रवेघसम्भूत॑ तदंघजमुदाहतम्‌ ॥ (५१२-८) 
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स्वर्णशोघन--स्वर्ण पत्र १ तोला लेकर उसमें सेंघा नमक और गेरू का चूर्ण समान 
भाग मिलाकर द्राव-पुट में बंद करके अंगारों पर आधे प्रहर तक धौंकनी से फूँकने पर 
सोने का शुद्ध रंग निखर आता है।' 

स्वरणभस्म--सभी धातुओं का मारण पारद की भस्म के योग से उत्तम होता 
है, वनौषधों के द्वारा किया गया मारण मध्यम, और गन्धक आदि के द्वारा किया गया 
मारण अधम माना गया है। सोने के कंटकवेधी पत्र बनाकर उनके ऊपर पारे की भस्म 
बिजौरे नीबू के रस में खरल करके लेप कर दे। फिर उसे शरावसम्पुट में बंद कर उसके 
ऊपर कपरौटी करके गजपुट की आँच दे। इस प्रकार दस पुट देने से सोने की भस्म 
तैयार होगी।* 

स्वर्णभस्म बनाने का इसी प्रकार का एक योग और भी आया है। इसमें पारे की 
भस्म के साथ दरद (सिंगरफ) का प्रयोग भी किया गया है। 

स्वर्णद्रति--मेंढक की हड्डी का चूर्ण, टंक (सुहागा) और बीरबहूटी इन सबको 
एक साथ पीसकर घोड़े की लार और मेंढक की चरबी की भावना दे और सोने की 
मूषा में गलाकर उसमें इस मिश्रण को डाल दे एवं कुछ देर तक आग पर रखा रहने दे, 
तो इससे देर तक ठहरनेवाली सोने की द्वुति प्राप्त होगी ।' इसी प्रकार का एक योग 
और भी आया है, जिसमें बीरबहूटी के साथ देवदाली फल का भी प्रयोग किया गया है। 

२. रूपा, रजत, तार या चाँदी--चाँदी तीन प्रकार की है--सहज, खनिज और 
कृत्रिम, जिसमें से सहज सबसे श्रेष्ठ और कृत्रिम सबसे अधम है। कंलास पव॑त में 
उत्पन्न होनेवाली चाँदी काली है। हिमालय आदि पव॑ंतों के शिखरों के ऊपर, खानों में 
जो चाँदी मिलती है, वह है। ऐसा वंग जो रामचन्द्र की पादुका के स्पर्श से चाँदी बन 


१. कर्षप्रमाणं तु सुवर्णपत्रं शरावरुद्धं षड्घातुयुक्तम्‌। 

अंगारसंस्थं प्रहराध॑ं मान ध्मातेन तत्स्यान्ननु पूर्णवर्णम्‌॥ (५११२) 
२. लोहानां मारणं श्रेष्ठ सर्वेषां रसभस्मना। 

मूलीभिमंध्यमं प्राहुः कनिष्ठ गंधकादिभिः॥ 

अरिलोहेन लोहस्य मारणं दुर्गुणप्रदम्‌ ॥ 

कृत्वा कंटकवेध्यानि स्वर्णपत्राणि लेपयेत्‌। 

लुंगांब॒भस्मसुतेन ख्रियते दशभिः पुटेः॥ (५११३-१४) 
३- मंड्कास्थिवसाटंकहयलालेन्द्रगोपकः । 

प्रतिवापेन कनक॑ सुचिरं तिष्ठति द्रतम्‌॥ (५११७) 
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गया, वह काली कहलाती है। इसका नाम पादरूप्य भी है। (संभवतः यह वह 
नकली चाँदी है जो वंग से रासायनिक विधियों द्वारा तैयार की जाती है--बंग की 
यह कोई मिश्रधातु है, जो चाँदी के समान चमकती होगी। ) 

चाँदी का शोधन--(क) चाँदी के पतले पत्रों को आग में तपाकर तैल, मट्ठा, 
गोमूत्र, काँजी, और कुलथी के काढ़े में सात-सात बार क्रमशः बुझाने से चाँदी स्वच्छ 
हो जाती है।'* 

(ख) चाँदी कों गलाकर उसमें समान भाग सीसा और सुहागा डालकर उसको 
पीसले, और फिर तपाकर ज्योतिष्मती (मालकांगनी) के तेल में तीन बार बुझावे । 
ऐसा करने से शुद्ध चाँदी मिलेगी (आजकल की रासायनिक विधियों में से कुछ में 
सीसे का उपयोग शोधन कार में किया जा रहा है) ।' 

(ग) खपर विधि ((१४४८५४००)--मिट्टी के खपर (खपड़े) में चूनाऔर 
राख इनकी पाली बनाकर उसमें चाँदी और उसके बराबर ही सीसा डालकर धौंकती 
से फूँके। जब तक सीसे का क्षय न हो जाय, बराबर फूंकता जाय । इस प्रकार शुद्ध 
चाँदी मिलेगी।' 


१. सहज खनिसञ्जातं च॒ कृत्रिम त्रिविधं मतस्‌। 
रजत पुव॑पुर्व हि स्वगुणरुत्तरोत्तरम्‌ ॥ 
केलासाद्यद्विसंभूत॑ सहजं॑ रजतं भवेत्‌। 
तत्स्पृष्ट हि सकृद्‌ व्याधिनाशनं देहिनां भवेत्‌ ॥ 
हिमालयाद्विकूटषु यद्गप्यं जायते हि तत्‌। 
खनिज कथ्यते तज्जः परम हि रसायनम्‌ ॥ 
श्रीरामपादुकान्यस्तं वंगं यद्‌ रूप्यतां गतम्‌। 
तत्पादरूप्यसित्युक्त कृत्रिम सर्वरोगनुत्‌॥ (५१२१-२४) 
२: तैले तक्र गवां मूत्र ह्यारनाले कुलत्थजे। 
ऋमान्निषचयत्तप्तं द्रावे द्रावे तु सप्तघा॥ 
स्वर्णादिलोहपत्राणां शुद्धिरेषा प्रशस्यते ॥ (५१२९) 
३. नागेन टंकणनेव वापितं शुद्धिमुच्छति । 
तार त्रिवार निश्षिप्तं तेले ज्योतिष्मतीभवे॥॥ (५१३१) 
४. खर्पेरे भस्मचूर्णाम्यां परितः पालिकां चरेत्‌। 
तत्र रूप्यं विनिक्षिप्य समसीससमन्वितम्‌ 
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चाँदो को भस्म-- (क ) पारे की भस्म लकुच (बड़हल) के रस में खरल करके 
उसका चाँदी के पन्नों के ऊपर लेप कर दे। इसके बाद उन पत्रों को एक मूषा में ऊपर- 
नीचे गंधक का चूर्ण बिछाकर रखें और मूषा की सन्धियों को अच्छी तरह कपरौटी 
करके बन्द कर दे। अब मूषा को बालुकायंत्र में आठ प्रहर तक तीत्र आँच दे | स्वांग- 
शीतल हो जाने पर चाँदी के पत्रों को पीसकर महीन चूर्ण कर ले और उसमें समान 
भाग शुद्ध हरताल डालकर नीबू के रस में खरल करके संपुट में रखकर गजपुट में फूँके । 
इस प्रकार बारह पुट देने से चाँदी की भस्म तैयार हो जाती है।* 

(ख) माक्षिकचूर्ण के साथ भी चाँदी की भस्म तैयार की गयी है। चाँदी के चूर्ण 
को स्वर्णमाक्षिक चूर्ण के साथ नीबू के रस में घोटकर गजपुट में तीस बार पुट देने से 
भस्म तैयार हो जाती है।' 

(ग)स्वर्णमाक्षिक (सोनामाखी ) के चूर्ण को थूहर के दूध में खरल करके उसका 
चाँदी के पत्रों के ऊपर लेप कर दे । पश्चात्‌ उनको सम्पुट में बंद करके गजपुट में फूंके । 
इस प्रकार भी चाँदी की भस्म बनेगी | 

(घ) शुद्ध चाँदी के पत्र चार भाग लेकर उन पर एक भाग हरताल (07[४77८70) 
नीबू के रस में घोटकर लेप कर दे। तब उन्हें गर्भयंत्र में रखकर ३० कंडों की आँच 
दे। इस प्रकार चौदह पुट देने पर चाँदी की भस्म बन जायगी।* 


जातसीसक्षय यावद्‌ धमेत्तावत्पुनः पुनः । 

इत्थं संशोधितं रूप्यं योजनीयं रसादिषु ॥ (५॥३२-३३) 
१. लकुचद्रवसूताभ्यां तारपत्रं प्रल़ेपयत्‌ । 

ऊर्ध्वाधों गंधक दत्त्वा मूषामध्यं निरुध्य व ॥ 

स्वेदयद्‌ बालुकायंत्र दिनमेक॑ दृढाग्निना ॥ 

स्वांगशीतां च॒ तां पिष्टि साम्लतालेन मदिताम्‌ | 

पुटंद्‌ द्वादश वाराणि भस्मीभवति रूप्यकम्‌ ॥ (५१३४-३५) 
२. साक्षीकच्‌र्णलंगाम्ूलमदितं पुटितं शनेः। 

त्रिशद्वारेण तत्तारं भस्मसाज्जायतेतराम्‌॥ (५॥३६) 
३. भाव्य॑ ताप्य॑ स्नृहीक्षीरस्तारपत्राणि लेपयत्‌ । 

सारयेत्युटयोगेन निरुत्थं जायते श्रुवम्‌ ॥ (५॥३७) 
४. तारपत्रं चतुर्भागं भागेक॑ शुद्धतालकम । 

मर्य जंबीरजद्रावेस्तारपत्राणि लेपयत्‌ ॥ 


प्प्ड प्रतचीन भारत में रसायन का विकास 


इन विधियों से बनायी गयी सभी भस्में चाँदी के सलफाइड यौगिक हैं । 

चाँदी की द्रुति--देवदाली के फूलों के चूर्ण को नरमूत्र में सात बार भावना देकर 
फिर सोना या चाँदी अग्नि पर गलाकर उसमें डाले । इस प्रकार दोनों धातुओं की द्वुति 
हो जायगी।' 

३. ताम्न या ताँबा--यह दो प्रकार का है-- (१) म्लेच्छ और (२) नेपालक। 
इन दोनों में से नेपालक श्रेष्ठ है। यह नेपाल में होता है। नेपाल के अतिरिक्त अत 
सभी देशों की खानों में उत्पन्न ताँबे म्लेच्छ कहे जाते हैं।* म्लेच्छ ताँबा वह है जिसमे 
सफ़ेद, काली और छाल झलक हो, जो कठिन हो और जो अच्छी तरह से धोये जाने 
पर भी फिर काला पड़ जाय। नेपाली ताँबा चिकना, नरम, लाल, घन की चोट 
से न टूटनेवाला, वज़न में भारी और जिसका रंग काला न पड़े इस प्रकार का 
होता है।' 

ताँबे का झोधन--(क) ताम्र का चूर्ण, यवक्षार और गेरू इन तीनों को नीबू के 
रस में घोटकर अग्नि पर गलाये और भैंस के मट्ठे तथा गोबर के रस में सात सात बार 
बुझाये। इस प्रकार ताँबे का शोधन हो जायगा।* 

(ख) ताँबे के पतले पत्र करके उनको नीबू के रस में खरल कर उनके ऊपर सैंवा 


शोधपेदंधयंत्र च॒ त्रिशदुपककः पचत्‌ । 
चतुर्देशपुटेरेवं निरुत्थं जायते ध्रुवम्‌॥ (५१३८-३९) 
सप्तधा नरमृत्रेण भावयद्वदालिकाम्‌। 
तच्चूर्णवापमात्रेण द्वुतिः स्यात्स्वर्णतारयों: ॥ (५।४० ) 
२. म्लेच्छ नेपालकं चेति तयोनेंपालकं॑ वरम्‌। 
नेपालादन्यखन्युत्यं म्लेच्छमित्यभिधीयते ॥। (५॥४२) 
३- सितकृष्णारुणच्छायमतिवामि कठोरकस्‌। 
क्षालितं च॒ पुनः कृष्णमेतन्म्लेच्छकताम्रकम्‌ ॥ 
सुस्निग्ध॑ मुदुल शोणं घनाघातक्ष्ं गुरु 
निविकार गुणश्रेष्ठं ताम्न नेपालमुच्यते ॥ (५४४३-४४) 
४. ताम्न क्षाराम्लसंयुक्त द्रावितं दत्तगेरिकम्‌। 
निश्षिप्त महिषीतक छगण सप्तवारकम्‌। 
पंचदोवविनिर्मुक्त भस्मयोग्यं हि जायते ॥ (५४९) 


_्कछ 
+ 


रसरत्नसमृच्चय में रसायन का विस्तार पषप 


नमक लेप कर दे। फिर उनको आग में तपाकर छाल कर ले और अन्त में काँजी में बुझा 
दे। ऐसा आठ बार करने से ताँबे का शोधन हो जायगा ।* 

(ग) ताँबे के पत्रों को आग में तपा तपाकर निर्गुण्डी के रस में आठ बार बुझाये । 
ऐसा करने से भी ताँबे का शोधन होगा।* 

ताम्रभस्म-- ( क ) शुद्ध पारा और शुद्ध गन्धक दोनों को समान भाग लेकर नीबू 
के रस में घोटे । फिर इसका ताँबे के पत्रों पर लेप करे, फिर इन्हें शरावसम्पुट में रखकर 
गजपुट की आँच में तीन बार पुट दे । ऐसा करने पर भस्म तैयार हो जायगी ।* 

(ख) ताँब के पतले पत्र गोमूत्र में पाँच प्रहर तक पकाये। फिर अम्लपर्णी के 
रस में दुगुना गन्धक डालकर खरल करे और उसका गोला बनाकर एक मिट्टी के बतंन 
में उक्त गोले में ताँबे के पत्र रखकर और बतंन के मुख पर सकोरा ढककर कपड़मिट्टी 
आदि से अच्छी तरह बन्द कर दे और चूल्हे पर चढ़ाकर एक प्रहर तक तेज आँच दे। 
इस प्रकार करने से भी ताँबे की अच्छी भस्म बनेगी।* 

भस्म बनाने के कई योग हैं। ये सब भस्में ताँबे का सलफाइड हैं । 

(ग) सोसनाथी त्ताम्रभस्म--यह पारा, गन्धक, हरताल, मनः:शिला और ताँबे 
के पत्रों से तैयार की जाती है। पारा, गन्धक, हरताल और मनः:शिला को पीसकर 
कज्जली बना लछेते हैँ, और शरावसम्पुट में इस कज्जली के बीच म॑ ताँबे के पत्र रख देते 
हैं। गर्भयंत्र में एक प्रहर तक गरम करके भस्म तैयार कर लेते हैं।" 

१. ताम्रनिर्मे्पत्राणि लिप्त्वा निब्बंबुसिधुना। 
ध्मात्वा सौवीरकक्षेपाद्दिशुध्यत्यष्टवारतः ॥ (५।५० ) 
२. निब्बम्बुपदुलिप्तानि तापितान्यष्टवारकम्‌। 
विशुध्यंत्यकंपत्राणि निर्गुण्डया रसमज्जनात्‌॥ (५५१) 
३. जंबीररससंपिष्टरसगंघकलेपितम्‌ । 
शुल्बपत्र शरावस्थं त्रिपुटेर्याति पंचताम्‌॥ (५॥५३) 
४. ताम्रपत्राणि सुक्ष्माणि गोमूत्रे पंचयामकम्‌ । 
क्षिप्त्ता रसेन भाण्ड तद्‌ द्विगुणं देहि गंधकम्‌ ॥ 
अम्लपर्णो प्रपिष्याथ ह्यभितो देहि ताम्रकम्‌। 
सम्यझ् निरुध्य भांड तमगग्नि ज्वालय यामकम्‌। 
भस्मीभवति ताम्र तद्यथेष्ट विनियोजयेत्‌ ॥ (५॥५६-५७ ) 
५. शुल्बतुल्येत सुतेन बलिना तत्समेन च । 
तदर्घा शेन तालेन शिलया चर तद्या ॥ 


पए६ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


४. अयस्‌, लोह या छोहा--साधारणत: लोहा तीन प्रकार का बताया गया है-- 
(क) म्‌ण्ड लोह, (ख) तीक्ष्ण लोह और (ग) कानन्‍्त लोह।' 
मुण्डलोह (छ०एट्टी7:7707) के भी तीन भेद हँ--(क) मृदु मुष्ड छोह, 
(ख) कुंठ मुण्ड लोह और (ग) कडार मुंडलोह। जो लोह आग पर तपाने पर शीघ्र 
गल जाता है, जो घन की चोट से फटता नहीं (अविस्फोट) और जो चिकना होता है 
उसे मृदु छोह ($0(: 9०॥) कहते है। जो लोह बड़ी कठिनता से चोट मारे जाने 
पर बढ़ता है उसे कुण्ठ लोह (8870 7700 ) कहते हैं। जो चोट लगने पर फट जाय, 
टूटकर विखर जाय, तोड़ने पर भीतर से काले रंग का हो, उसे कडारक, कण्डारक अथवा 
कण्डकारक लोह (57५6 2700) कहते हैं। 
तीक्ष्ण लोह (८४६: 7707 27वें 5४८८) छः प्रकार का माना गया है--(१) 
खरतीक्ष्म लोह, (२) सारतीक्षण लोह, (३) हृब्नाल तीक्ष्ण लोह, (४) तारावट् 
तीक्षण लोह, (५) वाजिर तीक्ष्ण छोह और (६) काल लोह।* 
इनमें से खर छोह कठोर और पोगर रहित होता है, अर्थात्‌ उसमें रेखा या कठोर 
तन्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देते । तोड़ने पर यह भीतर से पारे के समान चमकदार 
होता है। नमाने पर टूट जाता है (भंगुर)।* 


विधाय कज्जलीं इलकणां भिन्नकज्जलसन्निभाम्‌ । 

यन्त्राध्यायविनिदिष्टगर्भ यन्त्रोदरांतरे । 

कज्जलीं ताम्रपत्राणि पर्यायण विनिक्षिपत्‌ ॥ 

प्रप्चेद्यामपयंत॑ स्वांगशीत विचूर्णयत्‌ ॥.... 

दुष्टां च ग्रहणों हरेद्‌ प्रुवसि्द श्रोसोमताथाभिधम्‌॥। (५१५८-६१) 
१६ मुण्ड तीक्ष्ण च कांत॑ चर त्रिग्रकारसयः स्मृतम्‌ । (५॥६७) 
२. मृदु कुण्ठ कडारं च॒ त्रिविधं मुण्डमुच्यते। 

द्रुतद्रावभविस्फोट चिक्‍्कर्ण समृदु तच्छभम्‌ ॥ 

हत॑ यत्पसरेद्‌ दुःखात्तत्कुण्ठ मध्यम स्मृतम्‌ । 

यद्धतं भज्यते भंगे कृष्णं स्थात्तत्कडारकम्‌ ॥ (५॥६८-७१) 
३- खर॑ं सारं व्‌ हन्नाल तारावट्रं च वाजिरम्‌ । 

काललोहाभिधानं च षड्विधघं तोक्णमुच्यते ॥ (५।७४) 
४. परुष पोगरोन्म॒क्‍्तं भंगे पारदवच्छवि । 

नमने भंगुर यत्तत्लरलोहमुदाहतम्‌॥ (५७५) 


रसरत्नसमुच्चय में रसायन का विस्तार चप्ण७ 


सार लोह वह है जिसकी धार मोटी और मोड़ने पर नहीं टूटती, यह पीली भूमि 
की खान में उत्पन्न होता है। इसके भीतर कुटिल रेखाएँ दिखाई देती हैं (पोगर) ।* 

ह॒न्नाल लोह वह है जिसका काला-पीछा मिश्वित रंग हो, जिसमें चज्चुबीज की 
सी कुटिल रेखाएँ पड़ती हों और जो तोड़ने में अत्यन्त परुष या कठोर हो। यहाँ कहे हुए 
पोगर के अंग, छाया और वंग तीन पर्याय हैं। यह पोगर चमकदार (चिकुर) और 
भंगुर होता है।' जिस लोहे का पोगर वज्र के समान कठोर, चमकदार, युक्ष्म रेखाओं 
से युक्त, घन और भारी हो और जिसका रंग श्यामल हो उसे वाजिर कहते हैं।' जो 
लोहा नीली काली प्रभावाला, भारी, चिकना और कान्तियुक्त हो और लोहे के आघात 
से भी जिसकी धार न टूटे उसे कालायस कहते हैं ।* 

कानत लोह (77427८०0४८ 7707) पाँच प्रकार का होता है--(क) भ्रामक, 
(ख) चुम्बक, (ग) कर्षक, (घ) द्रावक और (७) रोमकान्त। इनमें से प्रत्येक 
के ६-६ भेद और हैं---एकमुख, द्विमुख, त्रिमुख, चतुर्मुख, पंचमुख और सर्वंतोमुख। 
और भी आगे, प्रत्येक के रंग के अनुसार पीत, कृष्ण और रक्त ये तीन-तीन भेद और हैं । 
इनमें पीला कान्तलोह स्पशंमात्र से अन्य धातुओं को सोना बना देता है। कृष्ण कान्‍्त- 
लोह रस-कर्म में उपयोगी है, और छाल कान्तलोह पारा बाँधने में श्रेष्ठ माना गया है। 

अमक कान्तलोह हीन, चुम्बक कान्तलोह मध्यम और कप्नंक उत्तम, एवं द्रावक 
कान्तलोह उत्तमोत्तम कहा गया है। भ्रामक कान्तलोह दूसरे लोहे को चलाता है, 
चुम्बक कान्तलोह दूसरे लोहे से चिपक जाता है, कर्षक कान्तलोह दूसरे लोहे को अपनी 
ओर खींचता है। द्रावक कान्तलोह के सम्पकक से अन्य धातुएँ पिघल जाती हँ। जिस 
कान्तलोह के तोड़ने पर भीतर केश के समान तन्‍्तु दिखाई दें, उसे रोमकान्त कहते हैं। 


१. वेगभंगुरधारं यत्सारलोहं तदीरितम्‌। 

पोगराभासक पाण्ड्भूमिज सारमृच्यते॥ (५७७६) 
२. कृष्णपांड्वपुदचंचुबीजतुल्योरुपोगरम्‌ । 

छेदने चातिपरुषं हन्नालमिति कथ्यते ॥ 

अंगच्छाया च वंगं च पोगरस्याभिषात्रयम्‌ ॥ 

चिकुरं भंगुरं लोहात्पोगर तत्परं सतम्‌ ॥ (५१७७-७८) 
३. पोगरंबंज्ञसंकादः सुक्ष्मरेखेदच सान्द्कः । 

निचित्त इ्यामलांगं च वाजीर तत्पकीत्यंते ॥ (५७९) 
४. नौलकृष्णप्रभं सान्द्रं सस॒णं गुरु भासुरम्‌ । 

लोहाघातेष्प्पभंगात्मघारं कालायसं मतम्‌ ॥ (५॥८०) 


प५८ प्राचीन भारत में रसाब्नन का विकास 


मुखों की दृष्टि से एकमुखी अधम और क्रमशः बढ़ते बढ़ते सर्वेतोमुखी लोहा अत्यन्त 
श्रेष्ठ माना गया है। चिकित्सा में भ्रामक और चुम्बक, एवं रस और रसायन में कर्षक 
और द्रावक उपयोगी हैं। पारे को मारने में कान्तलोह उसी प्रकार से लाभप्रद है जैसे 
मतवाले हाथी को वश में करने के लिए अंकुश ।* 

लोहे का जोधन--इसके शोधन की चार विधियाँ आयी हैँ। पहली विधि खरगोश 
के रुधिर से लोहे पर लेप करके तपाने की है। दूसरी और तीसरी विधि में तपाये हुए 
लोहे को त्रिफला के रस में और नमक के विलयन में बुझाना कहा गया है। चौथी 
विधि में तप्त लोहे को इमली के पत्तों के रस या गोमूत्र से सिद्ध त्रिफला के क्वाथ में 
सात बार बुझाना चाहिये ।* 


१. भ्रामक चुम्बक॑ चेव कर्षकं द्रावकं तथा। 
एवं चतुर्विधं कान्‍्तं रोमकान्तं च पंचमम्‌ ॥ 
एकद्वित्रिचतुष्पंचसवंतोमुखमेव तत्‌ । 
पीत॑ कृष्णं तथा रक्‍तं त्रिवर्ण स्थात्पूथक पृथक्‌ । 
ऋमेण देवतास्तत्र ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः ॥ 
स्पश्नंवेधि भवेत्पीतं कृष्णं श्रेष्ठ रसायने। 
रक्‍तवर्ण तथा चापि रसबंघ प्रशस्यते ॥ 
अरामक तु कनिष्ठ स्थाच्चुम्बकं मध्यम तथा। 
उत्तम कर्षक चेव द्रावकं चोत्तमोत्तमम्‌ ॥ 
- भ्रामयेल्लोहजातं यत्तत्कांतं भ्रामक मतम्‌ । 
चुंबयेच्चुंबक॑ेकान्‍्तं कर्षयेत्क्षकं तथा । 
साक्षाद्‌ यद्‌ द्रावयल्लोहं तत्कांतं द्रावक॑ भवेत्‌ । 
तद्‌ रोमकान्तं स्फूटितागतो रोमोदगमो भवेत्‌ ॥ 
कनिष्ठ स्यादेकमुख मध्यंद्वित्रिमुखं भवेत्‌ । 
चतुष्पंचमुख श्रेष्ठमृत्तम॑ सर्वतोमुखम्‌ ॥ 
अ्रासक चुम्बक चेव व्याधिनाशो प्रद्मास्यते । 
रसे रसायने चेव कर्षकं द्रावकं हितम्‌ ॥ 
मदोन्मत्तगजः सुतः कान्तमंकुशमुच्यते॥ (५१८३-९३ ) 
चिचापत्रजलक्वाथादयो दोषमुदस्यति । 
यहा फलत्रयोपत ग्रोमृत्रे क्वथितं क्षणम्‌ ॥ .(५११०५-१०६) 


दे 


रसरत्नसमुच्चय में रसायन का विस्तार (५९, 


लोहे को भस्म---सभी प्रकार के लोहों को भस्म करने की लगभग १४ विधियाँ 
रसरत्नसमुच्चय में दी गयी है। पहली विधि में लोह के रेतित (725) को घी 
के साथ तपाना बताया गया है। इस प्रकार लोहे की वारितर (पानी पर तैरनेवाली ) 
भस्म मिलेगी। अन्य विधियों में लोह के तप्त पत्रों को आवँले के रस या त्रिफला के 
रस में बुझाक र तैयार करना बताया है। कुछ विधियों में पारे और गन्धक की कज्जली 
अथवा सिगरफ (हिंगूल) के साथ लोहे को फूककर काँजी अथवा नीबू के रस में बुझाना 
बताया गया है। ये भस्में अधिकतर लाल रंग की या कुछ काली-सी बनती हैं। बहुधा 
ये लोहे के विभिन्न ऑक्साइड हैं ।' 

लोहे का द्रावण---चा र -फँँच विधियाँ इस अभिप्राय की दी गयी हैं ॥ एक विधि 
यह है--कड़वी तोरई की भस्म को गोमूत्र में २१ बार भावना देकर सुखा छे। फिर 
लोहे की मूषा में लोहे को गलाकर उसमें उक्त चूर्ण डालता जाय, तो लोहे का द्रावण 
होता है । अन्य एक विधि इस प्रकार है--गन्धक और कान्तलोह को समान भाग 
लेकर चूर्ण करके तपते हुए लोहे के ऊपर डाले तो लोह-द्रुति होगी ।* 


१. (क) रेतित॑ घृतसंयुकतं क्षिप्त्वाष्यःखपरे पचेत्‌ । 
चालयल्लोहदण्डेन यावत्‌ क्षिप्तं तृणं दहेत्‌ ४ 
पिष्ट्वा पिष्ट्वा पच्चेदेव पंचवारमतः परम्‌ । 
धात्रीफलरसयंद्वा त्रिफलाक्वथितोदकः । 
पुटेल्लौह चतुर्वारं भवेद्‌ वारितरं खलु॥ (५॥१०६-१०८) 
(ख) तीक्ष्णलौहस्य पत्राणि निर्देलानि दृढेडनले। 
ध्मात्वा क्षिपेज्जले सद्यः पाबाणोल्खलोदरे ॥ 
कण्डयेद्‌ दृढनिर्घातिः स्थुलया छोहपारया । 
तन्मध्यात्स्थुलखण्डानि रुद्ध्वा मल्लद्यांतरे ॥ 
ध्मात्वा क्षिप्त्वा जले सम्यक्‌ पूर्ववत्‌ कण्डयंत्‌ खल । 
तच्चूर्ण सृतगन्धाभ्यां पुटेंद्‌ विदतिवारकम्‌ ॥ 
पुटे पुटे विधातव्यं पंषणं दृढ़वत्तरम्‌। 
एवं भस्मीकृतं लौह तत्तद्रोगेषु योजयेत्‌ ॥ (५॥११०-११३) 
२. (क) त्रिः्सप्तकृत्वों गोमूत्र जालिनीभस्मभावितम्‌। 
शोषयेत्तस्थ वातेन तीक्ष्णं मूषागतं द्रवेत ॥ (५॥१४२) 
(ख) गन्धक कान्तपाषाणं चूर्णयित्वा सम॑ समस्‌ । 
द्वते लोहे प्रतीवापो देयो. लोहाष्टकं द्रवेत्‌ ॥ (५११४५) 


५६० :/ प्राचोन भारत में रसायन का विकास 


लोहकिट्ट या मण्ड्र (07 775:)--लोहे से उत्पन्न किट्ट को बहेड़े के कोयलों 
की तेज आँच में तपाकर बहेड़े के ही बने पात्र में रखे हुए गोमूत्र में यदि बुझाया जाय, 
तो लोहकिट्ट शुद्ध हो जाता है। इस को मंडूर भी कहते हैं ।* 

५, वंग या राँगा ( (70 )--वंग दो प्रकार की होती है-- (१) खुरक और (२) 
मिश्रक। इन दोनों में खुर॒क अधिक श्रेष्ठ मानी गयी है। खुरक वंग (का थं। ) 
इवेत, मृदु, स्निग्ध, जल्दी गलनेवाली (द्रतद्वाव), नि:ःशब्द और भारी वज़न की है। 
मिश्रक में काछा और इवेत दोनों रंग मिले होते हैं (87८ए धथंध) ।' 

बंग भस्म---इसकी भस्म बनाने की चार विधियाँ दी गयी हैं। पहली विधि इस 
प्रकार है--शुद्ध वंग के पतले पत्र करके उनके ऊपर आक के दूध में घोटी हुई हरताल 
का लेप करे। फिर उनके नीचे-ऊपर पीपछ और इमली की छाल का क्षार बिछाकर 
दो सकोरों में बन्द करके लघृपुट दे । इस प्रकार तीन-चार पुट देने से वंग की भस्म 
बन जाती है। एक अन्य विधि इस प्रकार है--ढाक के गोंद के साथ हरताल को खरल 
करके उसका वंगपत्रों पर लेप करके हलकी अग्नि के द्वारा पुट दे। इस प्रकार तीन पुट 
देने से वंग-भस्म बन जायगी।'* 

६. नाग या सीसा (,८80)---सीसा द्वुतद्रावी (शीघ्र गलनेवाला) और भारी 


१. अक्षांगारंधंमेत्किट्रं लोहजं तद्‌ गवां जले: । 
सेचयदक्षपात्रांत: सप्तवारं पुनः पुनः ॥ 
मंडूरोड्यं समाख्यातदचूर्ण इलक्ष्णं प्रयोजयेत्‌॥ (५१५०) 
२. खुरक सिश्रकं चति द्विविधं वंगमुच्यते। 
खुरं तत्र गुणः श्रेष्ठ सिश्रक॑ न हित॑ मतम्‌ ॥ 
घवल मुदुरूस्निर्धं द्रुतद्रावं सगौरवम्‌ । 
निःशब्दं खुरवंगं स्यान्मिश्रकश्यामशअश्रकम्‌ ॥ (५११५३-१५४) 
३. (क) सतालेनाकंदुग्धेन लिप्त्वा वंगदलानि च। 
.... बोधिचिचात्वचः क्षारेदंद्याल्लघुपुटानि च॥। 
मर्देयित्वा चरेद्‌ भस्म तद्रसादिषु दास्थते। (५१५९) 
(ख) पलाशद्रवयुक्तेन बंगपत्रं प्रलेपयेत्‌ । 
तालेन पुटितं पद्चचान्म्रियते नात्र संगयः॥ (५११६१) 


रसरत्नसमुच्चय में रसायन का विस्तार ५६१ 


है। तोड़ने या छेदने पर काला, चमकदार होता है, इसमें एक दुर्गध होती है और 
बाहर से यह काला प्रतीत होता है। जिस सीसे में ये गृणन हों वह अच्छा 
नहीं है ।* 

सीसे का शोधन--गले हुए सीसे में सिन्दुवार (सिम्हाल्‌ या निर्गुण्डी ), रेणुका 
और हलदी का चूर्ण डाले और तब तक तपाये जब तक ये चूर्ण जल न जाये। फिर 
उसे निर्गुण्डी के पत्तों के रस में तीन बार बुझाये । ऐसा करने से सीसा शुद्ध होता है ।* 

सीसे की भस्म--इसे तैयार करने की तीन विधियाँ दी गयी हैं। पहली विधि में 
अआराष्ट्रयंत्र (भाड़) का प्रयोग किया गया है। तिरछे आकारवाला चुल्हा बनाकर उस 
पर एक घड़ा तिरछा करके रखे। घड़े के मूंह को छोड़कर उसके शेष सर्वांग को 
चारो ओर मिट्टी से लेप कर ढक दे। इस भ्राष्ट्रयंत्र में २० पल शुद्ध सीसा डालकर 
उसके नीचे तीक्ष्ण अग्नि जलाये। सीसा गर जाने पर उसमें एक तोला शुद्ध पारा 
डालकर लोहे की कलछी से खूब घोटे । फिर उसमें अर्जून की छाल, बहेड़ा, अमलतास, 


१. द्रुतद्रावं महाभारं छंदे कृष्णसमुज्ज्वलूम्‌ । 
पूतिगंधं बहिः कृष्णं शुद्ध सीसमतोअन्यथा ॥ (५॥१७०) 
२. सिन्दुवारजटाकौन्तीहरिद्राचूर्णकं क्षिपेत्‌। 
द्रुते नागेष्थ निर्गुण्डचास्त्रिवारं निक्षिपेद्रसे । 
नागः शुद्धों भवेदेव मूर्च्छास्फोटादि नाचरेत्‌॥ (५१७२) 
३. तियंगाकारचुल्ल्यां तु तियंग्वकत्रं घट न्यसेत्‌। 
त॑ च बकत्र॑ विना सर्व गोपयच्त्नतो मृदा ॥ 
आ्ट्रयंत्राभिघ तस्मिन्‌ पात्रे सीसं विनिक्षिपेत्‌। 
पलविशतिक शुद्धमधस्तीव्रानल क्षिपत्‌ । 
द्रुते नागे क्षिपेत्सुतं शुद्ध कर्बमितं शुभम्‌ ॥ 
घरषयित्वा क्षिपेत्क्षारसेकेक हि पल पलम्‌। 
अजु नस्याक्षवृक्षस्य महाराजगिरेरपि । 
दाडिमस्य सयूरस्य क्षिप्त्वा क्षारं पृथक्‌ पृथक्‌॥ 
एवं विद्यतिरात्राणि पच्ेत्तीत्रणः वह्निना। 
विघट्ूयन्‌ दृढ़ दोर्भ्या लोहदर्व्या प्रयत्नतः ॥ 
रक्‍तं तज्जायते भस्म कपोतच्छायमेव वा। 
नाग दोषविनिर्मुक्त जायतेडतिरसायनम्‌॥॥ (५।१७३-१७८ ) 
३६ 
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अनार और चिरचिटा इन प्रत्येक का क्षार चार-चार तोले डालकर २१ दिन तक 
पकाये और लोहे की कलछी द्वारा दोनों हाथों से अच्छी तरह घोटता जाय। 
इस प्रकार घोटने से सीसे की लाल रंग की, अथवा कबूतर के रंग की उत्तम भस्म 
मिलती है। 

७. पित्तल या पीतल (97455)--पीतल दो प्रकार की कही गयी है-- 
रीतिका और काकतुंडी । वह पीतल जो आग पर तपाकर काँजी में बुझाने से ताँबे के 
समान लाल पड़ जाय, उसे रीतिका कहते हैं। ऐसा करने पर जिसका रंग काला 
पड़ जाय वह काकतुंडी है । 

पीतल की भस्म-शुद्ध पीतल के पतले पत्रों पर गन्धक और मन:शिला का नीबू 
के रस में बनाया गया लेप लगाकर शरावपुट में बन्द करके गजपुट में फूंकने पर पीतल 
की भस्म बनती है।' 

पीतल की द्रुति--सुनहरे रंग की रीतिका-पीतल का चूर्ण तरुण एवं पुष्ट बकरे 
को खाद्य पदार्थों के साथ खिलाये । फिर इस बकरे के मर को द्रावणवर्ग की 
ओषधियों के साथ घोटे और उससे खपंर के भीतर लेप कर दे। इस खर्पर को आँच 
पर तपाने से पीतल की उत्तम द्रुति मिलती है।* 

८. कांस्य या काँसा (छाणा2८ ० फ्ेशी 7८४ )--आठ भाग ताँबा और 
दो भाग खू रक वंग, दोनों को मिलाकर गछाने से काँसा बनता है। सौराष्ट्र देश का काँसा 
अच्छा माना जाता था। अच्छा काँसा वह है जो तीक्ष्ण शब्दवाला हो, मुदु, स्निग्ध, 
इशयामलता मिला जिसका श्वेत रंग हो, जो निर्मेल हो और आग में तपाने पर लाल पड़ 


१. 'रीतिका काकतुंडी च हिविधं पित्तर्ू भवेत्‌ । 

संताप्य कांजिके क्षिप्ता ताम्राभा रीतिका मता॥। 

एवं या जायते कृष्णा काकतुंडीति सा मता॥ (५॥१९०-१९२) 
२. निब्रसशिलागंधवेष्टिता पुटिताउष्टधा । 

रीतिरायाति भस्मत्वं ततो योज्या यथायथम्‌ ॥ 

ताम्रवन्मारण तस्थाः कृत्वा सर्वत्र योजयेत्‌ ॥ (५॥१९८-१९९) 
३- सुवर्णरीतिकाचूर्ण भक्षितं वेष्टितं पुनः। 

छाग्रन कृष्णवर्णन मत्तेन तरुणंन च॥ 

तल्लिप्तं खपरे दा दरति मुछ्चति ओभनाम्‌॥। (५१२०२-२०३) 
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जाय | वह कांसा अच्छा नहीं जो पीला हो, तपाने पर ताँबे का-सा हो जाय, जो खरखरा, 
रुक्ष, चोट न सह सकनेवाला हो और जिसके घिसने से ज्योति निकले ।* 

काँसे का झोघन---काँसे के पत्रों को अग्नि में अच्छी तरह तपाकर यदि गोमूत्र में 
बुझप्या जाय तो यह शुद्ध हो जाता है।* 

काँसे की भस्म--(क) काँसे को गन्धक और हरताल की सहायता से मारा जा 
सकता है। गन्धक और हरताल दोनों को नीबू के रस में खरल कर लेना चाहिए, फिर 
इससे काँसे के पत्रों पर लेप करना चाहिए । शरावसम्पुट में बन्द करके इन्हें गजपुट में 
फूंकना चाहिए। पाँच पुट देने पर भस्म तैयार हो जायगी।* 

(ख) तीनों क्षार और पाँचों लवणों को नीबू के रस की सात बार भावना दे। 
फिर इस कल्क का काँसे या पीतल के पत्रों पर लेप करे। फिर इन्हें शरावसम्पुट में 
बन्द करके गजपुट में फूँके । कई बार ऐसा करने पर शुद्ध भस्म तैयार हो जाती है।* 

९. बतंलोह या भरत--काँसा, ताँबा, पीतलछ, लोह और सीसा इन पाँचों को 
एक साथ गलाने पर जो मिश्र धातु तैयार होती है, उसे बतेलोह अथवा पंचलोह कहते 
हैं। इसके बने बतंन खट्टे पदार्थों को छोड़कर शेष सभी भोजनों के लिए हितकर हैं, 
चाहे वे भोज्यपदार्थ अन्न हों, चाहे व्यंजन या सूप ।* 


१. अष्टभागन ताम्रण द्विभागखुरकेण च। 
विद्व॒तेन भवेत्‌ कांस्य तत्सौराष्ट्रभवं शुभम्‌॥ 
तीक्ष्णशब्द॑ मुदुस्निग्धमीषच्छयामलशुभ्रकम्‌ । 
निर्मल दाहरक्तं च षोढा कांस्य प्रहस्यते ॥ 
तत्पीत॑ दहन ताम्रं खर रूक्ष घनासहम्‌ । 
मर्दनादागतज्योतिः सप्तधा कांस्यमुत्सूजत्‌ ॥ (५॥२०४-२०६) 
२. तप्तं कांस्य गयां मूत्र वापितं परिशुध्यति । (५॥२०९) 
३. स्रियते गन्धतालास्यां निरुत्थं पंचनिः पुटेंः॥ (५॥२१०) 
४. त्रिक्षारं पञचलवणं सप्तधाउम्लेन भावयत्‌ । 
कांस्या55रकूटपत्राणि तेन कल्केने लेपयत्‌। 
रुद्ध्वा गजपुटे पकव॑ शुद्धभस्मत्वमाप्नुयात्‌ ॥ (५१२११) 
५. कांस्याकरीतिलोहाइहिजातं तद्वतेलोहकम्‌ । 
तदेव पंचलोहाख्यं लोहविद्भिरुदाहतम्‌ ॥। 
तद्भाण्ड साधितं सर्वमन्नव्यंजनसूपकम्‌ । 
अम्लेन वर्जितं चापि दीपनं पाचन हितम्‌ ॥ (५॥२१२, २१४) 
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बत॑लोह का शोधन--वतेलोह को आग में गलाकर घोड़े के मूत्र में छोड़ दे तो 
वह शुद्ध हो जाता है।' 

बतंलोह की भस्म--वर्तलोह के पत्रों पर गन्धक और हरताल के साथ नीबू के 
रस में बने कल्क का लेप करके शरावसम्पुट में रखकर उन्हें गजपुट में फूँके, तो अच्छी 
भस्म तैयार हो जायगी।* 

१०. भूनागसत््व---रसरत्नसम्‌च्चय के पाँचवें अध्याय की समाप्ति भूनागसत्त्व, 
(केंचुओं के सत्त्व) और अनेक तेलों के पातन की विधियों से होती है। भूनागसत्त्व का 
उपयोग ही रा आदि के द्रावण में होता है ।' सोना, चाँदी, ताँबा, कान्तलोह आदि धातुएँ 
जहाँ-जहाँ की खानों में पायी जाती हों, वहाँ-वहाँ की मिट्टियों में होनेवाले कंचुओं का सत्त 
विश्येष मृषाओं में सावधानी से बनाना चाहिए। इन सत्त्वों से फिर उन्हीं धातुओं की 
द्रतियाँ बनायी जा सकती हैं, अर्थात्‌ चाँदी की खान वाली मिट्टी मे पाये जानेवाले 
केंचुओं का सत्त्व चाँदी की द्रुति में सहायक होगा, इत्यादि। 

११. तेलपातन विधि--विभिन्न ओषधियों और वनस्पतियों में से तेल निकालने 
की तीन-चार विधियाँ इस ग्रन्थ में दी गयी हैं। हम उदाहरण के लिए केवल दो 
विधियाँ देंगे-- 

(क) उत्तरवारुणी या इन्द्रायन के पत्ते और पेटारी के पत्ते, इन दोनों को काँजी 
में पीसे, फिर उसमें अंकोल के बीज पीसकर मिलाये, इनको कपड़े की ढीछी पोटली में 
बाँधकर तेज़ धूप में लटका दे। नीचे जो तेल गिरे उसे किसी चषक या पात्र में ग्रहण 
कर ले। यह तेल घी के समान गाढ़ा होता है।' 


१. द्वुतमबवजले क्षिप्तं वर्तलोहं विशुध्यति। (५॥२१५) 
२. ख्रियते गन्धतालाभ्यां पुटितं वर्तलोहकम्‌ । 
तेबु तेष्विह योगेषु योजनीयं यथाविधि ॥ (५॥२१६) 
३. बज्च्राणां द्वावणार्थाय सत्त्वं भूनागजं ब्रुवे । 
तदेव परम तेजः सुतराजेन्द्रवत्ञयों: ॥ (५२१९) 
४. खरसत्वमिद  प्रोक्तं रसायनमनृत्तमम्‌ । 
दवित्रिमूपासु चेकस्पां सत्त्वं भवति निश्चितम्‌ ॥ 
भूनागानुपादाय चतुष्प्रस्थसमन्वितान्‌। 
सुवर्णरूप्यताम्रायस्कांतसंभूतिभूमिजानू ॥ (५१२२४, २२५) 
५. संपेष्योत्तरवारुण्या: पेटकार्या दलान्यथ । 
कांजिकेन ततस्तेन कल्केन परिमर्दयत्‌ ॥ 
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(ख ) अंकोल के बीजों को काँजी में पीसकर रातभर रखा रहने दे। दूसरे दिन 
उनकी पिण्डी या गोला बना ले। एक हाँडी को लेकर उसको पानी से आधा भरकर 
उसके मुंह के ऊपर कण्ठ तक एक कपड़ा बाँध दे । इस कपड़े के ऊपर उस पिण्डी या गोले 
को रखे । गोले के ऊपर एक सकोरा ढँक दे। इस कंदुकयंत्र को चूल्हे पर चढ़ा दे और 
दो घड़ी तक गरम करे । फिर उस पिण्डी को दृढ वस्त्र में बाँधकर काष्ठ-यंत्र (ए०0०८7 
[77८55 ) द्वारा दबाये.और नीचे तेल ग्रहण करने के लिए एक पात्र रख दे। इस प्रकार 
के कन्दुक यंत्र द्वारा सभी तेल निकाले जा सकते हैं ।' 


निर्देश 
वाग्भट--रस रत्नसमुच्चय- ( १ ) अम्बिकादत्त शास्त्री की “सुरत्नोज्ज्वला” टीका- 
सहित, चौखम्बा संस्कृत सीरीज़, वाराणसी, १९५१ ई०। (इसी संस्करण 
से हमने उद्धरण दिये हैं ।) 


(२) शंकरलाल हरिशंकर कृत भाषाटीका सहित, वेंकटेश्वर प्रेस बम्बई 
(सं० २००९ वि 0 ) 


रजदइचांकोल्लबीजानां तद्बध्वा विरलांबरे। 

तद्विलंब्याइडतप तीत्रे तस्याधश्चषक न्यसेत्‌। 

तस्मिन्निपतितं तेलमादेयं श्वित्रनाशनम्‌ ॥ (५॥२३३-२३४) 
१. अंकोल्लबीजसंभूतं चूर्ण संमर्य कांजिक:। 

एकरात्रोषित॑ तत्तु पिण्डीकृत्य ततः परम्‌॥ 

स्वेदयत्कंदुके यंत्र घटिकाहितयं ततः। 

तां च पिण्डीं दुढे वस्त्र बद॒ध्वा निष्पीडय काष्ठतः॥ 

अघः पात्रस्थितं तेल समाहत्य नियोजयेत्‌। 

एवं कंदुकयंत्रेण स्ंतेलान्युपाहरेत्‌॥ (५१२३५-२३७) 


इक्कीसवाँ अध्याय 


दुण्दुकनाथ और रसेन्द्रचिन्तामणि 


(चौदहवीं शती ) 


रसेद्रचिन्तामणि नाम के दो रसग्रन्थ प्रसिद्ध हैं। एक के तो रचयिता सिद्ध नित्य- 

नाथ हैं जो रसरत्नाकर के भी रचयिता कहे जाते हूँ । दूसरे ग्रन्थ के रचयिता ढुण्ढुकनाथ 
है, जिनके रसेन्द्रचिन्तामणि के आधार पर यहाँ कुछ लिखा जायगा। इन्होंने 
इस ग्रन्थ के मंगलाचरण में अपने को कालनाथ का शिष्य बताया है। ये शिव और 
पार्वती अथवा अम्बिका और महेश्वर के उपासक थे ।* यह ग्रन्थ रसाणंब ग्रन्थ की 
परम्परा में है। रसाणंब के अनेक उद्धरण इस ग्रन्थ में हैं। रसेन्द्रसारसंग्रह और इस 
ग्रन्थ में भी समानता है। लेखक स्वयं यह कहता है कि यह ग्रन्थ है तो छोटा, पर सम्पूर्ण 
रस-ज्ञान को देनेवाला है।'* ग्रन्थकार की यह घोषणा है कि मैंने पुरानी सुनी-सुनाई 
बातों को यों ही इस ग्रन्थ में नहीं दे दिया । अनुभवी वैद्यों से जो मैंने सुना, उसकी 
सत्यता का परीक्षण किया और प्रयोग-कर्म करके नि:शंक होकर विषयों का प्रतिपादन 
किया है।' लेखक का कहना है कि यथार्थ गुरु तो वही है, जो रसकमं संबंधी बातों की 
न केवल पढ़ाये, अपितु उन सब बातों को करके प्रदर्शित करने की क्षमता रखता हो ॥ 
और सच्चा शिष्य भी वही है जो पढ़ने के अनन्तर पढ़ी चीज़ों को करके दिखा देने में 


१. इदानों कालनाथशिष्यः श्रोढुण्डुकनाथा छूयो रसेन्द्रचिन्तामणिग्रन्थभारभमाण- 
स्तन्मूलदेवते श्रीमदम्बिकामहेश्वरी सकलजगदुत्पत्तिस्थितिप्रलयनिदानंविशेष- 
सिद्धान्तगर्भवाचा वरीवस्यति। (१३१) 

२. लघीयःपरिमाणतया निखिलरसज्ञानदायित्वात्‌ चिन्तामणिरिव चिन्तामणिः । 

ह (१३३) 

३. अशभ्रौष॑ बहुविदुरबां मुखादपदयं शास्त्रेषु स्थितमकृतं न तल्लिखासि। 
यत्कर्म व्यरचयमग्रतो गुरूणां प्रौढानां तदिह वदामि वीतशंकः॥  (१।४) 
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समर्थ हो, अन्यथा गुरु और शिष्य दोनों अभिनेता ही कहे जायेंगे ।' लेखक को यह भी 
आशंका थी कि कहीं कोई व्यक्ति इस ग्रन्थ में दिये गये योगों को स्वतंत्र अपने नाम से 
प्रचलित न कर दे। ऐसे अपहरण करनेवाले व्यक्तियों को बंशसहित विध्वंस का 
शाप भी लेखक ने दिया है।* 
रसेन्द्रचिन्तामणि ग्रन्थ में छोटे-छोटे आठ अध्याय और अन्त में एक बड़ा नवम 
अध्याय है। पहले अध्याय में पारद की प्रशंसा और पारद के साथ-साथ अन्य धातुओं 
की भस्मों के सेवन की प्रशंसा दी है। सोने की भस्म सेवन करनेवाले को रुद्रत्व, चाँदी 
की भस्म विष्णृत्व, भास्करलोह की भस्म ब्रह्मत्व, तीक्षण लोह की भस्म कुबेरत्व, तालक 
की भस्म सूययत्व, राजर लोह की भस्म चंद्रत्व, रोहिणलोह की भस्म अजरत्व और 
साधारण लोह की भस्म शत्रुत्व (या शक्रत्व ? ) देती है।* 
रसेन्द्रचिन्तामणि ग्रन्थ में पूर्व के जिन आचार्यों का किसी भी प्रसंग में उल्लेख 
आता है, उनकी सूची नीचे दी जाती है । मेसी ही एक सूची रसेन्द्रसारसंग्रह से 
अग्नेछ अध्याय में दी जायगी । सूची में सम्मिलित कुछ नाम काल्पनिक हो सकते 
हैं, और कुछ नाम एक ही व्यक्ति के पर्यायवाची हों तो कोई आइचर्य नहीं। 
अश्विनौ--- अशिविम्यां निभिता होषा सुबृहद्गुडपिप्पछी ।” (९३०९) (गुड- 
पिप्पली का यह प्रकरण तद्गूप रसेन्द्रसारसंग्रह, प्लीहा० २।४०।६४-६९ में 
मिलता है।) 
आनन्द---यह कोई शिव का शिष्य है---- प्रणम्य शंकरं रुद्रं दण्डपाणि महेर्वरम्‌ । 
जीवितारोग्यमन्विच्छन्नानन्द: पृच्छते गुरुम्‌ ( ८२ )। आनन्द पूछता है कि क्या 


१. अध्यापयन्ति यदि दर्शायतुं क्षमन्ते सुतेन्द्रकर्म गुरवो गुरवस्त एव । 
शिष्यास्त एवं रचयन्ति गुरोः पुरो ये शषाः पुनस्तदुभयाभिनयं भजन्ते ॥ (१५) 
२. ग्रन्थादस्मादाहर॑स्ति प्रयोगान्‌ स्वीयं वास्मिन्‌ नाम ये निःक्षिपन्ति । 
गोत्राण्येबासस्सदीयः अमोष्मा भस्मीकुर्वन्नायुगं बोभवीतु ॥ (१७) 
३. हेमजी्ों भस्मसूतो रुद्रत्वं भक्षितों ददेत । 
विष्णुत्वं तारजीणंस्तु ब्रह्मत्वं भास्करेण तु ॥ 
तीक्ष्णजीर्णो धनाध्यक्ष सुथंत्वं चापि तालके। 
राजरे तु शशाद्धुत्वमजरत्वं च रोहणे। 
सामान्यन तु तीढणेन द्वत्रुत्वसाप्नुयान्नरः॥ (१११५) 
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कोई ऐसी चिकित्सा भी है, जिसमें शस्त्र, क्षार और अग्निकर्म न करने पड़े । 

कॉंकायन--- एपा कांकायनेनोक्ता गुटिका गृल्मनाशिनी।” (९३२५) । 

गहनानन्दनाथ_ (गहननाथ )-- तारकेश्वरनामायं_ गहनानस्दभाषितः ।” 
(९१८३) (देखो, रसेन्द्रसारसंग्रह, मूत्राधात ० २।३४।१) ; श्रीमद्गहननाथेन लोक- 
निस्तारकारिणा ।” ( मेहमुद्गर रस) (९।१९४) (देखो, रन्सेद्रसारसंग्रह, प्रमेह० 
२।३६।१७; ) 'श्रीमद्गहननाथेन निर्मितो बहुयत्नत: ।” (माणिक्यरस) (९२७५) 
(देखो रसेद्धसारसंग्रह, कुष्ठ० २।॥४६।४६) ; “प्राणवल्लभनामायं गहनानन्दभा- 
बितः ।” (९३१०); “अ्रीमद्गहननाथेन निर्मितं विश्वसंपदे ।” (अग्निकुमार 
लोह) (९३१३) (देखो, रसेन्द्रसारसंग्रह, प्लोहा० २।४०।२१); “प्लीहार्णव 
इति ख्यातो गहनानन्दभाषित: ।” (९।३१८) (देखो, रसेन्द्रसार संग्रह, प्लीहा० । 
२४०४१); “्रीमद्गहननाथेन भाषितः प्लीहशार्दूल: ।” (९३१९) देखो, 
रसेल्रसारसंग्रह, प्लीहा० २।४०।४७) 

गोविन्दपाद--“भगवद्गोविन्दपादास्तु कलांशमेव ग्रासं लिखन्ति ।” (३।३८) 

चन्द्रमा--“शम्भुं समम्यच्य॑ क्ृतप्रसादेनाप्ता गुटी चद्रमसा प्रसादात्‌ ।/ (९६९) 
(संभव है कि चन्द्रश्रभा गृटिका का नाम साथंक करने के लिए ऐसा कहा गया हो कि 
शिवजी से चन्द्रमा को यह गूटिका मिली ) । 

चरक--“वरुणाद्यमिदं लौह चरकेण विनिरमितम्‌ ।” (९१८१) (तद्गूप उल्लेख 
रसेन्रसारसंग्रह, मूत्रकच्छ ० ।६, में भी है।); “कस्तूरीमोदकश्चायं चरकेण च॑ 
भाषितः ।” (९।२००) (देखो, रसेन्द्रसारसंग्रह, प्रमेह० २।३६।४५) 

घन्वन्तरि--“धन्वन्तरिकृत: सद्योरस: परमदुलंभ:।” (९३०८) (वारि- 
शोषण रस ) ( देखो रसेन्द्रसारसंग्रह, प्लीहा ० २!४०।१०४ ) ; “रोगानीकविनाशाय 
धन्वन्तरिक्ृतं पुरा। मृत्युझ्जयमिदं लौहम्‌ ।” (९।३१७) (देखो, रसेच्रसारसंग्रह, 
प्लीहा० २।४०।३७ ) 

नागार्जुन--- लौहस्य पाकमधुना नागार्जुनशिष्टमभिदष्म:” (८३६) ; नागार्जुन 
मुनीन्द्र: शशास यल्लोहशास्त्रमतिगहनम्‌ ॥ (८॥३० ) 

नारद--- प्रोक्तः प्रयोगराजोज्य नारदेन महात्मना। रसो छक्ष्मीविछासस्तु ।” 
(८।४५) (देखो, रसेन्द्रसारसंग्रह, पित्त ० २२५।२८-२९) ; इसी प्रकार (९।१६७) 
(रसेन्द्रसारसंग्रह, ५॥३४) । 

नित्यनाथ--निर्मितो नित्यनाथेन सोमनाथ रसोप्प्ययम्‌ ।” (९२०८) (देखो, 
रसेन्द्रसारसंग्रह, सोम,० २।३७।८) 
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पिनाकी-- वज्ञक्षारमिदं सिद्ध स्वयं प्रोक्त पिनाकिता ।” (९३१४) (देखो, 
रसेन्द्रसारसंग्रह, प्लीहा० २।४०।८३) 

ब्रह्मा--- सूतिकाघ्नो रसो नाम ब्रह्मणा परिकीत्तित: ।” (९३५५) (रसेन्द्रसार- 
संग्रह, सूतिका० ३।३।१३) 

सन्थानभेरव--- रस: कऋव्यादनामायं प्रोक्‍्तो मन्‍्थानभेरवे:। सिहलक्षोणिपालस्य 
बहुमांसप्रियस्य च। (९।७१) (सिंहल द्वीप के राजा के प्रति, जिसे मांस सेवन 
अति प्रिय था, क्रव्यादरस का निर्देश मन्थानभैरव ने किया) ; “ऋ्रव्यादनामा भवति 
प्रसिद्धो रसस्तु मन्‍्थानकर्मरवोक्त:।” (९॥७२)। 

सहादेव-- योगेश्वरो रसो नाम महादेवेन भाषित:।” (९।२०३) (देखो, 
रसेन्द्रसारसंग्रह, प्रमेह० २।३६।५७ ) दे 

महेश--- महामृत्युझुजयो नाम महेशेन प्रकाशित:।” (९।३०७) (देखो, 
रसेन्द्रसारसंग्रह, प्लीहा० २।४०।६३) 

योगिनी--- प्रसिद्धयोगिनीनारीप्रोक्तं चूर्णएरसायनम्‌ । (९॥५०)  (स्वल्प- 
नायिकाचूर्ण ) 

लोकनाथ---इयं श्रीलोकनाथेन सन्निपात-निवृत्तये ।” (९१८) (छोक- 
नाथरस ) 

वेद्यनाथ-- अम्यासेन निहन्ति मृत्युपलितं कामेश्वरो वत्सरात्‌, सर्वेषां हित- 
कारिणा निगदित:ः श्रीवैद्यनाथेन सः।” (८।४७) (कामेश्वरमोदक ) ; “गुटी सिद्धि- 
फला चेय॑ वैद्यनाथेन भाषिता ।” (९३३७) (वेद्यनाथ बटी ) 

शंकर--- असाध्यस्यापि कत्तंव्या चिकित्सा शंकरोदिता।” (९।६७) 

शिव--- कफज  पंक्तिशूल च हन्यात्‌ श्रीशिवशासनात्‌ ।” (९।१४२) (शिव- 
सुन्दर रस) 

सिद्धलक्ष्मीरव र-- सिद्धलक्ष्मीश्वरप्रोक्तप्रक्रियाकुशछो भिषक्‌ ।” (६।४) 

लोकनाथ रस और वैद्यनाथ वटी ये दो अपने आविष्कारकों के नाम पर प्रसिद्ध 
हैं। यह कहना कठिन है कि शिवसुन्दर रस का प्रचारक शिव काल्पनिक व्यक्त है, 
अथवा इसी नाम का कोई रसाचाय । ऊपर दी हुई सूची से यह भी स्पष्ट हो जायगा कि 
रसेन्रसारसंग्रह, और रसेन्द्रचिन्तामणि ग्रन्थों के अनेक अवतरणों में कितना साम्य 
है। रसेनद्रचिन्तामणि गद्यपद्य मिश्रित ग्रन्थ है। यह ग्रन्थ चौदहवीं शती के लगभग 
की रचना है। 


५७० प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


यंत्र-विवरण 
इस ग्रन्थ में यंत्रों का जो विवरण है, वह रसाणंव की परम्परा का है। अनेक 
स्थलों पर ग्रन्थकार ने रसाणंब ग्रन्थ का नाम भी लिया है।' 

बालुकायंत्र--पारे के जारण के लिए छः गुना गंधक लेना आवश्यक है। इस 
प्रकार के जारण को बलिजारण या षड्गुण बलिजारण कहते हैं । इस प्रकार के बलि- 
जारण के लिए दो प्रकार के बाल॒कायंत्रों का प्रयोग उपयोगी माना गया है। 

(क) कीचड़ से लिप्त कपड़े के टुकड़े (मृदम्बर) से काँच की एक कुप्पी पर 
सात परत लगाये। जब वह कुप्पी (काच-घटी) सूख जाय तो उसमें पारे और गन्धक 
की निर्दिष्ट मात्रा खरल में मर्दन करके भरे। फिर काच-कूपी के आकार के अनुकूल 
ही एक हाँडी लेकर उसकी तली के ठीक बीच में एक छेद करे, यह छेद तर्जनी अंगुली 
के बराबर गोल हो । फिर हाँडी के भीतर काच-कपी रखकर दो अंगुल या तीन अंगुल 
नमक से निरंतराल करे (बीच के खाली स्थान को भर दे)। फिर पूरी हाँडी में बालू 
भरकर उसके मुख पर एक सकोरा (शराव)ढक दे। इस हाँडी को चूल्हे पर चढ़ाकर 
३-४ या ५ दिन तक क्रम से आँच दे (मृदु, मध्यम और अन्त में तीक्ष आँच) । यह 
पाचन कम करने का पहली तरह का बाल॒कायंत्र है।'* 

(ख) भूधरयंत्र--दूसरे बालुकायंत्र का नाम भूधरयंत्र है। पहले बालुका- 
यंत्र के समान ही कपड़मिट्टी से काँच की कूपी (काच-घटी) पर सात परत करे, और 


१. रसाणंववचनाद्‌ व्यावहारिकतोलकचतुष्टयपरिमाणेनापि परिशुद्धों रसो मूच्छे- 
यितव्य:। (२।२) (अर्थात्‌ रसाणंव ग्रन्थ के सतानुसार चार तोले पारा लेकर 
म्‌ूच्छित करना चाहिए।) 


२. मूच्छेता प्रकारस्तु बहुबिध: । तत्र षड़्गुणगन्धकजारणप्रक्रिया साधीयसीति 
_निगद्यते। रसगुणबलिजारणं बिनायं न खलु रुजाहरणक्षमो रसेन्द्र:॥ (२।३-४) 
तन्निमित्तक  सिकतायन्त्रहयं कथ्यते । निरवधि निपीडितमृदम्बरादिपरिलिप्ता- 
मतिकठितकाचघटीमग्र वक्ष्यमाणप्रकारां रसगर्भिणीमघस्तज्जंन्यंगुलप्रमाणित- 
ौिछद्रायामनुरूपस्थालिकायामारोप्य परितस्तां. दिव्यंगुलमितेन लवणन 
निरंतरालीकरणपुरःसरं सिकताभिरापूर्य्य वद्धंमानकमापुरणीयम्‌ । ऋमतदइच 


त्रिचतुराणि पंचकानि वा वासराणि ज्वालनज्वाल््या पाचनीयमित्येक 
यंत्रम्‌ ॥ (२५) 


दुष्दुकताथ ओर रसेन्द्रचिन्तामणि ५७१ 


पहले के अनुसार ही पारा और गन्धक उस काचघटी में भरकर उसका मृख खपड़े 
की चकती (खपंरचक्रिका) से या काच की डाट से बन्द करे। काचघटी न अति 
चिपटे मुख की हो, न ऊँचे मुख की, यह दवात (मसीपात्र) के मूँह के समान हो। फिर 
हाथ भर का एक गड़्ढा खोदकर उसमें काचक्‌पी को रख दे। उसके ऊपर करीष 
(जंगली कंडा आदि) डालकर पुट दे।* 


सहस्रवेधी पारा तैयार करने के लिए काचकपी, मिट्टी की कूपी, सोने की कूपी 
अथवा लोह सार की कूपी का प्रयोग बताया गया है। इस कूपी पर बहुत-सी खड़िया, 
लवण और लोहचूणं मिले गारे (कीचड़ ) से लेप करना चाहिए। इस प्रकार की कूपी 
का प्रयोग यदि भूधरयंत्र में किया जाय तो सोने का भी जारण हो जाता है। पाचन 
की यह “अन्तर्धूम विधि! कही जाती है। पारे की मात्रा का सौ गुना गन्धक इस विधि से 
पाचित करा दिया जाय, तो एसा पारा चाँदी, ताँबा, राँगा, सीसा आदि के प्रति सहख- 
वेधी हो जाता है।* 

पारद और गन्धक के बन्धन की एक बहिर्धूम विधि भी है। इस विधि में तेल- 
भरे पात्र को बालकायंत्र में रखते हैं । जितना पारा हो उसकी सम मात्रा गन्धक लेकर 
उसे तेल में डालते है और गरम करते हैं। गन्धक जब जल जाय और तेल ही बचा 
रहे, तब उसमें पारा डालते हैं। पारे में जब आधी ही छाया दिखाई पड़े, तो उसमें 
और पारा छोड़ते हैं, इस प्रकार पारे का छः: गुना गन्धक जब क्षय हो जाय, तो यह 
अत्यन्त उपयोगी मूच्छित पारा तैयार हो जायगा।* 


१. हस्तेकमात्रप्रमाणभूधरान्तनिखातां प्राग्वत्‌ काचघटीं नातिचिपिटमुखीं नात्युच्च- 
सुखी मसीभाजनप्रायां खपरचक्रिकया वा निरुद्धधदनविवरां मृन्मयों वा विधाय 
करीषे रुपरि पुटो देयः । इत्यन्यद्चन्त्रम्‌ ॥ (२१६) 

२. काचमृत्तिकयोः कूपी हेमायःसारयोः क्वचित्‌ । कीलाल्‍ायः कृतोलेपः खटिका- 
लवणाधिक: । अनेन यन्त्रद्वितयन भूरिहेमाश्रसत्त्वाद्यदि जारयन्ति।. . 
अन्तर्घूमविपाचितदशतगुणगन्धेन बन्धितः सृतः । 

स भवेत्‌ सहस्रवेधी तारे ताम्रे सुवर्ण भूजगं च ॥ (२११२) 

३. सुतप्रमाणं सिकताख्ययंत्रे दतत्वा बलि मृद्घटितेलभाण्ड । 
तैलाबशषे5त्र रस निदध्यान्मग्नाउंकायं प्रविकोक्य भूयः ॥ 
आषड्ग॒ण गन्धकमल्पमल्पं क्षिपेदसों जीणंबलिबंली स्थात्‌ । (२।१३) 


प्‌७२ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


दोलायंत्र और ऊध्वंपातन यंत्र---रसेन्द्रचिन्तामणि में पारे की साधनक्रियाएँ १९ 
बतायी गयी हैं (३॥२)-- 


स्वेदन बोधन चारण सारण 
मर्दन नियमन गर्भद्वति क्रामण 
मूच्छेन दीपन बाह्यद्॒ति वेधन 
उत्थापन अनुवासन योगजारण भक्षण 
पातन अश्नादि-ग्रासप्रमाण_ रंजन 


इनमे से स्वेदन का काय॑ दोलायंत्र में किया जाता है।' पारे को चार परतवाले 
कपड़े में बाँधकर एक दिन त्रिकट्‌ के कल्क के साथ, एक दिन त्रिफलाकल्क के साथ, 
एक दिन हरिद्वाकल्क के साथ, इसी प्रकार क्रम से एक-एक दिन चित्रक और घीगुवार 
के कल्क के साथ उसका दोलायंत्र में पाक करना स्वेदन कहलाता है। 

मर्दन का कार्य पत्थर या लोहे के खरल में होता है, पारे को ईट के चूर्ण, 
मेषलोम-भस्म, हलूदी और जम्बीरी रस के साथ तीन दिन तक मर्दन करते हैं ।* 

पारे के सम्बन्ध में ऊध्वंपातन क्रिया इस प्रकार होती है--तीन भाग पारा 
और एक भाग ताम्रचूर्ण इकट्ठा करके बिजौरा नीबू के रस में तब तक मर्दन करे 
जब तक कि पिण्डी न बन जाय, इस पिंड किये हुए द्रव्य को एक हाँडी में रखे, और 
फिर वैसी ही एक हाँडी उलटी करके उसके ऊपर रखे। दोनों हाँडियों के सन्धि-स्थानों 
पर भली भाँति लेप कर आग पर चढ़ाये। ऊपरवाली हाँडी के ऊपरवाले भाग पर 
आलवाल (थाँवला) बनाकर उसमें पानी भर दे। पारा नीचे की हाँडी से उड़कर 
ऊपरवाली हाँडी में लग जायगा। यंत्र कितना बड़ा हो यह गुरु से सीखे, अर्थात्‌ पारे के 
परिमाण के अनुकूल ही यंत्र का परिमाण होना चाहिए।* 


१. रस चतुर्गृणं वस्त्र बदृध्वा दोलाकृतं पचेत्‌ | दिन व्योषवरावह्लिकन्याकल्केषु 
कांजिके । दोषशषापनुत्त्य्थंमिदं स्वेदनमच्यते ॥ (३-४) 

२. खल्वे पाषाणज लोहे सुदृढे सारसम्भवे । 
तादुशस्वच्छमसूणचतुरंगुलमदंके ।.... 
महंयन्मूच्छेयत्‌ सुतं पुनरुत्थाप्य सप्तश्ञः । 
रक्तेष्टकानिश्ञाघ्‌मसारोर्ाभस्मतुम्बिकं: ॥ (३॥३) 

रे. भागास्त्रयो रसस्याकंचूर्णमंशं सनिस्वुजम्‌ । 
महँयेद्‌ द्रवयोगेन यावदायाति पिण्डतास्‌ ॥ 
त॑ पिण्ड तलभाण्डस्थमूदंघ्वभाण्ड जल क्षिपन्‌ । 


दुण्दुकनाथ और रसेद्रचिन्तामणि ५७३ 


अध:पातन यंत्र---अध:पातन की विधि और उसके यन्त्र का विवरण इस 
प्रकार है---मक्खन, अदरख और पारा तीनों को जम्बीरी के रस में एक साथ दिन 
भर घोटे, फिर वानरी (कौंच की डाढ़ी), सहजन की जड़, चीता की जड़, सैंधा नमक, 
राई और सरसों इन सबको बराबर बराबर लेकर मर्द करे। ये दोनों घोटे और 
मर्दन किये हुए द्रव्य ऊपर की हाँडी की भीतरी तली में छूगा दे। नीचे की हाँडी 
में पानी भरे और ऊपर की हाँडी को इस पर उल्टकर रख दे। सन्धियों पर 
भली भाँति लेप कर दे। जलपूर्ण हाँडी ज़मीन पर रखे और ऊपर की हाँडी पर 
आरने उपले रखकर आग से पुट दे। ऐसा करने पर ऊपर के पात्र से पारा नीचे की 
हाँडी के जल में गिर जायगा । 

तियेक्पातन यंत्र--एक घट में पारा और दूसरे घट में पानी भरकर दोनों 
को तिरछ भाव से स्थापित करे। दोनों के सन्विस्थान को अच्छी तरह बाँध या जोड़ 
दे। पारेवाले घट के नीचे आग जलाये । फिर जब तक सब पारा उड़कर पानीवाले 
घड़े में न आ जाय, तब तक गरम करे। अब पानी के भीतर से पारा निकाल छे। 
यह नागार्जुन का बताया हुआ तियंकपातन यंत्र है।* 


कृत्वालवाल केनापि ततः सूतं समुद्धरेत्‌ ॥ 

ऊध्वेपातनमित्युक्तं भिषग्मिः सृतशोधने । 

ससुतभाण्डवदनमन्यद्‌ गिलति भाण्डकम्‌ ॥ 

तथा सन्धिहंयों: कार्य: पातनत्रययस्त्रके । 

यन्त्रश्रमाणं बदनाद गुरोज्ञेयं विचक्षण:ः॥ 

रसस्य मान नियमात्‌ कथितुं नेव शक्‍्यते ॥ (३॥५) 

(देखो, रसेन्द्रसारसंग्रह १३८-३९ ) 

१. नवनीतादंके सूतं घृष्टवा जम्भाम्भसा दिनस्‌ । 

वानरीशिग्रुशिखिभिलंवणासुरसंयुतेः ॥ 

नष्टपिष्टं रस ज्ञात्वा लेपयदृध्वंभाण्डके । 

ऊध्वंभाण्डोदरं लिप्त्वा त्वघोग जलसम्भूतम्‌ ॥। 

सन्धिलेप॑ दयोः कृत्वा त॑ यंत्र भुवि पूरयंत्‌ । 

उपरिष्टात्‌ पुटे दत्ते जले पतति पारदः । 

अधघःपातनमित्युक्तं सिद्धादः सुतकर्मणि ॥ (३१६) 

(देखो, रसेन्द्रसारसंग्रह भी ११।४०-४२) 

२. घटे रस विनिश्षिप्य सजलं घटमन्यकम्‌ । 

तियंडंमुख हयोः कृत्वा तन्‍्मुखं रोघयेत्‌ सुधीः ॥ 


प्‌छ्ड प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


पारे का षण्ड दोष और बोघन--व्यापारी लोग पारे में बेईमानी से लाभ उठाने 
के लिए राँगा और सीसा मिला देते हैं । पारे के इस दोष का नाम षण्ढ दोष है। यह 
षण्ड दोष पीछे बताये तीनों पातनों द्वारा दूर किया जा सकता है। इस दोष को 
दूर करने का नाम ही बोधन है। नारियल की खोपड़ी अथवा काँच की कूपी में षण्ड- 
दोपषवाला पारा पातन विधियों से शोधने के बाद डाल दे और उसमें केवल उतना 
पानी डाले जितने में पारा डूब भर जाय । अब कूपी या खोपड़ी को एक हाथ (३० 
अंगुल) गहरे गड्ढे में गाड़कर तीन दिन तक पड़ा रहने दे । ऐसा करने से पारे का 
षण्ढभाव नष्ट हो जाता है। 

तप्तखल्व--भेड़ की मींगनी और तुष को जमीन में गड़ढा खोदकर रख कर 
जलाये और उस पर खरल रखे, इसी को तप्त खरल कहते हैं।' 

हंसपाक यन्त्र--खपरे को रेत से भरकर उसके बराबर ऊपर एक खपरा रख दे 
और धीरे-धीरे मन्‍्दी आँच पर पकाये। इसे हंसपाक यंत्र कहते हैं ।' 


रसाधो ज्वालयेदग्नि यावत्‌ सुतो जल विज्यत्‌ । 
तियंक्पातनमित्युक्तं सिद्धेर्नागार्जुनादिभिः ॥ (३४७) 
(देखो, रसेन्द्रसारसंग्रह, १४४३-४५) 
१. सिश्चितौ चेद्रसे नागवंगो विक्रयहेतुना । 
ताभ्यां स्थात्‌ कत्रिमो दोषस्तन्मुक्तिः पातनत्रयात्‌ ॥ 
एवं कदर्थितः सुतः षण्डत्वमधिगच्छति । 
तन्मुक्तय 5स्य क्रियते बोधन कथ्यते हि तत्‌ ॥ 
विद्वासित्रकपाले वा काचकृप्यामथापि वा । 
सृष्टाम्ब॒जं विनिःक्षिप्य तत्र तन्‍्मज्जनावधि ॥ 
पुरयेत्‌ त्रिदिनं भूम्यां राजहस्तप्रमाणतः । 
अनेन सुृतराजो5यं षण्डभाव॑ विमुठचति ॥ (३॥८) 
(देखो, रसेन्द्रसारसंग्रह, १४४५-४७) 
२. अजाशकृत्तुर्षाग्नि च खनयित्वा भुवि क्षिपेत्‌ । 
तस्योपरि स्थितं खलव॑ तप्तलल्वमिति स्मृतम्‌ ॥ (३३२०) 
३. खेर सिकतापूर्ण कृत्वा तस्योपरि क्षिपेत्‌ । 
तुल्यं च खपरं तत्र शनेमृहग्निना पचेत्‌ ॥ 
हंसपाक॑ समाख्यातं यन्त्र तद्वत्तिकोत्तमें: ॥ (३४१) 


दुण्डुकनाथ और रसेद्गरचिन्तामणि प्ञप्‌ 


शाम्भवी सुद्रा--पारा मारने के लिए इसका उल्लेख हुआ है। निचले भाग 
में ताप, ऊपर के भाग में पानी और बीच के भाग में पारा तथा गन्धक रखे । यह मुद्रा 
दृढ़ होनी चाहिए। यदि यंत्र लोहे का बना हो तो और भी अच्छा है ।* 
रसकर्पूर 

रसेन्द्रचिन्तामणि में रसकर्प्र ((॥077०! ) बनाने के संबंध में कई स्थलों पर 
संकेत है। एक दृढ़ हाँडी ले और उसे एक चौथाई नमक से भरे । फिर उसके ऊपर ईट 
का चूरा, उस पर पारे से चौथाई सेंधा नमक और उसके ऊपर उतनी ही फिटकरी 
डाले । इसके बाद फिटकरी, कपूर, सेंधा और शुद्ध पारा बराबर लेकर घी-गुवार 
के रस में पीसकर पयंटी करे । उस पर्पटी को भाण्ड में स्थित फिटकरी के ऊपर 
रखकर उसके ऊपर फिटकरी और पिसा हुआ सेंधा डालकर उसके ऊपर कई 
एक खपरे लगाये । उसके ऊपर पहले के ही समान एक दृढ़ हाँडी ढेंककर रोध कर दे 
और तीन दिन तक आग में पकायें। (कुछ लोग भिलावाँ डालना भी बताते हैं। ). 

अध्याय ९ में एक स्थल पर वाडवरस का विवरण है। वाडवरस में यदि विष 
न मिलाया जाय, तो यही रसकर्पूर है। वाडवरस का उल्लेख इस प्रकार है--एक 
हाँडी में नमक भरे । उसके भीतर नमक की घरिया रखे । नमक की घरिया में 
हींग की दृढ़ घरिया रखकर उसमें पारा रखे। फिर पारे से चौथाई विष घिसकर 


१. स्वप्रयोगयोग्यतया रसेन्द्रमारणाय शास्भवीं मुद्रामभिदध्मः । 
अधस्ताप उपर्यापों मध्य पारदगन्धकौ ॥॥ 

यदि स्यात्‌ सुदढा मुद्रा मंदभाग्योष्पि सिध्यति । 

यदि कार्यमयोयन्त्रं तदा तत्सार इष्यते ॥ (८॥३) 

स्थाल्यां दृद्घटितायामर्ध परिपूर्य तुयंछवर्णांश: ॥ 
रक्तेष्टकारजोभिस्तदुपरि सूुतस्य तुर्या शम्‌ । 

सितसेन्धवं निधाय स्फटिकारीं तत्समं च तस्योध्वें । 
स्फटिकारिघवलसंंधवशुद्धरसे: कन्यकाम्बु परिघृष्टे: ॥। 

कृत्वा पपंटमुचित तदुपर्यधाय तद॒बदेव पुनः । 
स्फटिकारिसेन्धवरसो दद्यादितः स्खलतो रसस्य ॥ 

लाभाय तदुपरि खपंरखण्डकान्‌ कृत्वा परया । 
दृढ्स्थाल्याच्छाद्य मुद्रयित्वा दिवसत्रितयं विपचेद्धिधिता । 
अन्रानुक्तमपि भल्लातक ददति वृद्धाः पारदतुल्यम्‌ ॥ (२॥१५) 


रू 


५७६ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


इक्कीस गुने पानी में सानकर पारे के साथ मिलाये और चार प्रहर तक तेज आँच 
(हठाग्नि) दे। बस, वाडवरस बन जायगा। 


लोह भस्म और लौह रस 


विभिन्न लोह--रसश्ञास्त्र में पारदरसायन के बाद लोहरसायन का सबसे अधिक 
महत्त्व है। मनृष्यों के लिए इसके बराबर हित करनेवाली और कोई रसायन नहीं 
है। साधारण लोहे से क्रौडचलोह दुगुना हितकर है और कालिंग लोह आठ गुना 
हितकारी है। कालिग लोह से भद्र लोह दस गुना, भद्र लोह से वद्नलोह हजार गुना, 
वज्लोह से पंडिलोह सात गुना, पण्डि से निरवि लोह दस गुना और इससे कान्तलोह 
हजार गुना हितकारी है। जिस लोहे में जितना-जितना गुण है, उस छोहे के किट्ट में 
भी उतना ही उतना गुण है।* सौ वर्ष रखा हुआ किट्ट (मण्डूर) सर्वश्रेष्ठ है, अस्सी 
वर्षवाला मध्यम और साठ वर्ष का अधम है। इससे कम वर्ष का किट्ट (#707 7750) 
विष के समान है।* 

लोहे का गिरिज दोष निवारण---१२८ पल जल में १६ पल त्रिफला डालकर 
अग्नि पर चढ़ाये। जब ३२ पल शेष रहे तो उस क्वाथ को उतारकर उसमें पाँच 


१. पटुना पुरयत्स्थालीं तन्मध्ये पदुमूषिकाम्‌ । 
तन्मध्य रामठीमूषां तन्मध्ये सुतक क्षिपेत्‌ ॥ 
विष निधृष्य सूतांशं वारिणालोड्च सप्तभिः ॥ 
कृते त्रिभिः संगुणिते तेन चेव॑ ददेच्छनेः ॥ 
वह्नि प्रज्वालय च्चोग्रं हठं यामचतुष्टयम । 
तद्भस्म तिलमात्र तु दद्यात्सवेंबु पाप्ससु ॥ (९॥३८) 
विष विनाय॑ं रसकर्पूरो नाम सर्वरोगोपकारकः । (९॥३९) 
अयःसमान नहि किड्चिदस्ति रसायन श्रेष्ठतमं नराणाम्‌ । (६।११) 
३. सामान्याद्‌ द्विगण कौडछच कालिगोषष्टगुण: स्मृतः । 
कलेदेशगुणं भद्रं भद्राद वज सहस्रधा ॥ 
वज्ञात्‌ सप्तगुणः पंडिनिरविदेदाभिगुंणे: । 
तस्मात्‌ सहस्रगुणितमिदं कान्‍्तं महागुणम्‌ ॥ 
यल्लोहे यद्गुण प्रोक्‍्तं तत्किट्रे चापि तद्गुणम्‌ ॥ (६॥१२) 
४. शतोध्वंमृत्तमं किट्ट सध्यं चाशीतिवाधिकम्‌ । 
अधघमम बष्टिवर्षोय ततो हीन॑ विधोपमस्‌ ॥ (६॥१३) 


+ 
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पल लोहे के भस्म हुए पत्र सात बार ड्बाये । ऐसा करने से लोहे का गिरिज दोष दूर 
हो जाता है।* 

लोहमारण--लोहे के पत्र को लाल तपाकर बार-बार त्रिफला के क्वाथ में 
ड्बाये, फिर उसको पीसकर त्रिफला के क्वाथ में, गोमूत्र में या मत्स्याक्षी के रस में 
घोटने और फिर पुट देने पर लोहे का मारण हो जाता है। 

लोहमारण की अन्य एक विधि इस प्रकार है--छोटी कटोरी में अनार के पत्तों 
का रस रखकर उसमें लोहचू्ण डाले। तदनन्तर उस चूर्ण को कपड़े से ढँककर धूप में 
सुखाये । इसके बाद त्रिफला आदि के साथ पीसकर पुट दे। ऐसा करने से छोहा 
भर जाता है। 

मंड्रशोधन--मंडूर या किट्ट (7०॥ 705८) के शोधन की विधि इस प्रकार 
है--बहेड़े की लकड़ी लेकर उसमें पुराना किट्ट खूब तपाये, जब तक कि लाल न पड़ 
जाय । फिर इसे गोमूत्र में बुझाये । ऐसा सात बार कर इसका चूर्ण करके दूना त्रिफला 
का काढ़ा एक हाँडी में भरे, उसमें पीसा हुआ किट्ट डालकर उसका मूँह अच्छी तरह 
बन्द कर दे और कपरौटी कर आरने उपले के गजपुट में फूँके। फिर जब अपने आप 
ठंडा हो जाय तो हाँडी से निकाल ले। यह शुद्ध मण्ड्र है।* 


१. त्रिफलाष्टगुण तोये त्रिफलाबोडश पलम । 
तत्कवाथ पादशेष तु लोहस्य पलपंचकम्‌ ॥ 
कृत्वा पत्राणि तप्तानि सप्तवाराह्निषेचयेत्‌ । 
एवं प्रदीयते दोषो गिरिजो लोहसंभवः॥ (६॥२१) 
२. (क) लोहे पत्रमतीव तप्तमसकृत्‌ क्वा् क्षिपेत्‌ त्रेफले, 
चूर्णाभूतमतो भवेत्‌ त्रिफलज क्वाथ5थवा गोजले। 
सत्स्याक्षीत्रिफलारसेन पुटयेद्‌ याव्निरुत्थं भवेत्‌, 
परचाद्‌ भावितमद्भुतं सुपुटितं सिद्ध भवेदायसम्‌ ॥ (६॥॥३४) 
(ख) परिप्लुतं दाडिमपत्रवारा लौहं रजः स्वल्पकटोरिकायाम्‌ । 
स्िप्रेत वस्त्रावृतमर्क भासा योज्यं पुटे सत्रिफलादिकानाम्‌ ॥ (६॥३५) 
हे. अक्षांगारधमेत्‌ किट्टं लोहज तद्गवां जले: । 
सेचपेत्‌ तप्ततप्तं च सप्तवारं पुनः पुनः ॥ 
चूर्णयित्वा ततः क्वार्थ हिंगुणेस्त्रिफलोद्भवे: 
आलोडच भजयेद्‌ वह्नौ मंड्रं जायते वरम्‌ ॥ (७७१) 
३७ 


९३८. प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


शंकरमत लोह--पाण्डि और वज्ादि लछोहों में से किसी एक प्रकार का लोहा 
लेकर इसे मनःशिला और स्वर्णमाक्षिक (दोनों चतुर्थांश) से साफ करे। फिर 
शालिच शाक मूल के कल्‍्क से और उसके रस से उस लोहे पर लेप करे। फिर शाल 
के कोयलों में जलाये, और जब वे भली भाँति गल जाये तो त्रिफला के रस में बुझाये । 
अन्यया फिर यही विधि दोहराये। इस प्रकार जब लोहा शुद्ध हो जाय तो लोहे के 
बतन में रखकर पीसे। फिर पत्थर के पात्र में रखकर लोहे की मूसली से महीन- 
महीन चूर्ण कर ले। इसके बाद लोहे की कड़ाही या चिपटे छिद्रवाले मिट्टी के पात्र में 
रखकर त्रिफला, अदरख, भाँगरा, केशराज, कन्द, मानकन्द, भिलावा, चीता, जमीकन्द, 
हस्तिकर्ण पछाश और कुलिश इन सबके रस के साथ गाढ़ा-गाढ़ा घोटकर गोबर के 
उपलों की आग में त्रिफलादि द्रव्य से अलग-अलग पुट दे । फिर ६४ पल जल में १७ 
पल त्रिफला डाले और गरम करे। जब आठ भाग शेप रह जाय तो उतारकर उस 
जल में ऊपर बताया हुआ १६ पल लोहा डालकर लोहे की कड़ाही में पाक करे। 
पाक के समय उसमें ८ पल घी डालकर लोहे के करछुल से विधिपूर्वक चलाये। 
जब घी स्वच्छ होकर ऊपर आ जाय तो पाक को उतार ले।' 


१. पांडिव्आलञादिलोहानामादायान्यतमं शुभम्‌ । 
पत्त्रमूलकल्केन स्वरसेन दहेत्ततः ॥। 
वह्नौ निक्षिप्य विधिवत्‌ झ्ञालांगारेण निर्धमेत्‌ । 
ज्वाला च तस्य योक्‍तव्या त्रिफलाया रसेन च । 
ततो विज्ञाय गलितं शंकुनोध्व समुत्क्षिपेत । 
त्रिफलाया रसे पूते तदाकृष्य तु निर्वपेत्‌ । 
न सम्यग्गलितं यत्तु तेनेव विधिना पुनः ॥॥ 
ध्मातं निर्वापयत्तस्मिन्‌ लोहं तत्‌ त्रिफलारसे । 
ततेः संशोध्य विधिवत्‌ चूर्णययेल्लोहभाजने ॥॥ 
लोहेन च तथा पिष्याद्‌ दृषदि इलक्ष्णच्‌णितम्‌ । 

: कृत्वा छोहमये पात्रे सादे वा लिप्तरन्श्रके । 

रसे: पंकसम कृत्वा पचेत्तद्गोमयाग्निना ॥ 
पुटानि ऋमझशों दद्यात्‌ पृथगेषां विधानतः । 
त्रिफलादरेकर्मृंगानां केशराजस्थ बुद्धिमान्‌ ॥ 


कन्दमाणकभल्लातवद्धीनां श्रणस्थ च । 
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लोहजारण को नागाजुंनविधि--नागार्जुन ने अपने ग्रन्थों में लोह जारण की 
जो विधि लिखी वह सम्भवतः क्लिष्ट और अस्पष्ट थी। उस विधि का संशोधित रूप 
रसेन्द्रचिन्तामणि में दिया गया है। नागार्जुन के मतानुसार ५ से १३ पल तक लोहा 
जारण करने की व्यवस्था है। वह कहते हैं कि जितना लोहा हो, त्रिफला उससे 
तिगुना और ६ पल अधिक ले। मारण, पुटन और स्थालीपाक में लोहे का सोलहवाँ 
भाग त्रिफला ग्रहण करे। लोह पाक के लिए दो भाग त्रिफला ले। सब जगह लोह 
पुट में त्रिफला एक भाग और क्वाथ के लिए जल ३ सकोरे (३ शराव) ले। ७ पल से 
१५ पल तक लोहे में प्रत्येक पल के पीछे ३ सकोरे से ११ सकोरे तक पानी ले | इसे 
इस प्रकार सावधानी से गरम करे कि पानी अष्टमांश रह जाय । ऐसा करने से 
लोहे का मारण, पुटन और स्थालीपाक हो जाता है ।' 


हस्तिकर्णपलाइस्य कुलिशस्य तथव च ॥ 

पुठे पुट चर्णयित्वा लोहात्‌ षोडशिक पलम्‌ । 

तन्मान त्रिफलायाइच पलेनाधिकमाहरेत्‌ ॥ 

अष्टभागावशिष्ट तु रसे तस्याः पचेद्‌ बुध: । 

अष्टौ पलानि दत्त्वा तु सपिषों लोहभाजन ॥ 

तावेब लोहदर्व्या तु चाल्यद्‌ विधिपूर्वेकम्‌ ॥ 

ततः पाकविधानज्ञः स्वच्छे चोध्वें च सपिषि ॥ 

मुदुमध्यादिभदेन गृह्लीयात्‌ पाकमाज्यतः ॥ (८।२३) 
१. नागार्जुनो मुनीन्द्रः शशास यल्लोहशास्त्रमतिगहनम्‌ । 

तस्थानुस्मृतयं वयमेतद्‌ विशदाक्षरेत्रूसः ॥**** 

लोहात्‌ त्रिगुणा त्रिफला ग्राह्मा पड्भिः पलेरधिका । 

मारणपुटनस्थालीपाका स्त्रिफलेकभागसंपाद्याः ॥ 

त्रिफलाभागद्वितय॑ गृह्लीय॑ लौहपाकार्थम्‌ । 

सर्वत्रायःपुटनात्‌ यथकांश शरावसंख्यातम्‌ ॥ 

प्रतिपलमेतद्‌ द्विगुणं पाथः क्वाथार्थमादेयम्‌ । 

सप्तपलादौ भागे पंचदशान्तेउम्भसां शराबेः ॥ 

त्रयोदशान्तरधिक॑ तद॒वारि कतंव्यम्‌ । 

तत्राष्टरमो विभागः दोषः क्वाथस्य यत्नतः स्थाप्यः । 

तेन हि मारणपुटनस्थालीपाका भविष्यन्ति ॥ (८।॥३०) 


पृ८० प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


लोह पाक के लिए छोहे का दुगुना त्रिफला ले। लोहे के प्रति पल के लिए 
१ शराव पानी (३ प्रस्थ पानी, आधा सेर) ले। इसके साथ दो शराव पानी 
(१ सेर) और डालकर इतना गरम करे कि चौथाई शेष रह जाय । पाककर्म के लिए 
लोहे की मात्रा ५ पल से १३ पल तक जाननी चाहिए। अर्थात्‌ ५ पल लोहा हो तो 
दूना अर्थात्‌ १० पल त्रिफला ले और पानी प्रति पल में आध सेर के हिसाब से ५ सेर 
और अधिक एक सेर अर्थात्‌ ६ सेर ले । गरम करते-करते शेष डेढ़ सेर अर्थात्‌ चौथाई 
रखे। दूध २३ शराव अधिक ले। फिर त्रिफला, त्रिकटु, चित्रक, नागरमोथा, 
वायविडंग, जायफल, जावित्री, इलायची, कंकोल, लौंग, सफेद जीरा, काला जीरा, 
इत सबका चूर्ण मिलाकर लोहे के बराबर मिलाये । प्रकृति के अनुसार घी दुगुना, 
तिगुना या चौगूना ले । इन सबसमें त्रिकटु, त्रिफला और विडंग तो अवश्य ले, शेष सब 
प्रकृति के अनुसार ले ।' 


१. पाकार्थे तु त्रिफलाभागद्वितीयशरावसंख्यातम्‌ । 
प्रतिपलमम्बुसमं स्थादधिक द्वाभ्यां झरावाभ्याम्‌ । 
तत्र चतुर्थों भागः शेषों निपुणः प्रयत्नतो ग्राह्मः । 
अयसः पाकार्थत्वात्‌ स हि सर्वस्मात्‌ प्रधानतमः ।॥ 
पाकार्थभश्मसारे पंचपलादौ त्रयोदशपलान्ते । 
दुग्धशरावद्वितयं पादेरेकाधिक रधिकम्‌ ॥। 
पंचपलादिरमात्रा तदभावे तदनुसारतो ग्राह्मम्‌ । 
चतुरादिकमेकान्तं शकतावधिक त्रयोदशकात्‌ ॥ 
त्रिफला-त्रिकटु-चित्रक-कान्त-कामक-विडंगानाम्‌ । 
जातीफलजातीकोषेलाकक्कोललवंगानाम्‌ ॥ 
सितक्ृष्णजी रयोरपि चूर्णान्ययसा समानानि स्युः । 
त्रिफलात्रिकटुविडंगा नियता अन्य यथा प्रकृति: ॥ 
कालायसदोषक्ृते जातोफलादेलंबंगकान्तस्य । 
क्षेपः प्राप्त्यनुरूप: सर्वेस्योनस्थ चेकाः ॥ 
कान्तकासकमेक निःशेषं दोषभपहरत्ययसः । 
हविंगुणत्रिगुणचतुर्गूणमाज्य ग्राह्मं यथा प्रकृति: ॥ 
यदि भेषजभूयस्त्वं स्तोकत्वं वा तथापि चूर्णानाम्‌ । 
अयसा सास्य॑ संख्या भूयो३ल्पत्वेन भूयोइल्पे ॥ (८॥३१) 


दुष्दुकनाथ और रसेन्द्रचिन्तामणि ५८१ 


कान्तलोह का मारण--इस काम के लिए गिलोय, त्रिफला, गिरिकर्णिका, 
अस्थिसंहारी, हस्तिकर्ण पछाश, शतमूली, शतावरी, केशराज, शालिच, मूली, सैमल, 
छत्री और भाँगरा---इन सबके कल्क का लोहे पर लेप कर अग्नि पर दःम्ध करे । 
जब तक लोहा मर न जाय तब तक बारंबार इस प्रकार से दग्ध करके त्रिफला के 
क्वाथ में डाले । कान्तलोह जब अच्छी तरह मर जाय तो लोहपात्र में चूर्ण करके 
रख ले । 

इस विवरण में कई बात महत्त्व की कही गयी हैं। द्रव्यान्तर संयोग से ओषधियों 
के गुणों में अन्तर पड़ जाता है, अतः उन्हें मल-धघूली से बचाना चाहिए । संदंश 
(सेंडासी) द्वारा एक सिरे से पकड़कर पात्र को आग पर रखना चाहिए और जैसे- 
जैसे द्रव्य गलता जाय, वसे-वेसे ऊपर की ओर खिसकाना चाहिए । त्रिफलाजल में 
सावधानी से बुझाना चाहिए। जो लोहा जारण होने से बच जाय उसे फिर से 
उसी प्रकार पकाना चाहिए। घन लोहपात्र में कालायस के मूसल से चूर्ण करके 
बहुत से पानी से धोना चाहिए। तब कोयलों को निकालकर आग पर या धूप में 
सुखाना चाहिए ।* 


१. कान्तादिलोहमारणविधान सर्वेस्थ उच्यते तावत्‌ । 
आदी तदइ्मसारं निर्मेल्मेकान्ततः कुर्यात्‌ ॥ 
तदनु कुठारच्छिन्नत्रिफलागिरिकणिकास्थिसंहार: । 
करिकर्णच्छदमूलशतावरीकेशराजरसेः ॥॥ 
शालिचम्‌लकाशीम्‌ लप्रावृज्जभूंगराजे: । 
लिप्त्वा दग्घव्यं तद्‌ दृष्टित्रिफफोहकारेण ॥। 
चिरजलभावितनिर्मेलशालाज्रारेण परित आच्छाद्य । 
कुशलाध्मापित भस्त्रानवरत मुक्तेन पवनन ॥ 
वह्लेबाह्मज्वाला बोद्धव्या जातु नवकुझ्चिकया । 
मृच्छबलूसलिलभाजा किञ्च स्वच्छाम्बुसंप्लतया ॥ 
द्रव्यान्तरसंयोगात्‌ स्वां शक्ति भेषजानि मुंचन्ति । 
मलघूलीमत्सवं सवंत्र विवर्जयत्‌ तस्मात्‌ ॥ 
संदंशेन गृहीत्वान्तःप्रज्वलिताग्निमध्यमुपनीय । 
गलति यथायथमग्रे तथवमूर्ध्व वर्द्धयन्निपुण: ॥ 
तलनिहितो&ध्वं मुखांकुशलूग्न॑ त्रिफलाजले विनिःक्षिप्य । 
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नागार्जुन की पुटनविधि--एक ऐसा गड्ढा बनाये जिसका मूंह एक हाथ चौड़ा, 
एक हाथ लम्बा और गहराई एक हाथ हो। गडढा ठीक कड़ाही के समान हो । 
इस गड्ढे के आधे भाग को गोबर, तुष और काठ से भर दे । फिर लोहचूर्ण को त्रिफला 
के रस के साथ पीसकर और उस पीसे हुए द्रव्य से हाँडी की भरकर हाँडी पर भली- 
भाँति लेप कर दे। फिर हाँड़ी को गड्ढे के भीतर रखकर उसके ऊपर भी गोबर, 
तुष और काठ रखे और दिन रात आग जलाये। फिर भाँगरा, बावची, शतमूली, 
जमीकन्द, मानकन्द, भिलावा, हस्तिकर्ण पलाझ के पत्ते और जड़, सोंठ इन सबके रस 
में अलग-अलग अथवा एक साथ चूर्ण को घोटकर पहले के समान गड्ढे में पुट दे । 
इसके बाद कपड़े से छानकर देखे कि वह चूर्ण केतकी के चूर्ण के समान हो गया है 
या नहीं । इस प्रक्रिया को छोहे का पुटन कहते हैं। यदि सब कर्म एक दिन 


निर्वापयेदशषं शेष त्रिफलाम्ब रक्षेत्च ॥ 
यल्लोहूं न त्रतं तत्‌ पुनरपि पक्‍्तव्यमुक्तमार्गेण । 
न त्रतं तथापि यत्‌ तत्‌ पक्‍तव्यमलौहमेव हि तत्‌ ॥ 
तदनु घनलोहपात्रे कालायसमुद्गरेण संचूर्ण्य । 
दत्त्वा बहुश: सलिल प्रक्षाल्याड्भरारमुद्धघ॒त्य । 
तदयः केवलमग्नौ शुध्कीकृत्यातपे5यवा पश्चात्‌ । 
लोहशिलायां पिष्यादसितेडइमनि वा तदप्राप्तो ॥ (८।३२) 
१. हस्तप्रमाणवदन इवश्न हस्तेकवातसममध्यम्‌ । 
कृत्वा कटाहसदुश्ं तत्र करीषं तुषं च काष्ठ च ॥ 
अन्तर्घेनतरमद्घ शुषिरं परिपुर्य दहनमाथोज्यम्‌ । 
पदचादयसइचूणं इलद्ष्णं पंकोपमं कुर्यात्‌ ॥ 
त्रिफलाम्ब॒भृंगकेशरशतावरीकंदसानसहजरसे: । 
भल्लातककरिकर्णच्छदम्‌लपुनर्णवास्व॒रसे: 
क्षिप्त्वाष्य लोहपात्रे माई लोहमार्दपात्राम्याम्‌ । 
तुल्याम्यां पृष्ठनाच्छाद्यन्ते रन्प्रमालिप्य ॥। 
तत्पुटपात्रं तत्र दवभ्रज्वलन निधाय भूयोडपि । 
काष्ठकरीषतुषेस्तत्‌ संच्छाद्याहनिश् दहेत्‌ प्राज्ञः॥ 
एवं नवभिरमीभिभेंषजराज:ः पचेत्तु पुटपाकम्‌ । 
प्रत्यकमेवमेमिमिलितेवा जिचतुरान्‌ वारान्‌ ॥ 


दुण्दुकनाथ और रसेन्द्रचिन्तामणि . ५८३ 


में समाप्त न हो, तो दूसरे दिन क्वाथ को फिर थोड़ा-सा गरम करके क्रिया आरम्भ 
करे। बासी हो जाने की शंका न करे। जितनी ही बार अधिक पुट दिये जायेंगे, 
लाभ ही होगा | 

नागार्जन की पाक-विधि--लोहे, आरकूट (पीतल) अथवा ताँबे के बने कड़ाह 
(कटाह) में लोहे के चूर्ण को डालकर काष्ठ के ईंधन की आग से धीरे-धीरे पाक करे। 
पाक के समय त्रिफलाक्वाथ, घी और दूध डाले । पाक करते समय लोहे की दर्वी 
(करछल ) से चलाता जाय । रोग की प्रकृति के अनुसार मृदु, मध्य अथवा तीत्र पाक 
करना चाहिए । जब देखें कि लोहे की दर्वी में औषध चिपककर सरलता से गिर 
जाती है, तब जाने कि मृदु पाक तैयार हो गया । जब देखे कि दर्वी से औषध अति 
कठिनाई से गिरती है, तो मध्य पाक हुआ और जब देखे कि दर्वी से औषध एक साथ 
छूट जाती है तो खरपाक या तीतव्रपाक' हुआ । कुछ आचार्य खरपाक तब मानते 


प्रतिपुटमेतत्‌ पिष्यात्‌ स्थालीपाक॑ विधाय विधिनंव । 
तादृशि दूषदि न पिष्याद्‌ विगलद्रजसा तु युज्यते पात्रे ॥ 
तदयब्चूर्ण पिष्टं घृष्टं घनसुक्ष्मवाससि इलक्ष्णम्‌ । 
यद्‌ रजसा सदुदझ्जं स्यात्‌ केतक्यार्स्ताह तद्‌ भद्रमू ॥ (८।३४) 
१. सुक्ष्म कम यत्र यस्येकदिवसासाध्यत्वे क्वाथस्य किचिदृष्णीकरणान्न पर्युषितशुष्का- 
शेष शंका च किच पुटबाहुलय॑ गुणाधिक्याय । (८।३५) 


२. अभ्यस्तकमंविधिभिर्बालकुशाग्रीयबुद्धिभिलंक्ष्यम्‌ । 
लौहस्थ पाकमधुना नागाजुनशिष्टमभिदध्सः ॥ 
लोहारक्‌टताम्रकटाहे दुढमुन्सये प्रणम्य शिवम्‌ । 
तदयः पचेदचपलः काष्ठन्धनवह्निना मृढुना ॥ 
निक्षिप्य त्रिफलजलमृदितं यत्तद्‌ घृतं च दुग्धं च । 
संचाल्य लोहमय्या दर्व्या रू्नं समुत्पाट्य ॥॥ 
मृदुमध्यमखरभावे: पाक॒स्त्रिविधो5त्र वक्ष्यते पुंसाम्‌ । 
पित्तसमी रणइलेष्मप्रकृतीनां मध्यमस्य समः ॥ 
अभ्यक्तर्दावलोहं सुखदुःखस्खलूनयोगि मृठुमध्यम्‌ । 
उज्ञमितदविखरं परिभाषन्ते केचिदाचार्या: ॥ 
अन्य विहीनदर्वीप्रलेषमीषत्‌ खराकृति बरुबते । (८॥३६) 


प्८४ड प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


हैं, जब पाक दर्वी से गिरे ही नहीं । मुदु और मध्य पाक में छोहा अध॑ चूर्णावस्था में 
और खरपाक में रेत के कणों के समान होता है ।' 
विधियों को विस्तार और स्पष्टता से देना रसेन्द्रचिन्तामणि के रचयिता की 
विशेषता है। रसेद्वसारसंग्रह मे भी भानुपाक, स्थालीपाक और पुटपाक विधियाँ 
लोहमारण के संबंध में दी हैं, पर वह विवरण इतना स्पष्ट नहीं है। (रसेख्वसार- 
संग्रह १२९९-३१८) 
विविध लोहरस--इस ग्रन्थ में लोहसंबंधी बहुत से योग हैं-- 
गन्धलोह---इसमें गन्धक और लोहे की भस्म का प्रयोग है (८॥५३) | 
अग्निमुख छोह--इसमें कान्तछोह का ओषधियों के साथ पाक है (९६२) ! 
भल्लातक लोह---इसमें तीक्ष्ण लोह, भल्‍लातक और ओषधियों का पाक किया 
जाता है (९६६) । 
लोहसुन्दर रस--इसमें पारदभस्म, मृत लोह और गन्धक एवं ओषधियों का 
पाक बाल॒कार्नि पर होता है (९९५) । 
घात्रीलोह--इसमें छोह-रज और आँवला, त्रिकटु, हलदी, घी, मधु का 
मिश्रण है (९९६) । 
द्विहरिद्रायलोह--यह लोहचूण, हलदी, दारु हलदी, त्रिफला, त्रिकटु आदि का 
मिश्रण है (९९८) । 
खंडकाद्य लोह--लोहचूर्ण, माक्षिक, विष-औषध और. वनस्पतियों का पाक 
है (९१०१) । 
पिप्पल्यादि लोह--लोहचूर्ण और पिप्पछी आदि का मिश्रण है (९११५) । 
त्रिकत्रयाद्य छोह--तीनों त्रिक (त्रिफला, त्रिकटु और त्रिसुगन्ध) का लोह के 
साथ मिश्रण है (९१११९) । 
गुड्चोलोह--गिलोय का सत और त्रिक-त्रय के साथ लोह का मिश्रण है (९११३१) 
वृद्धदारा लोह--वृद्धधार (विधारा) और अन्य ओषधियों के साथ लोह 
का मिश्रण है (९।१३४) । 
इसी प्रकार ९वें अध्याय में पथ्यालोह (१३७), क्ृष्णाअलोह (१३८)» 
चतुःसमलोह (१४५), त्रिकायलोह (१४६), छोहाभयचूर्ण (१४७), शर्करालोह, 
(१४८), त्रिफलालोह (१४९), आमलाग्लोह (१६०), वरुणाथलोह (१८१), 


१. मृदुसध्यमद्धं चूर्ण सिकतापुओ्जोपमं तु खरम्‌ ।॥ (८।३७) 
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विडंगाद्मलोह (१९१), गगनादिलोह (२०६), कटुकाद्यलोह (२३६), त््यूषणाय- 
छोह (२३७), सुव्चछाद्यलोह (२३८), व्योषाद्कोह (२४१), त्रिकट्वाद्य लोह 
(२४२), बअ्यूषणादलोह (२४३), बडवाग्निलोह (२४५), भगन्दरहर लोह 
(२४६ ) , अमृतांकुरलोह (२९२), लोहमृत्युंजयरस (३०६), यक्ृदरिलोह (३११) 
और सप्तामृत छोह (३४५) को समझना चाहिए । इनमें से कुछ योग रसेन्द्रसारसंग्रह 
के योगों से मिलते-जुलते हैं । 


पारदरंजन और स्वर्णोत्पत्ति 


पारदरंजन-- (क) दरद (सिंगरफ ), माक्षिक (सोनामाखी ), गन्धक, राजावत्तं, 
मूंगा, मनःशिला, तूतिया और कंकुष्ठ इन सबका बराबर चूर्ण ले। फिर पीले और 
लाल वर्ग के फूल बराबर तौलकर इकट्ठा करे और कंगुनी के तेल के साथ ५ दिन 
धूप में बारबार भावना दे । फिर जारित पारे को कल्क के साथ सकोरे (शराव) 
के सम्पुट में बालू की हाँडी में भरकर तीन दिन पाक करे। पाक के समय यह कल्क 
बार-बार डाले । ऐसा करने से पारा रंजित हो जाता है और उसमें निस्सन्देह 
शतवेधी शक्ति उत्पन्न हो जाती है ।* 

(ख) लोहा, गन्धक, सुहागा, काला अभ्रक, सीसा, राँगा, पारा--इन सबको 
बराबर-बराबर काँच की कूपी में भरकर मंदी आँच देने से पारा रंजित होता 
है---इसमें कोई आइचय नहीं ।* 

(ग) केवल निर्मलताँबे को दरद (सिंगरफ) के साथ घोट या मिलाकर पारे 
को त्रिगूण जारित करे, तो वह पारा लाख के रस के समान हो जाता है ।* 


१. दरदं माक्षिक गंध राजावर्त प्रवालकम्‌ । शिला तुत्य॑ च कंकुष्ठं समचूर्ण प्रकल्पयता। 
वर्गाभ्यां पोतरक्‍्ताभ्यां कंगुनी तेलके: सह। भावय द्विवसान्‌ पठच सुययंताप पुनःपुन;॥। 
जारितं सूतखोर्द च कल्केनानेन संयुतम्‌ । वालुकाहण्डि मध्यस्थंद्रावपुटमध्यगम॥ 
ब्रिदिनं पाचयच्चुल्यां कल्के देय॑ पुनः पुनः । रंजितो जायते सुतः शतवेधी न संशय: ॥। 

(३१६५) 

२. लोहूं गन्ध॑ टंकर्ण ध्मातमेतत्‌ तुल्यं चूर्ण भानुभकाहिरज्ेः । 
सूत॑ गन्ध सर्वेसास्येन कुप्यामीषत्‌ साध्यं चित्तनो विस्मयध्वम्‌ ॥। (३१६६) 

३. केवल निर्मल ताम्रं वापितं दरदेन तु । 
कुरुते त्रिगुर्ण जीर्ण लाक्षारसनिर्भ रसम्‌ ॥ (३॥४५) 
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« (घ) कमला नीबू के भीतर गन्धक द्वारा सीसे को जारित करे, तो उस सीसे 
की भस्म से त्रिंगणत जारित करने पर पारा लाख के रस के समान हो जाता है। ३ 

(ड) ताँबे के साथ बराबर दरद जारित करके उसके साथ बराबर पारे को त्रिगुण 
जारित करके पुट दे, तो पारा आसानी से रंजित हो जाता है ।* 

तार बीज--(क) कुटिल (कान्तलोह), विमला (चाँदी) और तीक्ष्ण लोह 
इनको बराबर लेकर चूर्ण करे । पाँच बार पुट दे । फिर चाँदी के बाहरी भाग में 
उतने समय तक दस गूनी गरमी दे जब तक सुन्दर रौप्य बीज उत्पन्न न हो जाय । 

हरताल-सत्त्व और राँगा बराबर लेकर आग पर रखकर फूंके । इसके बाद 
उस चूर्ण को रौप्यबीज के साथ १६ बार पुट दे । एसा करने से जो प्रतिबीज उत्पन्न 
होता है, वह पारा बाँधने में श्रेष्ठ है। इस प्रकार चारण और सारण करने से बीज 
सहस्रांशवेधी हो जाता है ।* 

(ख) एक भाग चाँदी, बारह भाग राँगा और अशभ्रकसत्त्व मिलाकर जारित 
करने से जो बीज उत्पन्न होता है, वह बरावर की तौल के पारे के साथ मिल जाय, तो 
वह पारा शतवेधी हो जाता है।* 


१. गन्धकेन हतं नागं जारयेत्‌ कमलोदरे । 
एतस्थ त्रिगुण जीर्ण छाक्षाभो जायते रसः ॥ 
एतत्तु नागसन्धानं न रसायनकर्मणि ॥ (३॥४६) 
२. किया यथोकक्‍तसिद्धबीजोपरि त्रिगुणताम्रोत्तरेणान्यद्‌ बीजम्‌ । 
समजीणं स्वतंत्रेणेव रंजयति । (३।४७) 
है. कुटिल बिमला तीक्ष्णं समचू्ण प्रकल्पयेत्‌ । 
पुटितं पंचवारं तु तारे बाह्य॑ हानेर्धभन्‌ । 
यावद्‌ दशगुणं तत्तु तावदबीजं भवेच्छुभम्‌ ॥ 
सत्त्वं तालोद्भवं वंगं सम कृत्वा तु धामयत्‌ । 
तच्चूर्ण वाहयत्तारे गुणान्यव हि षोडश ४ 
प्रतिबीजसिदं श्रेष्ठं सुतकस्य निबन्धनम्‌ । 
४. चारणात्‌ सारणाच्चेव सहस्रांशोन विद्ध्यति ॥ (३॥४८-४९) 
वंगाअञ्र॑ वाहयत्तारे गुणानि दादशानि च । 
एतदुबीज॑ समे चूर्ण शतवेघो भवेद्रसः ॥॥ (३॥५०) 
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(ग) एक भाग सोना, बारह भाग सीसा और बारह भाग अभ्रक इकट्ठा 
करके जारित करने से जो प्रतिवीज उत्पन्न होता है वह पारा बाँघने में श्रेष्ठ है ।' 

(घ) माक्षिक द्वारा मारे हुए पारे से ताँवा और सीसा अच्छी तरह रंजित 
होता है। यह बीज बत्तीस भाग सीसे में मिलाये जाने से जो प्रतिबीज उत्पन्न होता 
है, वह श्रेष्ठ नागबीज कहलाता है। इसका केवल एक रत्ती बीज सहस्रांशवेधी 
होता है।* 

(2) रंजनार्थ और सारणार्थ एक तैल का विवरण दिया गया है, यह वही है जो 
रसाणणव (८।८०-८५) में कहा गया है। (३॥५३) 

सुवर्णोत्पत्ति--पारा, दरद (सिंगरफ), ताप्य (स्वर्णमाक्षिक), गन्धक और 
मनःशिला इन सबको क्रमानुसार एक-एक भाग बढ़ाकर ले । फिर इनके साथ एक भाग 
चाँदी और तीन भाग ताँबा मिलाकर जारित करे । एसा करने से श्रेष्ठ सोना तैयार 
हो जाता है।* 


निर्देश 


दुण्दुकनाथ--रसेन्द्रचिन्तामणि--बलदेवप्रसाद मिश्र कृत हिन्दीअनुवाद सहित, 
बेंकटश्वर प्रेस, बंबई (सं० १९८१ वि०) 


१. नागाओं वाहयहेस्नि ढ्वादशानि गुणानि कष । 
प्रतिबीजमिदं श्रेष्ठ पारदस्य निबन्धनम्‌ ॥ (३॥५१) 
२. माक्षिकेण हतं ताम्रं नागं च रंजयन्मुहुः । 
न नाग वाहयद्बीज द्विषोडशगुणानि व ॥ 
बीज त्विदं वरं श्रेष्ठ नागबीजं प्रकोतितम्‌ । 
तच्च रत्तिकमात्रेण सहल्लांशन विध्यति ॥ (३॥५२) 
३. रस-दरद-ताप्य-गन्धक-सनःशिलानिः क्रमेण वृद्धाभिः । 
पुटमृतशुल्व॑ तारे त्रिव्यूढ हेमकृष्टिरियम्‌ ॥ (३१६७) 


बाईसवाँ अध्याय 
गोपालकृष्ण भट्ट और रसेन्द्रसारसंग्रह 


(चौदह॒वीं शती ) 


रसेद्धसारसंग्रह ग्रन्थ लगभग उसी समय का है जब कि श्ञाझुगंघर संहिता और 
रसेन्द्रचिन्तामणि की रचना हुई, अर्थात्‌ यह भी चौदहवीं शती की रचना है। 
इसका रचमिता गोपालकृष्ण भट्ट था और उसके इस ग्रन्थ और ढुंढुकनाथ के रसेद्र- 
चिन्तामणि में बहुत कुछ साम्य है। दोनों रचयिताओं ने छूगभग एक ही समय में 
अपने अपने ग्रन्थों का प्रणयन किया और लगभग एक ही तंत्र-सामग्री के आधार पर 
अन्थ में विषयों का समावेश किया ।' इस ग्रंथ में निम्न आचार्यों के नामों का 
यत्र-तत्र उल्लेख है, जिससे इस ग्रन्थ की परम्परा का कुछ परिचय मिल सकता है। 
इनमें से संभवत: कुछ नाम, जैसे विष्णु, ब्रह्मा, शिव, महेश, महेश्वर, हर, ईशान, 
नारद, पिनाकी और भैरव कल्पित भी हो सकते है, पर अनेक तंत्राचार्यों के भी 
ये नाम' थे, अत: हो सकता है कि इन नामों के व्यक्ति ऐतिहासिक भी हों । दोनों 
अश्विनीकुमारों का भी उल्लेख है, जो वैदिक परम्परा का नाम है। 
अदिवनौ-- अशिविम्यां निर्भिता ह्ेषा सुबृहद्गुडपिप्पली ।” (प्लीहा० २। ४०। ६९) 
ईशानदेव--- आमवातारिवटिका पुरेशानेन चोदिता ।” (आम० २। २८। ६) 
काशिराज--- रस: पित्तान्तको होष काशिराजेन भाषितः ।” (पित्त ० २।२५॥९ ) 
गहननाथ-- ( गहनानन्द नाथ )---गहनानन्दनाथेन भाषितेयं रसायने ।” (ग्रहणी गजे- 
न्द्रवटिका ) (ग्रहणी २। ५। ३३) “गहनानन्दनाथेन माषितो विश्वसम्पदे।” (कमि- 
कालानल रस)(क्रिमि० २८।४) ; “रसामृतरसो नाम गहनानन्दभाषित:। ” ( रक्त- 
पित्त २११०।१४) ; “गहनानन्दनाथोक्तों रसो5्यं काञ्चनाभ्रक: ।* (यक्ष्मा ०- 
२।१११६४) ; “श्रीमद्गहननाथेन काससंहार-मैरव: ।” (कास० २।१२१४); 


१. नत्वा गुरुपदहन्द्दं दृष्ट्वा तन्त्राण्यनकदा: । 
शओीलगोपालकृष्णंन क्रियते रससंग्रहः॥ (रसेन्द्रसारसंग्रह १३२) 
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“रस: कुब्जविनोदो<्यं गहनानन्दभाषित:।” (वातव्याधि २।२३। ५५) ; “गहना- 
नन्‍्दनाथोक्तरसोअयं गुल्मशार्दुल: ।” (गुल्म० २।३१। ३७) ; “तारकेश्वरनामायं 
गहनानन्दभाषित:।” (मूत्राघात० २।३४।१) ; “हरिशंकरनामायं गहनानन्दभा- 
षित:।” (प्रमेह०२।३६।१० ) ; “निर्भिता चेय॑मेहमुदगरसंज्ञिनी । श्रीमद्गहननाथेन 
लोकनिस्तारकारिणी ।” (प्रमेह० २।३६। १७ ); “गहनानन्दनाथेन रसो यत्नेन 
निर्मित: । सोमेश्वरो महातेजा: सोमरोगं निहन्त्यलम्‌॥” (सोम० २३७। २१) ; 
“श्रीमद्गहननाथेन निर्मितं विश्वसम्पदे ।” (अग्निकुमार लौह) (प्लीहा० 
२।४०। २१); “प्लीहार्णव इति ख्यातो गहनानन्दभाषित:।” (प्लीहा० 
२।४०। ४१); प्लीह शार्दूछनामायं गहनानन्दभाषितः ।” (प्लीहा० २४० 
४७); अश्रीमद्गहननाथेन निर्मितो विश्वसम्पदे। नित्यानन्दरसइचायं यत्नतः 
इलीपदे गदे ॥ (इलीपद० २।४३ ।६) ; श्रीमद्गहननाथेन निर्मितो बहुयत्नत: 
(माणिक्य रस) (कुष्ठ० २४६। ४६) 
चक्रपाणि--“रसपपंटिका ख्याता निबद्धा चक्रपाणिना |” (ग्रहणी २।५।६० ) 
चतुर्मंख-- जगताज्च हिंतार्थाय चतुर्मूखमुखोदित: । रसइचतुर्मुखी नाम चतु- 
मूंख इवापर: ॥” (वातव्याधि०२।२३।४४) 
चन्द्रनाथ--“स्वंज्वरहरं लौहं चन्द्रनाथेन भाषितम्‌ ।” (ज्वर० २॥२।२३६) ; “इदं 
चन्द्रामृतं लौह चन्द्रनाथेन निर्मितम्‌ ।” (कास० २।१२॥७९) ; “शिरोबज्जरसो 
नाम चन्द्रनाथेन भाषितः ।” (शिरोरोग० २॥५६। १० ) 
चरक--“वरुणाद्यमिदं लौह चरकेण विनिर्भितम्‌ ।” (मूत्रकृच्छ०२॥३३।६) ; 
“कस्तूरीमोदकश्चायं चरकेण च भाषित:।” (प्रमेह०२।३६।४५ ) 
त्रिपुरान्तक- लोकोपकृत्ये करुणामयेन रसो5्यमुक्तस्त्रिपुरान्तकेन ।” (अशे०२।६।३२ ) 
धन्वन्तरि--- अस्मात्परतरो नास्ति धन्वन्तरिमतोरसः ।” (पाशुपत रस) (अजीणें ० 
२।७।४३) ; “रोगानीकविनाशाय धन्वन्तरिक्ृतं पुरा। मृत्युझजयमिदं छौहं 
सिद्धिदं शुभदं नुणाम्‌ ॥” (प्लीहा०२।४०।३७); “धन्वन्तरिकृृत: सद्यो रस: 
परमदु्लंभ: ।” (वारिशोषण रस) (प्लीहा०२।४०।१०४) 
नन्दिनाथ-- महामृ गा ड्ूू:खल्‌ एप सिद्ध:श्रीनन्दिनाथप्रकटी कृतोज्यम्‌।  (यक्ष्मा ०२।१ १ 
।८५ ) ; “कथितो नन्दिनाथेन वातविध्वंसनो रस:।” (वातव्याधि०२॥२३॥६५ ) 
नाग्रार्जुन--- तियंक्पातनमित्युक्तं सिद्धर्नागार्जुनादिभि:।” ( १।४४ ) ; “रसो विश्वेश्वरो 
नाम प्रोक्तो नागार्जुनेन च ।” (ज्वर०२।२०।७२ ) ; दधि चावश्यक भरक्ष्यं प्राह 
नागार्जुनो मुनि: ।” (ज्वरातिसार० २३॥२५) (ग्रहणी०२॥५१२४) । 
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नारद---_ प्रोक्त: प्रयोगराजो5यं नारदेत महात्मगा । महालक्ष्मीविलासोथ्यं वासु- 
देवो जगत्पति: ।” (कफ०२॥२४।२८-२९ ) ; इसी प्रकार लक्ष्मीविलास (५३४) 
नित्यनाथ---/निर्मितो नित्यनाथेन सोमनाथरसस्त्वयम्‌ ।” (सोम०२।३७।८) 
पिनाकी--- वज्ञक्षारमिदं सिद्ध स्वयं प्रोक्‍्तं पिनाकिना ।” (प्लीहा०२।४०८३) 
ब्रह्मा--“बरह्मणा निर्मित: पूर्व रस: सर्वाज्भसुन्दर: ।” (विरेक०२॥१।२४) ; “रसो<्यं 
शिवत्रनाशाय ब्रह्मणा निर्मित: पुरा । विजयानन्दनामा.्य॑ प्रसिद्ध: क्षितिमण्डले 
(कुष्ठ ०२४६ ११९ ) ; “सूतिकाध्नो रसो नाम ब्रह्मणा परिकीत्तित:।” (सूतिका ० 
३॥३। १३) ; / नीलकण्ठो रसो नाम ब्रह्मणा निर्मित: पुरा ।” (५९३) 
भैरव-/चिन्तामणिरसोज्यं किल स्वयं मैरवेण निर्दिष्ट:।” (ज्वर०२॥२॥७९); 
“भैरवेन समाख्यातो रसी5यं मैरवाख्यक:।” (उपदंश०२।४५।२१) 
महादेव--- योगेश्वरो रसो नाम महादेवेन भाषितः |” (प्रमेह०२।३६।५७ ) 
महेश---/“राजवल्लभनामाथ्य महेशेन प्रकाशित: ।” (ग्रहणी०२॥५।१४० ); चतु- 
भुजरसो नाम महेशेन प्रकाशित: ।” (उन्‍्माद०२।२१।२६) ; “महामृत्युझ्जयो 
नाम महेशेन प्रकाशित: ।” (प्लीहा०२।४०।६३ ) ; “रस:श्रीमन्मथो नाम महेशेन 
प्रकाशित: ।/ (५॥९) 
महेश्वर- मतान्तरे सर्वसुभद्रनामा महेरव रेणैव विभाषितो5्यम्‌ ।” (ग्रहणी ० २५। १५५) 
सुनि-- महाज्वरांकुशो नाम रसो5यं मुनिभाषितः: ।” (ज्वर०२।२।३२९) 
मृत्युझुजय--- श्रेष्ठ: पुष्टिकरो वसन्ततिलको मृत्युञ्जयेनोदित: ।” (५॥८१) 
शंद्र--- संसारलोकरक्षार्थ पुरा रुद्रेण भाषित: ।” (ग्रहणी०२।५।४७ ) 
बासुदेव--- वासुदेवेन कथिता वटिका रसचन्द्रिका ।” (शिरोरोग०२।५६।५ ) 


विष्ण--- बृहच्छुद्भा राश्रनाम विष्णुना परिकीत्तितम्‌ ।” (कास०२॥१२॥९७); 
(५१११०); अआमवातेश्वरों नाम विष्णना परिकीत्तित: ॥ (आम- 


वात०२।२८।१३ ) 
बेद्यनाथ-- श्रीमता वैद्यनाथेन छोकानुग्रहकारिणा । स्वप्नान्ते ब्राह्मणस्थेयं भाषिता 
लिखितेन तु (वैद्यनाथवटी ) ।” (ग्रहणी ०२॥५॥५३ )॥| (इस योग को वेद्यनाथ 
ने स्वप्न में देखा था और प्रातःकाल ही एक ब्राह्मण को लिखा दिया ।) 
शम्भु-- अद्धंनारीरवरो नाम रसः दाम्भुप्रकीत्तित:।” (ज्वर०२२। २१९); 
“को5स्ति छोकेश्वरादन्यो नृणां शम्भुमुखोद्गतात्‌ ।” (यक्ष्मा०२॥११४६) 
शिव--- सर्वेलोकहितार्थाय शिवेन कथितः पुरा । सर्वतोभद्रनामायं रसः साक्षा- 
न्महेश्वर: ॥” (ज्वर०२२। ३४१) ; “चूडामणिरसो होष शिवेन परिकीत्तितः ।” 
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(ज्वर० २३। ३५८) ; “चूड़ामणिरसो होष शिवेन परिभाषितः।” [ज्वर० 

२॥२। ३६७); शिवेन प्रोक्‍्तो जगतां हिताय महारसोथ्यं ग्रहणीकपाट: ।” 

(ग्रहणी० २।५। ९६) ; “शिशूनां रोगनाशाय शिवेन परिकीत्तित: ।” (बांलरस 

४।१।५); स्वलोकहितार्थाय शिवेन परिकीत्तित: ।” (मकरध्वज, ५।७९) 
सुरमणि-- ख्यातो योग: सुरमणिकृत: सर्वतोभद्रनामा ।” (प्लीहा० २।४०। १०६) 
हर-- शूलराजमिदं लौहं हरेण परिनिर्मितम्‌ ।/ (शूल० २२९ । २८) 

ऊपर जो सूची दी गयी है, उससे यह भी स्पष्ट हो जायगा कि रसतन्‍्त्र के इन 
आचार्यों ने किन-किन रसों का आविष्कार या प्रचलन किया । हो सकता है कि 
शिव, शम्भु और हर एवं महेश्वर के नाम से जिन रसों का उल्लेख है, वे सब एक ही 
व्यक्ति का आविष्कार रहे हों, क्योंकि व्यक्तिवाचक नामों के पर्यायों का प्रयोग कर 
देना संस्कृत साहित्य में अग्राह्म नहीं माना गया है । गहननाथ या गहनानन्दनाथ 
- नाम के साथ तो अनेक रसों का निर्देश है, जैसे ग्रहणीगजेन्द्रवटिका, कृमिकालानलू 
रस, रसामृत, काञ्चनाभ्रक, काससंहारभैरव, कुब्जविनोद, गुल्मशार्दूल, तारकेश्वर 
रस, हरिशंकर रस, मेहमुद्गर रस, सोमेश्वर रस, अग्निकौमार लोह रस, प्लीहार्णव, 
प्लीह शार्दूल, नित्यानन्द रस और माणिक्य रस । काशिनाथ ने पित्तान्तक रस का 
आविष्कार किया, चक्रपाणि ने रसपर्पंटिका बनायी । चन्द्रनाथ ने सवंज्वर लौह रस, 
चन्द्रामृत और शिरोवज्य रस बनाये । चरक के नाम पर कस्तूरीमोदक और वरुणाद्य- 
लौह प्रसिद्ध हैं। ये चरक प्रसिद्ध चरकसंहितावाले ही प्रतीत होते हैँ। वरुणाद्य 
लौह में वानस्पतिक ओषधियों के अतिरिक्त लोहभस्म और अभ्रकभस्म का व्यवहार 
किया गया है। धन्वन्तरि का नाम पाशुपत रस, मृत्युञ्जय लौह और वारिशोषण 
रस---इनके साथ सम्बद्ध है। नागार्जुन को न केवल तियंक्पातन विधि का आवि- 
प्कारक बताया है, उसे विश्वेश्वर रस का आविष्कारक भी बताया है। अमुक- 
अमृक रसों के साथ दही का भी सेवन हो सकता है, यह नागार्जुन का मत है, ऐसा भी 
दो स्थलों पर बताया है । मुनि के नाम के साथ जिस महाज्वरांच्ू_श रस का निर्देश 
है, संभव है कि वह भी नागार्जुन का ही आविष्कार हो, क्योंकि नागार्जुन को भारतीय 
आयुर्वेद साहित्य में मुनि नाम से स्वीकार कर लिया गया था । 


पारद रसायन 


रसेन्द्रसारसंग्रह में पाँच अध्याय हैं, जिसके पहले अध्याय में रसशोधन विधि 
दी हुई है। रसेन्द्र, रस, पारद, सूत, सूतराज, सूतक, शिवतेज ये सात नाम पारे के 


५९२ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


ही हैं।' पारे के दोष ये है--सीसा, राँगा, मेल, वह्तलिदोष, चांचल्य, विष, गिरि 
(पत्थर) और असह्याग्नि दोष ।* परम शुद्ध पारा तो वह है जो मृत्यु को भी मार 
सके ।' पारददोष दूर करने के प्रसंग में ग्रन्थकार ने तप्त खलल का भी उल्लेख 
किया है। तप्त खलल का विधान इस प्रकार है--जमीन में खरल से कुछ बड़ा 
गड़ढा खोदकर उसमे बकरी की लेडी, घान की भूसी और आग डाल दे । आग जब 
सुलग जाय, तो इसके ऊपर रखकर खरल को गरम करे | यह गरम खरल ही तप्त- 
खल्‍्ल है। 
ग्रन्थकार ने पारे के शोधन के कई योग दिये हैं, जिनमें वनस्पतियों के रसों में 
पारे के घोटे जाने और बाद को उसका ऊध्वंपातन करने का निर्देश है। दो महत्त्व- 
पूर्ण योग इस प्रकार है-- 

(१) कुमारी (घीगुवार) के रस और हलदी के चूर्ण में दिनभर पारे को घोटे। 
तत्परचात्‌ ऊध्वेपातन यंत्र से उड़ाकर पारा शोधे । (२) जितना पारा हो, उसका 
बारहवाँ भाग गन्धक डालकर जम्बीरी नीबू के रस में घोंटे और एक पहर आँच देकर 
ऊध्वंपातन कर ले। फिर पारे को निकालकर उसमें बारह॒वाँ भाग गन्धक डाले 
और जम्बीरी नीबू के रस में घोटकर ऊध्वंपातन कर ले। इस रीति से सात बार 
द्वादशांश गन्धक डाल-डालकर घोटे और प्रहर-प्रहर की आँच दे-देकर ऊध्वंपातन 
करे तो पारा शुद्ध हो जाता है ।* 


१. रसेन्द्रः पारद: सुतः सुतराजइच सुतकः । 
शिवतेजो रसः सप्त नामान्यवं रसस्य तु॥ (१३७) 
२: नागो वंगो मलो वह्लिइ्चाउचल्यञऊ्च विषं गिरिः । 
अससह्याग्निमहादोषा निसर्गाः पारदे स्थिता:॥ (१॥१०) 
३. दोषहीनो यदा सुतस्तदा मृत्युज्वरापहः (११३) 
४. अजाशकृत्‌ तुषाग्निज्च भूगते त्रितयं क्षिपेत्‌ । 
तस्योपरि स्थितं खल्ल तप्तवल्लमिति स्मृतम ॥ (१॥२१) 
५. (क) कुमार्याव्च निशाचूर्णदिनं सूतं विमदंयंत । 
पातयेत्‌ पातनायंत्रे सम्यक शुद्धों भवेद्वरसः ॥ 
(ख) रसस्य द्वादशांदन गन्धं दत्त्वा विमर्दयत्‌ । 
जम्बीरोत्यंद्रेवर्याम॑ पाच्यं पातनयन्त्रके ॥ 
पुनरम्च पुनः पाच्यं सप्तवारं विशुद्धध ॥ (११२९-३०) 
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ऊध्वंपातन और पारदशोधन--पारा तीन भमाग और शोधित ताम्रचूर्ण एक 
भाग, दोनों को एक साथ पीसकर जम्बीरी नीबू के रस में घोटे । जब इसका गोला 
बन जाय तब एक हाँडी में रखे और ऊपर से एक आंधी हाँडी रखकर दोनों के मुख 
कपड़-मिट्टी करके बन्द कर दे। फिर उसे भट्ठी पर रख दे। ऊपरवाली हाँडी 
की पेंदी में गीली मिट्टी का थाला बनाकर उसमें पानी भर दे । इसके बाद आँच 
लगाये तो पारा उड़कर ऊपरवाली हाँडी में चिपक जायगा। यह ऊध्वंपातन 
विधि हुई ॥* 


अधःपातन विधि--नवनीत (आमलासार) नामक गन्धक को जंबीरी नीबू के 
रस में दिन भर घोटे । फिर गंधक में सम भाग केंवाच, सहजन, चिचिड़ा, सैंधा नमक 
और पारा इन सबको मिलाकर घोटे । जब सब एक-दिल हो जाये और इनकी पिष्टी- 
सी बन जाय, तो इस का ऊपरी पात्र के भीतर लेप कर दे, और नीचे के पात्र में पानी 
भर दे। फिर दोनों पात्रों का मुख एक में मिलाकर कपड़मिट्टी से संधियाँ बन्द कर 
दे। भूमि में गडढा खोदकर इन्हें रख दे और ऊपर से आग छगा दे । इस प्रकार 
पुट देने से ऊपर का पारा निकलकर जल में आ गिरेगा ।* 


तियंक्‌ पातन---एक घड़े में पारा ले और दूसरे घड़े में पानी भर दे। इन दोनों 
घड़ों का मूंह तिरछा करके बाँध दे और पारेवाले घड़े के नीचे आँच दे । ऐसा करने 


१. भागास्त्रयों रसस्थाकभागमेक॑ विमर्दयेत्‌ । 
जम्बीरद्रवयोगेन यावदायाति पिण्डताम्‌ ॥। 
तत्पिण्ड तलभाण्डस्थमूध्व॑ंभाण्ड जल क्षिपेत्‌ । 
कृत्वा$इलवालक॑ वापि ततः सूतं समुद्धरेत्‌ ॥। 
ऊर्ध्वपातनमित्युक्तं भिषग्भिः सुतशोघन ॥ (१।३८-३९) 
२. नवनीता द्वयं गन्धं घृष्ट्वा जम्भाम्भसा दिनम्‌ । 
वानरीशिग्रुशिखिभिः सेन्चवासुरिसंयुतेः ॥ 
नष्टपिष्टं रसं कृत्वा लेपयदृध्वंभाण्डके । 
ऊध्वेभाण्डोदरं लिप्त्वाष्घोभाण्ड जलसंयुतम्‌ ॥ 
सन्पिलेपं दयोः कृत्वा तथन्त्र भुवि पुरयंत्‌ ॥ 
उपरिष्टात्पुट दत्त जले पतति पारदः । 
अधःपातनमित्युक्तं सिद्धाद्यः सुतकर्मणि ॥ (१।४०-४२) 
३८ 
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पर जब पारा उड़कर पानीवाले घड़े में चला जाय, तब उसे निकाले । नागार्जुन 
आदि ने इसे तियेकपातन यंत्र कहा है। 
लोह-मारण 

लौहमारण की भानुषाक, स्थालीपाक और पुटपाक विधियाँ--लौह (लोहा 


अथवा अन्य धातु ) की निरुत्थ भस्म तैयार करने की तीन सामान्य विधियाँ भानुपाक, 
स्थालीपाक और पुटपाक नाम से दी गयी हैं ।* 


१. घटे रस विनिक्षिप्य सजलूं घटमन्‍्यकम्‌ । 
तियंडम्‌्ख दयों: कृत्वा तन्मुख रोधयेत्सुधीः ॥ 
रसाघो ज्वालयदरग्नि यावत्सूतो जरूं विशेत्‌ । 
तियेंक्पातनमित्युक्तं सिद्धेर्नागार्जुतादिभिः॥ (१॥४ ३-४४) 
२. भानुपाकात्तथा स्थालोपाकाच्च पुटपाकतः । 
निरुत्थो जायते लौहो यथोक्‍तफलदो भवेत्‌ ॥ 
(क) लौहे दृषदि लौहड्च मुद्गरेण ह॒त॑ मुहुः । 


(ख) 


(ग) 


कृत्वाम्बुगलितं शुद्ध जलेन जेफलेन वा ॥ 

क्षालयेद्‌ बहुदाः परचात्कृत्वा द्रव्यान्तरं पृथक्‌ । 

शोषितं भानुभिर्भानोर्भानुपाके प्रयोजयेत्‌ ॥ (१॥३००-३०१) 
इत्थमादित्यपाकान्ते स्थाल्यां पाकमुपाचरेत्‌ । 

स्थालीपाके फल ग्राह्ममयसस्त्रिगुणीकृतम्‌ ॥। 

तस्य षोडशिक॑ तोयमष्टभागावशेषितम्‌ । 

मुदुमध्यकठो राणामन्येषामयसा समम्‌॥। 

क्वथनीयं समादाय चतुरष्टो च षोडश । 

गुणानां स्थाप्यते तोय॑ शेषयेदयसा समस्‌ ॥। 

स्वरसस्यापि छौहेन स्थालीपाके समानता । 

स्थाल्यां क्वाथादिक दत्त्वा यथाविधि विनिर्मितम्‌ ॥ 

पाकेन क्षोयते यस्मात्स्थालीपाक इति स्मृतः॥ (१।३०५-३०८) 
स्थालीपाके सुसम्पक्व प्रक्षाल्य स्वच्छवारिणा । 

शुष्क सञ्चूण्य यत्नेन पुटपाके प्रयोजयत्‌ ॥ 

पुटाद्‌ दोषविनाहझ: स्यात्पुटादेव गुणोदयः । 

जख्रियते च पुटाल्लौहस्तस्मात्‌ पुर्ट समाचरेत्‌ ॥ (१॥३११-३१२) 


गोपालकृष्ण भट्ट और रसेन्द्रसारसंग्रह ५९५ 


भानुपाक--संशोधित लौहचूण्ण को लेकर लोहे के खरल में लोहे के ही मूसल 
से अच्छी तरह कूटकर साफ पानी अयवा त्रिफला के क्वाथ से कई बार धोये । इसमें 
कुछ कूड़ा-कचरा पड़ा हो तो उसे अलूग कर दे। फिर इसे सूर्य की किरणों से 
(धूप में रखकर) सुखा ले । धूप में इस प्रकार सुखाकर पाक करने का नाम ही भानु- 
पाक है । जितनी भस्म तैयार हो जाय, उसे अलग कर ले और शेष को फिर त्रिफला 
के क्वाथ में डालकर धूप में सुखाये । ऐसा अनेक बार करने पर लोहे की निरुत्थ भस्म 
तैयार हो जायगी। 

स्थालीपाक--भानुपाक कर लेने के बाद उसी भस्म का स्थालहीपाक करे। 
इस पाक में लोह का तिगुना त्रिफला और सोलहगुना पानी डालकर पकाये, सूखते- 
सूखते जब पानी आधा रह जाय, तब उतार ले । फिर मृदु, मध्य और कठोर ओषधियों 
को लोहे के बराबर लेकर, मृदु ओषधि में ओषधि से चार गुना, मध्यम में आठ 
गुना और कठोर ओषधि में सोलह गुना पानी डालकर पकाये । पानी जलकर जब 
लोह के बराबर रह जाय, तब उतार ले। लोह का समान भाग स्व॒रस एवं क्वाथ 
भी इस काम के लिए लिया जाता है। यह पाक लोहे की हाँडी में होता है, इसलिए 
इसे स्थालीपाक कहते हैं। 

पुटपाक--स्थालीपाक हो जाने के बाद उसे स्वच्छ पानी से अच्छी तरह धो 
डाले, फिर सुखा ले। फिर उसे अच्छी तरह कूट-पीसकर पुट दे । पुट देने से ही लोहे 
के दोष नष्ट और गुण उदय होते हैँ । लोहा पुट देने से ही पूर्ण रूप से मरता है, इसलिए 
पुटपाक करना चाहिए । 

लोहे में पुट तब तक देते रहना चाहिए, जब तक उसका चूर्ण स्थिर जल में 
डाल देने पर हलका हो जाने के कारण हंस की तरह न तैरने लगे । 
पारा और उसकी भरस्में 

हिंगुल या सिगरफ से पारा प्राप्त करना--अ्रन्थकार ने सिगरफ से पारा निकाल 
लेने की कई विधियाँ दी हैं । (क) हिगुल को जम्बीरी नीबू के रस में दिनभर घोटे, 
फिर ऊध्वंपातन यंत्र में उड़ाकर शुद्ध पारा प्राप्त कर ले। ऐसा करने पर पारे से 
नाग (सीसा) और वंग (राँगा) ये दोनों दूर हो जाते हैं । (ख) दरद (हिंगुल) 
को चावल के समान महीन पीसकर मिट्टी के बरतंन में रखे और तीन दिन तक जम्बीरी 
नीबू के रस में अथवा चांगेरी के रस में अच्छी तरह घोटे । फिर पतीली या बटलोई 
के समान चौड़ पात्र में जंभीरी नीबू का रस एवं चांगेरी रस डालकर घुटे हुए सिगरफ 
को उसी म॑ डाल दे और पात्र के मुख पर एक शराव (सकोरा या परई) रख दे । 
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शराब के पैंदे में खड़िया मिट्टी का लेप कर दे । संधियों को कपड़-मिट्टी से बन्द कर 
दे। शराव के भीतर पानी भर दे और नीचे से आँच दे। तीस बार शराव का 
गरम पानी बदल दे । ऐसा करने से शुद्ध पारा खड़िया मिट्टी में उड़कर आ जायगा। 
उस खड़िया को छान और काँजी में धोकर शुद्ध पारा पृथक्‌ कर ले ।* 
रससिन्द्र--पारे से छाल रंग का सिन्दूर तैयार करने की विधि इस प्रकार 
है--पारा एक भाग, गन्धक पारे का तिगुना, शुद्ध सीसा एक भाग; इनको साथ- 
साथ घोट ले। जब वह काजल-सा काला पड़ जाय, तो उसे काँच के घट ( 8455 [98 ) 
में रखे । इस घट के मुख पर कपड़-मिट्टी करके, ऊपर से खड़िया मिट्टी पीसकर लेप 
कर दे । घट को बालुकायंत्र पर रखकर क्रमपूर्वक मंद, मध्यम और फिर ती4ण आँच 
दे, इस प्रकार तीन दिन पकाये । शीतल हो जाने पर शीझ्ी में से भस्म निकाल ले । 
यह भस्म बन्धूकपुष्प (दोपहरिया के फूल) के समान अरुण रंग की होती है।* 


(घ) तावदेव पुटल्लोहं यावच्चूर्णीकृतं जले । 
निस्तरड्ठ लघुत्वेन समुत्तरति हंसवत्‌ ॥ (१३१६) 
१. (क) अथवा हिंगुलात्‌ सुत॑ ग्राहयत्तन्निगग्यते । 
जम्बीरनिम्बुनौरेण मदितो हिंगुलो दिनम्‌ ॥ 
ऊध्वंपातनयन्त्रेण ग्राह्मयः स्थान्निमंलो रसः । 
कड्चुकेर्नागवद्धभा्येनिर्मुक्तोी रसकर्मणि ॥ (१।४८-४९) 
(ख) दरदं तण्डुलस्थूलं कृत्वा मृत्पात्रके त्रिदिनम्‌ । 
भाव्यं जम्बीररसेश्चाज्या वा रसेबंहुधा ॥ 
ततदच जम्बीरवारिणा चाड्े्याइच रसेन परिप्लुतम्‌ । 
कृत्वा स्थालीमध्य निधाय तदुपरि कठिनीधघृष्टम्‌ । 
उत्तानं चारुशरावं तत्र त्रिशद्वारं जल देयम्‌ । 
उष्णं हेयं तथब तदृध्वंपातनन निम्मेलः शिवजः ॥ (११५१-५३) 
२. भागो रससस्‍्य त्रय एवं भागा गन्धस्यथ साषः पवनाहशनस्य । 
सम्म्य॑ गाढ॑ सकल सुभाण्ड तां कज्जलीं काचघटे निदध्यात्‌ ॥ 
संरुध्य मृत्कपेटकंघेटीं तां मुख सुचर्णाँ खटिकाञ्च दत्त्वा । 
ऋमाग्निना त्रीणि दिनानि पक्‍त्वा तां बालुकायन्त्रगतां ततः स्थात्‌ ॥। 
बन्घृकपुष्पारुणमीशजस्य भस्म प्रयोज्यं सकलासयषु । 
निजानुपानेमंरणं जराउ्च हन्त्यस्यथ वल्लः ऋमसेवनेन ॥ (११६२-६४) 


गोपालकृष्ण भट्ट और रसेन्द्रसारसंग्रह ५९७ 


कुप्पी (घट ) के मुख पर खड़िया लेप करके जो यंत्र बनाया जाता है उसे 
कवचीयंत्र भी कहते हैं। 

रसकपूर--(:»४077८--कपूर के समान शुद्ध श्वेत पारद के यौगिक का 
नाम रसकर्पूर रखा गया है। रसेद्धसारसंग्रह में इसके बनाने की विस्तुत विधि 
दी है ।(क) सुहागा (टंकण), शहद, लाख, ऊन, गुंजा और शुद्ध पारा इनको 
समान भाग छेकर भँगरया के रस में खूब घोटे और फिर सम्पुट में रखकर पूरे दिन 
आँच दे । ऐसा करने पर कपूर के समान रंग का रसकर्पूर मिलेगा । (ख) पहले 
शुद्ध पारे को शुद्ध कसीस में मिलाकर पीसे । फिर उसमें सेंहुड़ का दूध मिलाकर 
बार-बार घोटे । इस पारे को एक लोहे के कटोरे के सम्पुट में रखे तथा कपड़-मिट्टी 
द्वारा सन्धि कर दे। इस सम्पुट के चारों तरफ नमक भर दे | तत्पदचात्‌ हाँडी को 
चूल्हे पर रखकर सम्पुट को उसमें रखे, और नीचे से दिनभर कड़ी आँच दे । स्वांग- 


१. पलमात्र रसं शुद्ध तावन्मात्रन्तु गन्धकम्‌ । 
विधिवत्‌ कज्जलों कृत्वा न्यग्रोधांकुरवारिभिः ॥ 
भावनात्रितयं दत्त्वा स्थालीमध्य निधापयत्‌ । 
विरच्य कवचीयंत्रं बालुकाभिः प्रपुरयत्‌ ॥ 
दद्यातृतदनु सन्दाग्नि भिषग्यासचतुष्टयम्‌। 
जायते रससिन्दूरं तरुणादित्यसन्निभम्‌ ॥ (१।६५-६७ ) 
अर्थ--एक पल शुद्ध पारा और एक पल गन्धक मिलाकर कज्जली कर ले, फिर 
इस में बरगद की जटा के अंकुरों के स्वरस में तीन बार भावना दे । इसके बाद काच 
की कूपी में रखे और एक बड़े पात्र में रखकर कूपी के चारों तरफा बालू भर दे । कूपी के 
मुख पर कपड़सिट्टी करके खड़िया का लेप कर दे। यह कवचीयंत्र है। चार प्रहर 
तक नीचे से सन्‍्द मन्द आँच दे, तो प्रातःकाल के सूर्य -जेसा छाल रस सिन्दूर मिलेगा। 
२. (क) टड्धूण मधु लाक्षा च ऊर्णा गुज्जायुतो रसः। 
मदितो भुड्भजद्रावेदिनेकं चालयेत्‌ पुनः ॥ 
ध्मातो भस्मत्वमाप्नोति शुद्धकर्पूरसन्नरिभम्‌ ॥ (१॥७३) 
(ख) पिष्टं पांशुपटु प्रगाहमसर्ू वज्चम्बुना नेकशः, 
सूतं धातुगत खटीकवलितं त॑ं सम्पुट रोधयंत्‌ । 
अन्तःस्थं लवणस्थ तस्य च तले प्रज्वाल्य वक्नि दृढ़, 
घत्नं ग्राह्ममथन्दुकुन्दघव्ल भस्मोपरिस्थं शनः ॥ (१७४) 


५९८ आचीन भारत में रसायन का विकास 


शीतल हो जाने के बाद उसमें से सम्पुट खोलने पर चन्द्रमा तथा कुन्द पुष्प के 
समान श्वेत भस्म निकलेगी। यह रसकर्पूर है। 

सर्वांगसुन्दर रस--( पारे की पीली भस्म )--शुद्ध पारा और शुद्ध गन्धक इन 
दोनों को बराबर ले और इनकी कज्जली करके पहले हाथीशुंडी के रस में सात दिन 
तक और इसके बाद भूम्यामलकी के रस में सात दिन तक घोटे । तब इसे मूषा में 
रखे और बालूकायंत्र में रखकर चार पहर तक मन्द-मन्द आँच देता हुआ पकाये । 
स्वांगशीतल होने पर खोलने पर इसमें से पीले रंग की भस्म निकलेगी ।* 

कृष्णभस्म--धान्या भ्रक और शुद्ध पारा समभाग लेकर घोटे और मारणकर्म 
में प्रयुक्त होनेवाली वस्तुओं के साथ इसे मारे । पुनः घोटे हुए कल्क को एक कपड़े 
पर पोत दे और उस कपड़े की बत्ती बना ले। बत्ती पर बार-बार रेड़ी के तेल का 
लेप करे। उस बत्ती को घी-भरे सकोरे में रखकर जलाये । जलती हुई बत्ती में से 
जो बूंदें टपक, उन्हें एकत्रित कर ले । यह कृष्णभस्म है । फिर नियामकवर्ग में निर्दिष्ट 
ओषधियों में इसे घोटकर कन्दुकयंत्र से पातन करे । इस प्रकार पारा मरकर काली 
भस्म बन जायगा । 

इस प्रकार पारे की इवेत, रक्त, पीत और कृष्ण चारो प्रकार की भस्में बनाने 
का उल्लेख है।' 
पारद, गन्धक और स्वर्ण की भस्में 

चन्द्रोदय रस---सोने के बहुत ही महीन और मृदु पत्र एक पल, शुद्ध पारा आठ 
पल और गंधक सोलह पल लेकर कज्जली करे। फिर इसे पहले लाल कपास के पुष्परस 


१. सर्दयद रसगन्धो चू हस्तिशुण्डीद्रवेदृंढम्‌। भूषात्रिकारसंर्वापि पर्यन्तं दिनसप्ततः॥। 
विधृष्य बालुकायन्त्र मूबायां सन्निवेशयेत्‌ । दिनमेक दहेदग्नौ मन्दं सन्‍्दं निशावधि।। 
एवं निष्पा्ते पीतः शीतः सूतस्तु गूह्मते । (१॥७६-७८ ) 

२. धान्याश्रकं रस तुल्य मारयेन्मारकद्र वे: । दिनेक॑ तेन कल्केन वस्त्र लिप्त्वा तु वतिकाम्‌॥ 
विलिप्य तेलंवंति तामेरण्डोत्थें: पुनः पुनः । 
तदाज्यभांड प्रज्वाल्य गृह्लीयात्‌ पतितं च यत्‌ ॥ 
कृष्णभस्म भवेत्तच्च पुनर्मर्च नियामकः । 
दिनेक॑ पातयद्‌ यन्त्र कंदुकाख्ये न संशयः । 
मृतः सूतो भवेत्तच्च तत्तद्रोगेषु योजयत्‌ ॥ (१॥८२-८४) 

३. श्वेत पीत॑ चर रक्‍्तं च कृष्णझण्चेति चतुविधम्‌ । 
लक्षणं भस्मसुतानां श्रष्ठं स्थादुत्तरोत्तरम्‌ ॥ (१८५) 


गोपालकृष्णभट्ट और रसेन्‍्द्रसारसंग्रह ५९९ 


में और उसके बाद घीकुँवार के रस में घोटकर कपड़-मिट्टी की हुई मोटे दलवाली एक 
काँच की बोतल (काँच-कुम्भ) में भर दे। ऊपर से फिर कपड़-मिट्टी करके बोतल 
को बालकायंत्र में रखकर चूल्हे पर चढ़ा दे । फिर क्रम से मृदु, मध्य और तीक्ष्ण आँच 
देते हुए तीन दिन तक पकाये । स्वांगशीतल होने पर बोतल में चिपकी हुई लाल रंग 
की भस्म निकाल ले। यदि एक पल यह भस्म हो, तो चार पल कपूर का चूणं, जायफल, 
मिर्च तथा लौंग (एक-एक पल प्रत्येक) और कस्तू री चार माशे लेकर सबको एक साथ 
खरल करे। यह चन्द्रोदय रस है। कुछ आचारयों ने इसी का नाम मकरध्वज भी रखा है।' 

सकरध्वज रस--चन्द्रोदयय को ही कुछ आचार्य मकरध्वज कहते हैं । पर 
रसेन्द्रसारसंग्रह में इसके बनाने का एक योग इस प्रकार आया है । स्वर्णभस्म दो 
भाग, वंगभस्म, मोती भस्म, कान्तलौह भस्म, जायफल, जावित्री, चाँदीभस्म, कांस्य- 
भस्म, रससिन्दूर, मूँगाभस्म, कस्तुरी, कपूर और अभ्रकभस्म, इनमें से प्रत्येक 
द्रव्य एक-एक भाग तथा स्वर्ण-सिन्दूर चार भाग लेकर इन सभी पदार्थों को एक साथ 
घोट ले। सभी रोगों में लाभ करनेवाला परम श्रेष्ठ यह रस है। मकरध्वज का 
आविष्कारक शिव बताया गया है (हो सकता है कि महत्त्वपूर्ण होने के कारण 
पावंती-पति शिवजी को ही इसका प्रवत्तेक बताया गया हो ।) 

वसन्ततिलक रस---जैसे शिवजी के नाम के साथ मकरध्वज रस सम्बद्ध है, 
उसी प्रकार मृत्युझजय मह॒दि के साथ वसन्‍्ततिलक रस। स्वर्णभस्म एक तोला, अभ्रक- 


१. पल मृदु स्वर्णद्ल रसेन्द्रात्पलाष्टकं घोड़ा गन्धकस्य । 
' शोणः सुकार्पासभवप्रसुने: सर्वे विमर्याथ कुमारिकाद्िः ॥ 
तत्काचकुम्भे निहित सुगाढं मृत्कर्पटेस्तह्िवसत्रयञुच । 
पचेत्‌ ऋमाग्नौ सिकतास्ययन्त्र ततो रसः पल्‍लवरागरम्यः ॥॥ 
संगृह्य चेतस्थ पलं पलानि चत्वारि कर्पूररजस्तथेव । 
जातीफरल सोषणमिद्धपुष्प॑ कस्तुरिकाया इह शाण एकः । 
चन्रोदयो5यं कथितो5स्य वल्लो भुक्तोडहिवल्लीदलमध्यवर्ती ॥ 
मदोद्धतानां प्रमदाज्मतानां गर्वाधिकत्वं इलथयत्यवश्यम्‌ ॥ (५।६७-७० ) 
इन्द्रपुष्पं लबज्भी स्पात्कार्पासकुसुसद्रवः । 
तन्त्रान्तरे प्रसिद्धोई्यं मकरध्वजनामतः ॥ (५॥७६) 
२. स्वर्ंभागौं च वंगछच मौक्तिक कान्तलौहकम्‌ । 
जातीकोबफले रूप्यं कांस्यकं रससिन्दुरम्‌ । 


६०० प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


भस्म दो तोला, छौहभस्म तीन तोला, पारदभस्म (रससिन्दूर) चार तोला, वंग- 
भस्म दो तोला, मोतीभस्म दो तोला, प्रवालभस्म दो तोछा, इन सबको खरल में 
एक साथ पीस ले। फिर इसमें गोखरू, बासा (अडूसा) और ईख का रस डाल- 
डालकर जंगली गोबर के कण्डे की आँच देता हुआ सात बार पकाये । फिर एक- 
एक तोला कपूर और कस्तूरी मिलाकर घोट ले। यह वसन्‍्ततिलक रस हुआ ।' 

इसी प्रकार बृहतृपूर्णचन्द्र रस में पारा, गन्धक, लौहभस्म, अभ्रकभस्म, चाँदी- 
भस्म, वंगभस्म, स्वर्ण भस्म, ताम्र और कांस्यभस्म होती है (५१५२-५६) । वसन्त- 
कुसुमाकर रस में स्वर्ण भस्म, चाँदीभस्म, वंगभस्म, सीसाभस्म और कान्तलौहभस्म हैं 
(५।८२-८५) । महानीलकण्ठ रस में नागभस्म, स्वरंभस्म, रससिन्दूर, अभ्रकभस्म 
और लौहभस्म हैं (५१९४-९७ ) और बृहत्‌ श्रृंगाराअ में पारा, गन्धक, टंकण, स्वर्ण- 
भस्म अभ्रकभस्म आदि हैं । इन सभी भस्मों में धातुभस्मों के साथ-साथ सोंठ, मिचे, 
पिप्पली, त्रिफला, इलायची, जायफल, लौंग आदि का भी मिश्रण बताया गया है। 

निर्देश 

गोपालक्ृष्ण भट्ट--रसेन्द्रसारसंग्रह---( १) नीलकंठ मिश्र कृत रसायनी भाषाटीका 

सहित, पंडित पुस्तकालय, काशी (सं० २०१० वि०)। 

(२) प्रयागदत्त शास्त्री कृत रसचन्द्रिका टीका सहित, चौखम्बा संस्कृत सीरीज़, 

वाराणसी (सं० २००९ वि०)। 

[ इस ग्रंथ के द्वितीय अध्याय में चिकित्सा संबंधी ५६ खण्ड हैँ । उद्धरण 
देते समय हमने इन खण्डों की संख्या भी इलोकसंख्या के साथ-साथ दी है ।] 


प्रवाल कस्तुरी चर्रमश्रकड्चेकभागिकम्‌ । 
स्वर्णसिन्दूरतो भागाइचत्वारः कल्पयद्‌ बुधः ॥। 
नातः परतरः श्रेष्ठ: सर्वरोगनिषदनः 
सर्वेछोकहितार्थाय शिवेन परिकोरतित: ॥ (५१७७-७९ ) 

हेम्नो भस्मकतोलक॑ घनयुगं लौहात्‌ त्रयः पारदात्‌, 

चत्वारो नियतन्तु बंगयुगल चेकोकृतं मर्देयत्‌ । 

भकक्‍ताविद्र॒मयो रसेन समता गोक्ष्रवासेक्षणा, 

सर्व वन्‍्यकरीषकेण सुदृढ़ तत्तत्पचेत्सप्तथा ॥। 
कस्तुरीघनसारमदितरसः पदचात्सुसिद्धों भवेत्‌ ।.... 

श्रेष्ठ: पुष्टिकरो वसन्ततिलको मृत्युझ्जयनोदितः ॥ (५१८०-८१) 


न 
[] 


तेइईंसवाँ अध्याय 
प्राणनाथ और रसप्रदीप 


(सोलहवीं शती) 


यह ग्रन्थ सोलहवीं शती की रचना मानी जा सकती है। कम से कम पदन्द्रहवीं 
शती से पूर्व की तो है ही नहीं। १५३५ ई० के छगभग गोआ के पुतंगालूवासियों को 
फिरंग रोग की चिकित्सा में रसकर्यपूर और चोबचीनी का परिचय प्राप्त हुआ। फिरंग 
रोग और उसके उपचार का उल्लेख सोलहवीं शती से पूर्व के ग्रन्थों में नहीं पाया जाता 
है। रसप्रदीप में इस रोग का उल्लेख है।* 

रसप्रदीप के रचयिता प्राणनाथ ने अपने संबंध में ग्रन्थ में कोई उल्लेख नहीं 
किया। प्रारम्भ में मंगलाचरण में मुकुन्द और गोविन्द के चरणों में निष्ठा प्रकट 
की है।' संपूर्ण ग्रन्थ में दो अध्याय और १५०--४६९ इलोक हैं। हिन्दी टीका 
सहित इसका एक संस्करण सन्‌ १९३८ में इटावा से प्रकाशित हुआ । टीका पं० 
शिवसहाय चतुर्वेदी की है। आचार्य प्रफुल्लचन्द्र राय ने प्रयाग और काशी की दो 
हस्तलिखित प्रतियों का अपने ग्रन्थ में उल्लेख किया है । इस ग्रन्थ में पुराने आचार्यों 


१. कासे इवासे फिरंगारुय रोगे च परमो हितः । (१३९४) 
खादन्‌ हरति फिरंगं व्याधि सोपद्रव॑ घोरमु्‌। (१।११७); 
विहितं ब्रणाभागेभंवर्ति सदंगरस्ति समस्तफिरंगरुजम्‌॥ (२।२॥२९३); 
फिरंगव्याधिनाशाय वटिकेयमनुत्तमा । (२२२९७) ; 
गोदुग्धस्थानुपानन फिरंगामयनाशिनी । (२।२।३०० ) 
चोबचीनीभवं चूर्ण शणमान समाक्षिकम्‌ । 
फिरंगव्याधिनाशाय भक्षयल्लवर्ण त्यजेत्‌ ॥ (२।२।३०६) 


२ (क) श्रोमन्मुकुन्दचरणो नत्वा तोषाय सदुर्भिषजामू । (१२) 
(ख) इन्दिरानयनानन्दं गोविन्द छुतिमन्दिरम। (२३१) 
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का अधिक उल्लेख नहीं है---रसायनवटी के संबंध में धन्वन्तरि का नाम अवश्य 
एक स्थल पर आया है।' 
ग्रन्थकार ने प्रथम अध्याय के प्रारम्भ में अपनी व्याख्या का क्षेत्र इस प्रकार 

इंगित किया है--स्वर्णादि धातु, उपधातु, रस, उपरस, जितने भी पृथ्वीतल पर हैँ, 
एवं रत्न, उपरत्न, विष, उपविष; इनका शोधन और मारण संक्षेप से कहूँगा।' अन्य 
रसाचार्यों के समान प्राणनाथ ने भी सात धातुएँ मानी हँ--धवर्ण, रौप्य, ताम्र, 
रज्ज (रागा), जसद (जस्ता), सीस और लोह ।* इनमें से यदि सोना आदि धातुओं 
का झोधन करना हो, तो इन्हें तीत-तीन बार क्रम से तिल के तैल, तक्र (मट्ठा), 
गोमूत्र, काञ्जी और कुलथी के काढ़े में बुआना चाहिए। 

धातुओं का मारण करना हो तो पारे का दुगुना गन्धक छे और नीबू के अम्ल- 
रस में घोटकर कज्जली बनाये । इसके वाद शोधी हुई धातु उस कज्जली में 
मिलाये और नीबू के रस के साथ घोटे । यह जब सूख जाय तो दो सकोरों के बीच में 
रखे । कज्जली की टिकरी के ऊपर-नीचे नमक रखे । शरावसम्पुट में गजपुट की 
आँच दे । इस प्रकार आठ याम में सब धातुओं की भस्में तैयार हो जायेगी ।' 

मंडूर बनाने की विधि इस प्रकार है--बहेड़े के अंगारों पर लोहे के किट्ट को सात 
बार तपाये और सात बार बहेड़े की कठौती में भरे गये गोमूत्र में बुझाये । इसे फिर 


१. श्रीधन्चन्तरिणेयमाशु रचिता दत्ता दिवा तत्क्षणात्‌॥ (२२२९०) 
२. स्वर्णादिघातवों ये स्युस्तथा तदुपधातवः। 
रसाइचोपरसाइचेव यावन्तो जगरतीतले ॥। 
रत्नानि चोपरत्नानि विषाणि चोपविषाणि च । 
शोधन मारणं तेषां वक्ष्याम्यादा समासतः ॥ (१॥४-५) 
३. स्वर्ण रौप्यं च ताम्र च रज्धं जसदमेव चर । 
सीसं लोहं च सप्तेते घातवः कथिता बुघे:। (१६) 
४. तेले तक गयवां मूत्रे काज्जिके च कुलत्थके । 
त्रिया त्रिया विद्युद्धः स्यात्‌ स्वर्णादीनां समासतः ॥ (१४७) 
सूतस्य दविंगु्णं गन्धमम्लेन कृतकज्जलम्‌ । 
द्योः समीकृतं घात्वोह्चूणंसस्लेन सर्दयत्‌ ॥ 
शरावसस्पुटान्तस्थमघ ऊध्वे च सेन्धवम्‌ । 
अष्टयामेर्भवेद्‌ भस्म सर्वेयोगेषु योजयत्‌ ॥ (१॥८-९) 


्ीः 
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पीस ले और त्रिफला के काढ़े में पकाये और चलाता जाय । तब तक आग देता जाय, 
जब तक लाल रंग का मंडूर तैयार न हो जाय ।' 


स्वर्णमाक्षिक, तारमाक्षिक (रौप्यमाक्षिक), तुत्य, कांस्य, रीति (पीतल), 
सिन्दूर (सीसे का) और शिलाजतु ये सात उपधातुएं हैं। इस विषय में यह वर्गीकरण 
अन्य आचार्यों के वर्गीकरण से भिन्न है ।* प्राणनाथ के मतानुसार तुत्थ, सिन्दूर और 
शिलाजतु का केवल शोधन हो सकता है, मारण नहीं । दोनों प्रकार के ताप्यों 
(माक्षिकों ) का एवं कांस्य और पित्तल का शोधन और मारण दोनों हो सकते हैं । 
काँसा और पीतल का शोधन और मारण धातुओं के शोधन और मारण के समान ही 
है । माक्षिकों का शोवन इस प्रकार है--काँजी, नीबू का रस, गोमूत्र और जयन्ती 
का स्वरस एक हाँडी में भरे और फिर उसमें माक्षिक को एक मोट कपड़े में बाँधकर 
ठीक प्रकार से लटका दे । इस प्रकार के दोलायंत्र में तीन दिन तक पाचन करे ।* 


१. अक्षांगारंधमेत्‌ किट्ठ लोहजं तद्‌ गवां जले: । 
सेचय दक्षपात्रान्तः सप्तवारान्‌_ पुनः पुनः ॥ 
चूर्ण यित्वा ततः क्वार्थद्िंगुणस्त्रिफलां भवेः । 
आलोड्य भर्जयद्‌ वह्नौ मंडूरं जायते वरम्‌ ॥ (१॥१०-११) 
२. सुवर्णमाक्षिक॑ तद्त्तारसाक्षिकमेव च । 
तुत्यं कांस्यं च रीतिश्च सिन्दूरं च शिलाजतु । 
एते सप्त समाख्याता विद्दुिर्षधातवः॥ (११२) 
३. तुत्थसिन्दुरयोरत्र शिलाजतोइच सूरिभिः ॥। 
केवल शोधनं प्रोक्‍्तं सारणं न क्‍्वचिन्मतम्‌ । 
ताप्ययोरुभयोदर्चव कांस्यपित्तलयोस्तथा । 
ज्ोधनं मारणं चापि विधेयं सुक्ष्मबद्धिभिः॥ (१॥१३॥१४) 
४. कांस्यपित्तलयो: शुद्धिः पुबंबद्‌ सारण तथा । 
ताप्ययोस्तु पृथक्‌ शुद्धिर्मारणं तु पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ 
काडिजके निम्ब॒गोमूत्रे जयन्त्याः स्वरसे भिषक्‌ । 
सुवर्णमाक्षिकं चेव तारमाक्षिकमेव च ॥। 
बद्ध्वा गाढाम्बरे सम्यक्‌ दोलायन्त्रे पचेत्‌ ज्यहम्‌ । 
शुद्ध्यते नात्र संदेह: सर्वयोगेष योजयेत्‌ ॥ (११५०-१७) 
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स्वर्णभस्म---हम यहाँ विस्तारभय से माक्षिकों की भस्म तैयार करने की विधि 
नहीं दे रहे हैं और न तुत्थ अथवा सिन्दूर एवं शिलाजतु के शोधन की विधियों को । 
केवल सुवर्ण मारण देना ही यहाँ आवश्यक समझते हैं । सोने को ग़लाकर उसमें 
सोलहवाँ भाग सीसा मिलाये । फिर उसे पानी में बुझाकर चूर्ण करके नीबू के रस में 
घोटे और गोली-सो बना ले । गोली के बराबर ही गन्धक लेकर ऊपर-तीचे शराव- 
सम्पुट में रखकर २० उपलों की आँच दे । ऐसे सात बार आँच देने पर सोने की भस्म 
तैयार हो जायगी ।* 

वंगमारण-- (क) वंग या राँगे को मिट्टी के पात्र में (खपड़े में) गलाये, और 
उसमें सुव्चंक (शोरा) मिलाये, उसे लोहे की कलछी (दर्वी) से तब तक रगड़े जब 
तक आग न निकलने लगे (आग निकलने पर रगड़ना बन्द कर दे और जलने दे)। 
जब आग निकलना बन्द हो जाय, तो फिर शोरा डाले और ऐसा कई बार करे । फिर 
अपने आप ठंडा होने दे। अब खुरचकर निकाल ले और पीस डाले। उसे फिर 
पानी में पड़ा रहने दे (हाथ से मकर पानी में छोड़ दे) । इस प्रकार कई बार धोये । 
निर्मल वंगभस्म प्राप्त हो जायगी । (ख) वंगरभस्म में हरताल मिलाकर और नीबू 
के रस में घोटकर गजपुट में पकाकर वंग की एक दूसरी भस्म तैयार करने की विधि 
भी कही गयी है।' 

यशदसारण---लोहे के बने पात्र में जस्ता गलाये और जब खूब छाल हो जाय 
तो इसमें नीम का पत्ता छोड़ दे और लोहे के दंड से घोटे । लोहदण्ड से घिसने या 
घोटने पर निश्चय ही आग उठेगी, और जस्ता धीरे-धीरे भस्म होता जायगा। 


१. काञचने गलिते नाग॑ षोडज्ञांशेन निक्षिपेत्‌ । 
च्णयित्वा तथाम्लेन घृष्टवा कृत्वा च गोलकम्‌ । 
गोलकेन सम गन्धं दत्वा चेवाघरोत्तरम्‌ । 
शरावसंपुट दत्वा पचेद्‌ विशद्‌ वनोत्पले: । 
एवं सप्तपुटे हेमनिरुत्यं भस्म जायते॥ (१॥२७-२८) 
२. (क) मृत्पात्र द्राविते वंग क्षिपेत्तत्र सुव्चंकाम । 
घरषपललोहदर्ब्या तु यावत्तस्मात्तनूनपात्‌ ॥ 
निःसाय प्रदहेत्सरव॑ स्वांगशीतलमुद्धरेत । 
सुवर्चेकापनोदार्थ सलिले: स्नापयन्महुः । 
ततो सुनिर्मल ग्राह्म॑ वंगभस्स भिषग्वरेः 0 (१।३३-३४) 
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जितना-जितना भस्म होता जाय और खील-सी बनती जाय, उसे पृथक्‌ करता जाय, और 
शेष को बार-बार फिर रगड़ता जाय। इस प्रकार जस्ते की भस्म तैयार हो जायगी।' 

साक्षिक भस्म--शुद्ध स्वर्णमाक्षिक में चौथाई भाग गन्धक मिलाकर अंडी के 
तेल में एक प्रहर घोटे, फिर टिकरी बनाकर शरावसम्पुट में रखकर गजपुट की आँच 
दे, तो सिन्दूर के रंग की भस्म मिलती है।* 

पारे के विविध संस्कार और चन्द्रोदय रस--पारे में मलदोष, अग्निदोष, विष- 
दोष और कंचुकीदोष होते हैं, जो क्रमशः राजवृक्ष ( अमलतास ), चीता, अंकोल 
और कुमारी (घीकुंवार) के रस के साथ घोटकर दूर किये जा सकते है ।* 

इन चारों वस्तुओं के रसों में घुटे हुए पारे को डमरूयंत्र में डालकर दो प्रहर 
अग्नि देकर उड़ा ले। इस प्रकार पारा मर्दनसंस्कार से तो शुद्ध हो गया । अब इसे 
सात दिन तक विषों के काढ़े के साथ और सात दिन तक उपविपों के साथ घोटे । 
ऐसा करने से पारा भूखा हो जाता है और उसमें मुख उत्पन्न हो जाता है।* 


(ख) अथ भस्मसमं ताले क्षिप्त्वाम्लेन मर्दयत्‌ । 

ततो गजपुटे पक्‍त्वा पुनरस्लेन म्दयत्‌ ॥ 

तालेन दशमांशन याममेक॑ ततः पुटेत । 

एवं दशपुट्टे: पक्‍्व वंगं भवति मारितम्‌ ॥ (१।३५-३६) 
१. जसदं लोहजे पात्रे द्रावयित्वा पुनर्धमेत्‌ । 

अत्यन्ततप्ते निम्बस्थ पत्रमेक॑ विनिक्षिपेत्‌ ॥ 

घर्बयदपि लोहस्य दण्डेन भिषगुत्तमः। 

घर्षणाल्लोहदण्डन वह्निरुत्तिष्ठति श्रुवम्‌॥। 

यथा यथा भवेद्‌ घृष्टिभंस्मीभावस्तथा भवेत्‌ । 

भस्मीभूतं पृथक्‌ कृत्वा घर्षयेत्‌ तत्‌ पुनः पुनः ॥ (१॥३७-३९) 
२. शुद्धमाक्षिकपादांश गन्धं दत्त्वा विभर्दयत्‌ । 

रुब॒तेलेन चक्राभं पुटेद्‌ गजपुटन तु ॥ 

शरावसम्पुट दत्त्वा भस्म सिन्दूरसब्रिभम्‌ ॥ (१॥५१) 
३. राजवृक्षो मल हन्ति पावकों हन्ति पावकम्‌ । 

अंकोलइच विषं हन्ति कुमारी सप्तकठ्चुकान्‌ ॥ (१७५) 
४. विषोपषविषकंमंर्श प्रत्येक दिनसप्तकम्‌ । 

तेनास्य जायते वह््िः पक्षच्छेदो मुखं तथा ॥ (१७६) 
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फिर इस पारे को कंकुद, लोणिका (लोनिया), द्रौणिजल और पिप्पलिका के 
रसों के साथ सात दिन तक घोटे । फिर धूप में सुखाकर पारे को दोहरे मोटे कपड़े में 
बाँवे, और एक हाँडी में चारों रसों को भरकर दोलायंत्र की विधि से उन रसों में 
पारे को लटकाकर और दीपक की आँच से गरम करके पाचन करे। (यह स्वेदन 
हुआ) । उसके बाद शेय बचे हुए उस अके में उसी पारे को पोटली से खोलकर खरल 
करे, जब तक कि सब रस सूख न जाय । अब (डमख्यंत्र में) इसका पातन करे। 
यह पारे का मर्दनाख्य संस्कार हुआ । इस मर्दन से पारे में बहुत गुण उत्पन्न हो 
जाते है । 
फिर सेंधा नमक, सोंठ, काली मि्च, मूली के बीज, अदरख, राई, थोड़ा-थोड़ा 
ले और कांजी के पानी में पीसकर चार परतवाले कपड़े में लेप कर उसी कपड़े में 
पारे को बाँधकर एक हाँड़ी में काँजी भरकर उस हाँडी में पारे को दोलायंत्र पर लूटका 
दे और मन्दी-मनन्‍्दी आँच से तीन दिन तक स्वेदन करे । स्वेदन से पारे में दीपन 
संस्कार उत्पन्न होता है, और उससे पारा क्षुधित होता है ।* 
इसके बाद इस पारे का अनुवासन किया जाता है। एक हाँडी में नीबू का रस 
भरकर उसी में दीपित पारे को डालकर एक दिन तक धूप में रखा रहने देते हैं, फिर 
उसे निकाल छेते हैं और तौलते हूँ, उस तौल के बराबर ही गन्धक लेकर घोटकर 
कज्जली करते हैं। फिर इस कज्जली को गूम और गंगतिरिया (द्रोणाम्बुकण ) के 


१. कंकुदो लोणिका द्रौणिजलं पिप्पलिका तथा । 
एषां रसे रसं पदचान्मरदंयद्‌ दिनसप्तकम्‌ ॥। 
घममे संशोष्य गृह्लीयात्‌ पारदं खल्वमध्यतः । 
उक्तौबधिरसंघंस्र दोलायंत्रेण पाचयत्‌ ॥ 
अवशिष्टरसे: पद्चात्‌ मर्दयेत्पातयंदपि । 
मर्दनाख्यं हि यत्क्म तत्सुते गुणकृद भवेत्‌ ॥(१।७७-७९) 
२. पुनविभर्दयंत्‌ तस्मात्‌ चतुर्देशदिनान्यमुम्‌ ॥ 
इत्थं पातनया नपुंसकममुं यत्नेन रुद्धाम्बरे, 
सिन्ध॒त्यूषणमूलकाइंहुतभुग्राज्यादिकल्कान्विते । 
भाण्ड काओ्जिकपुरिते दृढतरे नव्य शुभ वासरे, 
दोलायंत्रविधानवत्‌ त्रिदिवर्स मन्दाश्निना स्वेदयत्‌ । 
स्वेदेन दीपितः सोड्ग्नौ सार्थोभवति सुतकः ॥ (११८०-८१) 
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रस के साथ दो दिन घोटे । फिर इसे सुखाकर आठ दिन तक बालुकायंत्र में पकाये । 
फिर इसे आठ प्रहर तक आँच दे--चार प्रहर तक धीमी मन्‍्दी आँच से और चार 
प्रहर तक तीव्र आँच से । इसके वाद (स्वांगशीतल हो जाने पर) पारे की चाँदी निकाल 
ले और उसके साथ गन्धक की जो राख चिपटी हो उसे दूर कर दे। फिर इस पारे को 
गूमी और गंगतिरिया दोनों के रसों के साथ एक दिन तक घोटे । फिर (बालुका- 
यंत्र में) चार प्रहर तक मन्दाग्नि दे, जिससे बचा हुआ गन्धक जी हो जाय | 

गन्धक जीणणं हो जाने की इस प्रकार परीक्षा करे--पहले प्रहर में तो परीक्षा 
न करे, दूसरे और तीसरे प्रहरों में इस प्रकार परीक्षा करे । एक मज़बूत दीर्घ तृण 
(४४८८7) या रूम्बी सींक शीशी की पैदी तक डाले। यदि सींक जली हुई निकले 
तो शीशी को ज्ञीत्र उतार ले और यदि पिघले गन्धक युक्त सींक निकले तो समझे कि 
गन्धक जी नहीं हुआ (ऐसा होने पर और आँच दे ।)* 


१. दीपितमेवं सूतं जम्भीराम्लेन धारयत्‌ घम्में । 
दिनसनुवासनमेव॑ नव संस्कारमिच्छति ॥ 
ततस्तस्माद्‌ विनिष्कास्थ पारदं तोलयद्‌ू भिषक्‌ । 
ततृतुल्य गन्धर्क दत्त्वा कुर्यात्‌ कज्जलिकां दयोः ॥ 
द्रोणास्बुकणयोनोरे महईयच्च दिनदयम्‌ ! 
संशोष्य बालुकायन्त्रे यामानष्टौ ततः पच्चेत्‌ ॥ 
सन्दममग्नि बुध: कुर्याद्‌ अर्धयासचतुष्टयम्‌ । 
ततो यामद्व्य यावत्‌ तीब्रर्माग्न प्रयोजयत्‌ ॥ 
ततः कुर्यात्‌ समुद्धृत्य पारदस्यास्य च क्रियाम्‌ । 
तत्पृष्ठलग्नं गन्धञ्च दूरीकृत्य विचक्षण: ॥ 
पुनस्तयों रसेरन. मर्दयदेकवासरम्‌ । 
चतुर्याम पचेदग्नौं येन जीयंति गन्धकः ॥ (१॥८१-८६) 

२ थाममेक॑ परित्यज्य यामेषु त्रिषु बुद्धिमान । 
प्रतियामार््धक कृप्यां क्षिप्त्वा दीघंतृ्णं दृढात्‌ ॥ 
गन्धस्य तेन कर्तव्यों जीर्णाजीणंत्वनिर्चयः । 
जीण्णें गन्धे विदग्धं स्थादजीणें गंधकान्वितम्‌ ॥ (११८७-८८ ) 
जी गन्धे रस ज्ञात्वा तोलयेत्कुशलो भिषक्‌ । 
ततो गन्ध चतुर्थाशं दत्त्वा सूतं विमर्दयेत्‌ ॥ 


६०८ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


गन्धक जीणं हो जाने पर (शीशी को आँच से उतारकर और शीझ्षी फोड़- 
कर) पारे की चाँदी को निकाल ले और इसे तौले। तौक का चौथाई भाग गन्धक 
मिलाकर (गूमी-गंगतिरिया के रस के साथ ) घोटे । पहले कही हुई विधि के अनुसार 
ही चार प्रहर तक (मन्दाग्नि द्वारा बाल॒का यंत्र में) पारे को पकाये । फिर इसे स्वांग- 
शोतल होने दे। जब ठंडा हो जाय तो उतारकर (और इसमें पीसकर) एक कर्ष (घेले 
भर) विष का चूर्ण मिलाये और उसी प्रकार गन्धक मिलाकर गूमी और गंगतिरिया 
के रस के साथ घोटकर बाल कायंत्र द्वारा फिर पकाये। फिर पारे की चाँदी को निकाल- 
कर तौले। अगर यह तौल उतनी ही निकले जितनी पहले थी तो समझे कि चन्द्रोदय 
सिद्ध हो गया। अगर तौल अधिक निकले तो फिर गूमी और गंगतिरिया के रस में घोटकर 
चार प्रहर तक मन्दाग्नि दे। 

स्वर्ण के योग से श्रेष्ठ चन्द्रोदय बनाना--ऊपर जिस चन्द्रोदय रस का उल्लेख 
किया गया है, वह साधारण चन्द्रोदय है। श्रेष्ठ चन्द्रोदय सोने के योग से तैयार होता है । 
२ पल सोना और ८ पल शुद्ध किया हुआ पारा घोटकर एक दिल कर ले और फिर इसमें 
१६ पल गन्धक मिलाकर कज्जली बनाये । इसके बाद छाल कपास के फूलों के रस के 
साथ एक दिन और फिर घीकुवार के रस के साथ एक दिन घोटकर काँच की शीशी 
(काच कूपी) में भरे। फिर इस पर कपड़मिट्टी आदि करके यथाविधि बालुकायंत्र में 
तीन दिन तक आँच दे । इस प्रकार श्रेष्ठ चन्द्रोदय तैयार होता है।' 


पुर्वोक्तविधिना मन्दं चतुर्यामं रसं पचेत्‌ । 

स्वाद्भशीतलमुत्तायं विष कर्षमितं क्षिपेत्‌ ॥ 

दृढं विमर्दयंत्‌ सुतं तयोरेव रसेदिनम्‌ । 

भमन्दाग्निना पचेत्‌ पश्चात्‌ चतुर्याममतन्द्रितः ॥ 

निर्मुक्तगन्धकर्स्ताह जायतेष्सो रसेइ्वरः । 

अन्तेषु तुलितः सुतः तुल्यमानों यदा भवेत्‌ । 

तदा सिद्धः परिज्ञेयो रसइचन्द्रोदयों बुघें: ॥ (१॥८९-९२) 
१. पलद्यं सुवर्णस्य सृतस्याष्टौ च मर्दयत्‌ । 

एकीभूते च गन्धस्यथ पल षोडशाक क्षिपेत्‌ ॥ 

शोणकर्पासकुसुमः कन्यादुभिमंदंयत्‌ पुथक्‌ । 

काचक्प्याञ्च संरुधष्य बालकायंत्रगं ज्यहम्‌ ॥ 

पचेत्‌ सिद्धों रसस्तस्य श्रेष्ठक्चन्द्रोदयाभिघः ॥ (१॥९५-९७) 
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रसकप्ूर--पारे को जी या मूच्छित करने की अधिकांश विधियों में गन्धक का 
उपयोग होता था। पर बिना गन्धक के भी पारा मूच्छित हो सकता है, यह संभावना 
रसकर्प्‌ र की सं रचना से स्पष्ट हो गयी । रसप्रदीप में इसके बनाने की विधि इस प्रकार 
दी है--गेरू, खड़िया, ईट का चूरा, फिटकरी, सेंधा नमक, बाँमी की मिट्टी, खारी नमक, 
भाण्डरञ्जक मृत्तिका (काबिस) इन सबको पीसकर और कपड़े में छानकर सिंगरफ 
से निकले शुद्ध पारे में मिलाकर दो प्रहर तक घोटे । उस चूर्ण सहित पारे को हाँडी के 
भीतर भरे। इसके ऊपर दूसरी मिट्टी की हाँडी उछटकर रखे (डमखरूयंत्र )। दोनों 
के मुख को कुटी-पिसी मिट्टी से मूँदे। फिर सुखाये, फिर मिट्टी लगाये, फिर सुखाये । 
इस प्रकार बार-बार सुखाये और बन्द करे। फिर जब मूँह सम्यक्‌ रूप से बन्द हो जाय, 
तो हाँडी को चूल्हे पर रखे और चार दिन तक निरन्तर आँच दे। इसके बाद अंगारों 
पर एक दिन-रात इस डमरूयंत्र को सावधानी से रखा रहने दे। फिर डमख्यंत्र को 
आग पर से उतारकर टेढ़ा रखा रहने दे और ठंडा होने पर तिरछा बेड़ा ही खोले। 
ऊपर की हाँड़ी में जो पारा कपूर के समान लगा हो, उसे अलग करके सुरक्षित रखे। 
यही रसकपूंर है। अन्य रोगों के अतिरिक्त फिरंग रोग में भी यह उपयोगी है।' 


१. (क) शुद्धसूतसमं कुर्यात्‌ प्रत्येक गेरिकं सुधीः । 
इष्टिक्रां: खटिकां तद्वत्‌ स्फटिकां सिन्धुजन्म च ॥॥ 

बल्मोक क्षारलूवर्ण भाण्डरञ्जकमृत्तिकाम्‌ । 
सर्वाण्पितानि संचूर्ण्य वाससा चापि शोधयेत्‌ ॥ 
एभिह्चूर्णेयुंतं सूतं यावद्यामं विमर्दयेत्‌ । 

तच्चूर्णसहितं सूतं स्थालीमध्यं परिक्षिपेत्‌ ॥ 

सवंत्र कुट्टितमृदाः मुद्रयेदरभयोमुखम्‌ । 

संशोष्य मुद्रथंद्‌ भूयो भूयः संज्योष्य मुद्रयत्‌ । 

सम्यग्‌ विज्योष्य मुद्रां तां स्थालों चुल्ल्यां निधारयेत्‌ । 
अग्नि निरन्तरं दह्यात्‌ यावद्दिनचतुष्टयम्‌ । 
अंगारोपरि तद्‌ यन्त्र रक्षेद्र्नादहनिशम्‌ । 
शनेरुत्पाटयचन्त्रं स्थाल्या ऊर्ध्वंगतं रसम्‌ । 

कपूरवत्‌ सुविमरल गृह णीयात्‌ पणवत्तरम्‌। 

तत्‌ देवकुसुमचन्दनकस्त्रीकुंकुरमेहितम्‌ ॥ 

खातं हरति फिरंग॑ व्याधि सोपद्रवं घोरस्‌ । 
३९ 
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इंट के भीतर खुदी हुई मूषा--एक पक्की ईंट लेकर उसमें चार अंगुल चौड़ा 
गहरा और छेद बनाये। छेद के भीतर काँच की पालिश (काच-लेप), करवा ले 
और उसके भीतर पारे की पिष्टि भरे। उसके ऊपर पारे के बराबर ही नीबू के रस 
से घुटी हुई गन्धक की पिष्टि रखे । फिर एक ईंट के टुकड़े से छेद को बन्द करके और 
सुखाकर पुट दे (जंगली कंडों की आग दे) । गन्धक जारण और मूच्छन में इसका 
नाम गौरपत्र है। 

गन्धक जारण में भूघरयंत्र--शुद्ध पारा और गन्धकचूण्ण बराबर मात्रा में ले और 
बन्द घरिया (निरुद्ध मूषा ) में इसे रखे । फिर भूमि में गड्‌ढा खोदकर उसमें मूषा रखे । 
गड्ढे को बालू से भरकर भूमि के समतल कर दे। ऊपर से तीन दिन तक आग 
जलाये और फिर मूषा को बाहर निकाले । इसी प्रकार से बार-बार गन्धक जारण करे।' 

शंखद्राव रस--यह रस नमक और शोरे के तेज़ाब का मिश्रण (३८५४७ 7८४9) 
मालूम होता है। रसप्रदीप ग्रन्थ में शंखद्राव का उपयोग अग्निमांच और अज़ीर्ण रोगों 
की चिकित्सा के लिए किया गया है। शंखद्राव रस इस प्रकार बनाया जाता है-- 
फिटकरी, नौसादर, सफेद कलमी शोरा (सुवर्चिका), ये सब दस-दस पल ले और 
एक पिचु (अधेला भर) गन्धक ले। इन्हें पीसकर मिट्टी की हाँडी में भरे और 
हाँडी के मुख पर मिट्टी का दूसरा पात्र रखकर मिट्टी से छेप कर दे। हाँडी के ऊपर 


विन्दति वह्‌ नर्दोप्ति पुष्टि वीयँ बल विपुलम्‌ ॥ (१।१११-११७) 
(ख) गेरिक रसकर्पूरमुपला च पृथक्‌ पृथक्‌।... 
फिरंगव्याधिनाशाय वटिकेयमनुत्तमा ॥ (२।२।२९५०२९८) 
१. इदृष्टिकायां सुपक्वायां मृषां तां चतुरंगुलम्‌ । 
कृत्वा काचेन संलिप्तां तस्यान्तः पिष्टिकां क्षिपेत्‌ ॥ 
निम्बूरसेन गन्धो5स्थ देयो मूध्नि द्ििकाधिकः । 
मुख संरुद्ध्य शुष्कोष्य दद्चात्तावत्पुटं ततः । 
गौरपत्रसिदं ख्यातं मूच्छेन गन्धजारण ॥ (१।१२७-१२८) 
२. आरोटरसगन्धकचूर्ण तुल्यं निरुद्ममषायाम्‌ । 
भूमौगतायां क्षिप्त्वा निम्नायामप्यष्टांगुलाधस्तात्‌ ॥ 
आपूर्य बालकानिः गत्त भूमेः समोकृत्य । 
प्रज्वाल्योपरि वक्ति त्रिदिन मृर्षां समुद्घ॒ुत्य । 
जोणें गन्घे पुनरन्यः क्षेप्योब्नया रीत्या ॥ (१॥१३०-१३१) 


प्राणगनाथ और रसप्रदीप ६११ 


कपरोटी करके धूप में सुखा ले । फिर ज़मीन खोदकर चूल्हा दो रुखा बनाये और उस 
चूल्हे पर घड़े को तिरछा रखे । फिर तियंक्पातन विधि से रस को चुआये।' इस रस का 
इस प्रकार सेवन करे कि दाँतों में न लगने पाये । स्पष्ट है कि यह काफ़ी तीब्र अम्ल है । 

अफीम का उपयोग--अफीम का प्रवेश इस देश में कब हुआ, यह कहना कठिन है। 
संभवत: तेरहवीं से पंद्रहवीं शती के बीच में कहीं बाहर से अफीम यहाँ आयी होगी । 
यू रोपीय देशों के व्यक्ति ही इसे यहाँ लाये हैं, उन्होंने चीन और भारत में इसका प्रचार 
किया। अफीम के लिए इस देश का कोई विशेष नाम नहीं था। अफीम, अफ़यून या 
ओपियम शब्दों के ध्वनिसाम्य पर एक शब्द अहिफंन” का इस द्रव्य के लिए साहित्य 
में प्रयोग आरम्भ हुआ। रसप्रदीप में इसे '“अहेः्गरलम्‌” (साँप का विष), या 
“अहिफेनम्‌ ” कहा गया है। अफीम की सहायता से ब्रह्मास्त्र रस (जिसमें पारे की भस्म, 
गन्धक, अफ़ीम, विष, सिरे, और वाराह, मोर एवं मैंसे के पित्त का उपयोग किया 
गया है और जो उदररोग और सब शूलों में लाभकर है), गंगाधर रस (जिसमें 
मुस्त-मोथा, मोचरस, लो ध्र, धान्यक, बिल्व और कुटज के साथ अफ़ीम, पारा और गन्धक 
हैं तथा जो अतिसार और संग्रहणी रोग के लिए है) और समीरगजकेशरी रस (जिसमें 
कुचला और मिर्च के साथ अफीम है और जो वातव्याधि, विसूचिका, अपस्मार 
आदि रोगों में छाभकर है) में अफीम का व्यवहार किया गया है।'* 

निर्देश 

प्राणनाथ--रसप्रदीप, शिवसहाय चतुर्वेदी कृत भाषाटीका सहित, आयुर्वेदिक फार्मेसी, 

इटावा (१९३८)॥। 


१. स्फटिका नवसारश्च सुश्वेता च सुवचिका । 
पृथक्दशपलोन्मानं गन्धकः पिचुसंसितः ॥। 
च॒र्णयित्वा क्षिपेद्भाण्ड मृण्मय मृद्विलेपिते । 
तन्मुलं मुद्रयत्सम्यक्‌ मृद्भाण्ड चापरेण च ॥ 
सरंध्रोदरचुल्लयां तु तियंक्‌ भाण्डौ च घारयत्‌ । 
अधः प्रज्वालयद्‌ वंह्धचि सम्यग्यावद्रसः स्रवेत्‌ ॥ 
शाणक सेवयद्‌ यत्नाद्‌ दंतस्पशविर्वजितः । (२३२।२९-३२) 
२. (क) भस्‍स्मसूतं त्रिगंधं च तत्समं गरलं त्वहेः १ (२११३७) 
(ख) अहिफेनं रस गन्धं सुक्ष्मचूर्णानि कारयेत्‌ ॥ (२११८२) 
(ग) नवाहिफेनं कुचिलं नवानि सरिचानि च। (२।२॥१२१) 


चौबीसवाँ अध्याय 
सुवर्णतन्त्र और धातुरत्नमाला 
(सोलह॒वीं शती के बाद ) 


आचायं प्रफुल्लचन्द्र राय ने अपने ग्रन्थ में स्वर्णतन्त्र या सुवर्णतन्त्र का उल्लेख 
किया है, और परिशिष्ट के रूप में इस ग्रन्थ से कुछ उद्धरण दिये हैं। इस ग्रन्थ की दो 
हस्तलिखित प्रतियों का उपयोग किया गया है, एक वाराणसी की और दूसरी 'रमना- 
काली मठ, ढाका की । 

इस ग्रन्थ में राम और शिव का संवाद है। राम कहते हैं कि हे महादेव ! ऐसी 
रसायनविद्या संबंधी सिद्धि का मुझे उपदेश कीजिए, जिसके साधनमात्र से मनुष्य 
स्वराट के तुल्य हो जाता है। आपने मुझे रत्नतन्त्र, पारद, अष्टधातु, धातुयोग आदि 
का तो उपदेश किया, पर अभी तक स्वर्णतन्त्र का मेरे प्रति आपने प्रकाशन नहीं किया । 
इसका उपदेश मुझे आप अब करे।* 

इन वाकक्‍यों से ऐसा प्रतीत होता है कि सुवर्णतन्त्र के रचयिता ने इस ग्रन्थ की रचना 
से पूर्व रत्नतंत्र, पारद, धातुयोग आदि विषयक ग्रन्थों की भी रचना की थी । 

राम के पूछने पर शिव ने कहा कि अब में तुम्हें स्वर्गतन्त्र संबंधी गूढ़ रहस्य का 
उपदेश करता हूँ। पहले तो तुम स्वणंतन्त्र के आद्यकल्प को सुनो। तैलकन्द नाम का 


१. श्रीराम उवाच--- 
देवदेव महादेव ऋद्धिबुद्धिफलप्रद । पूर्व संसुचिता ऋद्धी: रसायनपरापराः ॥१४७ 
यस्याः साधनमात्रेण स्वराट्तुल्यो नरो भवेत्‌ । 
तां सिद्धि बद से देव यदि त्वं भक्तवत्सलः ॥२॥। 
पूर्व तु कथित देव रत्नतंत्रं त्वया सम । गुटिकाः कथिताः पूर्व सहस्रद्वितयं शिव ॥ ३॥। 
पारदाः कथिताः पूर्व बट्शत मृतिरूपका: । धातुनामष्टकल्पास्तु पुर्वमेव प्रकाशिता:।४। 
घातुयोगार्यकल्पस्तु पूर्वेमेव प्रकाशितः । 
रत्नानां करणे तंत्र पुर्वंमेव प्रकाशितम्‌ ॥५॥ 
किन्तु स्वर्णाख्यतन्त्र तुन मह्यं कथितं प्रभो । 


सुवर्णतन्त्र और घातुरत्नमाछा ६१३ 


एक बड़ा प्रसिद्ध कन्द है। यह भी कमलकन्द के समान है और इसके पत्ते भी 
कमल के पत्ते जैसे हैं। इस कन्द में से सदा तेल चूता रहता है। दस हाथ की दूरी तक 
पानी में यह तेल फैला रहता है। इस तेल के नीचे एक महाविषधर साँप रहता है 
जो कन्द की छाया को छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाता। 

इस कन्द की परीक्षा इस प्रकार की जा सकती है कि इसमें यदि कोई सुई प्रविष्ट 
करायी जाय, तो सुई उसमें तत्क्षण घुल जाती है। 

इस कन्द को ले आओ और तीन बार शुद्ध पारे के साथ इसे खरल में पीसो, फिर 
इसमें ऊपर बताया गया तेल मिला दो | फिर मूषा में रखकर बाँस के कोयलों की आग 
में तप़ाओ। ऐसा करने से पारा मर जाता है और उसमें लक्षवेधी गृण आ जाते हैं 
(अर्थात्‌ किसी साधारण धातु के एक लाख भाग में यदि इस मरे हुए पारे का एक भाग 
मिला दिया जाय, तो वह सबका सब सोना वन जायगा ) | इसके भक्षण से नींद और 
भूख दोनों पर विजय प्राप्त हो जायगी। 


कश्यपेन महेशानाभ्यदितो5स्मि महेइवर ॥६॥ 
भूमिदानं सया दत्तम्‌ ऋषये कद्यपाय वे । 
कश्यपेन मायि प्रोक्‍तं भूमिभागं त्यज प्रभो ॥णआा 
स्थानाथ्थ तु महेशान रक्‍ताब्धि: प्राथितो सया । 
बाणमात्र स्थल तेन दत्त मम महेश्वर ॥८॥ 
स्थान प्राप्त महेशान भक्षणं सम नास्ति वे । 
भक्षणं देहि में देव यदि पुत्रो5स्मि दद्भ[र ॥९॥ 

१. ईश्वर उवाच-- 
श्ूणु राम प्रवक्यामि रहस्यातिरहस्यकम्‌ । 
स्वर्णतन्त्राभिधं तन्‍्त्रं कल्परूपेण कथ्यते ॥१०॥ 
तत्राद्य स्वणंतन्त्रस्थ कल्प श्यूण सुपुत्रक । 
तेलकन्दाभिधः कन्दः सिद्धकन्दः प्रकीतितः ॥११॥ 
कन्दः कमलवत्तस्य पत्राणि कझजवच्छिशो:। 
तथैव तु महत्पन्र॑ तेल ख्वति सर्वदा ॥१२॥ 
जलमध्य सदा पुत्र त्वाद्ं एवं प्रतिष्ठते । 
विषकन्देति विख्यातों विषाच्च कायनाशनम्‌ ॥१३॥ 
तेलख्रावी महाकन्दः परितस्तेलवज्जलम्‌। 
दहन हस्तमिते देश सरते तेलवज्जलम्‌ ॥१४॥ 


६१४ पग्राचोन भारत में रसायन का विकास 


शुद्ध हरताल (0:[777८7:) लेकर उस कन्दतैल के साथ बीस दिन तक खरल 
में पीसे, तो वह हरताल मर जायगी और निरचयपूर्वक निर्धूम हो जायगी (गरम 
करने पर उड़ेगी नहीं) । इसे फिर आग में डाल दे। आठों घातुओं में किसी को भी 
गला लिया जाय और उस गछित धातु में यह मारी हुई हरताल मिलायी जाय, तो 
वह सर्ववेधी का कार्य करेगी, अर्थात्‌ उस धातु को मूल्यवान्‌ धातुओं में परिणत 
कर देगी। उक्त तेल को गले हुए ताँबे में मिलायें, तो वह तत्क्षण दिव्य सोना बन जायगा, 
और यदि राँगे या काँसे में मिलायें तो वह चाँदी बन जायगा। ताँबे, लोहे, पीतल और 
चाँदी में मिलायें, तो तत्क्षण ये पदार्थ सोना बन जाय॑ेँगे।' 

शंखद्राव--शंखद्राव को साधारणतया शोरे के तेजाब और नमक के तेजाब का 


सहाविषघरः पुत्र तदघो वसति श्रुवम्‌ । 

कन्दाघः कन्दच्छायायां नान्‍्यत्र गच्छति प्रिय ! ॥१५॥॥ 
तत्परीक्षाविधानार्थ कन्दे सुचों प्रवेशयेत्‌ । 
सूचीद्रावः क्षणात्‌ पुत्र तत्कन्दन्तु समाहरेत्‌ ॥१६॥ 
तत्कन्दं तु समादाय शुद्धसूतं खलेत्‌ त्रिधा । 

मूषायां निक्षिपेत्‌ तन्‍्तु तत्तेल तत्र निक्षिपेत्‌ ॥१७॥ 
दीप्ताग्नि तु महाराम वंशांगारेण धापयत्‌ । 

तत्‌ क्षणान्मृतिमायाति लक्षवेधी भवेत्‌ सुत ॥१८॥ 
ततदच भक्षयेद्‌ राम क्षुन्निद्राहारकों श्रुवम्‌ ॥ 

१. ताल शुद्ध समानीय तत्तेलेन खलेत्‌ सुत ॥१९॥ 
सप्तधा प्रत्यहं राम त्वेव॑ विद्वद्दिनं श्रुवम्‌ । 
हरितालो मृतिमेति निर्धूमो जायते ध्रुवम्‌ ॥॥२०॥ 
अग्नौ पुत्र ततो दद्यान्निर्धमो जायते सुत । 
तत्ताल चाष्ठधातो तु दद्याद द्वावे कृते सति ॥२१॥ 
सर्ववेधी भवेदेव शतविद्धों भवेत्‌ सुत ॥ 
तत्तेल॑ तु समादाय ताम्नद्रावे विनिक्षिपेत्‌ ॥२२॥ 
तत्क्षणात्ताम्नवेध: स्थाद्‌ दिव्यं भवति काउ्चनम्‌ । 
बज्धे कांस्थे यदा दद्यात्‌ तदा रौप्यं भवेद्‌ सुत ॥२३॥। 
ताञ्न लोहे तथा रीत्यां तारे खरपरसूतके । 
तत्क्षणाद्‌ वेधघभायाति दिव्यं भवति काञचनम्‌ ॥२४॥ 
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मिश्रण (३८९ु८७ ;८ह9) या अम्लराज माना जा सकता है। सुवर्णतन्त्र में पाँच 
प्रकार के द्रावरस बताये गये हैं---छौहद्राव, ताम्रद्राव, शंखद्राव, हन्ताल और 
दन्तद्राव । लौहद्राव में यदि छोहे की सूई छोड़ दी जाय तो वह तत्क्षण गल जायगी। इसी 
प्रकार ताम्नद्राव में ताँबे की सुई एक घड़ी में गल जायगी । शंखद्राव में शंख की शलाका 
चार घड़ी में गल जायगी । हन्ताल यदि दाँत के नीचे आ जाय तो दाँत खट्टे पड़ जाय॑ँगे, 
और यदि दाँतों के नीचे दन्तद्राव आ जाय, तो दाँत गल जायेगे ।* 

वज्ञमूषा में यदि पारा और लौह-सूचीद्राव रस लिया जाय और आग में सावधानी 
से तपाया जाय, तो ऐसा करने से पारा मर जायगा । इस मरे हुए पारे को आठ धातुओं 
में से किसी भी धातु में मिलायें, तो वह धातु सोना बन जायगी (काञ्चनता की प्राप्त हो 
जायगी ) । इस मरे हुए पारे को खाया जाय, तो अमरत्व प्राप्त हो जायगा । जिस व्यक्ति 
ने इस पारे को खाया है, उसके मल-मूत्र से भी ताँबा सोने में परिणत हो सकता है।'* 


१. शंखद्रावस्य भेदान्‌ हि तत्कल्पान्‌ शृणु साम्प्रतम्‌ । 
लौहद्रावस्तथा ताम्रद्रावरचंव द्वितीयकः ॥ 
शंखद्रावस्तृतीयः स्थाद्‌ हन्तालइच (? ) चतुर्थकः । 
दन्तद्रावः पञचमः स्थाद्‌ अम्लवेधी तु मध्यमः ॥ 
पञ्चानां तु परीक्षा वे कथ्यते श्वृणु साम्प्रतम्‌ । 
लोहसूचीं समादाय लौहद्रावे विनिक्षिपेत्‌ ॥॥ 
तत्क्षणाद्‌ द्रवतां याति सा सूची नात्र संशयः । 
ताम्रद्वावे तथा सूचीं सन्धिभेदीं विनिक्षिपेत्‌ ॥॥ 
सुचीद्रावो यामसात्राद्‌ भवत्थेव न संशयः। 

शंखद्रावे शंखसूची चतुर्यामेत संद्रवेत्‌ ॥ 

हच्तालो5धो यदा गच्छेद्‌ दन्‍्ताइचाम्ला भवन्ति हि । 
दन्तद्रावो5प्यधो गच्छेद्‌ दन्तद्रावो भविष्यति ॥ (१-६) 
एवं परीक्षां कृत्वादौ प्रयोगानारभेद्‌ श्रुवम्‌ । 
वच्ञमू्षां ततः कृत्वा शुद्धसुतं विनिक्षिपेत्‌ ॥ 
लौहसूचोद्रावरसं तत्र यत्नन निक्षिपेत्‌। 

तत्राग्नि दापयद्‌ यत्नात्‌ पुनस्तत्र रस क्षिपेत।। 
स॒सूतो मृततामेति नात्र कार्या विचारणा । 
अष्टघातुष्‌ त॑ सूतं दत्त्वा काञ्चनतां ब्रजेत्‌ ॥ 

त॑ सूतं भक्षयेद्‌ यो हि सोइ्मरत्वमवाप्नुयात्‌ । 
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६१६ प्राचीन भारत में रसायत का विकास 


देवदत्त और धातुरत्वमाला 

देवदत्त-कृत घातुरत्नमाला चौदहवीं शती के लगभग की एक छोटी-सी रचना है। 
यह ग्रन्थ किसी वैद्यक शास्त्र अथवा अश्विनीकुमारसंहिता का एक अंश है, ऐसी संभावना 
प्रतीत होती है। ग्रन्थ के अन्त में जो “इति-वाक्य” है उससे इसकी पुष्टि होती है।' 

देवदत्त गुजराती बैद्य थे। 
धातु रत्नमाला ग्रन्थ के आरंभ के आठ इलोक ऑफरेक्ट (/पि८८४६) ने अपने 
केटेलॉग ((१५६४४०2५८) में दिये हैं, उन्हें ही कुछ पाठान्तर से आचार्य प्रफुल्लचन्द्र राय 
ने अपने ग्रन्थ में उद्धृत किया है। इन इलोकों में से पहले दो इलोक तो मंगलाचरण के 
है। फिर दो इलोकों में धातुओं और उपधातुओं की गणना की गयी है। धातु ये हैं-- 
रौप्य (चाँदी), हेम (सोना), ताम्र (ताँबा), नाग (सीसा), वंग (राँगा), आयस 
(लोहा) और खपर (जस्ता ) । उपधातु है---अभ्रक, मौकत (मोती ), प्रवाल (मूंगा), 
तालक (हरिताल), शिला (मनः:शिला) और सुवर्णमाक्षिक; इनके अतिरिक्त 
सूत (पारा) और हीरा। इन घातु-उपधातुओं के लक्षण, मारण, गुण आदि का विवरण 
बतलाना इस ग्रन्थ का उद्देश्य प्रतीत होता है ।' इस सूची में उल्लेखनीय बात यह 


तस्य मूत्रपुरीषेषु शुल्ब॑ भवति काञचनम्‌ ॥ 
ताम्रद्रावप्रयोगं वे श्यणु यत्नन साम्प्रतम्‌ । 
तद्रसं तु समादाय शुद्धताम्र विनिक्षिपेत ॥ 
तत्ताम्न स्वर्णतां याति भेरवस्य प्रसादतः ॥ 
१. इति श्रीवैद्यकज्ञास्त्रे अधिविनीकुमारसंहितायां धातुरत्नमालायां समाप्तो:्य॑ ग्रन्थः । 
आफ्रेक्ट के केटेलाग सं. ७६० में पंक्तियाँ इस प्रकार हेँ-- 
ग्रन्थों वेच्य (क ) नामायं रससिद्धान्तसागरात्‌ । 
घातूनां रत्नमाला च॒ कृता वंद्यसुहेतवे ॥ 
मरणेभ्यो भयत्रस्ता रोगग्रस्ताइच ये नराः । 
रत्नसाला हि घातूनां कृता तेषां हिताय वे ॥। 
जात्पा गुर्ज रखण्डर्च देवदत्तो हि धर्मवित्‌। हरेनामाभिघानस्य सुतस्तस्य भिषग्वरः। 
संहितारसनिर्माणे यस्य बुद्धिगेरीयसी। तेन ज्ञास्त्रविधिज्ेन कृता रत्नस्य मालिका॥ 
इति देवदत्तकृतवेद्यकञ्मास्त्र धातुरत्नमाला ॥ 
२. प्रारम्भ-- 


प्रणस्य विततों शक्ति त्रिसृष्द्युत्पत्तिकारिणोम्‌ । 
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है कि खपर शब्द का प्रयोग जस्ता (यशद) के लिए हुआ है, यद्यपि अन्य ग्रन्थों में 
खर्पर (८४०७४777८) एक खनिज है। 

चाँदी के शोधन में सीसे का प्रयोग इस देश की पुरानी प्रथा रही है। चाँदी के मारण 
के संबंध में चार इलोकों के भाव ये हँ--शुद्ध चाँदी ले और सीसे की सहायता से इसे और 
शुद्ध कर छे। फिर शुद्ध चाँदी के पत्र बनाये। इन पत्रों को निब, इमली और द्राक्षा के 
रस के साथ अलग अलग शोधे । फिर पानी से और बाद को दूध से धोये । तब गन्धक 
और पारा दोनों मिलाकर उनसे और कुछ राँगा मिलाकर उससे रगड़े। फिर द्वाक्षा 
के रस से चाँदी के पत्रों का शोधन करे। फिर चत्र॒यंत्र में छोड़े और कपड़मिट्टी से छेप 
कर गड्ढे में गजपुट से तपाये। इस प्रकार करने से चाँदी का मारण होता है।* 


निर्देश 


पी० राय--हिस्ट्री आव्‌ केमिस्ट्री इन एन्शेण्ट एण्ड मेडीवल इंडिया (प्रफुल्लचन्द्र राय 
की हिन्दू केमिस्ट्री का संशोधित संस्करण ), इंडियन केमिकल सोसायटी, कलकत्ता 
(१९५६) । 


घातुनां रत्नमालायामभिधानं करोम्यहम्‌ ॥१॥ 
ब्रह्मविष्णु हराद्यान्‌ ये मर्त्या ध्यायन्ति नित्यशः । 
ज्ञानदानप्रदानाय सा से विश्वेश्वरी मता ॥२॥ 
अथ धातूनां रत्नमालां वक्ष्यासि-- 
रौप्यं हेम तथा ताम् नागं॑ बंगं तथायसम्‌ । 
खपराभ्रकमौक्तं च प्रवा्ल तालक॑ शिल्ा ॥३॥ 
१. अथ रौप्यमारणम्‌--- 
रौप्यं शुद्ध समादाय नागन गुरु शोधयेत्‌ । 
शुद्ध तारे पुनः पच्चात्‌ सुक्ष्मपत्नाणि कारयत्‌ ॥पा 
निबचिचिणिद्राक्षातिः शोधयेच्च पृथक्‌ पृथक्‌ । 
क्षालयदुदकेः सार्द्ध तथा दुग्घन शोषयंत्‌ ॥६॥ 
गन्धपारदयोरक्‍्यं किचिद्‌ वंगं च घर्षयेत्‌ । 
द्राक्षाया द्रवसंयुक्‍्तं तारपत्राणि शोषयत्‌ ॥७॥ 
चक्रयन्त्रे विनिक्षिप्य लेपयद्‌ वस्त्रमृत्तिकाम्‌ । 
क्षिपेद्‌ गजपुटे गतें ज्वालयद्‌ बहु छाणकान्‌ ॥८॥ 


पच्चीसवाँ अध्याय 


रससंकेतकलिका और कायस्थ चामुण्ड 


(अनिश्चितत काल-सोलह॒वीं या सत्रहवीं शती ) 


चामुण्ड अपने समय के प्रसिद्ध वैद्य और निगम कायस्थ थे। ये किस समय 
पैदा हुए और कहाँ इनका निवासस्थान था, यह कहना कठिन है । इनकी रचना रस- 
संकेतकलिका की दो प्रतियाँ मिलती हैं-- (१) मण्डी (हिमांचल) के निवासी पं० 
विद्यासागर शर्मा के पास और (२) पूना के डेक्‍्कन कालेज के पुस्तकालय में | इन 
प्रतियों की सहायता से सन्‌ १९१२ में वैद्य यादवजी त्रिविक्रमजी आचार ने आयुर्वेद- 
अन्थमाला के अन्तर्गत इस ग्रल्थ का प्रकाशन किया। सम्पूर्ण पुस्तक में पाँच उल्लास 
हैं, जिनमें क्रशः ४९, ६५, १६, १२९ और ४० इलोक हैं। 

इसके पहले उल्लास में पारद की उत्पत्ति कही गयी है, जिसमें इसे शम्भु का अंश 
बतलाया है। पारे के कई भेद है--श्वेत, अरुण, पीत, कृष्ण, विप्र आदिं।' इसके 
पाँच नैसगिक और सात कंचुक दोष हैं। पाँच नैसगिक दोष मलछादि हैं, और भूमिज 
आदि सात कंचुकदोष हैं ।' इसके १८ संस्कार होते हैं । पारे के शोधन के लिए इसे 
चार परतवाले कपड़े में छानना, फिर तप्त खल्व में म्दंन करना, तब व्योष, अम्ल 
और लवणों के साथ मर्दंन करना बताया है । हिंगुल के तीन बार ऊध्वेपातन से शुद्ध 
पारा प्राप्त होता है। 


१. (क) शिवं नत्वा रसेशं चामुण्डः: कायस्थवंदाभूः । 
करोति रससंकेतकलिकामिष्टसिद्धिदाम्‌ ॥१॥॥ 
(ख) इति नेगमंज्ञातीयकायस्थचामुण्डकृतायां रससंकेतकलिकायां पंच- 
सोल्लासः (ग्रन्थ का 'इति-वाक्य ) 
२- ववेतारुणहरिद्राभकृष्णा विप्रादिपारदाः ॥ (१४) 
३ तेषु नेसगिका दोषाः पठच सप्ताथ कछ्चुकाः । 
मलाद्याः पञ्च दोषाः स्युर्भूजादः सप्त कछ्चुका: ॥ (११५-६) 
४. (क) बस्त्रे चतुर्गुण पृतः सुतः स्थाप्यः शुभ5हनि । 
लोहार्काब्मादिखल्वे तु तप्तेष्वेब तु मर्दयत्‌ ॥॥ (१॥९) 
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गन्धक की सहायता से पारे के जारण की विधियाँ दी हुई हूँ । गन्धक और पारे को 
खरल में कूटकर भी जारण किया जा सकता है, अथवा लोहसंपुट में रखकर भूधर- 
यन्त्र द्वारा गन्धक-जारण किया जा सकता है।' पारे की भस्म दो प्रकार की बतलायी है- 
ऊध्वंग और तलभस्म।' इस प्रकार का भेद अन्य ग्रन्थ में कदाचित्‌ ही मिलेगा । 
ऊध्वं भस्म की विधि सोलह अंगुल के घेरे के दो कटोरों बीच में की जाती है। 
दोनों कटोरों के बीच की सन्धियों को कपड़-मिट्टी से कपरौटी करके बन्द किया जाता 
है। कटोरों में लवण और पारा रखते है । तीन द्वारों के चूल्हे पर चार याम तक 
तीब्र अग्नि देते हैं, फिर कटोरों को अपने आप ठंडा होने देते हैं और खोलकर लवण 
को अलग कर देते हैं। उड़कर जो पारा कटोरे के ऊपर लग जाता है, उसे फिर सम्पुट 
में रखकर तेज आँच पर पहले की ही तरह गरम करते हैं, और फिर पानी में छोड़ते हैं । 
इस प्रक्रिया को कई बार दोहराते हैं। अन्त में ऊपर के कटोरे में जो पदार्थ लगा हुआ 
मिल जाता है, वह पारे की ऊध्वं भस्म है (यह पारे का क्लोराइड है जो नमक और 
पारे के योग से तैयार होता ) ।' 


(ख) त्रिघोष्वेपातनात्‌ पात्यः पादांशाकंयूतः शुचिः । 
हिंगुलादुद्घृतः सूतो भवेद्वा दोषर्वाजतः ॥ (१॥११) 
१. सुत्त गन्ध रसेकांशं स्तोक॑ स्तोक तु खल्वगम्‌ । 
कुट्टनात कुट्टनात्‌ पिण्ड भवेद्‌ वा ताम्रपात्रगम ॥। 
तत्तुल्यं गन्धक दत्त्वा रुदृष्वा तं लोहसंपुटे । 
पुटेद्‌ भूधरयन्त्रे च् यावज्जीयंति गन्धकम्‌ ॥ 
एवं पुनः पुनर्देयं घड़गु्णं गन्धचूर्णकम्‌ । 
घड़गुण गन्धके जी रसो निखिलरोगहा॥(१।१३-१५) 
सृतभस्म दिधाज्ञेयमूध्वंगं तलभस्म व (११८) 
३. ऊध्वंभस्मकरं यन्त्र स्थालिकासंपु्ट शुणु । 
कार्य स्थालीद्॒यं मध्य स्वतः षोडशांगुलम्‌ । 
लवणेनषदादेंणा55 पुर्य. स्थालीमघोगताम्‌ ॥ 
सन्धि वस्त्रम॒दा लिम्पेत्‌ सम्पुटीकृत्य चान्यया ॥ 
त्रिद्वारचुल्लके स्थाप्य चतुर्याम॑ वृढ़ाग्निना ॥। 
पच्ेत्तत्स्वाज्भ शीतं चेदुद्घृत्य. लवण त्यजेत्‌ । 
लावणी मूध्वंगां हृत्वा क्षेप्योध्न्यस्यां रसेब्वरः ॥ 


<९ 
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तलभस्म बनाने के लिए गन्धक, धूमसार और पारा बराबर-बराबर मात्रा में 
छेते हैं, इन तीनों को खरल में पीसकर काँच की कूपी में भरते हैं। कूपी को बन्द करके 
बाल॒का-यंत्र पर १२ याम तक गरम करते हैं। फिर इसे अपने आप ठंडा होने 
देते हैं। कूपी को फोड़कर ऊपर का गन्धक तो हटा देते हैं और नीचे तल में से पारे की 
भस्म प्राप्त कर लेते हैं।* 
पारे को विविध रंग की भस्‍स्में--ओषधियों के संयोग से पारे के रंगों का विपर्यय 
हो जाता है और लाल, पीली, काली, नीली, पाण्ड्‌ एवं अरुण रंग की भस्में तेयार 
होती हैं।' 
रक्त भस्म--यह चपला और निर्गुण्डीरस की क्रिया से बनायी जा सकती है, 
और अनार के फूल के समान रंग की होती है। 
पीत भस्म--भूधात्री (भू-आमलरूक ) और हस्तिशुण्डी के साथ पारे और गन्धक 
को पीसकर काच-कपी में चार याम तक पकाने पर बनती है। 
कृष्ण भस्म--पारे और गन्धक को कुमारी (घीकुँआर) के रस के साथ मर्दन 
करने पर बनती है। 


पूर्ववत्‌ सम्पुटीकृत्य पश्चात्तु चुल्लके न्‍्यसेत्‌ । 
दृढ॑ कृत्वाउडलवाल तु जल तत्र विनिक्षिपेत्‌। 
उष्ण पुनः पुनस्त्यकत्वा क्षिपेच्छीतं महुमृहुः । 
त्रिद्ारे काष्ठमेकेक दोर्घ हस्तमितं क्षिपेत्‌ ॥ 
हस्तवत्पिण्डमानं तु ह्यादौ प्रज्वालयत्सुधीः । 
हें दे काष्ठ च तस्योध्व तदृध्व॑ त्रितयं क्षिपेत्‌ ॥ 
यावद्यामद्यं पद्चादड्भारांब्च जलूं त्यजेत्‌ । 
ऊध्वेस्थाल्यां तु यल्लग्नं तदृध्व॑ भस्म सिद्धिम्‌ ॥ (१११८-२५) 
१. गन्धक धूससारं च शुद्धसुतं सम॑ त्रयम्‌ । 
यामेक चूर्णयंत्‌ खल्वे काचकृ्प्यां विनिक्षिपेत्‌ ॥ 
रुद्ध्वा द्वादशयामं तद्‌ वालका यन्त्रगं पचेत्‌ । 
स्फोटयेत्स्वाड्गशीतं च तदृध्व॑ गन्धक त्यजत्‌ ॥ 
तले भस्मनिर्भ योगवाहि स्यात्‌ सर्वरोगहत्‌ (१४२६-२८) 
ओऔषधान्तरसंयोगाद्‌ वक्ष्य वर्ण विपयंयम्‌ । 
रक्‍ते॑ पीत॑ तथा कृष्ण नोल च पाण्ड्रारुणम्‌ ॥ (१।२८-२९) 
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नील भस्म---यह रसक और वाराहीकन्द के सम्पर्क से बनती है। 
पाटल भस्म---यह कूपी में छद॒ण से मिली हुई बच रहती है। इसका रंग पाण्डु 
और अरुण मिश्चित होता है।' 

सोना और चाँदी का मारण--कांचनार (कचनार) के रस में सात बार भावित 
करने से सोना शोधित होता है । ऐसे गलित स्वर्ण में सोलहवाँ भाग सीसा मिलाकर 
अम्ल के साथ मर्दत करे, फिर उसकी गोली बना ले, तब इसके ऊपर और नीचे उतनी 
ही बड़ी गन्धक की गोली रखे और शरावसम्पुट में रखकर ३०० आरने उपलों की 
आग में सात बार तपाये, तो सोने की भस्म तैयार होती है।' 

चाँदी श्वेत अगस्त के रस में स्वर्ण के समान ही शुद्ध हो जाती है। इसका मारण 
करना हो तो गन्धक, अम्ल, सीसा और रांगा का प्रयोग करे ।' 

इसी प्रकार गन्धक आदि के योग से रससंकेतकलिका में ताम्र, वड्भ, नाग और 
लोह के शोधन-मारण की विधियाँ दी हैं। मृत लोह को फिर से अमृत बनाने का भी 
उल्लेख है। 


१. निर्गुण्डीरससंयुक्तं चपलेन समनन्वितम्‌ । 
रक्‍तवर्ण भवेद्‌ भस्म दाडिमीकुसुमोपमम्‌ ॥ 
भूधात्रीहस्तिशुण्डीभ्यां रस गन्ध च मर्दयेत्‌। 
काचक्प्यां चतुर्याम॑ पक्‍वः पीतो भवेद्‌ रसः ॥। 
सूतं गन्धकसंयुक्तं कुमारीरसमादितम्‌ । 
कृष्णवर्ण भवेद्‌ भस्म देवानामपि दुर्लभम्‌ ॥॥ 
वाराहीकन्दसंयुकतं रसकेन समन्वितम्‌ ॥॥ ***** * 
लूवणान्त बिलिप्तायां क॒प्यां स्यात्पाण्डरारुणम्‌ ॥ (११२९-३३) 
सुवर्ण सप्तशो ढाल्यं काऊचनाररसे शुच्िः | 
सुवर्णे गलिते नागं प्रक्षिपेत्‌ षोडशांशकम्‌ ॥ 
अस्लेन भर्देयित्वा तु कृत्वा तस्यथ च गोलकम्‌ । 
गन्धक॑ गोलकसमं विनिक्षिप्याधरोत्तरम्‌ ॥ 
शरावसंपुटे कृत्वा सन्निरुध्य प्रतापयेत्‌ । 
त्रिशद्वनोत्प्ूरग्नौ सप्तेवं भस्सतां ब्रजेत्‌ ॥ (२॥६-८) 
३. इ्वेतागस्तिरसे रूप्यं स्वर्णवच्छुचि मारणस्‌ । 
गन्धकास्लकसंयोगाज्नागं हित्वा क्षिपेत्‌ त्रपु ॥ (२॥११) 
४. बराक्वाथ5ष्टदोष तु तत्तुत्यं घृतपायसम्‌ । 
सिता लोहमिता ताम्र पकत्वा चामृतवद्‌ भवेत्‌ ॥ (२।४७) 
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स्वर्ण आदि सभी लोहों (घातुओं) के किट्टों का भी उल्लेख है। खपर मारण, 
कांस्य, पीतछ, अभ्रक आदि मारण और शोधन, एवं इसी प्रकार की अन्य क्रियाएँ 
लिखी हैं। इन क्रियाओं में खल्व में मर्दन करना, अनेक वनस्पतियों के रस में मर्दन 
करना, फिर गोलक या पिण्ड बना लेना, शरावपुट में रखना, सन्धियों पर कपड़-मिट्टी 
कर देना, काँच की कूपी में बन्द करके गरम करना, गजपुट में आग देना आदि का 
उपयोग अनेक स्थलों पर किया गया है । 

अहिफेन या अफीम---इस ग्रन्थ में अहिफेन या अफीम का उल्लेख है, जिससे 
स्पष्ट है कि यह रचना काफ़ी बाद की है। देवता और असुरों द्वारा सागर का मन्थन 
करने पर अमृत निकला, जिसका पान देवताओं ने किया। घन्वन्तरि के हाथ से अमृत 
पृथिवी पर गिर पड़ा। इसे सर्प चाटने लूगे, तो उनकी जीभ बीच से चिरकर दो हो 
गयीं, और उनकी जिह्ठा से जो रस बहा, उससे जो ओषधि उत्पन्न हुई वह अफीम 
कहलायी। यह चार प्रकार के फूलों की होती है--सफेद, लाल, पीले और काले ।' 

अनेक रस---पुस्तक के चतुर्थ उल्लास में अनेक रसों का विवरण दिया गया है--- 
विषम ज्वर-नाशक शीतभज्जी रस, सन्निपात ज्वर के लिए चैतन्यभरव और लघुसूचि- 
काभरण रस, संग्रहणी के लिए अकलोकेश्वर रस, राजयक्ष्मा के लिए राजमृगांक रस, 
उदररोग के लिए उदरध्वान्तभास्कर, श्वित्र के लिए ववेतकुष्ठारि रस, कुष्ठ के लिए 
रक्‍्तारि रस, वातरोग के लिए स्वच्छन्दभैरव रस, उनन्‍्माद और अपस्मार के लिए 
उन्मादगज-केसरी रस, मन्दाग्नि के लिए बडवानल रस, अग्निकुमार रस, गुल्मादि 
के लिए शंखद्राव रस, धातुक्षय के लिए हरगौरीरस और हरगौरीकामदेव 
मृत्युञ्जय रस, प्रमेह के लिए कामद रस, सन्‍्तान उत्पत्ति के लिए पुत्र-प्रद रस, नेत्ररोग 
के लिए दिव्यदृष्टिकर रस, सन्निपातादि के लिए संज्ञाप्रबोधन रस आदि अनेक रसों 
का उल्लेख है। 

इन रसों में पारद, रसक, ताल, गन्धक, टंकण, मन:शिला, हिंगुल, शंख, वराटी 


१. पुरा देवेश्च देत्येइ्च मथितो रत्नसागरः। 
तस्मादमृतमृत्पन्नं देव: पीत॑ न दानवेः ॥॥ 
तदा घन्वन्तरिकरादम्‌तं पतितं भुवि । 
तस्समिन्‌ सर्पेलेह्ममान दर्भीज छ्वा द्विघा कृता॥ 
जिद्वासूगू विषसंभूता सिद्धमूली महौषधिः । 
सा चतुर्घा सिता रक्‍ता पीता कृष्णा प्रसुनकंः ॥ (३॥१३-१५) 
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(कौड़ी ), कप, शिलाजतु, लोहरज, शुल्व, नेपालूक, चाँदी, सोना, ताप्य, लवण, 
फिट्करी, कज्जली, नाग, अज्जन, तुत्थ आदि के उपयोगों का वर्णन है। 

“फिट्करीम्‌” ( ४ंपाझ ), सोरम्‌” (शोरा, शांण्० ) और सादर” 
(नौसादर) शब्दों का प्रयोग (४॥८३) उल्ल्लेखनीय है। स्पष्टतया ये मुसलमानी 
समय के शब्द हैं। इस ग्रन्थ की रचना रसप्रदीप के बाद की स्पष्ट है। 

शंखद्राव रस--गुल्मादि की चिकित्सा के लिए शंखद्राव रस उपयोगी बताया गया 
है। रससप्रदीप ग्रन्थ में शंंखद्वाव रस बनाने का जो विवरण दिया है, उससे कुछ ही भिन्न 
विवरण रससंकेतकलिका में है। फिटकरी, नौसादर और शोरा तीनों को एक साथ 
पीसे और मिट्टी की कूपी में, जिसमें एक हाथ लम्बी नली ऊूगी हो, भरे। इसके साथ 
ऐसी काच-कूपी का संयोग कर दे जिसके पेट में छेद हो। कपड़े और मिट्टी से सात बार 
कूपी को लपेट दे। खपृर पर बालू रखकर तियंक्पातन करे। नीचे से आग तब तक 
देता जाय, जब तक रस का स्रवण होता रहे। इस प्रकार जो झंखद्राव रसायन मिले 
उसे काँच की कूपी में संग्रह करे ।' 

वटिका और गुटिका--रससंकेतकलिका के पंचम उल्लास में गुटिकाओं का वर्णन 
है। ये गुटिकाएं अधिकतर वानस्पतिक औषधों से तैयार की जाती थीं। सर्वेरोगों के 
लिए जया गुटिका, कास के लिए विजया गूटिका, अश के लिए शंकर वटिका, कास के 
लिए कास-कत्तरी वटिका, शूल के लिए सूयंप्रभाव वटिका, प्रमेह के लिए चन्द्रकला 
गुटिका, क्लैब्य के लिए भोगपुरन्दरी गुटिका, विषरोग के लिए महामृत्युअजया गुटिका, 
उनन्‍्माद के लिए कितववटिका, सन्निपात के लिए मृतसंजीवनी गुटिका और इसी प्रकार 


१. फिट्करों सादर सोरं त्रयमेकन्र चूर्णयेत्‌। 
तत्क्षिपेन्मृण्मये कूपे नालहस्तमिते दृढे ॥ 
सरन्ध्रोदरकाचोत्थे कूपे तत्संन्नियोजयेत्‌ । 
सप्तधा वेष्टयत्पडचात्‌ कृपकौ वस्त्रमृत्स्नया ॥ 
खरे बालकापूर्ण तियंगौषधक्पकम्‌ । 
अर्घे यन्त्र निधायाथ श्रीगुरोः संप्रदायतः ॥ 
अधोमुखं द्वितीय तु स्थाप्यं चुल्लौ पराइझमु्खे । 
अध:ः प्रज्वालयेदग्न हठादुयावद्रसः स्रवेत्‌ ॥ 
धारयत्काचजे पात्रे शंखद्रावं रसायनम्‌ । 
शाणेक सेवयेत्पदचाहन्तस्पर्शविर्वाजतम्‌ ॥ (४॥८३-८७) 
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कुंछ अन्य वटिकाओं का उल्लेख है। नागार्जुन के नाम पर एक “नागार्जुनी गटिका” 
और नेत्ररोग के लिए “नागार्जुनी वत्तिका” इसी उल्लास में दी गयी हैं। 'नागार्जुनी 
गुटिका” में वंग, कासीस, काली गुउझुजा और अदरख का रस होता है। यह कफ और 
वात दोष को नाश करनेवाली औषध है।' नागार्जुनी वत्तिका के लिए वरा, वर, व्योष, 
तुत्य, यष्टी, वेल्ला, अर्क का रस, रोध्न, रसाञ्जन, इन सबको वर्षा के जल के साथ पीसा 
जाता है। पाटलिपत्तन (पटना) में नागार्जुन ने इस वत्तिका के बनाने का विधान 
सर्वप्रथम किया था।' इसी पंचम उल्लास में वातरोग के लिए मह॒द्‌ वातारि तैल और 
कंणरोग के लिए कर्णामृत तैल का वर्णन है, और अन्त में “राजवल्लभ धूप” का विवरण 
है, जिसके लिए कस्तूरी, इन्दु,बाह लीक, नख, जटामाँसी, सर्जक, मुस्ता, अगुरु दारुसिता 
इन सबको तेल में कटा-पीसा जाता और फिर बत्ती बना ली जाती है। यह बत्ती जलाने 
पर अच्छी सुगन्ध फैला देती है। 
निर्देश 
कायस्थ चामुंड---रससंकेतकलिका--यादवजी त्रिविक्रमजी आचार्य द्वारा संपादित, 
बंबई (१९१२) । 


१. वजह कासोीसक कृष्णा गुझ्जातुल्या5षद्वकाम्बुना । 
कृफवातामय हन्ति गृटी नागरार्जुताभिधा ॥ (५१५) 
२. वरा व्योषं वर तुत्थं यष्टीवेल्लाकंवारिजम्‌ । 
रोध्ं रसाञ्जनं चूर्ण वर्तिः कार्या नभोस्बुना ॥॥ 
सद्योषक्षिकोप॑ स्तन्‍्यन तिमिरं रोप्रतोयतः । 
किशुकस्य रसाद हन्ति पिल्‍्ले पुष्पं च रक्‍्तताम्‌ ॥ 
पटल बत्समूत्रण स्तम्भे पाटलिपत्तने । 
नागार्जुनन लिखिता सर्वनेत्रामयापह्ा ॥ (५॥२५-२७) 
३. कस्तूरीन्दुक्च बाहू लीक नखं मांसी च सर्जकम्‌ । 
सुस्ताध्यूरु सिता सर्वे ऋमवृद्ध सम पुरम्‌ ॥॥ 
स्तोक॑ स्तोक॑ क्षिपेत्तलं दिनेकमथ कुट्टयेत्‌ । 
बात कुर्यात्‌ प्रदोप्ता सा दिव्यं घमं विमुठ्चति ॥ 
सर्वदिवप्रियः सर्वमन्त्रसिद्धिप्रदायकः ॥ 
स्‍्नाने वस्त्रे रतागारे घपोष्यं राजवललभः ॥ (५१३८-४० ) 


छब्बीसवाँ अध्याय 
धातुक्रिया या धातुमञ्जरी 
(सन्नहवीं शतो ) 


रुद्रयामल तन्त्र के अन्तर्गत घातुक्तिया या धातुमञझजरी नामक सोलहवीं शती के 
बाद का भैरवानन्दयोगी रचित एक उपयोगी ग्रन्थ अति प्रसिद्ध है। इसका विषय 
इसके नाम से ही स्पष्ट है। इस ग्रन्थ में शिव-पावंती के संवादरूप में धातु संबंधी 
विस्तृत विवरण है।' इस ग्रन्थ में फिरंगरोग, रूम देश एवं फिरंग देश का उल्लेख है, 
जिससे यह तो स्पष्ट ही है कि यह ग्रन्थ सोलहवीं शती से पूर्व का नहीं है।* 

पावंतीजी के पूछने पर शिवजी ने कहा कि धातु चार प्रकार की होती है--सत्त्व, 
रजस्‌, तमस्‌ और निरामय। राजस धातुओं से राजसी, तामस से तामसी और 
सात्तिवक से सात्तवकी सिद्धि होती है, और निरामय धातु से सर्वेसिद्धि ।! पृथ्वी के 
गर्भ में अनेक धातुए विद्यमान हैं। इनमें प्रधान धातु ये हैं--रंग (सोना), लोह, 
ताम्र, रजत ये तो उत्तम वर्ग की हैं। सत्त्वजा धातु (बंग और ताम्र की मिश्र धातु ) मध्यम 
वर्ग की है, त्रपु और सीस नीच धातुएँ है । धातुओं के संयोग से नीच और नीचतर धातुएँ 


१. पुस्तक के अन्त में--- इति श्रीरुद्रयासले उमामहेह्वर संवादे सुवर्णकल्पे सुबर्णं- 
प्रशंसा नामाध्यायः” अथवा “इति श्री रुद्रयामल उमामहेह्वरसंवादे घातु- 
मडठजर्या सुवर्णप्रशंसा समाप्ता 7 

२. नेंपाले कामरूपे व वद्भाले मदनंइवरे । 
गंगाद्वारे मलादौ च स्लेच्छदेश तथंव च ॥ 
पावकादोौ जोणंदुर्ग रूमदेश फिरड्रके । 
एतान्युदितस्थानानि सर्वपर्वतके सदा ॥ (१४४-१४५) 

३. घातुस्तुयंविधः प्रोक्तः तुर्यस्तुर्ये स्वपक्षतः (?) । 
सत्त्वं रजस्तमच्चेव चतुर्थेस्तु निरामयः ॥॥ 
राजसे राजसी सिद्धिस्तामसे तामसी सदा । 
सत्त्वसाधनसात्त्विक्य आनोते स्वंसाधनम्‌ ॥ (२-३) 

४७ 
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भी बनती हैं उनमें और भी उत्तम, मध्यम और अधम हैं। ताम्र और यशद के योग 
से नारी धातु बनती है वह भी कार्य-कारण धमम से मध्यमा या उत्तमा है। त्रपु और 
ताम्न के योग से मध्यम वर्ग की धातु बनती हैं। 
घातुनाम--धातुक्रिया' के कई इलोकों में धातु और उपधातुओं के पर्यायवाची 
नाम और उनके उपयोग दिये गये हैं। 
सुवर्ण--स्वर्ण, सुवर्ण, सूर्य, हाटक, वह्तिरोचन, सुरंग, देवधातु, हैम, हिमवतोद्भव 
आदि। (३९-४२) 
रजत---रजत, रूप्य, चन्द्र, चन्द्रदीपषक, तारक आदि। (४३-४६) 
ताम्र---ताम्र, व्यम्बकाधिष्ठ, शुल्व, नागमहँन, हेमगर्भ, आरक्त आदि । (४७-४९ ) 
जस्ता--जासत्व, जरातीत, राजत, यशद, रूप्यश्राता, त्रोटक, चर्ंक, खर्पर, 
रसक आदि। (५०-५२) 
वंग---त्रपु, तापहर, वंग, रजतारि, नी रद, श्रीद, रतिद, मेहष्न आदि। (५३-५४) 
सीसा---सीसक, धातुभंग, मृतक, रोचक, रक्त, रक्‍्तवीये, नाग, नागालय, खण्ड, 
खण्डकर आदि। (५५-५८) 
लोहा---छोह, आयस, शूर, स्वर्णमारक, ताटक, कालेय, वज्न्िद, वह्निबीज । 
(५९-६२) 
मिश्रधातु--शुल्ब (ताँबा) और खपंर (जस्ता) के योग से पीतल बनती हैं ।' 
बंग और ताम्र के संयोग से कांस्य बनता है।'* 
खपंर (जस्ता) और पारद के थोड़े से मेल से रसक बनता है।' (साधारणतया 
रसक और खेर शब्दों का प्रयोग विशेष खनिज ( ८४४४777८ ) के लिए होता है, 
पर इस ग्रन्थ में ये शब्द जस्ता और जस्ता-पारद मिश्रण के लिए प्रयुक्त हुए हैं।) 
कोमल अग्नि परसीसा (नाग) को गरम करने से सिन्दूर (7रशाप्राप्ए 07 ए८वं 
240) बनता है।* 


१. शुल्वखपरसंयोगे जायते पित्तलं शुभम्‌ । (६३) (पु० ६) 
२. वंगताम्रसुयोगेन जायते तेन कांस्यकम्‌। (६५) (प्‌ृ० ६) 
३. खर्परें: सह पारदं दिव्यं किडज्चित्‌ प्रमेलयेत । 

जायते रसको नाम नाना रोगहरो भवेत्‌ ॥ (६८) (पृ० ६) 


४. नागस्तु जायते होनो मृतघातुस्तु जायते । 
स॒ एवं कोमलाग्निस्थ: सिन्दूरं जायते श्रुवम्‌ ॥ (६९) (पृ० ६) 
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ताँबे और दाहजल (सलफ्यूरिक अम्ल, या गन्धक के तेजाब) के योग से तुत्थक 
या तूृतिया बनता है।' 

मंत्र और यंत्र (उपकरण ) की सहायता से इस प्रकार बहुत से पदार्थ बनते हैं ।* 
तुत्थ आदि पदार्थ संयोग और वियोग दोनों में ही गुणकारी हैं । वियोग और फिर 
नियोग (6०८०977०थरंप्रणा भय 72207)74४०४ ) से अनेक पदार्थोवाली रसा- 
यनी विद्या की सिद्धि होती है।' 

हरिताल के पर्य्यायवाची विसंगा, रंग दीप्तिकरी, ताल, हरिता, हंसी, श्वेतपीत- 
विधायनी आदि हैं ) यह पारे का क्षय करनेवाली और इसके पक्षों को काटनेवाली है।* 

वस्तुत: हरताल आरसेनिक सलफाइड होता है, और जब इसके साथ पारा घोटा 
जाता है तो पारे का भी सलफाइड बन जाता है और इस प्रकार पारे में से उड़नेवाले 
गण नष्ट हो जाते हैं। इसी अभिप्राय से हरताल को पारे की “पक्षञच्छेदकरी (परों को 
काटनेवाली, जिससे पारा उड़ न सके) बताया गया है। 

मनःशिल्षा के पर्याय मनःशिला, शिला, श्यंगी, कुनटी, दरदभगिनी, सिन्दूरसखी, 
पुष्पा, पुष्पवती आदि हैं। (८२-८३) 

अभ्रक के पर्याय---अश्रक, गगन, व्योम, ग्राहक, घोर, घोरखण्डत्व-नाशन, अमृत 
आदि हैं। (८४-८६) 

मल्ल के पर्याय---सोमल, मल्लराज, विष, वातविनाशन आदि हैं। इसका प्रयोग 
धातुओं के स्वेदन, भेदन, बन्धन, मारण आदि में होता है। 


: १. ताम्रदाहजलेयोंग जायते तुत्यकं शुभम्‌ ॥। (७१) (पृ० ६) 
२- अनेकाः साधयद्‌ विद्या मन्त्रयन्त्रकरीः क्रियाः। (७०) (पृ० ६) 
३. संयोगे साधन दिव्यं वियोगे साधन शुभम्‌ । 
वियोग पुनर्नेयोगं रसताम्र शुभो विधिः ॥ 
अनेकसाघनी विद्या साधयद्‌ द्वव्यं कांक्षितम्‌ । 
लभते रसायनों विद्यां स्वस्थो5पि विकृतोद्यमी ॥ (७३-७४) (पृ०७) 
४. हरितालूं विसद्धभा च रंगदीप्तिकरी सदा। ताल च हरिता हंसी इवेतपीतविधायिनी ॥। 
नत्तेकस्य प्रिया देशी निशा चेव निशाचरी । 
पारदस्य क्षयकरी पक्षच्छेदकरी स्मृता ॥ (७८-७९) (पु० ७) 
सोमल मल्लराज॑ं च॒ विष वातविनाशनम्‌ । 
शतवीयंबलग्रन्यि नीलोज्ज्वलकारकम्‌ ॥ 


रद 
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इसी प्रकार हीन धातुओं के नाम भी आये हैं, जिनके विज्ञान मात्र से पारदी क्रिया 
उत्पन्न होती है।' मोतियों के पर्याय ( ९१-९३ ), विद्रुम या प्रवाल के पर्याय (९४- 
९५) ; कूमंपृष्ठ के पर्याय (९६-९७) (जिनमें से एक नाम कलिगजात भी है), 
शंख के पर्याय ( ९८-१०० ), शुक्तिका या सीपी के पर्याय (१०१-१०४) (जो 
तीन प्रकार की होती हैं; उत्तम, मध्यम और नीच। इनमें से नदी में से उत्पन्न सीपी 
नीच है, सागरोदभवा उत्तम और मध्यम हैं), गजदन्त के पर्याय (१०५-१०६ )+ 
शिखिपिच्छ के पर्याय (१०७-१०८ ) आदि का उल्लेख किया गया है। 

घातुओं के स्थान--स्वर्ण धातु पहले कल्प में केवल मेरु पर्वत पर पायी जाती थी 
और मत्त्येल्ोक में दुलेभ थी ।' फिर यह हेमाद्वि पर्वत पर हुई। वहाँ पर शीत अधिक 


स्वेदनं भेदनं चेव कामवीर्य विवर्धनम्‌ । 

बन्धनं सर्वधातुनां सारणं पारदे रसे ॥ 

गगनग्राहके दिव्य रसयुस्मे प्रमेलनम्‌ । 

एतानि मल्लनामानि कार्यकाले प्रयोजयेत्‌ ॥ (८७-८९) (प० ८) 
होनधातोइच नामानि संक्षेपात्‌ तानि च झ्ुणु । 

यन विज्ञातमात्रेण जायते पारदी क्रिया ॥ (९०) (पृ० ८) 

हेम॑ च प्रथम कल्पे सेरुमध्ये सदेव हि । 

दुलेभ॑ मत्त्यंलोकेषु कष्टेनेव तु लभ्यते ॥ 

पुनहसमाद्षिणा तेन जायते सर्वदा शुभ । 

महाशीतकते तेन दुर्लभ स्थात्‌ सदेव हि ॥॥ 

पश्चाज्जम्बूनदोद्भूतं जम्बूद्वीपेषु जायते । 

तच्च कष्ठतरं मन्य दुर्लभ तत्‌ सदेव हि ॥ 

पुथिव्यां धातुमध्यषु सर्वेषामधिक सदा । 

लोहाधिकतरं तत्र ज्ञातव्यं सर्वदा शुभ ॥॥ 

कष्टे निःसारणं तेषां मौल्यादधिक जायते । 

तस्थात्तेनेव यत्नेत साधन क्रियते नरें: ॥ 
असाध्यसाधनं तस्य जात॑ सर्वयुग शुभ 
तस्मात्तु बहुमूल्येत सर्वधातुपरिस्थितिः ॥ 

पुनः स्थान कृत तेन लद्भायां च सदेव हि । 

उद्धूतं तेन यत्नेन मर्त्तादभीतं सया शुभ ॥ (११५-१२१) (१० १०) 


१ 


+ 


र्‌ 


+ 


जा 
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था, इसलिए दु्लंभ रही । इसके बाद जम्बूद्वीप में जम्बूनदी के किनारे आयी । फिर यह 
अनेक धातुओं के बीच में पृथिवी पर मिलने लगी । इसका प्राप्त करता अधिक कठिन 
ही रहा है, मनुष्य ने बड़ी साधना और प्रयत्न से इसे प्राप्त किया है, इसी लिए 
यह बहुमूल्य है। वहाँ से यह लंका में पहुँची, वहाँ यह 'मानुषी भीति” बन गयी । 
सुवर्ण दुलंभ रहा, पर इसकी कामना छोटे बड़े सबको थी। इसको प्राप्त करने 
के लिए ही गन्धकी और पारदी क्रियाएँ मनृष्य ने अपनी बुद्धि और चतुरता से 
आविष्कृत कीं। इस प्रकार पारद, गन्धक आदि के ज्ञान से सुवर्णसाधनी विद्या 
आरंभ हुई।' 

इस प्रसंग में स्वर्ण प्राप्ति के स्थान नदियों या समुद्र के तट पर हवा से उठी हुई 
रेणू (वातोत्थजा रेणु) और सिन्धु देश, कामरूप आदि बताये गये हैं।* 


१. महादेव उवाच-- 
बुद्धिचतुरता वृद्धिर्जायते च कलौ युगे । 
सानुष च भवतीह मम क्षोभानुवर्तिनी ॥ 
तस्मात्तेबंहुले द्रव्ये साध्यते गन्धकों क्रिया । 
अथवा पारदी चेव मम क्षोभानुवर्तिनी ॥ 
पारवेत्यवाच-- 
श्रुता सा गन्वकी विद्या सर्वेसतौभाग्यदायिनी । 
सद्भू भक्षकृता सा च न सिद्ध्यति गरीयसी ॥ 
भवता पूर्वमुक्तं हिं संगर्धक्षणयोगतः । 
न सिद्ध्यति च ते विद्या सदा गन्धकपारदी ॥ 
तस्मात्तु कथ्यतां देव सनोस्लानिविर्वाजतम्‌ । 
सुवर्णसाधिनीं विद्यां तस्माद्‌ वदतु में विभो ॥ (१२७-१३१) (पृ०११) 
२. स्वर्णोत्पत्तिस्थलं नित्यं सर्वत्नापि विधीयते । 
उत्पादनगतिस्तस्थ स्थाने स्थाने पृथक्‌ पृथक्‌ । 
श्रूपतां बरदे देवि ! स्थान चेव यथोदितम्‌ । 
तस्य वातोत्थजा रेणुर्घ॑मन स्वर्णतां त्रजत्‌ ॥ 
पावकाद्रेभुवा बाहुः सप्तरत्नाकरे तथा । 
समुद्रस्य तटे दिव्य स्थान स्थात्‌ स्वर्णकस्य च । 
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ताँबे के प्राप्तिस्थान नेपाल,कामरूप, बंगाल, मदनेश्वर, गंगाद्वार, मलाद्रि, 
म्लेच्छदेश, पावकाद्वि, जीर्णंदुर्गं, रूम देश, एवं फिरंग देश हैं ।* 

जस्ता (यशद) की प्राप्ति के स्थान कुम्भाद्वि (काम्बोज में ), रूम देश और 
बलक्ष है। इन दोनों स्थानों को रजःस्थान कहते हैं।' 

जस्ता बंगाल में और सीसा नेपाल में पाया जाता है। 

लोहा पाये जाने के स्थान लोहादिि, गयाद्वि, गौतमाद्वि, विन्ध्य, नलाद्वि और समुद्र- 
तट के प्रदेश आदि है ।* 


स्वल्पं व सिन्धुदेशन कामरूप तथेव च । 

अन्यैस्तु विविध: स्थानेः सांप्रतोत्पत्तिजायते ॥ 

तत्र तत्रोत्पत्तिस्तेषां यत्र यत्र हिमद्रवः । 

प्रसरन्ति भूवि संघाः संशयो नास्ति में सदा ॥ (१३८-१४२) (प्‌० १२) 


१. ताम्रोत्पत्तिन्‍्व महता सुखेनेव प्रजायते । 
तेषां स्थानानि वक्ष्यं यायातथ्येन च श्वणु ॥ 
नेपाले कामरूपे च वड्भले मदनेदवरे । 
गंगाद्वारे मलादौ च स्लेच्छवेश त्थव थ॑ ॥ 
पावकादौ जोण॑दुर्ग रूमदेशे फिरड्भके । 
एतान्युदितस्थानानि सर्वपर्बतके सदा ॥ (१४३-१४५) (पृ० १२) 


२. जासत्त्वं यत्तु दिव्य हि स्थानानि तस्यथ च शुणु । 
कुम्भाद्रावथ काम्बोज रूमदेशो बलक्षति ॥ 
एतान्यूभयो: स्थानानि रजःस्थानं च उच्यते । 
जासत्व बंगले नाग॑ नेपाले च सदेव हि ॥(१४६-१४७) (पृ० १२) 


३. लोहादौ लोहकृत्‌ कर्म गयाद्रौ गरोतमाद्विके। 
विन्ध्यमध्य हि सर्वत्र नलादोौ निव्कलेषपि वा ॥ 
ज्यम्बके विमले चेव लौहाकशालिवाहने । 
समुद्रस्थ तट रम्य आदये अन्ते च मध्यग ॥ 
लोहस्येतानि स्थानानि हाटकंइ्च स्देव हि । 
किड्तिद्‌ गोप्यानि दिव्यानि संस्कार: रहितानि च॥ ( १४९-१५१) (पृ०१२) 
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इन सब स्थानों पर सभीधातु असंस्क्ृत अवस्था में पायी जाती हैं। पारद, गन्धक 
और ओषधियों के योग से इन्हें निमंछ किया जा सकता है। शोधन की इस क्रिया का 
नाम हाटकीक़िया है।' 
कुछ रासायनिक योग 


धातुक्रिया अथवा घातुमञ्जरी ग्रन्थ से अब हम कुछ स्फुट योग देंगे। इस ग्रन्थ 
के कुछ अवतरण आचाये प्रफुल्लचन्द्र राय ने अपने ग्रन्थ के अन्त में परिशिष्ट रूप में 
दिये हैं। इलोकों की संख्या उनकी दी हुई संख्या के आधार पर ही दी जा रही है। 
हरिशरणानन्द स्वामी वाले संस्करण में यह संख्या कुछ भिन्न है। उक्त ग्रंथ की 
पृष्ठ संख्या भी साथ-साथ दे दी गयी है। 

(क) स्थूल या मोटे काच के पात्र में बकरी की लेंडी या गाय के गोबर के उपलों 
की आग में गरम करने पर धातु-उपधातु आदि का जारण-मारण (7048772) किया 
जा सकता है।* 

(ख) एक भाग सोना और चार भाग जस्ता साथ-साथ गलाये और सम्पुट 
पुट में कुण्डखपं र या अन्धमूषा में गरम करे, फिर स्वांगशीतल हो जाने दे और लेप करके 


१. युक्‍ते तु संस्कृते तेषु स्वर्णसिद्धिः प्रजायते । 

अयुक्‍्ते नेव रूभ्या तु युक्‍ते प्राप्ति: सदेव हि ॥ 

पारदे गन्धके धात्वो: योग औषघकृत्‌ सदा । 

सानसे निर्मले चेव रूम्यते हाटकी क्रिया॥ 

अन्यथा नव लब्या तु विना मन्त्रेण सिद्ध्यति । 

तस्मादेवं प्रयत्नेन निर्मल मानस शुभसम्‌ ॥ 

अशुभ समल चेव मानस सर्वदा भवेत्‌ । 

तस्मात्तु चतुराहारे स्वंदा शुभभानसः ॥ 

जायते च क्रिया सिद्धा हाठकी भवतति स्वंदा । 

सन्त्रसिद्धिः प्रजायेत सर्वकर्माण साधयत्‌ ॥ 

अनेनंव प्रकारेण उत्तमा हाटकी क्रिया । 

सर्वकार्यंकरी नृणां चतुर्वेगेंफलप्रदा ॥ (१५२-१५७) (प० १२-१३) 
२. प्रोक्तसम्पुटके चेव स्थूलकाचीयकेन च। उष्णांगारक्ृते5ग्नौ मु्मुरं छागरेकजम्‌ ॥। 

खर्पराख्ये पुटे चेब आरण्योत्पलकेन च। 

सार्ड बिनास्ति (? ) गति च ज्वलिते अद्धंमद्धंग॥ (९-१०) (पृ० ४९) 
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क्षारों के साथ गलाये। फिर इसे घोटे और बार-बार ऐसा करे तो इससे छाल-पीले 
(शोणिम-पीत् ) रंग का सोना बन जायगा । 

(ग) पारे में समान मात्रा गन्धक की मिलाकर गलछाये और उसमें फिर तीन- 
चौथाई भाग हरताछ मिला कर गलाये। फिर घीकुंवार के रस में तीन प्रहर तक घोटे 
और फिर ताँबे या लोहे के खरल में घोटे और छाया में सुखावे (छाया शुष्क) । फिर 
काचकूपी में बालुकायंत्र पर तपाये, फिर स्वांगशीतल करे और इसी प्रकार फिर इसको 
दोहराये, तो अस्त में सर्वंसामर्थ्यदायक रसराज (4८एप0प४ टांप्राए४०क7) तैयार 
होता है।' 

(घ) हीन सोना तैयार करना---अध:पातन, ऊध्वेपातन आदि विधियों से शुद्ध 
किया हुआ पारा छे, इसे अच्छी तरह घोले और इसकी पिष्टि बना ले। फिर तेल के 
साथ घोटकर डमरू-यंत्र में आँच दे। दो प्रहर तक उत्थान करके फिर उतारकर 
रख ले और अपने आप ठंडा होने दे । फिर समान मात्रा में सीसा मिलाकर और घोटकर 


१. एवानुकमतो योगे पुटमेक॑ व जायते । चतुरंशन जासत्व॑ सुवर्णाद्‌ दापयेत्‌ सुघीः ॥ 
प्रतिसंपुटपुरे चेव उद्धूयत्‌ कुण्डखरपरे। स्वाद्भशीतं समुद्घृत्य लेपमुत्तारयत्ततः ॥ 
पुनलेंवः प्रदातव्यः पुनः क्षारान्‌ प्रदापयेत्‌ । पुनरेव घोटन देयं सादरं पुनरेव हि ॥। 
अननेव प्रकारेण तुर्याशसंपुटेन हि। सुबर्णंसंयुतं तच्च गालयेत्‌ क्षारसंयुतम्‌ ॥ 
ज्वलिते तोलयत्यंव तिलाडू सम्पुटं प्रति। 

नम्नीभूत॑ं च रक्षेयं संस्कारेः शोध्य साम्प्रतम्‌ ॥ 

एतत्‌ ऋरमक्रमेणेव सुवर्णमनुसंक्षय । 

तदगुणे शोणिमापोते महत्ततः प्रजायते॥ (११-१६) (प्‌० ४९) 

गालयद्‌ यत्नपुर्वेण छा्ेद्रससमांशके । समांश गन्धक देय शुद्ध पीतकरागकम्‌ ॥। 
त्रयतुर्याशर्क ताल दापयेद्रसमोदितम्‌ । तदर्द्ध सादर देय महंयेत्‌ कन्यकारसे ॥ 
यामत्रितयमामर्थय छायाशुष्कमण्डज रसे। 

अतिशुल्वेतरे खल्‍ले अथवा लोहसंभवे ॥ 

भईयेद्‌ यत्नपूर्वेण छायाज्ोषितं कारयेत्‌। 

काचक॒प्य प्रदातव्यः बह्लिबालिकयन्त्रगः ॥ 

नखसंख्यामिते यासे पाचयद्‌ शोभने रसं । 

स्वाज्भओते तु संजाते पुनः खल्ले निधापयत्‌ ॥॥ 

रसेनानेन आमर्य छायाशोषितं कारयेत्‌। 


ले 
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तेज आँच पर तपाये। इस प्रकार हीन एवं उत्तमोत्तम सोना बनता है। पारे और 
सीसे के योग से निश्चय ही द्रव्यवृद्धिकारी पदार्थ बन जाते हैं। क्रम-विक्रययोग्य धन-संपदा 
इस प्रकार पैदा की जा सकती है।' 
(ड:) इसी प्रकार त्रपु (वंग या राँगे) से चाँदी तैयार की जा सकती है। इसका 
नाम राजती सिद्धि है, इससे धनसिद्धि होती है। 
विन्ध्याचल में उत्पन्न सुन्दर राँगा ले और सावधानी से इसे गलाये, फिर कृष्माण्ड 
(कुम्हड़े ) के रस में भिगोये । जब शुद्ध हो जाय तो उसके पत्र बना छे। फिर उज्ज्वल 
एवं आग से शोधित सीपी को दूध की भावना दे। फिर राँगा और सीपी का अच्छी 
तरह मर्दन करके शुक्ति सम्पुट में गरम करे। कई बार इस प्रकार करने से अति 


उक्तयामे रसे दत्त पुनः शोष॑ प्रदापयत्‌ ॥ 

उकताग्नौ दापयत्येव पुनः संस्कारमाचरेत्‌। 

संस्‍्कारे त्रिविधे जाते अग्निपूर्वे ऋमोदिते॥ 

जायते रसराजो5सौ सर्वंसामथ्यंदायकः ॥ (२३-३०) (प० ५०) 
१. आनयद्‌ पारदं दिव्यमधऊद्ध्वंविपातितम्‌ । 

क्षालयद्‌ यत्नपूर्वेण खल्‍ले पिष्टं तु कारयेत्‌ ॥ 

तेलेनानेन-आमर्सच भावनाक्षणमात्रतः। 

निस्‍्ते डमरुके यन्त्रे अग्नि दद्याद्‌ विचक्षण: ॥ 

उत्थयेद्‌ यामयुग्मेन स्वाद्भशीत॑ समुद्धरेत । 

पुनः समाननागेन पुर्ववत्‌ क्षाल्येत्‌ सुधीः॥ 

पुनरेव हठादग्नी उक्तयामेन सिद्ध्यति। 

रसे द्विवारके चेव होनहेमोत्तमोत्तमः ॥॥ 

तौलिके रक्तिकायुग्म॑ दापिते वर्णपठ>चकम्‌ । 

अनेनव प्रकारेण जायन्ते बोडशः कलाः॥ 

द्रव्यवृद्धिकरं तच्च जायते नात्र संशयः। 

पुनरेव क्रिया रम्या पारदे नागचारिणी॥ 

हिगुणे पारिते तत्र जायते चन्द्रिका शुभा। 

आशभासेन शिखिग्रीवा जायते नात्र संशयः। 

पुज्जिते होनहेमेन जायते ऋ्षविक्रपः। 

अनेनंव प्रकारेण जायन्ते धनसम्पदः ॥ (४५-५२) (पृ० ५८) 
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उज्ज्वल राँगा प्राप्त होगा जिसे हवा में सुखा ले (वातशुष्क) । इस प्रकार धनसंपदा 
बढ़ाने में वंग से सहायता ली जा सकती है।* 


(च) शुद्ध राँगे को टंकण (सुहागा) के साथ गलाये और पिण्याक रस के साथ 


१. अथातः संप्रवक्ष्यामि त्रपुर्णां विधिमृत्तमम्‌ । 
येन विज्ञानसात्रेण जायते रजतं महत्‌ ॥ 
अनेका राजतो सिद्धिः जायते परमोत्तमा। 
जायते घनसिद्धिक्‍्व जायते नात्र संशयः॥ (५५-५६) (पृ० ५९) 
आनयेच्छोभन वंगं विन्ध्याचलसमुद्भवम्‌ । 
गालयेद्‌ यत्नपुर्वेण ढालेत्‌ कृष्माण्डज रसे॥ 
त्रिःसप्तककृते तन्न जायते निर्मल शुभम्‌।॥ 
तदुत्यान्‌ कारयेत्‌ पत्रान्‌ शुचिविद्यान्‌ यथोदितान्‌॥ 
रक्षयद्‌ यत्नपुर्वेण आनयेद्‌ वकिक पयः। 
भावयेद्‌ शुक्तिकाचूर्ण उज्ज्वलं वह्वलिशोघितम्‌ ॥ 
महंयद्‌ यत्नपूर्वेण यावल्लेपः सुलक्ष्यते। 
यवाद्ध॑ लेपयत्यव पत्रान्‌ तु यत्नपुर्वकम्‌ ॥ 
छायाशुष्के च संजाते दापयच्छक्तिसंपुटे। 
चूडाघो लेपयत्यव सन्धो यत्नेन मुद्रयत्‌ ॥ 
मेलितो माबगोघ्मो पिष्टलेपं प्रदापयेत्‌ । 
छायाशुष्के चर संजाते मृन्मयं लेप॑ दापयेत्‌ ॥॥ 
सुशुष्के च गज पाच्यं स्वांगशीतं समुद्घरेत्‌। 
जायते उज्ज्वल बंगं वातशुष्क॑ तु कारयत्‌ !। 
यः करिचद्‌ मृच्छितक्चेव जीवयज्जीवनक्रियाम्‌ । 
स हि वंगाश्रयेणेव उज्ज्वलः कठिनों भवेत्‌ ॥ 
अतिशुद्धतरं तच्च जायते नात्र संशयः। 
सर्वकर्मकरं श्रेष्ठ नानाभागेन पुड्जितम्‌ ॥ 
भोगभागसमायुक्‍त वंगं चर गुणसंयुतम्‌। 
लक्षणायें घनाथें च॒ संयोगे साधयत्‌ सदा ॥ 
जायते सुभगं तच्च संसारे शोभनं भवेत्‌ । 
अनेनंब प्रकारेण जायन्ते घनसम्पद:॥ (५८-६८) (पृ० ५९) 
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टारे। इस प्रकार करने से चाँदी के समान सुन्दर धातु मिलेगी । नकली चाँदी बनाने 
की इस प्रकार की और भी विधियाँ हैं।' 

(छ) शुद्ध राँगा ले और इसमें आधा भाग पारा मिलाये, तब खरल में डालकर 
सोलह प्रहर तक घी-कन्या के रस के साथ मर्दन करे और फिर हंसपदी के रस में घोटे, 
फिर अण्डरस (क्ृष्माण्ड के रस) के साथ मर्दन करे और छाया में सुखाकर बालू के 
ऊपर पकाये, फिर क्रमपूर्वक अग्नि पर (मन्द, मध्यम और तीत्र आँच पर) आठ-आठ 
प्रहर तक तीन बार पकाये । इस प्रकार करने से दिव्य रस प्राप्त होता है, जो खाने में 
अमृत के समान है।* 

(ज) शुद्ध राँगा सावधानी से गलाये और उसमें सौवाँ भाग पारा मिलाये। 
ऐसा करने से ३२ कला की स्फुट शुद्ध चाँदी बनती है, जिसे बेचकर धन-संपदा कमायी 
जा सकती है।' 


१. आनयेत्‌ छुद्धं तं वद्धं गालयेत्‌ टड्भूणः सह। 

पिण्याकसुरसे दिव्य टाल्यद्‌ यत्नपुर्वकम्‌ ॥ 

सप्तदालकृते शुद्धे कठिन रजतोपमम्‌ । 

जायते नंव सन्देहः पुणज्जिते रजते शुभे॥ 

रजत जायते शुद्ध संभारं कारयेत्‌ सुधीः। 

अन्येष्वेव विधिदिव्यो दिव्यरजतसंभवः ॥ (७३-७५) (पृ० ६०) 
२- आनयेत्‌ शोधितं वंगं तदद्धें पारदे छलेत्‌। 

निधाय शोभने खल्ले तुर्याशे दापयेत्ततः ॥॥ 

महंयेत्‌ कन्यकाबीयें या षोडश यत्नतः। 

हंसपद्या रसे दिव्य तत्समं मर्ईयत्‌ सुधीः॥ 

समानाण्डरसेनंव महंयद्‌ यत्नपूर्वकम्‌। 

छायाशुष्के च संजाते शोषान्ते बालुके प्चेत्‌ ॥ 

अनेनेव प्रकारेण क्रमार्दाग्न प्रदापयत्‌। 

प्रहराष्टकेःष्टकेनेव त्रिवारं हठं दापयेत्‌ ॥ 

जायते च रस दिव्यं भक्षण च सुघासमम्‌ ॥ (७६-८०) (प०६०*६१) 
३. सुकृत्‌ सुघाकरं वंग गालयेद्‌ यत्नपुर्वकम्‌। 

तज्जलं शोषयत्येव शतांश रसदापिते ॥ 


६२६ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


(झ) शुद्ध तृतिया ले जो पीले गन्धक से उत्पन्न हुआ हो और आक के दूध के साथ 
खरल में भावना दे कर यत्नपूर्वक एक प्रहर तक अच्छी तरह घोटे । इसमें सीसा 
के समान धातु मिलाने से सोना आसानी से मिल जाता है। 

(ज्व) सीसा और ताँबे के मिलने से बने द्रव्य के मध्य में मेलापन क्रिया करे, 
उसमें से कुम्पिका उत्पन्न होती है। उसके बीच में तीन बार यत्लपूर्वक सीसा गलाये। 
ऐसा करने से कुम्पिका के बीच में निर्मल स्वर्ण प्राप्त होता है।* 

निर्देश 
पी० राय--हिस्ट्री आव्‌ केमिस्ट्री इन एन्शेण्ट एण्ड सेडीवल इंडिया, (प्रफुल्लचन्द्र 
राय की हिन्दू केमिस्ट्री का संशोधित संस्करण), इंडियन केमिकल 

सोसायटी, कलकत्ता (१९५६) 
भैरवानन्द--रुद्रयामल तन्त्रान्तगंत सप्तधातु निरूपणम्‌, संशोधक और प्रकाशक 
हरिशरणानन्द स्वामी, पंजाब आयुर्वेदिक फार्मंसी, अमृतसर (महाराष्ट्र 
के संखेड़ा ग्राम के विनायक राव सदाशिवजी दस्तूर की हस्तलिखित 


प्रति १९५५ वि० अथवा १८३१ शाका के आधार पर ।)--हमने 
पृष्ठ संख्या इसी मुद्रित संस्करण की दी है । 


रजत जायते शुद्ध कलाद्वात्रिशतः स्फुटम्‌। 

अन्य वे सेलयत्वेव विक्रय शुभद॑ महत्‌ ॥। 

अननेव प्रकारेण जायन्ते धनसम्पदः ॥ 

साधपेत्‌ सिद्धिदा विद्या देहसामथ्यंदायिनी॥ (८४-८६) (प्‌० ६१) 
१. आनयत्तुत्थक दिव्य पीतगन्धकसम्भवम्‌ । 

दापयच्छोभन खल्‍ले अकंक्षीरेण भावयंत्‌ ॥ 

सहँयद्‌ यत्नपूर्वेण.. यामसात्रमखपण्डितम्‌ । 

तेनेंव घातुयोगेन सुबर्ण सुलूमतां ब्जेत्‌ ॥ (६७-६८) (पृ० ११९) 
२. नागस्थ सम्भव ताम्न मध्य मेलापनं कृतम्‌ । 

विभाग तु ऋते तत्न जायते कुम्पिका शुभा।॥। 

तन्मध्ये गालयेज्ञागं त्रिवारं यत्नपूर्वंकम्‌। 

जायते निर्मल स्वर्णमुदितं चेव कुम्पिकि॥ (९७-९८) (प्‌ृ० १२१) 


पञचम खण्ड 
रसायन के मूलभूत दार्शनिक विचार 


ज्वाकबकक थ्य न्नय 


कुछ परिवतन तो निसर्ग में होता है, और कुछ मनुष्य स्वयं अपनी कृतियों द्वारा 
करता है। परिवर्तन ही जीवन का चिह्न है | परिवतंव का नाम ही विक्ृृति है, 
और जिसमें विकृृति होना संभव है, वही प्रकृति है। प्रकृति में उपादानत्व है। इस 
उपादानत्व के रहस्यों को समझने की चेष्टा आदिम काल से आज तक मनुष्य करता आ 
रहा है। इस रहस्य के अभिज्ञान से मानव को नित्य नयी सम्पन्नताएँ और शक्तियाँ 
प्राप्त होती रही हैं, अत: इस प्रकार का ऊहापोह केवल दार्शनिक प्रवृत्तियों की ही तुष्टि 
नहीं करता रहा, मनुष्य ने उससे व्यावहारिक लाभ भी उठाया है। 

पंचेन्द्रियों और उनकी पंच अनुभूतियों की समकक्षता में मनुष्य ने पंच-तत्त्वों की 
कल्पना की । यह कल्पना वैदिक यूग की न होने पर भी आगे के भारतीय साहित्य में 
रूढ़ हो गयी। दार्शनिक यूग में इस कल्पना के आश्रय पर भौतिक और रासायनिक 
परिवतंनों को समझने की चेष्टा की गयी। इस युग में ही कणाद ने परमाणुवाद को 
जन्म दिया, जो रसायन-द्षेत्र में समस्त संसार को भारत की एक महत्त्वपूर्ण देन है। 
पंच तत्त्वों के समान ही कुछ ऐसे ही तत्त्व यूनानी दार्शनिकों ने भी माने । 

प्रकृति के परिवर्तनों का रहस्य आज तक दुरूह बना हुआ है, औरआप आगे के पृष्ठों 
में यह देखेंगे कि भारतीय दार्शनिक इस प्रकार की समीक्षाओं में किस प्रकार आगे बढ़े । 
आय॑ दाशनिकों का उद्देश्य न केवल परोक्ष अध्यात्म की जिज्ञासा ही रहा, उन्होंने अपने 
ढंग पर, दृश्यमान जगत्‌ की भी व्याख्या की। आये विचारधारा के साथ-साथ बौद्ध 
और जैन विचारधारायें भी इसी देश में विकसित हुईं, जिनके प्रकाण्ड आचार्यों ने 
इन दुरूह विषयों पर नये ढंग से प्रकाश डालने की चेष्टा की । 

चिन्तना में लगा हुआ आज का मानव इस दिल्या में बहुत आगे बढ़ गया है, पर 
अपा्िव चेतन आत्मा अचेतन प्रकृति के साथ कैसे प्रतिक्रिया करती है, और जड़ शरीर 
चेतन आत्मा के सम्पक से चेतन-जैसे आचारण किस प्रकार करता है, यह विषय आज 
भी उतना ही रहस्यमय है, जितना पहले कभी रहा होगा। 


सत्ताईसवाँ अध्याय 
सृष्टि के मूलभूत पदार्थ,--वेद और उपनिषद्काल 


(ईसा से तीन सहस्र वर्ष पूर्व ) 


आदि द्वव्य---इस दृश्यमान सृष्टि को समझने की चेष्टा मनुष्य ने आरम्भ से ही 
की। ऋग्वेद के दशम मण्डल में एक सूक्‍्त है, जिसे विश्वकमन्‌-सूक्त कहते हैं (१०१८१) । 
उस सूक्‍त में इस सृष्टि के रचयिता को ही होता, ऋषि और पिता कहा गया है । उसने 
किस पदार्थ से इस दृश्यमान जगत्‌ को बना दिया, यह प्रइन तब भी पहेली था और आज 
तक हम इसका उत्तर न दे पाये। “इस सृष्टि का अधिष्ठान क्या है, इसका आरम्भ कंसे 
हुआ, किस पदाथ से यह परिवत्तंनशील जगत्‌ बना। वह कौन-सा वन था, उस वन का 
कौन-सा वह वृक्ष था, जिसके द्रव्य से आकाश से लेकर पृथिवी तक के लोक-लोकान्तर 
बने ! हे विचारशील मनीषियो, अपने मन में यह तो विचारो, कि इन छोकों को धारण 
करते समय, वह ख्रष्टा स्वयं कहाँ अधिष्ठित रहता है ।” ऋग्वेद के इन मंत्रों की आवृत्ति 
यजुर्वेद और तेत्तिरीय संहिता में भी पायी जाती है। 

ऋण्वेद के नासदीय सूक्‍त (१०१२९) में गहन-गभीर अम्भस्‌ (अथाह जल) 
की ओर संकेत है, जो सृष्टि के आरम्भ में था। जब समस्त जगत्‌ तमोमय था, उस 
समय सव्वेत्र अप्रकेत-सलिल (पानी ही पानी, अनवरत और अविच्छिन्न पानी ) था। 


१. य इमा विश्वा भुवनानि जुह्ूद ऋषिहोता न्‍्यसीदत्‌ पिता नः। 
स आधिषा द्रविणमिच्छमानः प्रथमच्छदवराँ आ विवेश ॥ १॥ 
कि स्विदासीदधिष्ठानसारम्भणं कतसत्‌ स्वित्‌ कथासीतू। 
यतो भूमि जनयन्‌ विद्वकर्मा विद्यामौ्णान्महिना विद्वक्नक्षा:॥ २॥ 
कि स्विद्‌ वन क उ स वृक्ष आस यतो द्यावापृरथिवी निष्टतक्षुः। 
सनीषिणो सनसा पृच्छतेदु तद्‌ यदध्यतिष्ठद्‌ भुवनानि धारयन्‌ ॥ ४॥ 

(ऋग्वेद १०१८१) 
(यजु० १७॥१७, १८, २०; तैत्तिरीय संहिता ४॥६।२।१, ४, ५) 
डर 


६४२ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


समस्त संसार “तुच्छय” से ढका हुआ था। यह (तुच्छथ” शून्य तो नहीं, पर शून्य के 
ही समान कुछ-कुछ था । इस परम आकाश में सृष्टि का जो अध्यक्ष था, वह भी रचना 
के रहस्य से अवगत था या नहीं, इसमें भी हम मरत्यों को सन्देह हो सकता है।* 

ऋग्वेद के अधमरषंण सृक्‍्त (१०॥१९०) में तप से ऋत और सत्य की उत्पत्ति 
बतलायी, फिर अन्धकार या रात्रि की, और उसके बाद जल से युक्त समूद्र की।' 


अर्थात्‌ यह अर्णव समुद्र भी लगभग वही हुआ जो नासदीय सूक्‍त में तमस्‌ के बाद अप्रकेत 
सलिल था । 


सृष्टि के मूल उपादान द्रव्य का वैदिक नाम क्या था यह कहना कठिन है। अजा, 
प्रकृति, द्रव्य, तत्त्व आदि शब्द वैदिक संहिताओं में उपादान द्रव्य के अर्थ में प्रयुक्त ही 
नहीं हुए। 'माया' शब्द यद्यपि वैदिक है, पर उसका अभिप्राय भी वैदिक साहित्य में 
वह नहीं जो वेदान्तियों के साहित्य में आगे चलकर हुआ ।' स्वधा शब्द का श्रयोग 
ऋषक्‌ और अथर्व॑ में हुआ है, जो सम्भवतः इस सृष्टि के उपादान कारण का वाचक हो ।* 


१. नासदासीतन्नो सदासीत्‌ तदानीं नासीद्रजो नो व्योमा परो यत्‌ । 
किमावरीवः कुह कस्य दर्मन्नम्भ: किमासीद गहने गभौरम ॥ १॥ 
तम आसीत्‌ तमसा गूल्हहमग्नेडप्रकेते सलिल सर्वमा इदसम्‌। 
तुच्छचेनाभ्वपिहित॑ यदासीत्‌ तपसस्तन्महिना जायतेकम्‌ ॥ ३॥ 
इय विसृष्टियंत आबभूव यदि वा दे यदि वा न। 
यो अस्याध्यक्षः परसे व्योमन्‌ त्सो अद्भू वेद यदि वा न वेद ॥ ७॥ 
(ऋग्वेद १०११२९११-७; तेत्ति० ब्रा० २॥८॥९१-६)३; शतपथ ब्रा० 
१०५३२ भी देखो।) 

२. ऋतं चर सत्यञ्चाभीद्धात्‌ तपसो5्ण्यजायत । 
ततो राज्यजायत ततः समुद्रो अर्णवः॥ 

(ऋग्वेद १०११९०११; ते० आ० १०११११३) 

३. सायिना मसिनाः प्रोत सायाः (ऋग्‌० १॥३२।४) 
(मायिनां सायोपेतानामसुराणां सम्बन्धिनी: सायाः--सायण) । अशिवस्य 
साथाः (ऋग्‌० १॥११७॥३) 
(अशिवस्य दुःखकारिण: असुरस्य सम्बन्धिनीः सायाः) 

४. ये अग्निदर्धा ये अनस्निदग्घा सध्ये दिवः स्वधया मादयन्ते ॥ 


(ऋग्‌० १०१५॥१४) 


सृष्टि के मुलभूत पदार्थ,---वेद और उपनिषद्काल ६४३ 


“असम्भूति! और विनाश' ये दो शब्द भी प्रकृति या आदि-द्वव्य के लिए यजुर्वेद 
में आये हैं।' 

पंच तत्त्व और वेद--वैदिक ऋचाओं में पृथिवी, जल, वायु , अग्नि और आकाश 
को उस अर में तत्त्व नहीं माना गया, जैसा कि आगेके साहित्य में है। तीन महाव्या- 
हृतियों (भू:, भुवः और स्वः) के सादृश्य में  क्रशः अग्नि, वायु और आदित्य--त्रिक्‌ 
को स्थान मिला। पंच भूत' या पंच महाभूत' इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग ऋचाओं 
में नहीं मिछता। दयौ और पृथिवी (द्यावापृथिवी ) का उल्लेख अनेक ऋचाओं में है। 
किसी-किसी मंत्र में यो, पृथिवी आप: और अग्नि इन चार का उल्लेख एक साथ अवश्य 
आया है (बहुधा आप: के साथ ओषधि का संबंध है), पर ये चारों तत्त्व नहीं प्रत्युत 
साधारण आकाश, भूमि, अग्नि और जल हैं।' एक मंत्र में अग्नि, आप:, वीरुध 
(लता वृक्ष), ओषधि, कष्टपच्य (खेती द्वारा पकाये फल), अक्ृृष्टपच्य, ग्राम्य और 
आरण्य पशु, वित्त और वित्ति के साथ भूत और भूति शब्दों का भी प्रयोग है, पर यहाँ 
भी पंच-भूतों से अभिप्राय नहीं है।' 

उपनिषद्‌ और पंचतत्त्व--कैन उपनिषद्‌ में अग्नि और वायू को भौतिक देवता 
माना गया है। अग्नि वह सत्ता है जो सबको जला दे और वायु वह जो सबको उड़ा 
सके । पृथिवी से साधारण धरती अभिप्रेत है। कठ उपनिषद्‌ में 'अनित्य द्रव्य” शब्द 


प्र यो जज्ञे विद्यानस्य बन्धुविश्वा देवानां जनिमा विवक्ति । 

ब्रह्म ब्रह्मण उज्जभार मध्यान्नीचेरुच्चेः स्वधा अभि प्र तस्थों॥ 

(अथवें ० ४१३३) 

अन्धन्तमः प्रविशन्ति येधसम्भूतिमुपासते । ((यजु० ४०१२) 

सम्भूतिझ्च विनाशऊच यस्तहेंदोभयं सह॥ (यजु० ४०१४) 

२. सधुदझ्च साधवदहच वासल्तिकावृतूधअग्नरन्तः इलेषोषइसि कल्पतां द्यावापृर्थिवी 
कल्पन्तामाप्ओषधयः कल्पन्‍्तामग्नयः पृथझ सम्र ज्यष्ठयाय सब्रताः (यजु० 
१३२५) 

३- अग्निक्च म5आपदच में वीरुघश्च समःओषघयदरच से कृष्टपच्याइच से5क्ृष्टपच्याइच 
से ग्रास्याइच से पशव$आरण्याइच से वित्त व मे वित्तिश्च मे भूतं च मे भूतिव्च मे 
यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ । (यजु० १८।१४) 

४. सर्व दहेयं यदिदं पृथिव्यामिति। सर्वेभाददीय यदिदं पृथिव्यामिति। 

(केन० ३१॥५, ९) 


नशे 
+ 


द्डेंड प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


का प्रयोग नाशवान्‌ धन सम्पत्ति के अथ॑ में हुआ है।' उसमें अणु शब्द का वह अर्थ नहीं 
है जो वेशेषिक में ( अणु का अथ अति सूक्ष्म है ) ।' आत्मा को पंचेन्द्रियों से संबंध 
रखनेवाले विषयों से हीन बताया गया है, पर इन पंच विषयों का संबंध पंच तत्त्वों से 
है, इसका कठ में निर्देश नहीं है। हाँ, आत्मा को “महतः परम्‌” बतलाया है। महान्‌ 
या महत्‌ शब्द प्रकृति के अर्थ में है (सांख्य में प्रकृति से महान्‌ की उत्पत्ति कही गयी है- 
प्रकृतेमंहान्‌”) । कठ में एक स्थल पर व्योम (आकाश), आपः (जल) और गौ 
(पृथिवी) का प्रयोग ऋत, सत्य आदि के साथ हुआ है।* पर पंच तत्त्वों का यहाँ भी 
उल्लेख नहीं है। एक स्थल पर अग्नि, सूर्य, इन्द्र (मेघ), वायु और मृत्यु इस प्रकार के 
एक पंचक का उल्लेख कठ में है।' 
पिप्पलाद ऋषि ने प्रइनोपनिषद्‌ में सृष्टि का आरंभ रयि और प्राण से बताया है । 
रयि प्रकृति का विक्ृति रूप है और प्राण जीवन का मूल है।' प्रबनोपनिषद्‌ में आकाश, 
वायू, अग्नि, आपः, पृथिवी और इनके साथ वाक्‌, मन, चक्षु और श्रोत्र इनका उल्लेख 
है ( रसेन्द्रिय और गन्धेन्द्रिय का उल्लेख यहाँ नहीं है) । आकाश आदि को यहाँ 
देव कहा गया है। यह पहला स्थल है, जब हम आकाश, वायु , अग्नि, आप: और पृथिवी 
इन पाँचों को एक ऋ्म से पाते हैं ।* प्रब्योपनिषद्‌ में आगे चलकर इन पाँचों के साथ साथ 


१. ततो मया नाचिकेतरिचितो5ग्निरनित्यद्रंव्ये: प्राप्ततानस्मि नित्यम्‌। 

(कठ० १२॥१०) 
२- अणोरणीयान्‌ महतो महीयानात्मा5स्य जन्तोनिहितो गुहायाम्‌। (कठ०११२।२० ) 
३- अशब्दमस्पद्मरूपमव्ययं तथारसं नित्यमगन्धवच्च यत्‌। 
अनाइनन्तं महतः पर ध्रुवं निचाय्य तन्मृत्युमुखात्‌ प्रमुच्यते॥ (कठ5० १।३।१५) 
येन रूप रस गन्ध शब्दान्‌ स्पर्शाइच मेथुनान्‌ । (कठ० २११३३) 
नृषद्वरसद्तसद्‌ व्योमसद्‌ अब्जा गोजा ऋतजा अद्विजा ऋतं बृहत्‌। (क5०२१२॥२) 
भयादस्याग्निस्तपति भयात्तपति सुर्यः । भयादिन्द्रब्व वायुइुच मृत्युर्धावति 
पञुचसः ॥ (कठ० २।३॥३) 


डे 


+ 


ग् 


६. रथि च प्राण चत्यतो मे बहुधा प्रजा: करिष्यत इति । (प्रइन० १॥४) 
रयिर्वा एतत्सदें यन्मृर्त चामत च तस्माद सृत्तिरेव रथिः । (प्रइन० १५) 


७. तस्मे स होवाच, आकाशो ह वा एष देवो वायुरग्निरापः पृथिवी वाहझ्सनइ्चक्षुः 
श्रोत्चं च। (प्रइन० २॥२) 


सृष्टि के मूलभूत पदार्थ,--वेद और उपनिषद्काल द्ड५ 


उनमें से प्रत्येक की “मात्रा” (संभवत: सांख्य की तन्‍्मात्रा) का भी उल्लेख है। ये 
मात्राएँ इन तत्त्वों का कारणरूप मानी जा सकती हैं। इसी में कुछ आगे चलकर प्राण 
के साथ जो “भूत” शब्द आया है, वह प्रसंगानुसार पंचभूतों का वाचक हो सकता है । 
शरीर में स्थित पुरुष को षोडश कलावाला बताया गया है। इसके विकास का क्रम 
इस प्रकार है--सबसे पहले प्राण उत्पन्न हुआ। प्राण से श्रद्धा की उत्पत्ति हुई। इसके 
बाद ख (आकाश ) ,वायू, ज्योति (अग्नि), आप: (जल ) और पृथिवी हुई । फिर इन्द्रियाँ, 
और मन । फिर अन्न और अन्न से वीये, तप, मंत्र, कम, लोक और नाम ।* इस विकास 
में उन विचारों का अंकुर पाया जाता है, जो सांख्य में आगे चलकर परिपुष्ट हुए । 

विकास की एक छोटी-सी झाँकी मुण्डकोपनिषद्‌ में भी मिलती है। ब्रह्म ने तप 
किया। फिर अन्न उत्पन्न हुआ और अन्न से प्राण, मन, सत्य, लोक, कर्म और अमृत 
विकसित हुए ।* अन्न शब्द से अभिप्राय नाम-रूपमय सृष्टि से है, जिसका पुरुष 
भोग करता है। मृण्डक में दूसरे स्थल पर कहा है कि ब्रह्म से ही प्राण उत्पन्न हुए और 
मन, सब इन्द्रियाँ, आकाश, वायु, अग्नि, जल और विश्व को धारण करनेवाली पृथिवी । 
“विश्वस्य धारिणी” पूथिवी से अभिप्राय इस भूमि से है, न कि तत्त्वरूप पृथिवी से । 
इसी प्रकार आकाश, वायु, जल और अग्नि भी स्थूल पदार्थ ही यहाँ माने गये हैं, न कि 
तत्त्वरूप । आगे दिया गया विराट का रूपक भी इसी बात की ओर संकेत करता 
है--अग्नि इस विराट पुरुष की मूर्धा है, चन्द्र और सूर्य आँखें हैं, वायु इसका प्राण है 
और दोनों पैर पृथिवी हैं ।* 

मुण्डकोपनिषद्‌ में प्रकृति से बने संसार की तुलना महावृक्ष से की गयी है, जिस 


१. पृथिवी च पृथिवीमात्रा चापह्चापोमात्रा च तेजइंच तेजोमात्रा च वायुइंच वायु- 
मात्रा चाकाशइचाकाहामात्रा च। (प्रइन० ४॥८) 
२. विज्ञानात्मा सह देवेइच सर्वे: प्राणा भूतानि संप्रतिष्ठन्ति यत्र । (प्रइन० ४११) 
३. स प्राणमसूजत प्राणाच्छुद्धां खं वायुज्योतिरापः पृथिवीन्द्रियम्‌। 
. सनो&च्नमन्नाद्वीर्य तपो मंत्राः कर्म छोकाः लोकेषु च नाम च।। (प्रइन० ६।४) 
४. तपसा चीयते ब्रह्म ततोष्न्नमभिजायते। 
अन्नात्‌ प्राणो मनः सत्यं लोकाः कर्मसु चामृतम्‌ ॥ (मुष्डक० १११४८ ) 
५. एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियणि च। 
ख॑ वायुज्योतिरापः पूृथिवी विदवर्य घारिणी ॥ (मुण्डक० २११३ ) 
६. अग्नि्मूर्डा चक्षुपी चद्धसुयौं दिल्वः श्रोत्रे वाग्विवृताश्च वेदाः। 


६४६ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


पर दो पक्षी एक ही आयु के और सरल भाव से युक्‍त बैठे हुए हैं। एक पक्षी फलों का 
भोग करता है, और दूसरा साक्षीमात्र है। यह मंत्र ऋक और अथर्व में भी है।' 
तेत्तिरीयोपनिषद्‌ में एक स्थल पर पूथिवी, यो, आकाश और वायु को लोक बताया 
गया है--पूथिवी और दो के बीच में आकाश सन्धि और वायु सन्धान (मिलानेवाला ) 
है। इसी प्रकार अग्नि, आदित्य, आप: (जल) और विद्युत्‌ को ज्योतियों से संबंध 
रखनेवाले बताया है। अग्नि और आदित्य (सूर्य) के बीच में जल सन्धि और वेचुत 
सन्‍्धान है।' इन उक्तियों में पृथिवी, आपः, अग्नि, वायु और आकाश इन पाँचों शब्दों 
का प्रयोग है, पर यहाँ भी पंच तत्त्वों से अभिप्राय नहीं है। एक स्थल पर भू: व्याहृति 
को अग्नि, भुव: को वायु और सुवः या स्व: को आदित्य, एवं मह: को चन्द्रमा बताया है। 
यहाँ पर भी अग्नि और वायू शब्द तत्त्वों के वाचक नहीं हैं ।' 


किन्तु इसी उपनिषद्‌ में आगे चछकर विकास का एक उपयोगी क्रम दिया गया है--- 
इस विश्व-आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश से वायु बना, वायु से अग्नि, अग्नि से 
जल की सृष्टि हुई, जल से पृथिवी बनी। पृथिवी से ओषधियाँ और ओषधियों से अन्न 
बता, अन्न से रेत (वीयें) और उससे पुरुष बना । इसलिए पुरुष को अन्न-रसमय 
कहा गया है। विकास के इन वचनों में पंचमी विभकति (कारक) का प्रयोग हुआ 
है। आकाश से वायु, वायु से अग्नि उत्पन्न हुआ, अथवा भाव यह भी हो सकता है कि 
आकाश के बाद वायु, और वायु के बाद अग्नि उत्पन्न हुआ । 


वायुः प्राणो हृदय विश्वमस्य पदृभ्यां पृथिवी होष सर्वेभूतान्तरात्मा ॥ 
(मुण्डक० २॥१४) 

१. द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समान वृक्ष परिषस्वजाते | 
तथोरन्यः पिप्पल॑ स्वाद्वत्त्यनदनन्नन्यों अभिचाकशीति ॥ 
(मुण्डक ३३१।१; ऋग्‌० १॥१६४॥२०; अथर्वे० ९१९२०) 

२. अथाधिलोकमस्‌ | पृथिवो पुर्वेरूपम्‌। चयौरुत्तररूपम्‌॥ आकादाः सन्धिः। वायुः 
सन्धानम्‌ ॥ इत्यधिलोकम्‌ ॥ अथाधिज्यौतिषम्‌ । अग्निः पूर्वरूपम्‌। आदित्य 
उत्तररूपम्‌ । आपः सन्धि:। वेद्युतः सन्धानम्‌ । इत्यधिज्यौतिषम्‌ ॥ 

(तेत्तिग, शि० ३।१-२) 

३. भूरिति वा अग्निः। भव इति वायुः। सुवरित्यादित्यः। मह इति चन्धमाः। 
(तैत्ति०, जि० ५॥२) 

४. तस्माहा एतस्मादात्मन आकाझः संभूतः । आकाशाद वायुः। वायोरग्निः। 


सृष्दि के मूलभूत पदार्थ,--वेद और उपनिषद्काल द्ड७ 


तेत्तिरीयोपनिषद्‌ के समय भी आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथिवी को पंच 
भूत या पंच तत्त्व नहीं माना जाता था, अन्यथा शिक्षावल्ली के सातवें अनुवाक में जो 


पांक्त (पाँच-पाँच के समूह) गिनाये गये हैं, उनमें इन्हें अवश्य स्थान मिलता। पांक्त 
निम्न हैं--- 











अधिभृत पांक्त १ २ । ३ हि ्‌ 
प्रथम पांकत- | पृथिवी | अन्‍न्तरिक्ष | थौ दिशा /अवान्तरदिशा 
द्वितीय पांकत | अग्नि वाय्‌ आदित्य | चन्द्रमा | नक्षत्र 
तृतीय पांक्त आपः ओषधि | वनस्पति | आकाश | आत्मा 
अध्यात्मपांक्त 

प्रथम पांक्त प्राण व्यान अपान उदान समान 
द्वितीय पांक्त चक्ष्‌ श्नोत्र मनस्‌ वाक्‌ त्वक्‌ 
तृतीय पांक्त चर्म मांस स्नाव अस्थि मज्जा 








तैत्तरीयोपनिषद्‌ कहा गया है कि पहले असत्‌ था और उससे सत्‌ की उत्पत्ति 
हुईं। ब्रह्म ने कामना की कि में बहुत हो जाऊँ। उसने तप किया। तप से तप कर 
उसने इस व्यक्त जगत्‌ की सृष्टि की । 

ऐतरेयोपनिषद्‌ ने आरम्भ में ही कहा कि व्यक्त सृष्टि से पूर्व केवल आत्मा था। 
और कुछ भी व्यक्त न था। आत्मा ने ईक्षण किया कि लोकों को रचूँ। उसने ये लोक 
बनाये---अम्भस , मरीचि, मर और आप। अम्भस्‌ तो द्यौलोक में है, अन्तरिक्ष में 
मरीचि, पृथित्री पर मर और जो नीचे भूमि पर है उसका नाम आप है। अतिसृक्ष्म 
वाष्प का नाम अम्भस्‌ है, और पृथिवी पर जो स्थूल जल है, वह आप: है।* ब्रह्म ने 
जल से ही पुरुष को निकाल कर मूछित किया। इस मूच्छित पिंड को ही जब उसने 


अग्नरापः। अद्भ्यः पुथिवी । पुथिव्या ओषघयः । ओषधीस्यो5्च्म्‌ | अन्नाद्रेतः । 
रेतसः पुरुष:॥ स वा एष पुरुषोष्ञ्रसमयः ॥ (तेत्ति०, ब्र० ११३) 

१. असद्वा इदमग्र आसीत्‌ । ततो वे सदजायत | (तत्ति० ब्र० ७३१) 
सो5कामयत | बहु स्यां प्रजाययति॥ स तपोथ््तप्यत। स तपस्तप्त्वा इदं 
सर्वेमसूजत यदिदं किज्च। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविष्तत्‌॥ (तंत्ति० ब्र० ६॥१) 

२- आत्मा वा इदसेक एवाग्र आसीत्‌ । नान्यत्किज्चन मिषत्‌। स ईक्षत लोकाच्ु 
सुजा इति। स इमाल्लोकानसूजत । अम्भो सरीचीम॑ंरमापः। अदोध्म्भः परेण 
दिवं, थौः प्रतिष्ठा, अन्तरिक्ष मरीचयः, पृथिवी मरो, या अघस्तात्ता आपः॥ 
(ऐत० १॥१४१-२) 





६४८ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


तपाया तो उसमें से इस प्रकार इन्द्रियाँ उत्पन्न हुईं, जैसे मानों अण्डा फूट कर निकली 
हों। इन्द्रिय के साथ कौन-सी क्षमता और कौन-सा देवता हुआ, वह इस प्रकार हैं-- 











गोलक 

(लोक) इन्द्रिय देवता 
मुख वाक्‌ अग्नि 
नासिका प्राण वायू 
अक्षि चक्षु आदित्य 
कर्ण श्रोत्र दिशा 
त्वचा लोम ओषधि-बनस्पति 
हृदय मन चन्द्रमा 
नाभि अपान मृत्यु 
शिश्न रेतस्‌ आप: 


ऐतरेयोपनिषद्‌ के तीसरे अध्याय के पहले खण्ड में प्रज्ञानब्रह्म का उल्लेख है। 
इसमें पहली बार पंच महाभूत शब्द आता है और इस शब्द के साथ-साथ पृथिवी, वायु, 
आकाश, अप और ज्योतियाँ इन पाँच का उल्लेख है ।* इन्हें देव भी माता गया है । 

छान्दोग्योपनिषद्‌ ताण्डय महाब्राह्मण का एक भाग है, जिस प्रकार बृहदारण्यक 
शतपथ ब्राह्मण का। इसके प्रारम्भ में ही “भूतानाम्‌” शब्द का प्रयोग हुआ है और 
भूतों का रस पृथिवी, पृथिवी का रस जल (अप) बतलाया है ।' अगर भूतों का रस 


१. स ईक्षतेमे नु लोका लोकपालान्नु सृजा इति। सो5द्भ्य एवं पुरुष समुद्धृत्या- 
मूच्छंघत्‌ । तमम्यतपत्तस्याभितप्तस्य मुखं निरभिद्यत यथाउण्ड मुखाद्‌ वाग्‌ 
वाचो5ग्लिः। नासिके निरभिद्येतां नासिकाम्यां प्राण:, प्राणादवायुः॥ अक्षिणी 
निरभि्यतां अक्षिभ्यां चक्षुइचक्षुप आदित्यः | कणौ' निरभिद्येतां कर्णाम्यां 
श्रोत्रं श्रोत्राद्‌ दिशः। त्वक निरभिद्यत त्वचों लोमानि छोमभ्य ओषधिवन- 
स्पतयः । हृदयं निरभिद्यत हृदयान्मनो मनसद्चर्धसा । नाभिनिरभिद्यत 
नाम्या अपानोः्पानान्मृत्यु: । शिश्नं निरभिद्यत शिद्नाद्रेतों रेतस आपः ॥ 
(ऐत० १११३-४) 

२. एष ब्रह्मेष इन्द्र: । एव प्रजापतिः । एते सर्वे देवा इमानि च पंच महाभूतानि पृथिवी 
वायुराकाश आपो ज्योतीषीति ॥ (ऐत० ३११४३) 

३. एवां भूतानां पृथिवों रसः, पृथिव्या आपो रसो5पामोषघयों रसः। (छान्‍्दोग्य ० 
१११४२) 


सृष्टि के मूलभूत पदार्थ,--बेद और उपनिषद्काल ६४९ 


पूथिवी है और भूतों से पंच महाभूतों का अभिप्राय है (जिनमें आप: या जल भी एक भूत 
है), तो पृथिवी का रस जल कंसे माना जा सकता है। अतः यहाँ भूत का पंच महाभूतों 
से अभिप्राय होना संदिग्ध है। 

छान्दोग्य में एक स्थल पर पंच-ब्रह्म पुरुष का वर्णन है। इस पंचक का विस्तार 
हम नीचे सारणी में देते हैं। यह आइचये है कि इस पंचक में पंच महाभूतों को स्थान नहीं 
मिला, यद्यपि इसमें अग्नि, वायु और आकाश का उल्लेख आया है। स्पष्टतः आदित्य, 
चन्द्रमा, अग्नि, पर्जन्य और आकाश यह बेदिक पंचक है।' 











सुषि | हे. हू सह. 
(दिशा) | रे रे ४ 
प्राक्न (पू ) | प्राण चक्षु आदित्य. | तेज-अन्नाथ 
अवाहू (दक्षिण), व्यान श्रोत्र चन्द्रमा श्री-यश 
प्रत्यक (पश्चिम )| अपान वाक्‌ अग्नि ब्रह्मवर्चंस-अन्नाथ 
उदझ (उत्तर) समान मन पर्जन्य कीति-व्यूष्टि 
ऊषध्वं उदान वाय्‌ आकाश | ओज-महः 





छान्दोग्य में व्यक्त जगत्‌ का विकास एक स्थल पर इस प्रकार दिया है--आदित्य 
ही ब्रह्म है। सृष्टि से पूर्व केवल असत्‌ था, उसी से सत्‌ की उत्पत्ति हुई और वह 
सम हो गया। वह फिर अण्डे के समान हो गया। अनेक संवत्सर तक यह अण्डा सुप्त 
रहा। इसके बाद वह बीच से टूटकर दो टुकड़े हुआ। ये दो आण्ड कपाल चाँदी और 
सोना हुए, जो चाँदी का कपाल था वह पृथिवी बनी और जो सोने का कपाल था वह 
दयौ बना। इनमें से जो जरायु निकली वह पर्वत बनी और जो उल्ब या गर्भ सा 
भाग था वह मेघ और नीहार बना। जो धमनियाँ थीं वे नदियाँ हुई और जो बीच का 
उदक था वह समुद्र बना।' 


१. तस्य हु वा एतस्थ हृदयस्थ पञ्च देव सुषयः॥ इत्यादि ॥ (छान्दोग्य० 
३।१३॥१-६) 

२. आदित्यों ब्रह्मेत्यादेशस्तस्थोपव्याख्यानम्‌ । असदेवेदमग्न आसीत्‌ । तत्सदासीत्‌ 
तत्समभवत्‌ । तदाण्ड निरवतंत । तत्संवत्सरस्यथ मात्रामशयत तन्निरभिद्यत । 
ते आण्डकपाले रजतं च सुवर्ण चाभवताम्‌ । तद्यद्रजतं सेयं पृथिवी यत्सुवर्णे 
सा थौः। यज्जराय ते पर्वताः । यदुल्बं स मेघो नीहार:॥ या घमनयस्ता नद्य/। 
यद्दास्तेयमुदक॑ स॒ समुद्र:॥ (छान्दोग्य० ३११९११-२) 
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एक स्थल पर छान्दोग्य में यह बताया है कि अन्त में जाकर सब पदार्थ वायु 
में ही लय होते हूँ । अग्नि, सूर्य, चन्द्रमा ये सब बुझकर या अस्त होकर वायु में लय 
होते हैं । पानी जब सूखता है, तो वायु में लय होता है । 

सत्यकाम के प्रति ब्रह्म के चतुष्कल पाद (चार कलाओंवाले भाग) का उपदेश 
करते समय चार-चार के निम्न समूह बताये गये हैं--- 

प्रकाशवान्‌ चतुष्कल---प्राची, प्रतीची, अवाची (दक्षिणा) और उदीची 

अनन्तवान्‌ चतुष्कल---पृथिवी, अन्तरिक्ष, द्यौ और समुद्र 

ज्योतिष्मान्‌ चतुष्कल--अग्नि, सूर्य, चन्द्र और विद्युत्‌ 

आयतनवान्‌ चतुष्कल--प्राण, चक्षु, श्रोत्र और मन 

छान्दोग्य में एक स्थल पर यह उल्लेख है कि पृथिवी से अग्नि को, अन्तरिक्ष से 
वायु को और दयौ लोक से आदित्य को प्रजापति ने अपने तप से निकाला ।' 

इसी स्थल पर आगे चलकर यज्ञ के विरिष्ट (घाव या क्षत) को जोड़ने के प्रसंग 
में कुछ ऐसी बातें कही गयीं, जिनका रासायनिक प्रक्रियाओं से संबंध है---जैसे लवण 
से सोने को कोई जोड़े, सोने से चाँदी को, चाँदी से त्रपु को, त्रपु से सीसे को, सीसे से छोहे 
को, लोहे से लकड़ी को और लकड़ी से चर्म को ; वैसे ही इन लछोकों, देवताओं 
और त्रयी विद्या के सामथ्य॑ से यज्ञ के विरिष्ट (क्षत) जोड़ दिये जाते हैं । छूवण 
से अभिप्राय संभवत: सुहागे से है। लोह (संभवत: सुवर्ण ) के साथ कृष्णायस (कृष्ण 
लोह) का भी उल्लेख एक स्थल पर इस उपनिषद्‌ में आया है।' लछोह ( सुवर्ण ) 


१. वायुर्वाव संवर्गो यदा वा अग्निरुद्यायति वायुमेवाप्येति । यदा सूर्योड्स्तमेति 
वायमेवाप्येति । यदा चन्द्रोड्स्तमेति वायुमेवाप्यति । यवा*्ष्प उच्छुष्यन्ति 
वायुमेवापियन्ति । वायुद्येंवेतान्सर्वान्‌ संवृकक्ते । इत्यघिदेवतम्‌ ॥ 
(छान्दोग्य ० ३३३।१-२) 

२. छान्दोग्य, प्रपाठक ४। खंड ५-८ 

३. प्रजापतिलोकानम्यतपत्‌। तेषां तप्यमानानां रसान्‌ प्रावृहर्दाग्न पृथिव्या वायु- 
मन्तरिक्षादादित्यं दिवः॥ (छान्दोग्य० ४॥१७।१) 

४. तथ्था लवणत सुवर्ण संदध्यात्सुवर्णन रजतम्‌, रजतेन त्रपु, त्रपुणा सीसम्‌, 
सीसेन लोहं, लोहेन दारु, दारु च्णा । एवमेषां लोकानामासां देवतानाम- 
स्थास्त्रय्या विद्याया वीयेंण यज्ञस्थ विरिष्टं संदघाति। (छान्दोग्य० ४॥१७॥८) 

५. यथा सौम्येकेन लोहमणिना सर्व लोहमयं विज्ञातं स्थात्‌ । वाचा55रम्भर्ण विकारों 
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से जो आभरण बनता था, उसे छोहमणि कहा है, और कार्ष्णायस से बने नखनिकृन्तन 
(नाखून काटने की नहरनी) का उल्लेख किया है । 

साधारण अग्नि, सूर्य, चन्द्रमा और विद्युत्‌ में तीन रंग विद्यमान हैं । जो छाल 
रंग है वह तेजस्‌ का रूप है, जो शुक्ल वर्ण है, वह अप्‌ (जल) का, और जो कृष्ण वर्ण 
है, वह अन्न या पृथिवी का। इसका अभिप्राय है कि ये तीन महाभूत इन सबों में 
विद्यमान होकर विभिन्न रंग दे रहे हैं। यह कल्पना छान्दोग्य की अपनी है। कदा- 
चिंतू वायू और आकाश कोई रंग नहीं देते ।' 

वाणी का महत्त्व बताते हुए जो सूची दी गयी है, उसमें ६ पदार्थों को इस क्रम 
से गिनाया है--थौ, पुथिवी, वायु, आकाश, आप: और तेज ।'* ये पदार्थ स्पष्टतः पंच 
महाभूत नहीं हो सकते, क्योंकि द्यौो और आकाश दोनों का इसमें उल्लेख है। द्यावा- 
पृथिवी, वायु-आकाश और अपू-तेजस्‌ इन तीन युस्‍्मों का अन्यत्र भी उल्लेख है ।' 

छान्दोग्य के सप्तम प्रपाठक में नारद के प्रति सनत्कुमार ने यह उपदेश किया 
कि नाम से श्रेष्ठ या बड़ी वाणी है, वाणी से मन बड़ा है। मन से संकल्प बड़ा है, 
संकल्प से चित्त बड़ा है और चित्त से ध्यान बड़ा है। ध्यान से विज्ञान बड़ा है, 
विज्ञान से बल बड़ा है। बल से अन्न बड़ा है, अन्न से जल (आपः) बड़ा है, जल से 
बड़ा तेज है, तेज से बड़ा आकाश है। आकाश से बड़ी स्मृति है, स्मृति से आशा 
बड़ी है। आशा से बड़ा प्राण है। यह कहना कठिन है कि यहाँ अन्न, जल, तेज 


नामधेयं छोहमित्येव सत्यम्‌ ॥ यथा सोस्येकेन नखनिकृन्तनन सर्व कार्ष्णायस 
विज्ञातं स्पात्‌। वाचारस्भणं विकारों नामधेयं कृष्णायसमित्यव सत्यम्‌ ॥ 
(छान्दोग्य ० ६६१॥५-६) 

१. यदग्न रोहित रूप तेजसस्तद्रंपभ्‌ । यच्छुकल तदपाम्‌। यत्कृष्णं तदब्स्यथ | अपागा- 
दस्तेरग्नित्वं वाचा55२म्भणं विकारों नासधेयं त्रोणि रूपाणीत्येव सत्यम्‌ ॥ 
यदु रोहितमिवाभूदिति तेजसस्तद्रपसिति तद्दिदांचक्रुयंद शुक्ूूमिवाभ्दित्यपां 
रूपभिति तद्‌ विदाज्चक्रुयंदु कृष्णमिवाभूदित्यन्नस्थ रूपसिति तद्विदाब्चक्रः ॥ 
(छान्दोग्य० ६।४॥१, ६) 

२. दिवं च पृथिवीं क्ष वायूं चा5डकाझं चापदच तेजइंच । (छान्दोग्य ७४२॥१) 

३. (क) समकक्‍लूपतां द्यावापृथिवों समकल्पतां वायुइचा5प॥काशं च समकल्पन्ता5पदच 
तेजदच ॥ (छान्दोग्य ० ७॥४।२) 

(ख्) दिवज्च पृथिवीं च वायुअचा5:का्ं चापदच तेजइच । (छान्दोग्य ० ७७॥१) 
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और आकाश पंच तत्त्व हैं। वायू का नाम इस सूची में न आने से एवं पृथिवी के 
स्थान पर अन्न शब्द का प्रयोग होने से ऐसी सम्भावना ही प्रतीत होती है कि यहाँ 
अभिप्राय पंच महाभूतों से नहीं है ।* 

बृहदारण्यक उपनिषद्‌ शतयथ ब्राह्मण का अंग है। शतपथ वाले अध्याय में 
हम इस बात का उल्लेख कर आये हूँ कि इस ग्रन्थ की रचना के समय पंच तत्त्वों या 
पंच महाभूतों की उस कल्पना का विकास नहीं हुआ था, जो न्याय-वैशेषिक आदि के 
समय हुआ । व्यक्त सूष्टि के पूर्व कुछ भी तो न था । अशनायारूप मृत्यु (भक्षण- 
कर्ता मृत्यु) से यह सब ढका हुआ था । अशनायामृत्यु ने मन की रचना की । इससे 
फिर आप: अर्थात्‌ जल उत्पन्न हुए। अप्‌ का ही नाम अक भी है। इन जलछों के ऊपर 
जो शर या मलाई थी वही जमकर पृथिवी बनी । ब्रह्म ने जो श्रम किया उससे तप- 
कर तेज या अग्निपिण्ड उत्पन्न हुआ। इन वचनों में “अग्नेराप:” और “अद्म्यः 
पृथिवी” (तंत्तिरीय उपनिषद्‌) के वचनों की कुछ झलक है ।* 

बुहुदारण्यक में एक स्थल पर वाणी, प्राण, चक्ष्‌, श्रोत्र और मन का संबंध क्रमश: 
अग्नि, वायु, आदित्य, दिशा और चन्द्रमा से बताया है, जो वैदिक कल्पना है।' 


१. बाग्वाव नास्‍तों भूयसी.... सनो बाव वाचो भूयः। संकल्पो वाव सनसो 
भूपान्‌ «० चित्तंवाव संकल्पाद भूयः । ध्यानं वाव चित्ताद्‌ भूयः 
***«ने विज्ञान वाव ध्यानाद्‌ भूयः। बल वाव विज्ञानाद भूयः ««««० 
अन्न वाव बलाद्‌ भूयः। आपोवाबान्नाद भूयः ।..०-- तेजो वाबादम्यो 
भूयः . - « ५ आकाशो वाव तेजसों भूयान्‌ ...। स्मरो वावाकाशाद्‌ भूयः। 
आशज्ञावाव स्मराद्‌ भूयसी । . ..। प्राणो वाव आशाया भूयान्‌ ॥ 

(छान्दोग्य० ७४७२-१५, तथा ७॥२६।१) 

२. नेबेह किचनाग्र आसीन्‌ मृत्युनेवेदमावृतमासीत्‌॥ अशना ययाओ्शनाया हि 
सृत्युस्तनमनो$कुरुतात्मन्वी स्यामिति । सो5चंन्नचरत्तस्थाचंत आपो$5जायन्ताचेते 
वे मे कमभूदिति तदेवाकक॑स्याकंत्वम्‌। क॑ हु वा अस्मे भवति य एवमेतदर्कस्यार्कत्व॑ 
वेद ॥१॥ आपो वा अकंस्तद्यदपां शर आसीत्‌ तत्समहन्यत । सा पृथिव्यभवत्तस्या- 
मश्राम्यत्तस्थ भ्रान्तस्थ तप्तस्थ तेजो रसो निरवतंताग्नि: ॥ (बृहदा ० १२॥१-२) 

३- सव्वेवाचसेव प्रथमामत्यवहत्‌ । सा यदा मृत्युमत्यमुच्यत सोषग्निरभवत्‌. . « - अथ 
प्रागमत्यवहत्‌। स यदा मृत्युमत्यमुच्यत स वायुरभवत्‌ . . . .। अथ चक्ष्‌रत्यवहत्‌ 
तचदा मृत्युमत्यमुच्यत स आदित्योध्मवत्‌ . - . .। अथ श्रोत्रमत्यवहत्‌ । तथ्दा 
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इन उक्तियों में अग्नि और वायू महाभूतों के वाचक नहीं हैं। एक स्थल पर उल्लेख 
है कि मुख और हाथ दोनों से अग्नि उत्पन्न की गयी (शब्द और प्रयत्न से) । मन्‍्थन 
से अग्नि उत्पन्न होती ही है। मुख और हाथ के भीतर इसी लिए लोम नहीं होते ।* 

अन्यत्र एक स्थल पर आदित्य, चन्द्र, विद्युत, आकाश, वायु, अग्नि, आप:--- 
इन सात की ब्रह्म के समान उपासना करने की ओर संकेत किया गया (गाग्यं और 
अजातशत्र संवाद में ) ।' इन वाक्‍्यों में प्रयुक्त आकाश, वायु, अग्नि और आप: शब्द 
महाभूतों के वाचक हूँ या नहीं, यह सन्दिग्ध ही है। जिन अर्थों में आदित्य, चन्द्र और 
विद्युत्‌ है, उन्हीं में अन्य चार को भी समझना चाहिए। 

ब्रह्म (उपादान प्रकृति) के दो रूप बताये गये हँ--मूत॑ और अमूते । इनमें 
से एक मत्यं (नाशवान्‌) और दूसरा अमृत (नाशरहित) है। एक स्थिर है और 
दूसरा परिवर्तनशीक। वायू और आकाश अमूतंरूप है और शेष सब मूतंरूप हैं ।* 

बृहदारण्यक के मबु ब्राह्मण में पृथिवी, आपः, अग्नि, वायु, आदित्य, दिशाएँ, 
चन्द्र, विद्युत्‌, स्‍्तनयित्न्‌ (गर्जनशील मेघ) और आकाझ इन्हें सभी भूतों का मधु बताया 
गया है। यहाँ दस पदार्थों को गिनाया है, जिनमें पाँच वही हैं, जिन्हें बाद के साहित्य 


मृत्युमत्यमुच्यत ता दिशो5्भवन्‌. . . - । अथ मनोध्त्यवहत्‌। 
तद्यदा मुत्युमत्यमुच्यत स चन्द्रमा अभवत्‌ ॥ 

(बृहदा० १३३॥११-१५) 

चन्द्रमा मनसो जातर्चक्षोः सुर्योड्अजायत । 


श्रोत्राद्‌ वायुदत प्राणश्च मुखादग्निरजायत ॥॥ (यजु० ३११२) 


१. अथेत्यभ्यमन्थत्‌ । स मुखाच्च योनेहंस्ताभ्यां चाग्निमसुजत । तस्मादेतदुभयम- 
लोमकमन्तरतो5लोमका हि योनिरन्तरतः। (बृहदा० १॥४।६) 
२- स होवाच गाग्यों य एवासावादित्य पुरुषः एतमेवाहं ब्रह्मोपास इति ... . 


असो चन्द्रे पुरुष एतमेवाहं ब्रह्मोपास इति . . . - .असौ विद्युति पुरुषः .... . « 
अयमकाश पुरुषः . .  अय॑ वायौ पुरुष: .. . अयमग्नी पुरुषः ... .अयमप्सु 
पुरुष: . . - (बूहृदा० २।१४२-८ ) 

३. ढेवाव ब्रह्मगो रूप मूर्त चेवामूर्तज्च । मत्त्यं चामृतं च। स्थितञ्च यच्च । सच्च 
त्यञ्च | तदेतन्मूर्ते यदन्यदुवायोश्चान्तरिक्षाच्चेतन्मत्यमेतत्स्थितमेतत्सत्‌ । 
(बृहदा० २॥३॥१-२) 


द्पडढे प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


में तत्त्व माना गया । पर स्पष्टतः इस स्थल पर इन्हें आदित्य, दिशा, चन्द्र आदि 
की कोटि में ही रखा गया है।' 

इसी प्रकार अन्‍्तर्यामी ब्राह्मण में पृथिवी, आपः, अग्नि, अन्तरिक्ष, वायु, दौ, 
आदित्य, दिशा, चन्द्रतारक, आकाश, तमस्‌, तेजसू, सर्वभूत, प्राण, वाक्‌, चक्षु श्रोत्र 
मन, त्वक, विज्ञान, रेत--इन २१ को इस क्रम से गिनताया हैं। इनमें पृथिवी, 
आप:, अग्नि और वाय शब्द तो पंचतत्वों के अन्तर्गत प्रयुक्त होते हैं, पर अग्नि और 
वाय के बीच में अन्तरिक्ष शब्द आ जाने के कारण और बाद को थौ, यह सन्देह 
पुष्ट हो जाता है कि यहाँ रचयिता का अभिप्राय पंच-तत्वों से है ही नहीं। आगे एक 
स्थल पर अग्नि, पृथिवी, वाय, अन्तरिक्ष, आदित्य, यौ, चर्द्रमा और नक्षत्र इनको 
स्पष्टतया वसु कहा गया है। 

आगे चलकर छः देव इस प्रकार गिनाये गये हैं---अग्नि, पृथिवी, वायु, अन्तरिक्ष 
आदित्य और थौ ।* एक स्थल पर सब भूतों का रस पृथिवी बताया है और पृथिवी 
का रस आपः, अप्‌ का रस ओषधि, ओषधियों का रस पुष्प, पुष्पों का रस फल, फल 
का रस पुरुष और पुरुष का रस रेत ।* 


१. इय॑ पथिवी सर्वेषां भतानां मध्वस्थे पथिव्य सर्वाणि भूतानि सधु । इसा आपः - « -। 
अयमग्नि :, ,. 3 अय॑ वायः ...। अयमादित्यः ...ै इमा दिद्वा:, ०» «० « े 
अयं चन्द्र: .. .-। इयं विद्यत . . . . अय॑ं स्तनयित्नः . - .-। अयमाकाहः सर्वधा 


भूतानां मध्वस्या5काइस्य सर्वाणि भूतानि मधु ॥ (बूहदा० २।५॥१-१०) 

२. यः प्‌थिव्यां तिष्ठन्‌ पृथिव्या अन्तरो य॑ पृथिवी न बेद यस्य पृथिवी शरीरम्‌। 

थः पृथिवोमन्तरों यमयत्येष त आत्माइ््तर्याम्यमृतः | इत्यादि । 
(बृहदा० ३७४३-२२) 

३. कतसे वसव इति ? अग्निइच पूथिवी च वायुद्चान्तरिक्ष चा$४वित्यइच चोश्च 
चन्द्रमाइच नक्षत्राणि चेते वबसव एतेषु हीद॑ सर्व हितमिति, तस्मादुवसंद 
इति ॥ (बृहदा० ३३९३) 

४. कतसे षडिति? अग्निइच पृथिवी च वायुद्चान्तरिक्ष॑ चा55दित्यक्च चयौकचेते पद । 
एते होद॑ सर्व षडिति । (बृहदा० ३३९७) 

५. एपां वे भूतानां पृथिवी रसः पृथिव्या आपोष्पामोषधयः, ओषधीनां पुष्पाणि, 
पुष्पाणां फलानि, फलानां पुरुषः, पुरुषस्थ रेतः । (बृहृदा० ६३४१) 


सृष्टि के मूलभूत पदार्थ,--वेद और उपनिषद्काल इ्प्‌प 


इवेताइवतर उपनिषद्‌ में आत्मशक्ति संबंधी कुछ पंचक गिनाये हैं---पंचख्रोतोम्बु 
(पाँच ज्ञानेर्द्रियझप जलवाली ) , पंचयोन्युग्रवक्रा (पंच योनियों से उग्र और वक्त), 
पंचबुद्धि-मूल, पंचावर्ता (पंच-अ्रमर, अथवा इन्द्रियों के रूप, रस आदि पाँच विषय )। 
इसमें पंचयोनि शब्द से भाष्यकार पंच भूतों का अभिप्राय छेते हैं । आगे चलकर 
पञ्चात्मकों के नाम एक स्थल पर स्पष्ट किये गये हँ--पूथिवी, आपः तेज, अनिल 
(वायु), ख (आकाश) । 

इवेताइवतर उपनिषद्‌ में सृष्टि के उपादानकारण प्रकृति के रूप की प्रथम बार 
झाँकी मिलती है। इस प्रकृति से नील, हरित और लाल रंग के पदार्थ, पतंग (लोक ), 
बादल, ऋतु और समूद्र उत्पन्न हुए | यह प्रकृति “अजा” है, अर्थात्‌ किसी ने इसको 
उत्पन्न नहीं किया, इस भाव से अनादि और अनन्त है । यह एक है। इसके तीन गुण 
है--लोहित, शुक्ल और कृष्ण (क्रमशः रजस्‌, सत्त्व और तमस्‌ ), और इसी से बहु- 
रूपवाली समस्त प्रजाएँ उत्पन्न होती हैं । यह स्वयं अजा है पर प्रजाओं को बनाती 
है। इस प्रकार के अतिरिक्त दो अज और हैं---एक तो वह जो इसका भोग करके 
इसमें फँसता है (जीव) और दूसरा अज वह जो इसमें रहता हुआ भी इससे पृथक्‌ 
या अलिप्त रहता है (ब्रह्म) | इसी भाव को ऋक्‌ के द्वा सुपर्णा०” मंत्र में भी व्यक्त 
किया गया है, जिसे र्वेताइवतर ने भी इसी प्रसंग में उद्धृत किया है। दो अज और 
एक अजा (तीनों शाइवत, स्वयम्भू, अनादि और अनन्त) का जैतवाद इवेताशवतर 
में असन्दिग्ध रूप से स्पष्ट है ।' 


१. पञ्चस्रोतोम्बूं पञ्चयोन्युग्रवक्नां पञ्चप्राणोर्मि पञ्च बुद्ध्यादिमूलाम्‌ । 

पज्चावर्ता पञ्चदुःखोधवेगां पंचाद्द्भेदां पञ्चपर्वामधीमः ।। (श्वेता० १५) 
२. प्ृथ्व्यप्तेजोड्निलले समुत्यिते पठ्चात्मके योगगुण श्रवृत्ते। 

न तस्य रोगो न जरा न मृत्युः प्राप्तस्य योगाग्निमयं शरीरम्‌ ॥ (इवेता० २१२) 
हे. नीलः पतद्धभो हरितो लोहताक्षस्तडिद्गर्भ ऋ्रतवः समुद्राः। 

अनादिमर्तवं विभुत्वेन वततेसे यततो जातानि भुवनानि विश्वा॥ 

अजामेकां लोहितशुक्लक्ृष्णां बच्दीः प्रजाः सृजसानां सरूपाः। 

अजो होको जुषमाणो5्नुशेते जहात्यनां भुक्तभोगामजोडन्यः ॥ 

दवा सुपर्णा सयुजा सखाया समान वृक्ष परिषस्वजाते। 

तथोरन्यः पिप्पल स्वादवत्त्यनइनन्नन्यों अभिचाकशीति॥ 

. (इवेता० ४।४-६) 


६५६ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


इबेताइवतर उपनिबद्‌ में ही माया और प्रकृति शब्द स्पष्ट एक अर्थ में प्रयुक्त 
हुए हैं। “प्रकृति” शब्द भी इस उपनिषद्‌ से ही आरम्भ हुआ, जिसको सांख्य में 
बहुत महत्त्व मिला । प्रकृति ही माया है और प्रकृति के सम्बन्ध से महेश्वर ब्रह्म को 
मायिन्‌ कहा गया है | एक निमित्त कारण है और दूसरा उपादान। दोनों के सह- 
योग से यह सृष्टि बनी; मायी ही इस जगत्‌ में सब ओर से व्याप्त है । 

प्रकृति और उसके त्रिगुणों की कल्पना श्वेताइवतर में सांख्य से आयी, 
अथवा कपिलदर्शन की रचना के अनन्तर इवेताइवतर उपनिषद्‌ की रचना हुई, यह 
कहना कठिन है। इस उपनिषद्‌ में एक स्थल पर (सांख्य के आचाये) कपिल का 
नाम आया है, जिससे यह माना जा सकता है कि सांख्यदर्शन के बाद इ्वेताश्वतर 
उपनिषद्‌ की रचना हुईं हो ।* 

इस प्रकार यहाँ स्पष्ट प्रदर्शित किया गया है कि वैदिक काल में पृथिवी, आपः, 
अग्नि, दौ, अन्तरिक्ष, वायू आदि शब्द देवों के अर्थ में, छोकों के अथ में और अपने 
यौगिक अथ॑ में ईश्वर के वाचक होकर प्रयुक्त होते थे । उपनिषद्काल में द्यावा- 
पृथिवी, आप-स्तेज, वायू और अन्तरिक्ष तथा इनके साथ साथ विद्युत्‌, मेष, आकाश, 
ओबषधि, पुरुष आदि पदसमूहों का प्रयोग भीआरंभ हुआ, पर यहाँ भी ये शब्द उस 
अभिप्राय के द्योतक नहीं हैं, जिस अथ में पंचतत्त्व या प्रंचभूत शब्दों का आगे के काल 
में प्रयोग आरंभ हुआ । ऐतरेय में अवश्य एक स्थल पर पंच महाभूतों का नाम है 
और साथ ही साथ इन्हें देव भी कहा है। उपनिषत्‌काल में शनेः: शने: पृथिवी, 
अपू, तेज, वायु और आकाश---यह उपयोगी पंचक बन गया। कहीं कहीं पर 
इन पाँचों का सम्बन्ध वाक्‌, प्राण, चक्षु, श्रोत्र, मन आदि इद्वियों से भी किया 
जाने लगा । रूप, रस, गन्ध, स्पशं और शब्द गुणों का संबंध इस पंचक के साथ 
अभी स्पष्टत: न जूड़ पाया । यहाँ तक कि एक स्थल पर इवेत, लाल और हष्ण 
रंगों का संबंध अपू, तेज और पृथिवी से स्पष्ट बताया गया है। प्रकृति और तत्त्व 


१. मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌। 
तस्यावयवमूतस्तु व्याप्तं सर्वसिदं जगत्‌ ॥ (इवेता० ४॥१०) 
२. यो योनि योनिमधितिष्ठत्यंको विश्वानि रूपाणि योनीहच सर्वाः। 
ऋषि प्रसुतं कपिल यस्तमग्न ज्ञानंबिभति जायसानं च पदयेत ॥ 
(इवेता० ५॥२) 


सृष्टि के मूलभूत पदार्थ,--वेद और उपनिषद्काल द५७ 


शब्दों का प्रयोग वैदिक नहीं है। भूत शब्द प्राणियों और लोकों के लिए प्रयोग में 
आता रहा है । 

ऐसा प्रतीत होता है कि कपिल ने सांख्य दर्शन में प्रकृति शब्द का पहली बार 
प्रयोग किया । फलत: कपिल से परिचित इवेताइवतर उपनिषद्‌ में प्रकृति शब्द अपने 
वत्तंमान अर्थ में आया | प्रकृति के तीन गुण सत्त्व, रजस्‌ और तमस्‌ भी शुक्ल, छोहित 
और कृष्ण के रूप में व्यक्त हुए । प्रकृति को ही माया और अजा कहा गया और इसी 
समय पृथ्वी, अपू, तेज, अनिल और ख (आकाश ) की वह कल्पना सामने आयी 
जिसका प्रभाव आगे के साहित्य पर पड़ा । 


निर्देश 
१. ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्वबेद संहिताएँ, स्वाध्यायमंडल, औंध (१९४०, १९२७, 
१९४३) । 
२. तेत्तिरीय संहिता । 


- शतपथ ब्राह्मण, अच्यृत ग्रन्थमाला कार्यालय, काशी । 
४. उपनिषदों के विविध संकलन । ः 


ल्‍्प्ण 


डर 


अट्ठाईंसवाँ अध्याय 
आयुवेद-ग्रन्थों में पऊचभूत आदि की कल्पना 
चरक की विचार धारा 


(ईसा से पाँच शती पूर्व) 


पंचेन्द्रिय और उनके विषय---चरक, इन्द्रियोपक्रमणीय अध्याय, सूत्रस्थान में कहा 
गया है कि पाँच इन्द्रियाँ हैं, पाँच इन्द्रिय-द्रव्य हैं, पाँच इन्द्रिय-अधिष्ठान हैं, पाँच इन्द्रिय- 
अथे हैँ और पाँच इन्द्रिय-बुद्धियाँ हैं । इन इन्द्रियों के अतिरिक्त एक मन है, जिसे 
“सत्त्व” और “चेत” भी कहते हैं। यही इन्द्रियों की विभिन्न चेष्टाओं का कारण 
है । मन के अपने विषय भी बहुत प्रकार के हैं, इन्द्रियों के अर्थ भी विभिन्न हैं और 
संकल्प भी विभिन्न पाये जाते हैं । इन सबसे स्पष्ट है कि एक ही पुरुष में सत्त्व, रजस्‌ 
और तमस्‌ गुणों के विभिन्न योग विद्यमान हैं। मन तो एक ही है। एक मन एक 
ही काल में अनेक इन्द्रिय-अर्थों से सम्पर्क नहीं रख सकता । इसलिए सब इन्द्रियाँ 
एक समय में एक साथ अपने विषयों के प्रति प्रवृत्त नहीं हो सकतीं ।' मन के नेतृत्व 
से ही इन्द्रियाँ अपने विषयों (अर्थों) को ग्रहण करने में समर्थ हो सकती हैं। पाँच 
इन्द्रियाँ चक्षु, श्रोत्र, न्राण, रसन और स्पर्शन हैं। इन पाँच इन्द्रियों से संबंध 
रखनेवाले द्रव्य ये हँ--ख (आकाश), वायु, ज्योति, अपू और भू (पृथिवी) । 
पाँच इन्द्रिय-अधिष्ठान है--दो आँख, दो कान, नासिका, जिद्धा और त्वक्‌ तथा 


१. इह खलु पण्चेन्द्रियाणि पज्चेन्द्रियद्रव्याणि, पड्चेन्द्रयाधिष्ठानानि, पञ्चेच्दरि- 
यार्था: पज्चेन्द्रियुद्धबो भवन्ति, इत्युक्तमिन्द्रयाधिकारे । अतीरिदय॑ 
पुनर्मेनः सत्त्वसंज्ञकं, चेतः इत्याहुरेक, तदर्थात्मसंपदायत्तचेष्टं चेष्टाप्रत्यय- 
भूतसिच्दियाणाम्‌ । स्वार्थेल्वियार्थसंकल्पव्यभिचरणाच्चानेकमेकस्मिन्‌ प्रुरुष 
सत्त्व, रजस्तमःसत्त्वगुणयोगाच्च । न चानेकत्वं, न होक॑ हयोककाल- 
मनेकेषु प्रवर्तते, तस्मान्नेककाल् सर्वेब्द्ियप्रवृत्तिः ॥ (चरक, सूत्र ० ८।३-५) 
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इन्द्रियों के पाँच विषय हैं---शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध ।' इसी प्रकार पाँच 
इन्द्रिय-बुद्धियाँ हँ---चल्षुबुद्धि, श्रोत्रबुद्धि, श्राणबुद्धि, रसनबुद्धि और स्पशनबुद्धि । 
इन्द्रिय, इन्द्रिय-बुद्धि, इन्द्रिय-अर्थं, मन और आत्मा इनका एक पञ्चक है जिसके 
सन्निकर्ष से बोध या ज्ञान प्राप्त होता है। यह बोध क्षणिक और निदचयात्मक है ।' 

इन्द्रियों को तो हम अनुमान द्वारा ही जानते हैं। ये सभी इन्द्रियाँ पंच महाभूतों 
के विकार के समुदाय से बनी हुई हैं (सभी इन्द्रियों में पृथिवी, जल, वायु, अग्नि और 
आकाश के कुछ न कुछ अंश अवव्य होते हैं ), पर फिर भी आँखों में प्रधानतया तेजसू, 
कर्णन्द्रिय में आकाश, श्राणेन्द्रिय में पृथिवी, रसनेन्द्रिय में जल और स्पशनन्द्रिय में 
वाय्‌ विद्यमान है । जिस जिस इन्द्रिय में जिस जिस महाभूत की विशेषता या प्रधा- 
नता है, वह वह इन्द्रिय अपने स्वभाव और विभुत्व के कारण अपने से सम्बन्ध रखने- 
वाला अर्थ” या “विषय” जहाँ पायेगी वहाँ उसका ग्रहण करेगी ।' 

रस एक है या अनेक ?--साधारणतया जिह्दा से जिस विषय की प्रतीति होती 
है, उसे रस कहते हैं । रस एक है या अनेक, इस संबंध में एक सुन्दर विचार-विमक् . 
आत्रेय, भद्रकाप्य, शाकुन्तेय, मौद्गल्य पूर्णाक्ष, कौशिक हिरण्याक्ष, कुमारशिरा 
(भरद्वाज), वार्योविदू, विदेहाधिपति निमि, बडिश, बाह्लठीक काछ्डायन आदि 
विद्वानों के बीच में हुआ, जिसका उल्लेख चरक ने अपने सूत्रस्थान के २६वें अध्याय 
में किया है। 


१. मनःपुरःसराणीब्याण्यथंग्रहणसमर्थानि भवन्ति ॥ तन्न चल्षुः श्रोत्र प्राण 
रसन॑ स्पर्शनमिति पञ्चेन्द्रयाणि। पड्चेन्द्रियद्रव्याणि ख॑ वायुज्योतिरापो 
भूरिति । पञ्चेद्धियाधिष्ठानानि--अक्षिणी कणो नासिके जिद्ठा त्वक्‌ चेति ॥॥ 
पञ्चेर्द्रियार्था :---शब्दस्पर्शरूपरसगन्घा: ॥ (चरक, सूत्र ० ८७-११) 

२. पञ्चेच्रियवुद्धय:--चनक्षुबुद्धघादिका:; ताः पुनरिच्दरियच्ियार्थसत्त्वात्मसन्नि- 
कर्षजाः क्षणिका निरुचयात्मिकाइच; इत्येतत्‌ प”चपड्चकम्‌ ॥ (चरक, 
सूत्र० ८१२) 

३. तन्नानुमानगम्यानां पञ्चमहाभूतविकारसमुदायात्मकानामपि सतामिन्द्ियाणां 
तेजइ्चक्षषि, ख॑ श्रोत्रे, त्राण क्षितिः, आपा रसने, स्पर्शनेडनिलो विशेषेणोषपद्धते । 
तत्र॒यद्यदात्मकमिन्द्रियं विशेषात्तदात्मकमेवार्थमनुगृह्वाति, तत्स्वभावाद्‌ 
विभुत्वाच्च ॥ (चरक, सूत्र ० ८।१४) 

४. एक एवं रस इत्यूबाच भद्काप्य:-यं पछचानामिन्द्रियार्थानामन्यतमं जिद्ना- 


६६० प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


भद्गकाप्य का मत यह था कि रस एक है, जो कि पाँचों इन्द्रियों में से केवल एक « 
इन्द्रिय---रसन या जिह्वा---का विषय है। रस उदक या पानी से भिन्न और कुछ नहीं है। 

शाकुन्तेय का मत यह है कि रस दो हेँ,--छेदनीय (०८०ए०४ए८) और 
उपशमनीय (॥77/ ८४४८) । मौद्गल्य पूर्णाक्ष के मतानुसार रस तीन हैं-- 
छेदनीय, उपशमनीय और साधारण ( दोनों के बीच का) । कौशिक हिरण्याक्ष 
के कथनानुसार रस चार हँ--- (क ) स्वादुहित (स्वादिष्ठ भी और हितकारी भी), 
(ख) स्वादुरहित (स्वादिष्ठ परन्तु अहितकर), (ग) अस्वादुहित (अस्वा- 
दिष्ठ परन्तु हितकारी) और (घ) अस्वादुरहित (स्वाद-रहित और अहित- 
कारक) । कुमारशिरा भरद्वाज का कहना है कि रस पाँच होते है--भौम, औदक, 
आग्नेय, वायव्य और आन्तरिक्ष (पंच भूतों में से प्रत्येक से संबंध रखनेवाला एक- 
एक) । राज्थि वार्योविद के अनुसार छः रस हँ--गुरु (भारी), रूघू (हलका), 
शीत, उष्ण, स्निग्ध (चिकना) और रूक्ष (रूखा) । विदेह निमि के मतानुसार 
रस सात हँ---मधुर ($छ८७४) अम्ल (3००), लवण (5७६), कदु (9078०70) , 
तिक्‍त (06०), कषाय (३&ए72०7:) और क्षार (शीट7८) । धामागंव 
बडिश के मतानूसार रस आठ हैं--मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, क्षार 
और अव्यक्त । बाह्लीक काड्ूतयन का कथन था कि रस अनेक है। आश्रय, गुण, 
कम (४८४०७) आदि अनेक होते हैं और उनके अनुसार रस भी अपरिसंख्येय 


वेबयिक भावमाचक्षते कुहलाः, स पुनरुदकादनन्य इति । द्ौ रसाविति ज्ञाकुन्तेयो 
ब्राह्मणः, छेदनोय उपदामनीयद्चेति । त्रयो रसा इति पूर्णाक्षो मौद्‌गल्यः, छेदनी- 
योपशमनीयसाधारणा इति। चत्वारो रसा इति हिरण्पाक्षः कौशिकः, स्वाइु- 
हितइच स्वादुरहितइ्चास्वादुहितश्चास्वादुरहितश्चेति । 

पञठच रसा इति कुमारदिरा भरद्वाजः, भौमोदकाग्नेयवायब्यान्तरिक्षाः । 
षड़सा इति चार्योविदो राजधिः, गुरुलघुशीतोष्णस्तिग्धरूक्षाः॥ सप्त रसा 
इति निमिव देहः, मधुराम्लल्वणकट्तिक्तकषायक्षारा: । अष्टो रसा इति 
बडिशो घामागंव:, सघुराम्ूललवणकट्तिक्तकषायक्षाराव्यक्ता 

अपरिसंख्येया रसा इति काडूययनो बाह्लीकभिवक्‌, आश्रयगुणकर्मंसंस्वाद- 
विद्येषाणामपरिसंख्येयत्वात्‌ । 

पडव रसा इत्युवाच भगवानात्रेयः पुन्वंसु, सधुराम्ललवणकटुतिक्त- 
कषाया: ॥ (चरक, सूत्र ० २६३८) 
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(अनगिनती ) होने चाहिए । इन सबका समन्वय करते हुए भगवान्‌ आत्रेय ने अन्त 
में अपना निर्णय दिया कि रस केवल छ: है---मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्‍्त और 
कषाय । 

आत्रेय का कहना है कि उदक या जल छ: रसों की योनि अथवा आधार-कारण 
है । छेदव और उपशमन तो कम हैं, इन दोनों के मिश्रण से साधारणत्व 
उत्पन्न होता है, अतः ये तीनों ही स्वाद नहीं हैं ॥ किसी रस को स्वादु या अस्वादु कहना 
अपनी अपनी रुचि पर निर्भर है । रसों का हितकर या अहितकर 
होना उनका प्रभाव है, न कि ये स्वयं रस हैं । प्रकृति (9४प्रा८), विक्ृति 
( 77000#८98707 ), विचार ( ८07र7900०7 ), देश और काल--इतनों 
के अधीन पंचभूतों के विकार स्वादों के आश्रय होते हैं, अत: कुमारशिरा भरद्वाज 
का पञु्चरस-सिद्धान्त भी ठीक नहीं है (द्रव्य गुणों का आश्रय है, पंचभूत द्रव्य 
हैं) । इन आश्रयों या द्रव्यों में ही गुरुत्व, लघुत्व, शीतोष्णता, स्निग्धता, रूक्षता 
आदिगुण रहते हैं। अतः ये गुण भी रस नहीं हैँ (वार्योविद के विचार का निवारण) । 
क्षार भी कोई रस नहीं है, क्षरण करने से वस्तु क्षार कहलाती है, यह तो द्रव्य है । 
क्षार अनेक रसों के प्रयोग से बनाया जाता है। क्षार में अनेक रस होते हैं, जिनमें 
कटुक और लवण प्रधान हैं। क्षार में अनेक इन्द्रियों से ग्रहण किये जानेवाले विषय 
(रूप आदि) होते हैं । क्षार अनेक करणों (विधियों, भस्म-परिस्रावण आदि) से 
बनाये जाते हैं, अत: ये द्रव्य हूँ (निमि वेदेह के मत का निवारण ) । रसों का अव्यक्ती- 
भाव तो सचमृच रसों के स्रोत जल में ही विद्यमान है। रस के अनन्तर उत्पन्न 
अनुरस (2४४ि८ा-:७४८) में भी और अनुरस से समन्वित द्रव्य में भी अव्यक्ती- 
भाव रहता है। अतः अव्यक्त कोई रस नहीं है (बडिश धामागंव के मत का निरा- 
करण ) । अपरिसंख्येय (अनगिनती ) प्रकार के द्रव्यों (आश्रयों) में रहने के कारण 
ही रस अपरिसंख्यय नहीं माने जा सकते । अनेक द्रव्यों में एक ही रस पाया जाता है, 
अतः द्रव्यों की अनेकता के कारण रसों की अनेकता मान्य नहीं है । बहुधा अनेक रस 
एक-दूसरे से मिले हुए भी पाये जाते हैं ' (काछ्भायन के मत का निराकरण ) । 


१. तेषां षण्णां रसानां योनिरुदकं, छेदनोपशमने हें कर्मणी, तयोमिश्रीभावात्‌ साधा- 
रणत्वं, स्वाहस्वादुता भक्तिः, हिताहितौ प्रभावी, पञच महाभूतविकारास्त्वा- 
श्रयाः प्रकृतिविकृतिविचारदेशकालवशाः, तेष्वाश्रयंषु द्रव्यसंज्केष गुणा 
ग्रुलघुशीतोष्णस्निग्परूक्षाद्याः। क्षरणात्‌ क्षार,, नासौ रसः, द्रव्यं तदनकरस- 
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चरक के मतानुसार द्रव्यभेद या द्वव्यों का वर्गोकरण--ऐसे सब द्रव्य, जिनमें 
रस पाये जाते हैं, पाञ्चभौतिक हैं । ये चेतन और अचेतन दो प्रकार के भी हैं। 
शब्द-स्पश-रूप-रस-गन्ध से इनका संबंध है । इनमें गुरुत्व आदि से लेकर द्रवत्व 
तक के गुण हैं। इनके गमन आदि पाँच प्रकार के कर्म हैं ।* द्रव्यों के पाँच भेद हैं--- 
पाथिव, आप्य, आग्नेय, वायव्य और आकाशात्मक । 

(क) पाथिव द्रव्य गुरु (#68ए9७), खर (70पढ्ा) कठिन (#५70), 
मनन्‍्द (४09७), स्थिर (४20०), विदशद (०हा८एअंए८) सान्द्र (6०5०), और 
स्थूल (27055) और बाहुल्‍य से गन्ध गुणवाले होते हैं । इनके उपचय (एपिए- 
7655), संघात (००70/8८८०८५5), गौरव (|८4ए्ा7८४5) और स्थैय्यं को 
पार्थिवता द्वारा प्रोत्साहन मिलता है। 

(ख) आप्य द्रव्य द्रव (070) , स्निग्ध ( पा/८०००७७ ), शीत ( ८०० ), 
मन्द, मृदु ( 50(0 ), पिच्छल और बाहुलय से रस-गुण युक्त होते हैं । इनसे उपकक्‍्लेद 
( 770$प्रा० ), स्नेह, बन्ध ( प्राएं०7 ), विष्यन्द ( पव॒ुण्टधंणा ), मार्देव 
(50६7८5४) और प्रहुलाद (प्रसन्नता ) आदि गुणों को प्रोत्साहन मिलता है । 

(ग) आग्नेय द्रव्य उष्ण, तीक्षण ( 4८०७८ ), सूक्ष्म ( 5पर०0४८ ), छघू 
(॥9॥0), रूक्ष (87) एवं विशद (८5८०५८) होते हैं, और इनमें बाहुल्‍य से रूप 
गुण होता है । इनसे दाह (9प्रण्यां78), पाक (8865४४४०00) , प्रभा (79097०८), 
प्रकाश ( प5४८ ) और वर्ण ( ८०07 ) को प्रोत्साहन मिलता है। 

(घ) वायव्य द्रव्य लघु, शीत, रूक्ष, खर, विशद और सूक्ष्म होते हैं । इनमें 
स्पर्श गृण बाहुलय से पाया जाता है। रौक्ष्य, ग्लानि ( 86७7०5४०7 ), विचार 
- ( गति, एरणागका०55 ), वैश्य ( ७ऋपछा5८ ० टॉध्यथट7255 ) और छाघव 
(॥2077८55) को इनसे प्रोत्साहन मिलता है। 


समुत्पन्नमनक्रसं कटुक-लवण-भूयिष्ठमनेकेन्द्रियार्थं-अमन्वितं_ करणाभि- 
निव्‌ त्तम्‌। अव्यक्तीभावस्तु खलु रसानां प्रकृतो भवत्यनुरसेब्नुरससमन्विते वा 
द्रव्य ॥ अपरिसंख्ययत्वं पुनस्तेषामाञ्रयादीनां भावानां विशेषापरिसंख्ययत्वान्न 
युक्‍तम्‌। एकंको5पि होषासाश्रयादीनां भावानां विशेषानाश्रयते विशेषापरिसंख्ये- 
यत्वातू, न च॒ तस्सादन्यत्वमुपप्यते । परस्परसंसुष्टभूयिष्ठत्वान्न चेषामभि- 
निववृ त्तेगुंणप्रकृतीनामपरिसंख्ययत्व॑ भवति ॥ (चरक, सृत्र ० २६॥९) 

१. सर्वे द्रव्य पाउ्चभौतिकसस्मिन्नथें, तच्चेतनावदचेतनं च, तस्य गुणाः दब्दादयों 
'गुर्वादयइच द्रवान्ताः कर्म पठचविधमुक्तं वमनादि ! (चरक, सुत्र० २६।१०) 
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(3) आकाशात्मक द्रव्यों में मुदु, लघु, सूक्ष और इलक्ष्ण (४70०8) गुण 
होते हैं तथा इनमें बाहुलय से शब्द गृण रहता है। इनसे मार्देव, सौषिय (सुषि- 
रता---9०70प६7८55) और लाघव को प्रोत्साहन मिलता है ।' 

घडरसों के मिश्रण से तिरसठ रस--मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्‍त और 
कषाय ये ६ विशुद्ध रस हैं। इनमें से किन्‍्ही दो को साथ लेकर १५ मिश्रण तैयार 
किये जा सकते है। फिर इनमें से तीन-तीन रसों को मिलाया जाय तो २० संयोग 
और बनेंगे। षड़सों में से पुनः चार-चार रसों को मिलाकर चतुष्क मिश्रण तैयार 
किये जायें, तो उनके १५ संयोग बनेंगे । फिर पड़सों में से किन्हीं पाँच-पाँच को मिला- 


१. तत्र द्रव्याणि गुरुवरकठिनमन्दस्थिरविद्वदसान््वस्थुलगन्धगुणबहुलानि पार्थिवानि, 
तान्युपचयसझूघातगौरवस्थेयंकराणि । 
द्रवस्निग्धशीतमन्दमृदुपिच्छिलरसगुणबहुलान्याप्यानि, तान्युपक्लेदस्नेहबन्ध- 
विष्यन्दसार्दवप्रहक्लादकराणि। 
उष्णतीकणसुक्ष्मलघुरूक्षविशदरूपगुणबहुलान्याग्नेयानि, तानि दाहपाकप्रभा- 
प्रकाशवर्णकराणि । 
लघुशीतरूक्षवरविद्वदसुक्ष्मस्पशंगुणबहुलानि वायव्यानि, तानि रौक्ष्यग्लानि- 
विचारबेशयलाघवकराणि। 
मृदुल्घुसुक्मइलकण गब्दगुणबहुलान्याकाशात्मकानि, तानि सार्दवसौषियं- 
लाघवकराणि । (चरक, सुत्र० २६।११) 
वांस्भट के अष्टांगहदय में भो रूगभग इसी प्रकार के गुण बताये गये हें--- 
पाथथिव---तत्र द्वव्यं गुरुस्थ्लस्थिरगन्धगुणोल्बणम्‌ । 
पार्थिव॑ गौरवस्थेयंसंघातोपचयावहम्‌ ॥। 
आप्प--द्रवशीतगुरुस्निग्धमन्दसाद्वरसोल्वणम्‌ । 
आप्य॑ स्नेहनविष्यन्दक्लेदप्रह्नादबन्धकृत्‌ ॥॥ 
आग्नेय---रूक्षतीक्ष्णोष्णविद्दसुक्ष्मरूपगुणोल्वणम्‌ । 
आग्नेयं दाहभावण्प्रकाशपचनात्मकम्‌ ॥ 
वायव्य--वायव्यं रूक्षविशदलघुस्पशंगुणोल्बणम्‌ । 
रौक्ष्यलाघववेशच्यविचारग्लानिकारकम्‌ ॥ 
आकाज्ञात्मक--नाभसं सुक्ष्मविशदलघुशब्दगुणोल्बणम्‌ । 
सौषियंलाघवकरम्‌ ॥ (अष्टांगहदय, सूत्र ० ९५-१०) 
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कर पञ्च रस तैयार करें, तो इनके ६ विभिन्न संयोग बनेंगे, और अन्त में एक संयोग 
उस मिश्रण का बनेगा जिसमें छहों रस विद्यमान हैं । इस प्रकार षड़सों की सहायता 
से कुल (६+-१५--२०+१५-६न-१०-६३) तिरसठ संयोग बन सकेंगे। 
अगर अनुरसों की गणना इनके साथ और की जाय तो अनगिनती प्रकार के संयोग 
बन सकेंगे । शुष्क पदार्थ को जिद्ठा के प्रथम बार संपक में छाने पर जो रस या स्वाद 
व्यक्त होता है, वह वस्तुतः रस है; इसके विपरीत, बाद को जिस स्वाद की अनुभूति 
होती है, वह अनुरस है। अनुरस कोई सप्तम अव्यक्त रस नहीं है ।* 

पंच भूतों से रसों की उत्पत्ति--अन्तरिक्ष में उत्पन्न पानी (आपः) अपने स्व- 
भाव से ही शीतल, लूघू (हलका) और अव्यक्त रसवाला होता है। अन्तरिक्ष से जब 


१. भेददचेषां त्रिषष्टिविधविकल्पो द्रव्यदेशकालप्रभावाद्‌ भवति, तमुपदेक्ष्यामः । 
स्वादुरस्लादिभियोंगि शेषेरम्लादयः पृथक्‌। 
यान्ति पञठचदश्षतानि द्रव्याणि ह्विरसानि तु॥ 
पुथगम्लादियुक्तस्थ योगः शेषेः पृथग्भवेत्‌ । 
मधुरस्य तथा5म्लस्य लूवणस्थ कटोस्तथा ॥ 
त्रिरसानि यथासंख्य॑ द्रव्याण्यक्तानि विशतिः । 
वक््यन्ते तु चतुष्केण द्रव्याणि दश पञ्च च॥। 
स्वाद्वस्लो सहितो योगं लवणादो: पृथर्गतों । 
योगं शेष: पृथग्यातह्चतुष्करससंख्यया ॥ 
सहितो स्वादुलबणों तदवत्‌ कट्वादिभिः पृथक्‌। 
युक्‍तोी शेष: पृथग्योगं यातः स्वादूषणों तथा॥ 
कट्वा्रस्ललवणो संयकतो सहितो पृथक्‌। 
यातः शोषेः पृथग्योगं शेषरम्लकटू तथा ॥। 
युज्यंते तु कषायण सतिक्तोी लवणोषणों। 
षट्‌ तु पञ्चरसान्याहुरेकंक्स्यापवर्जेनात्‌ ॥ 
षट्‌ चेवेकरसानि स्युरेक षड़समेव तु। 
इति त्रिषष्टिद्रेब्याणां निदिष्टा रससंख्यया ॥। 
(चरक, सूत्र० २६१४-२२) 
२. व्यक्तः शुष्कस्य चादो च रसो द्रव्यस्थ लक्ष्यते । 
विपयंयंणानुरसो रसो नास्ति हि सप्तमः॥ (चरक, सूत्र ० २६२८) 
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यह नीचे गिरता है, तो पञ्च महाभूतों के सम्पर्क में आकर उनके गुणों से समन्वित 
हो जाता है और ऐसा बनकर जंगम स्थावर ( पेड़-पौधे ) दोनों को तृप्त करता 
है । जंगम और स्थावरों के शरीर में प्रविष्ट होकर यह छहों प्रकार के रसों को 
अभिव्यक्त करता है। 

जब जलतत्व या सोम गुण की प्रधानता होती है, तब मधुर रस की उत्पत्ति होती 
है । जब पुथिवी और अग्नि तत्त्वों की प्रधानता होती है, तब अम्ल रस व्यक्त होता 
है । जब जल और अग्नि तत्त्वों की प्रधानता होती है, तो छवण रस व्यक्त होता है । 
जब वायू और अग्नि की प्रधानता होती है, तो कटुक रस व्यक्त होता है। वायु और 
आकाश की प्रधानता से तिकत रस और इसी प्रकार वायु और पृथिवी तत्त्वों की 
प्रधानता से कषाय रस की उत्पत्ति होती है। पंचभूतों के न्‍्यूनातिरेक से वर्ण (रूप), 
आकृति आदि की विभिन्नताएँ उत्पन्न होती हैं । 

घड्रसों के गुण-क्ं--चरक संहिता में षड़सों के गुण-कर्मों का भी विवरण दिया 
हुआ है। (क) मधुर रस रुधिर, मांस, मेद, अस्थि, ओज और शुक्र को बढ़ानेवाला 
है, तथा पित्त, विष और दाह को दूर करता है । (ख) अम्ल रस भोजन के प्रति रुचि 
उत्पन्न करता, अग्नि का दीपन करता, देह को पुष्ट करता, इन्द्रियों को दृढ़ करता और 
वायु (वात) का अनुलोमन करता है, एवं मुंह को खाव (लार) से युक्त करता है। 
(ग) लवण रस पाचन, क्लेदन, दीपन, च्यावन, भेदन आदि में सहायता देता, मुख में 
स्राव उत्पन्न करता, कफ को निकालता, मार्गों का शोधन करता और आहार को 
रुचिकर बनाता है। (घ) कटुक रस मुख का शोधन करता, अग्नि को प्रदीप्त करता, 
भोजन का शोषण करता, नाक में स्राव उत्पन्न करता, आलस्य, शोथ, स्थूलता, स्वेद, 
वलेद आदि का नाश करता, कृमियों को मारता, मांस को काटता और रुघिर-संघात 


१. सौम्याः खल्वापोषन्तरिक्षप्रभवाः प्रकृतिशीता लष्व्यद्चाव्यकतरसाइच, तास्त्व- 
न्तरिक्षाद्‌ भ्रव्यमाना अ्रष्टाइव पणथ्चमहाभूतगुणसमन्विता जंगमस्थावराणां 
भूतानां मूर्तीर॒भिप्रीणयन्ति, तासु मूर्तिषु षड़निर्मूच्छेन्ति रसाः। तेषां षण्णां 
रसानां सोमगुणातिरेकान्‌ मधुरो रसः, पृथिव्यग्निभूयिष्ठत्वादम्लः, सलि- 
लाग्निभूयिष्ठत्वाल्लवणः, वाय्वस्निभूयिष्ठत्वात्‌ कदुकः, वाय्वाकाशातिरिक्त- 
त्वात्तिक्तः, पवनपृथिवीव्यतिरेकात्‌ कषाय इति । 

एवमेषां रसानां षट्त्वमुपपन्न न्यूनातिरेकविशेषान्महाभूतानां भूतानासिव 
स्थावरजज्भमानां नानावर्णाकृतिविशेषा: ॥ (चरक, सूत्र० २६।३९-४० ) 
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(70०१ ८०७) को तोड़ता एवं कफ का शमन करता है। (ड) तिक्‍्त रस 
स्वयं अरुचिकर होने पर भी अरुचि का नाश करता है एवं विषध्न, क्ृमिध्न और 
ज्वरघष्न है। यह क्लेद, मेद, वसा, मज्जा, लसीका, पूय, स्वेद, मूत्र, पुरीष और 
कफ का शोषण करता है। (च) कषाय रस संशामक, संग्राही, और सन्धानकर 
है, कफ, रुधिर और पित्त का शमन करता है। शरीर के क्लेद को चूस लेता है।' 

चरक में वेशेषिक तत्त्व--जैसे वेशेषिक सूत्र (११६) में रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, 
संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, 
द्वेष, प्रयत्न आदि गृण बतलाये हैं, उसी प्रकार चरक में भी परत्व, अपरत्व आदि गुणों 
का अपने ढंग से उल्लेख है । देश, काल, आयु, मान (परिमाण ), पाक, वीये और 
रस आदि की अपेक्षा से परत्व और अपरत्व हैं । वह योजना जो इनको जोड़ती है 
उसे युक्ति कहते हैं। गणना के काम में जो आये वह संख्या है। विभिन्न पदार्थों 
के साथ मिल जाने का नाम संयोग है। यह संयोग या तो दोनों अवयवों के कर्म 
(४८४०४) से उत्पन्न होता है, या एक के कर्म से ही, और यह अनित्य होता है । 
अलूग-अलूग हो जाने का नाम विभाग है, अथवा भागों के अनुसार किसी का ग्रहण 
करना ही विभाग या वियोग है। असंयोग-विलक्षणता और अनेकता का नाम ही 
पृथकत्व है। पुनर्मान (फिर से जो नापा जाय) का नाम परिमाण है। करण 
([४7००५०८००॥) का नाम संस्कार है। बार-बार किसी चीज़ का होना अम्यास 
तथा किसी क्रिया का बराबर होते रहना शीलन है। इन सबका जब तक ज्ञान न हो, 
चिकित्सा कार्य में सफलता नहीं मिलू सकती ।* 


१. चरक, सुूत्र०, २६॥४२-४३ 
२. देशकालवयोमानपाकवीयंरसादिषु। परापरत्वे, युक्तिइच योजना या तु युज्यते ॥। 
संख्या स्थाद्‌ गणितं, योगः सह संयोग उच्यते । 
द्रव्याणां हन्द्रः सर्वेककर्मजोडनित्य एवं च ॥ 
विभागस्तु विभक्तिः स्थाद्‌ वियोगो भागशों ग्रहः। 
पृथक्त्वं स्थाद्सयोगो वेलक्षण्यमनंकता ॥ 
परिसाणं पुनर्मानं, संस्कार: करण मतम्‌ । 
भावास्यसनमम्यासः शीलनं सततक्तिया ॥। 
इति स्वलक्षणेरुक्‍्ता गुणाः सर्दे परादयः। 
चिकित्सा येरविदितेने यथावत्‌ प्रवर्तते ॥| (चरक, सुत्र० २६॥३१-३५) 
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पंच महाभूत आकाश, वायु, अग्नि, अप्‌ और पृथिवी हैँ, जिनके क्रमश: गुण शब्द, 
स्पर्श, रूप, रस और गन्ध हूँ । इनमें आकाश का एक ही गुण (शब्द) है, आगे के भूतों 
में क्रशः एक एक की वृद्धि होती जाती है, अर्थात्‌ आगे आगे के तत्त्वों में पहले के 
तत्वों के भी गुण पाये जाते है । पृथिवी, जल, वायू और तेज में खरत्व (#श्चठ- 
7655), द्रवत्व (णांता7ए), चलत्व (70ध0००) और उचष्णत्व क्रमशः पाये 
जाते हैं (पृथिवी में खरत्व, जल में द्रवत्व, वायू में चलत्व और तेज में उष्णत्व 
है) । आकाश में अप्रतीधात (709-८»5४:४॥०८) लक्षण पाया जाता है।* ये 
सब लक्षण स्पर्शेन्द्रिय से प्रतीत होनेवाले हैं ।* 

वशेषिक के परमाणुओं का भी चरक में एक स्थल पर उल्लेख है। शरीर के 
अवयवों का विभाजन करते जाये, तो अपरिसंख्येय परमाणु प्राप्त होंगे। ये परमाणु 
संख्या में अनगिनती, बहुत ही सूक्ष्म, अतीन्द्रिय (इन्द्रिय से अग्राह्म) हैं । इन पर- 
माणुओं के संयोग-विभाग में वायु और कम (2८४०7) कारण है ।* 

चरक में सांख्पतत््व---इन्द्रिय, इन्द्रियविषय और उनसे उत्पन्न ज्ञान की मीमांसा 
करते समय चरक ने जो विचार व्यक्त किये हैं, उनसे स्पष्ट है कि सांख्य के विचार 
चरक के समय भी प्रचलित थे । सत्त्व-रजस्‌-तमस्‌ गुण और सांख्य के चौबीस पदार्थों 
का उल्लेख शारीरस्थान में है। चेतन पुरुष की सत्ता में चरक को निष्ठा है। यदि 


महाभूतानि ख॑ वायुरग्निरापः क्षितिस्तथा। 
शब्दः स्पर्शश्च रूप च रसो गन्धघरच तदगुणाः ॥ 
तेषामेकगुणः पूर्वो गरणवृद्धिः परे परे। 
पूर्व: पूर्वंगुणश्चेव ऋमणशों गुणिषु स्मृतः ॥ 
खरद्रबचलोष्णत्वं भूजलानिलतेजसाम्‌ । 
आकाशस्याप्रतोघातो दुष्ट लिड्भ यथाक्रमम्‌ ॥ (चरक, शारीर० १४२७-२९) 
२. लक्षण सर्वमेवेतत्‌ स्पर्शनन्द्रियगोचरम्‌ । 
स्पशोनन्द्रियविज्ञेयः स्पर्शों हिं स विपयेयः ॥ (चरक, श्ारीर० ११३०) 
३. शरोरावयवास्तु परसाणुभेदेनापरिसंख्येया भवान्ति, अतिबहुत्वादतिसौक्ष््याद- 
तीन्द्रियत्वाच्च । तेषां संयोगविभाग परमाणुनां कारण वायुः कर्म स्वभावइच ॥ 
(चरक, शारीर०, ७/१७) 
बुद्धीलियमनोर्थानां विद्याद्‌ योगधरं परम्‌। 
चतुर्विशतिको ह्योष राशिः पुरुषसंज्ञकः ॥ 


नाच 
+ 


| 
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कर्त्ता और बोद्धा पुरुष न हो, तो न प्रकाश होगा, न अन्धकार; न सत्य होगा, न 
अनृत; न पाप होगा न पुण्य । पुरुष नहीं, तो न आश्रय शरीर होगा, न सुख या दुःख 
होगा, न आवागमन होगा, न झ्ञास्त्र रहेंगे, न विज्ञान होगा, न जन्म और मरण होगा, 
और न बन्ध-मोक्ष होंगे । वस्तुतः पुरुष ही इन सबका कारण है ।* 
सुश्रुत में चरक का अनुकरण 

सुश्रुत ग्रन्थ में पंच महाभूत आदि का विवरण बहुत कुछ वैसा ही है जैसा चरक में । 
आयुर्वेद ग्रन्थों में प्रयुक्त “द्रव्य” शब्द पूर्णतया उस अर्थ में अभिप्रेत नहीं है, जिसमें 
कि वैशेषिक दर्शन में, पर फिर भी कहीं-कहीं इस शब्द में वैशेषिक वाली भावना भी 
मिलती है। 

सुश्नुत के सूत्रस्थान में “द्रव्य-रस-गुण-वीयें-विपाकविज्ञानीय नामक एक अध्याय 
(४०वाँ) है। इसके आरम्भ में इस विषय की मीमांसा की गयी है कि आयुर्वेद की 
दृष्टि से द्रव्य, रस, गुण, वीयं और विपाक इन पाँचों में से किसकी प्रधानता है । कुछ 
आचार्यों का मत है कि इनमें से द्रव्य ही प्रधान है। इसके कई कारण हैं--(क) 
व्यवस्थित होने के कारण द्रव्य ही प्रधान है, द्रव्य ही व्यवस्थित रहता है, रस आदि 
अन्य चारों व्यवस्थित नहीं रहते । इसके लिए कच्चे फल का उदाहरण दिया है। 


(बुद्धि, इख्धिय, मन और उनके विषयों के संयोग को घारण करनेवाले आत्मा 
को जानना चाहिए। यह चौबीस राशिवाला पुरुष है।) 

रजस्तमोभ्यां युक्तस्य संयोगो5्यमनन्तवान्‌ । 
ताम्यां निराहृताभ्यां तु सत्त्ववृद्धया निवर्तते ॥ 

(रजोगुण और तमोगुण से युक्त पुरुष का चौबीस राशियोंवाला संयोग अनन्तवान्‌ 
है, अर्थात्‌ उसे अनन्त वार जन्म-भरण के बन्धन में आना पड़ता है ॥ सत्त्वगुण की 
वृद्धि होनें पर इस संयोग का निराकरण और फिर निवृत्ति होती है।) (चरक, 
शारीर० १३५-३६) 

१. भास्तमः सत्यमनृतं बेदाः कर्म शुभाशुभम्‌ । 
न स्यृः कर्ता च बोद्धा च पुरुषों न भवेद्यदि ॥ 
नाक्षयो न सुख नातिने गतिर्नागतिन वाक्‌। 
न विज्ञानं न शास्त्राणि न जन्म मरणं न च ॥ 
न बन्धो न च सोक्षः स्थात्‌ पुरुषो न भवेद्यदि । 
कारण पुरुषस्तस्मात्‌ कारणज्ञेरुदाहतः ॥ (चरक, शारीर० १४३९-४१) 
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कच्चे आम-फल में पहले कषाय और अम्ल रस रहता है, पकने के बाद इसमें मीठा रस 
पैदा हो जाता है । इस प्रकार रस या स्वाद स्थिर या व्यवस्थित नहीं रहता। पर रस 
में परिवत्तंन होने पर भी वह फल कोई दूसरा फल नहीं बन जाता, यह रहता वही फल 
है, क्योंकि उसका द्रव्य व्यवस्थित रहता है। (ख) द्रव्य नित्य है और गुण आदि अनित्य 
हैं, अतः द्रव्य ही प्रधान है । उदाहरण के लिए कल्क (स्वरस, शत, फाण्ट) आदि 
में पहले के रस गन्ध आदि मिटकर कभी कभी दूसरे रस गन्ध भी आ जाते हैं । (ग) 
अपनी जाति में अवस्थित रहने के कारण द्रव्य ही प्रधान है, जैसे पाथिव द्रव्य पाथिव 
ही बना रहता है, वायव्य द्रव्य वायव्य ही बना रहता है, इत्यादि । पार्थिव द्रव्य 
बदलकर वायबव्य नहीं बन जाता । (घ) पाँचों इन्द्रियों से द्रव्य का ही ग्रहण होता है 
(रस आदि गणों का ग्रहण तो एक ही इन्द्रिय से होता है । (७) आश्रय होने से द्रव्य 
ही प्रधान है (द्रव्य रसादि गुणों का आश्रय है) । (च) योग का आरम्भ (उपक्रम) 
और सामथ्य॑ (टाटाफांटर्ग ३ववे एएन्नव्यां ल४०8० बाते पध्थाए०१६) द्रव्य में 
ही संभव है, अतः द्रव्य ही प्रधान है। जैसे विदारीगन्धा आदि द्रव्य के सम्बन्ध में 
ही यह आदेश होता है कि इसे कूटो, पीसो, पकाओ आदि | इस प्रकार के आदेश 
रस आदि गुणों के सम्बन्ध में नहीं दिये जाते। (छ) शास्त्र में द्रव्य की ही प्रधानता 
है, जैसे मातुलुद्भ, अग्निमन्‍्थ आदि में द्रव्य का ही उपदेश शास्त्र में है, रस का 
नहीं । (ज) रस आदि में क्रम की अपेक्षा रहती है, द्रव्य में नहीं, जैसे तरुण द्रव्य में 
रस भी तरुण रहता है, संपूर्ण द्रव्य में रस भी संपूर्ण रहता है। (झ) एकदेश द्वारा 
रोग के साध्य होने से द्वव्य प्रधान है, अर्थात्‌ द्रव्यों के एक भाग से रोग भी अच्छे होते 
हैं, जैसे महावृक्ष के दूध से । इसलिए द्रव्य प्रधान है, न कि रस । रस तो निरवयव है । 

सुश्रुत ने द्रव्य का यह लक्षण किया है कि द्रव्य वह है जिसमें क्रिया एवं गुण 
हों और जो समवायि-कारण हो ।' 


१. केचिदाचार्या बुवते-द्रव्यं प्रधानं, कस्मात्‌ व्यवस्थितत्वात्‌। इह खलु द्रव्य 
व्यवस्थितं न रसादयः । यथा--आमे फले ये रसादयस्ते पकवे न सन्ति । नित्य- 
त्वाच्च, नित्य हि द्रव्यमनित्या गुणा:। यथा कल्कादिप्रविभागः, स एव संपन्न रस- 
गन्धो व्यापन्नरसगन्धो वा भवति । स्वजात्यवस्थानाच्च, यथा हि पार्थिवं 
द्रव्यमन्यभावं न गच्छत्यवं शबाणि । पज्चेन्द्रियग्रहणाच्च, पठचभिरिन्द्रिये- 
गुंह्मते द्रव्यं न रसादय:। आश्रयत्वाच्च, द्रव्यमाश्निता रसादय:। आरस्भसासर्थ्या- 
ज्च, द्रव्याश्रित आरम्भः, यथा “विदारिगन्धादिसाह॒त्य संक्षुद्य विपचेत” 


६७० प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


सुश्रुत में विषाक--द्रव्यों के गुण और दोष क्रमश: उनके सम्यक्‌ विपाक और 
मिथ्या विपाक पर ही निर्भर हैँ । क्योंकि रस छः हैं, अत: पाक भी छ: हैं, अर्थात्‌ हर एक 
रस के लिए अलग अलग पाक है। कुछ विचारक तीन प्रकार का पाक मानते हैं-- 
मधुर पाक, अम्ल पाक और कटुक पाक । पर कुछ का कहना है कि अम्ल कोई पाक 
नहीं है। आग्नेय होने के कारण पित्त ही विदग्ध होकर अम्ल बन जाता हैं । अम्ल 
यदि विपाक माना जा सकता है, तो लवण को भी विपाक मानना पड़ेगा, क्योंकि 
इलेष्मा विदग्ध होकर लवण हो जाता है । कुछ छोग मधुर रस का मधुर विपाक और 
अम्ल रस का अम्ल विपाक और इसी प्रकार अन्य रसों के अन्य विपाक मानते हैं । 
इस भावना के समर्थन में वे उदाहरण देते हैं---जिस प्रकार दूध पकाने पर भी मधुर 
ही रहता है, शालि-यव-मूँग आदि अपने पकने के समय तक अपने स्वभाव का परि- 
त्याग नहीं करते, इसी प्रकार रस भी जठराग्नि में पाक होने पर अपने मधुर आदि पूर्व- 
स्वभावों को नहीं छोड़ सकते । कुछ आचार्य बलवान्‌ रसों की प्रभुता निबंल रसों 
पर मानते हैं । इस प्रकार इस संबंध में अनेक मतभेद हैं । 

सुश्रुत का सिद्धान्त पक्ष यह है कि पाक दो ही हैं, मधुर और कटुक । मधुर पाक 
का नाम ही गुरु है और कट॒क पाक का नाम रूघ है। गरु और रूघ॒ की अपेक्षा से 
पृथिवी आदि पाँचों महाभूतों के भी दो वर्ग हो जाते हैं। पृथिवी और जल ये दोनों 


गुरु-वर्ग के हैं। अग्नि, वाय्‌ू और आकाश ये तीन रूघ वर्ग के हैं। इसी प्रकार पाक 
भी दो ही हैं, मधुर और कटक । 


इत्येबसादिषु, न रसादिष्वारम्भः । शास्त्रप्रामाण्याच्च, शास्त्रे हि दवव्यं प्रधान- 
मुपदेशे योगानाम्‌, यथा “मातुलुद्भाग्निसन्यौ च” इत्यादौ न रसादय उपदिश्य- 
न्ते। ऋमापेक्षितत्वाच्च रसादीनाम्‌, रसादयों हि द्रव्यक्रमसपेक्षन्ते, यथा-तरुणे 
तरुणाः संपूर्ण संपूर्णा इति। एकदेशसाध्यत्वाच्च, द्रव्याणामेकदेशनापि व्याधयः 
साध्यन्ते, यथा महावक्षक्षीरेणेति। तस्माद्‌ द्रव्यं प्रधानं, न रसादयः, कस्मात्‌ ? 
निरवयवत्वात्‌ । द्रव्यलक्षणं तु “क्रियागुणवत्‌ समवायिकारणम्‌” इति। 

( सुझ्रुत, सूत्र ० ४०४३) 

१. नचंत्याहुरन्यं, विपाकः प्रधानमिति। कस्मात्‌ ? सम्यझ्ृ सिथ्याविपक्वत्वात ; 
इह स्वेद्रव्याण्यम्यवहतानि सम्यकू सिथ्याविपक्वानि, गणदोषं वा जनयम्ति । 
तत्राहुरन्यं-भ्रतिरस पाक इति। केचित्‌ त्रिविधमिच्छन्ति-मधरमसम्ल कटक॑ चेति । 
तत्तु न सम्यक्‌ भूतगुणादासाक्चान्योह्म्लो विपाको नास्ति पित्त हि विदग्ध- 


आयुर्वेद-प्रन्थों में पड्चभूत आदि की कल्पना ६७१ 


पंच महाभूत--पृथिवी, अपू, तेज, वायू और आकाश इनके समुदाय से ही 
पाँचों महाभूतों की अभिव्यक्ति होती है । जिस समुदाय में जिस गुण का उत्ककषं होता 
है, उससे ही वह द्रव्य पहचाना जाता है । इन पाँचों तत्त्वों (आकाश, वायु, अग्नि, 
जल और पृथिवी ) में क्रमशः एक-एक गुण की उत्तरोत्तर वृद्धि से शब्द, स्पर्श, रूप, 
रस और गन्ध ये गुण होते हैं । अर्थात्‌ आकाश में शब्द; वायु में शब्द और स्पर्श; 
अग्नि में शब्द, स्पर्श और रूप, जल में शब्द, स्पर्श, रूप और रस तथा पृथिवी में 
पाँचों गुण शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध होते हैं (वैशेषिक में शब्द को केवल 
आकाश के साथ रखा है, अन्य चार के साथ नहीं) । सब भूत सभी भूतों में पर- 
स्पर समाविष्ट रहते हैं । जल का विशेष गुण रस ही अन्य भूतों के संसर्ग से छः रसों 
(मधुर, अम्ल, लवण, कटुक, तिक्‍त और कषाय ) में परिणत हो जाता है। चरक के 
समान सुश्रुत भी यह मानता है कि पृथिवी और जल के बाहुल्‍य से मधुर रस व्यक्त 
होता है, पृथिवी और अग्नि के बाहुलय से अम्ल रस व्यक्त होता है। जल और अग्नि 
की अधिकता से लवण रस, वायु और अग्नि के बाहुल्‍य से कटुक रस, वायू और आकाश 
के आधिक्य से तिक्‍्त रस तथा पृथिवी और वायु के आधिक्य से कषाय रस व्यक्त 
होता है। छः रस ही परस्पर मिलकर रसों के ६३ भेद बनाते हैं ।* 


मम्लता मुपेत्याग्नेयत्वात्‌; यद्येवं लवणोष्प्यन्यः पाको भविष्यति, इलेष्मादि- 
विदग्घो लवणतामुपेतीति । मधुरो मधुरस्याम्लो5म्लस्येबं सर्वेबासिति केचिदाहुः 
दुष्टान्तं चोपदिशन्ति,-यथा तावत्‌ क्षोरमुखागतं पच्यमसानं मधुरमेव स्यात्तथा 
शालियवमुद्गादयः प्रकोर्णा: स्वभावमुत्तरकालेडपि न परित्यजन्ति तद्वदिति। 
केचिद्‌ वदन्ति-अबलवन्तो बलवतां वदमायान्तीति । एवमनवस्थितिः, तस्माद्‌ 
सिद्धान्त एघचः। आगमे हि द्विविध एवं पाको मघुरः कटुकदच। तयोम॑घुराख्यो 
गुरु. कटुकारुपों लघुरिति। तत्रपृथिव्यप्तेजोवाय्वाकाशानां द्वविध्यं भवति 
गुणसाधर्म्याद्‌ गुरुता लघुता च; पृथिव्यापदच गुर्व्य: शेषाणि लघूनि; तस्माद्‌ 
द्विविध एवं पाक इति” (सुश्रुत, सूत्र ०, ४०१० ) 

अष्टांगसंग्रह में विपाक तीन प्रकार का माना है-त्रिधा विपाको द्रव्यस्थ 
स्वाह्ृम्लकटुकात्मकः (सूत्र ० ११७) 
तत्र पृथिव्यप्तेजोबाय्वाकाशानां समुदायाद्‌ द्रव्याभिनिवृत्तिः. उत्कर्षस्त्व- 
भिव्यञ्जको भवति। (सुश्रुत, सूत्र० ४१२) 
२. आकाशपवनदहनतोयभूमिषु यथासडुख्यमेकोत्तरपरिवृद्धाः दब्दस्पर्शरूपरसगन्धाः, 


न्।्छ 
+ 


६७२ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


अष्टांगसंग्रह में पांचभौतिक शरीर 


अष्टांगसंग्रह के अनुसार यह शरीर पंच महाभूतों का बना हुआ है। विभिन्न 
प्राणियों के शरीरों में जो आक्ृति, प्रमाण, स्नेह, दीप्ति अथवा स्वर आदि की विभिन्नता 
दीखती है, अथवा इन गुणों की अपेक्षा से कम या अधिक जो तारतम्य दीखता है, 
वह पूर्व जन्मों के संचित कर्मों एवं माता-पिता के संपर्क के कारण तो होता ही है। पर 
ये सब कारण पंच महासभूतों में अभिव्यक्त होकर ही समस्त वैषम्य उत्पन्न करते हैं । 

आकाश के भीतर सत्त्वगुण की प्रधानता है, वायु में रजोगुण का बाहुल्‍य है, 
अनिन में सत्त्व गुण और रजोगुण दोनों का बाहुल्‍य है, जल में सत्त्बगुण और तमोगुण 
का बाहुल्‍य है और पृथ्वी में तमोगुण की प्रधानता है ।* 

सभी इन्द्रियाँ यों तो सभी भूतों से मिलकर बनी हैं, पर श्रोत्र में आकाश की 
विशेषता है, त्वक्‌ में वायू की, नेत्र में अग्नि की, रसन में जल की और च्नाण में 
पृथिवी की विशेषता है।' 

पाँचों भूतों से उत्पन्न पदार्थ अष्ठांगसंग्रह में इस प्रकार बताये गये हैं -- 


तस्मादाप्यो रसः, परस्परसंसर्गात्‌ परस्परानुग्रहात्‌ परस्परानुप्रवेशाक्च सर्वेषु 
सर्वेबां सान्निध्यमस्ति, उत्कर्षापकर्षात्तु प्रहणम्‌॥ स खल्वाप्यो रसः शेषभूत- 
संसर्गाद्‌ विदग्ध: षोढा विभज्यते, तद्यथा--मधुरो5म्लो लवणः कटुकस्तिकतः 
कषाय इति। ते च भूयः परस्परसंसर्गात्‌ त्रिबष्टिधा भिद्यन्ते। तत्र भृम्यम्बुगुण- 
बाहुलयान्मधुरः, भृम्यग्निगुणबाहुल्यादस्ल:, तोयाग्निगुणबाहुल्यालूलवण:, बाय्व- 
रिनिगुणबाहुलयात्‌ कटुकः, वाय्वाकाशगुणबाहुल्‍यात्‌ तिक्‍तः, पुथिव्यनिलगुणबाहु- 
ल्यात्‌ कषाय इति। (सुश्रुत, सूत्र ० ४२१३) 

भूतानामेव च दृष्टादृष्टविविधकर्मंवशादनंकरूपात्सब्चिवेशविशेषादाकृतिप्रभाण- 
स्नेहदीप्तिस्व॒रादीनां सारूप्यमसारूप्यं वा सुक्ष्मस्थूछतारतम्यभेदर्भिन्नमतिबहु- 
प्रकारं निष्प्यते। (अष्टांग ०, दशारीर०, ५४५) 

२. तत्र सत्वबहुलमाकादम्‌। रजोबहुलो वायुः । उभयबहुलो5ग्निः । सत्त्वतमो- 

बहुलमस्बु॥ तमोबहुला भूः। (अधष्टांग ०, शारीर०, ५१६) 


१ 


+ 


३. विद्येवतब्च शरोत्रादिष्विन्द्रियेष्ववस्थानं हाब्दस्पशेरूपरसगन्धेरेकेकप्रवृद्धेरन्वयः । 
(अष्टांग ०, शारोर०, ५५८) 
४. तत्राकाशजानि क्रोत्र दब्दः स्रोतांसि विविक्तता च । 


वायवीयानि स्पश्येन स्पश्ञेः प्रश्वासोच्छवासादि परिस्पन्दनानि राघव॑ च। 


आयुर्वेद ग्रन्थों में पझ्चभूत आदि की कल्पना ६७३ 


आकाशज---श्रोत्र इन्द्रिय, शब्द, स्रोत और विविक्तता (स्रोतस्‌ असंख्य हैं, 
इनका अथं मार्ग है जिसके द्वारा अन्न रस धातुरूप बनता है) । 

वायवीय--स्पर्शन अर्थात्‌ स्पर्श इन्द्रिय ( त्वक ), स्पर्श, प्रश्वास-उच्छवास 
आदि, परिस्पन्द (हिलना-डुलना) और छाघव (हलकापन) । 

आग्नेय--दर्शन अर्थात्‌ चल्षु इन्द्रिय, रूप, पित्त, ऊष्मा, पक्ति (भोजन का 
पचन ), सन्ताप, बुद्धि, वर्ण (रंग), कान्ति, तेज और शौर्य । 

आम्भस---रसन अर्थात्‌ जिद्धा, रस, स्वेद, क्लेद, वसा, रक्त, शुक्र, मूत्र आदि 
द्रव-वर्ग, शौधिल्य और स्नेह । 

पाथिव--प्राण अथवा नासिका, गन्ध, केश, नख, अस्थि आदि मूत॑ं पदार्थ, 
चैयं और गौरव (भारीपन) । | 

अष्टांगसंग्रह के रचयिता ने चरक के समान परमाणु शब्द का भी प्रयोग किया 
है। शरीर के सब अवयव परमाणुभेद से अत्यन्त सूक्ष्म होने के कारण असंख्येय होते 
हैं । इन परमाणुओं के संयोग (दृचणुकादि बनने) और विभाग (दृचणुकादि के टूटने ) 
में कम से प्रेरित वायु ही कारण है। | 

निर्देश 

.१. चरकसंहिता--(देखो अध्याय ४ के निर्देश) । 
२. सुश्रुतसंहिता-- (देखो अध्याय ५ के निर्देश) । 
३. अष्टांगसंग्रह-- (देखो अध्याय ६ के निर्देश) । 


आग्नेयानि दहन रूप पित्तमूष्मा पक्तिः सनन्‍्तापों मेधा वर्णो भास्तेजः शौय च । 
आम्भसानि रसन॑ रसः स्वेदक्लेदवर्सासुक्‌ शुक्रमूत्रादि द्रवसमूहः शैथिल्य॑ स्नेहरच । 
पार्थिवानि श्रार्ण गन्धः केशनखास्थ्यादि मूर्तसमृहों धेर्ये गौरवं च। 
(अष्टांग ०, शारीर०, ५१ ९-१३) 
१. सर्व एवं त्ववयवाः परमाणुभदेनातिसौक्ष्म्यादसंख्ययतां यान्ति । तेषां संयोगविभागे 
परमाणूनां कर्मंप्रेरितो वायु: कारणम्‌ । 
(अष्टांग ०, शारीर ०, ५११०१-१०२) 
४३ 


उनतीसवाँ अध्याय 
सांख्य और योग में त्रिगुणात्मक प्रकृति 
(ईसा से पाँच-छ:ः शती पूर्व ) 


सांख्यदर्शन की रचना कपिल ने की है। कपिल के पूर्व कणाद ने वेशेषिक की 


रचना की थी, क्योंकि सांख्य दर्शन में वेशेषिक दर्शन का उल्लेख आता है। सांख्य 
में एक सूत्र है कि हम वेशेषिक आदि के समान छ: पदार्थों को माननेवाले नहीं हैं--- 
छ: पदार्थों से यहाँ अभिप्राय द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय से है।' 
सांख्य अविद्या को भी वस्तु नहीं मानता और अवस्तु होने से अविद्या को बन्ध.का 
कारण भी स्वीकार नहीं करता | सांख्य के समय अद्वेतवाद का भी प्रचलन था, 
क्योंकि अद्गैतवादियों की अविद्या का इसने खण्डन किया है ।' बौद्धों का क्षणिकवाद 
(वेभाषिक और सौत्रान्तिक मत) भी सांख्य के समय प्रचलित था।* इसी प्रकार 
विज्ञानवाद (योगाचार का ) भी सांख्य के समय ज्ञात था और शून्यवाद (माध्यमिक 
बौद्धों का) भी ।* यह योगदर्शन के बाद का है, क्योंकि इसमें कुछ सूत्र योगदर्शन के 
भी हैं । सांख्य में पंचशिख और सनन्दन आचार्यों का उल्लेख है । 


५१८ 


न वयं षद्पदार्थवादिनो वेशेषिकादिवत्‌ ॥ (सांख्य १२५) 


२. नाविद्यातोध्प्यवस्तुना बन्धायोगात्‌। वस्तुत्वे सिद्धान्तहानिः । विजातीयदवता- 


पत्तिदंच । (सांख्य १३२०-२२) 

नास्ति हि तत्न स्थिर एकात्मा यो गर्भाधानादिना संस्कियते। स्थिरकार्यासिद्धे३ 
क्षणिकत्वम्‌) (सांख्य १३३३-३४ ) 

न विज्ञानमात्र बाह्मप्रतीतेः। तदभावे तदभावाच्छून्यं तहि। (सांख्य १४ २-४३ ) 

वृत्तयः पञतचतय्यः क्लिष्टाक्लिष्टा: । (सांख्य २।३३; योग ११५) ; निरोधइर्छाद- 
विधारणाम्याम्‌। (सांख्य ३३३३, योग १३४); स्थिरसुखमासनम्‌। (सांख्य 
३३३४, योग २४४६) । ध्यान निविषयं सनः। (सांख्य ६।२५) 
अविवेकनिमित्तों वा पञचशिखः | लिड्भशरीरनिमित्तक इति सननन्‍्दनाचार्य: ॥ 
(सांख्य ६॥६८-६९ ) 


सांख्य और योग में त्रिगुणात्मक प्रकृति 'इ७प्‌ 


सांख्यदशन के सूत्रों में प्रकृति शब्द का प्रयोग कई स्थलों पर हुआ है । उसके 
पर्याय प्रधान” शब्द का भी बहुत से स्थलों पर उल्लेख है, यद्यपि सांख्य में ही 
प्रधान शब्द “मुख्य” के प्रचलित अथे में भी प्रयुक्त हुआ है ४ 

सांख्य का सबसे प्रसिद्ध सूत्र वह है, जिसमें प्रकृति की परिभाषा और विकास 
का क्रम दिया गया है। सत्त्व, रजस्‌ और तमस्‌ की साम्यावस्था का नाम प्रकृति 
है। प्रकृति से महान्‌, महान्‌ से अहंकार, अहंकार से पञ्च तन्मात्राएँ और दोनों प्रकार 
की इन्द्रियें (ज्ञानेन्द्रिय और करमेंन्द्रिय, मन को लेकर सब ग्यारह) तथा पजञ्चतन्मात्राओं 
से स्थल भूत (पंच महाभूत ) उत्पन्न हुए। ये और पुरष मिलकर २५ का गण होता हैए 

जगत्‌ के स्थूल पदार्थों से पञ्च तन्मात्राओं (अर्थात्‌ गन्ध, रस, रूप, स्पर्श और 
शब्द) का अनुमान होता है। बाह्य और आम्यन्तर इन्द्रियों तथा पंच तन्मात्राओं से 
अहद्भार का अनुमान होता है। उस अहद्भार से अन्त:करण ( महान्‌ ) का और 
अन्त:करण से प्रकृति का । यह सब संहत (संघात या प्राकृतिक रचनाएँ) किसी दूसरे 
के लिए है, अतः: इस तक के आधार पर पुरुष का अनुमान होता है ।" 

उपादानत्व---प्रकृति ही इस जगत्‌ का मूल उपादान कारण (|एरणतांतवो 
7729८) है। मूल कारण का फिर और कारण नहीं ढूँढ़ा जाता, अतः प्रकृति 
किससे बनी, यह प्रइन निरथंक है।* परम्परा में अन्तिम कारण का फिर आगे 


१. सांख्य ११८, ६१, ६५, ६९, १३४; २॥५; ३३२९, ६८,७२; ५॥७२, ८४; 
६३२ ॥ 

२. सांख्य १५७, १२५; २१; शश५८, ५९, ६३, ७०, ७३; ५८, १२, ११९; 

६३३५, रे८, ४०, ४३॥ है 

हयो: प्रधानं मनो लोकवद्‌ भृत्यवर्गेषु। (सांख्य २४०); आपेक्षिकों गुणप्रधान- 

भाव: क्रियाविशेषात्‌ । (सांख्य २४५); समानकर्मयोगे बुद्धेंः प्राधान्यं लोक- 

वल्लोकवत्‌ ॥ (सांख्य २।४७) 

४. सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृति:, प्रकृतेमंहान्‌ु, महतोःहद्भारः, अहड्धूारात्‌ 
पञ्च तन्मात्राण्युभयमिर्द्रियं तन्माज्रेम्यः स्थूलभूतानि पुरुष इति पञ्चाविशति- 
गंणः। (सांख्य १६१) 

५. स्थूलात्पञ्चतन्मात्रस्य। बाह्माभ्यन्तराभ्यां तेरचाहड्भारस्य। तेनानतःकरणस्य । 
ततः प्रकृतेः। संहतपराथंत्वात्‌ पुरुषस्य। (सांख्य ११६२-६६) 

६ मूले सुलाभावादमू्ल मूलम्‌ । (सांख्य १६७) 


न 
+ 


इ७६्‌ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


कारण नहीं ढूँढ़ा जाता ।* प्रकृति तो मूल उपादान कारण है और उससे जो सबसे 
पहला काये (आद्य कार्य) उत्पन्न हुआ वह महत्‌ है। महत्‌ ही बुद्धि सत्त्व है।* 
सांख्य के मत में अवस्तु से किसी वस्तु की उत्पत्ति नहीं हो सकती ।' इसी को 
आज की भाषा में द्रव्य का नित्यत्व भी कहते हैं (]३एछ ० ८075लएबए०7 ० 
774::०० ) । अवस्तु से वस्तु की उत्पत्ति न होने का ही यह अर्थ है कि कोई “वस्तु” 
लय होकर “अवस्तु” नहीं बन सकती । परिवत्तंन तो हो सकता है। पर न तो भाव 
से नितान्त अभाव हो सकता है, और न अभाव से भाव की उत्पत्ति हो सकती है। 
केवल “कर्म” ( ३८४एशं८ए ० 9३8: 8८००४ ) में भी उपादानत्व' की योग्यता 
नहीं है। मनुष्य के शुभाशुभ कम सुष्टि रचना के कारण नहीं हो सकते--कर्म 
में उपादानता कैसे आयेगी ।* प्रकृति और पुरुष दोनों ही सूक्ष्म हैं, अतः प्रत्यक्षादि 
साधनों द्वारा उनकी उपलब्धि नहीं हो सकती, फिर भी कार्य देखकर दोनों की ही 
प्रतीति होती है---उपादान कारण के रूप में प्रकृति की प्रतीति और निमित्त कारण 
के रूप में पुरुष की ।* प्रकृति का वस्तुत: उपादानत्व ही सबसे बड़ा गृण है । सृष्टि 
रचना में (अथवा रासायनिक और भौतिक परिवतंनों में) सबसे बड़ा नियम 
“उपादान नियम” है। इस नियम का अर्थ यह है, कि अमुक कारण से अमुक 
परिस्थितियों में एक विशेष ही कार्य उत्पन्न होगा । सत्‌ कारण से सत्‌ कार्य की ही 
उत्पत्ति होगी, असत्‌ की उत्पत्ति नहीं हो सकती । अगर यह उपादान नियम न होता, 
तो सदा सवत्र ही सब कार्य उत्पन्न होते रहते ।* उपादान नियम के अभाव में तो 
रासायनिक प्रतिक्रियाओं के अध्ययन का प्रश्न ही व्यथं था। रसायन शास्त्र का 


१. पारम्पयप्येकत्र परिनिष्ठेति संज्ञामात्रम्‌ । (सांख्य १५६८) 

२. मह॒दास्यमाद्यकाय तन्‍्मनः। (सांख्य १७७१) 

३० नावस्तुनो वस्तुसिद्धिः। (सांख्य १७८) 

४. न॑ कण उपादानत्वायोगात्‌ । (सांख्य १४८१) 
जिस पदार्थ में कोई विकृति होकर अन्य पदार्थ बने, उसे उपादान कारण 
(पा्ंटां ०४०५८) कहते हें। जेसे, घड़ा बनने में मिट्टी उपादान कारण है । 
कर्स में इस प्रकार का उपादानत्व नहीं है । 

५- सौद्म्यात्‌ तदनुपलूब्धि:। कार्यदर्शनात्‌ तदुपरूब्धे: । (सांख्य ११०९-११०) 

$-« नासदुत्यादों नृश्यृंगबत्‌ ॥ उपादाननियमात्‌ । सर्वत्र सर्वदा सर्वासस्भवात्‌ । 
(सांस्य ११११४-११६) 


सांख्य और योग में त्रिगुणात्मक प्रकृति ६७७ 


अध्ययन इस विश्वास पर निर्भर है कि निश्चित पदार्थों से निश्चित परिस्थितियों 
में सर्वदा निश्चित ही परिणाम प्राप्त होंगे। कारण जब पूर्णतया शक्‍त है, तभी 
अभीष्ट कार्य की उत्पत्ति हो सकती है। न अभाव से भाव बन सकता है, और न 
भाव मिटकर अभाव हो सकता है । 

उपादान द्रव्य के नित्यत्व का नियम सांख्य की विशेषता है। किसी रासा- 
यनिक या भौतिक प्रक्रिया में पदार्थ का नाश तो संभव ही नहीं है, यदि नाश का अर्थ 
सर्वथा अभाव हो जाना हो ।' सांख्य की परिभाषा में कारण में लय हो जाने का नाम 
ही “नाश” है। घड़ा नष्ट होकर मिट्टी में लय हो जाता है। मोमबत्ती जलकर 
अपनी कारणावस्था में आ जाती है। द्रव्य का नाश नहीं होता । कार्य को देखकर 
कारण का अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि कारण से कार्य, और कार्य से 
कारण किसी न किसी प्रकार सम्बद्ध रहता है, दोनों के बीच में “सहभाव” है ।* 

पंचभूत--सांख्य के आचाय॑ महत्‌ आदि के क्रम से पंचभूतों की सृष्टि मानते 
हैं (यह क्रम पहले दिया जा चुका है--महत्‌ से अहंकार, अहंकार से पंचतन्मात्राएँ 
और पंचतन्मात्राओं से क्रमशः पंचभूत) । उपनिषदों के समान वे आकाश से वायु, 
वायु से अग्नि, अग्नि से अप्‌ इत्यादि विकासक्रम का उल्लेख नहीं करते । गन्ध- 
तन्मात्रा से पृथिवी की उत्पत्ति, रूप से तेज या अग्नि की, स्पर्श से वायु की, शब्द से 
आकाश की और रस से जल की उत्पत्ति मानी जा सकती है। अथवा यह भी हो 
सकता है कि रूप-रस-गन्ध-स्पर्श चारों के योग से पुथिवी, रूप-रस-स्पशं के योग 
से जल, रूप-स्पशश के योग से अग्नि, स्पर्श से वायु और शब्द से आकाश की उत्पत्ति 
हुई। यह स्पष्ट विवरण सांख्य में नहीं है। 

प्राणियों के शरीर को सांख्यज्ञ पाञ्चमौतिक' (पाँचों पृथिवी, जल, अग्नि, वायु 
और आकाश से मिलकर बना) मानते हैँ, पर कुछ आचाय॑ इसे चातुर्भौतिक' 


शकक्‍्तस्य शक्‍्यकरणात्‌ । कारणभावाच्च । (सांख्य १११७-११८) 

«» नाशः कारणलयः । (सांख्य ११२१) 

« कार्यात्‌ कारणानुमानं तत्साहित्यात्‌ । (सांख्य १११३५) 

. मह॒दादिक्रमेण पञ्चभूतानाम्‌ । (सांख्य २।१०) 

« पाञचभौतिको देहः | (सांख्य ३३१७); इसके खंडन में, न पाउचभोतिक शरीर 
बहुनामुपादानायोगात्‌ । (सांख्य ५११०२) 

६. चातुर्भातिकमित्येके । (सांख्य ३३१८) 


न 
+ 


रन या. 
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(आकाश छोड़कर शेष चार से बना) मानते हैं, और कुछ आचायें एक-भौतिक 
अर्थात्‌ केवल पृथिवी से बना मानते हैं । कुछ भी हो, यह देह स्वयं चेतन नहीं है, 
क्योंकि ऐसा होता तो मरण आदि प्रपञ्चों का अभाव होता।'* किसी भी पंचभूत में 
चेतनता नहीं है, अत: उनके योग से देह में चेतनता आ नहीं सकती थी । यदि यह कहा 
जाय कि जैसे द्राक्ष में मादकता नहीं है, पर इससे बनी मदिरा में मादकता होती है, उसी 
प्रकार पंचभूतों में भी स्वयं पृथक्‌ तो किसी में चेतनता नहीं,पर उनसे बने शरीर में चेतनता 
आ जाती है, तो यह तर्क भी सांख्य को मान्य नहीं । उसका कहना है कि मदिरावाले 
उदाहरण में द्राक्ष में ही वह मादकता सुप्त रूप से थी,जो मदिरा में व्यक्त हो गयी ।' 

आजकल की भाषा में हम यह कह सकते हैं कि सांख्य मतानुसार विशुद्ध रासायनिक 
प्रक्रिया द्वारा जीवन” की उत्पत्ति नहीं की जा सकती । दूसरी बात यह है कि 
प्रत्येक कार्यंपदार्थ (या यौगिक) के गुण कारण--अवस्था के गुणों पर निर्भर हैं । 
अथवा रासायनिक भाषा में यौगिक के समस्त भौतिक और रासायनिक गुण उसके 
अण्‌ की संरचना पर निर्भर हैं। 

सत्त्व, रजस्‌ और तमसू--सत्त्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की साम्यावस्था 
का नाम प्रकृति है, पर ये तीनों गृण हैं; क्या इसकी ओर सांख्य ने अधिक संकेत नहीं 
किया ? इ्वेताइवतर उपनिषद्‌ के शब्दों में इन्हीं का नाम क्रमशः शुक्ल, लोहित और 
कृष्ण (सफेद, लाल और काला) है । मनुष्य की प्रवृत्तियों के संबंध में भी इन 
तीनों गुणों का नाम लिया जाता है। अनेक क्षेत्रों में इस प्रकार का त्रिगुणात्मक 
वर्गीकरण किया गया है। सांख्य ने स्वयं कर्मवेचित्र्य के आधार पर सत्त्वगुण-पूर्ण, 
तमोगुण-पूर्ण और रजोगृण-पूर्ण सृष्टियों का उल्लेख किया है | सत्त्वगुण से संबंध 
रखनेवाली सृष्टि ऊध्व॑ (देवी सृष्टि) है, तमोगृण से संबंध रखनेवाली जडस्थानीय 
(तामसी सृष्टि) है, और रजोगुण से संबंध रखनेवाली मध्यकोटि की (राजसी 
सृष्टि) है ।* कम के वैचित्र्य से प्रकृति की चेष्टा मानी गयी है । पर जड़ सूष्टि 


१. एकभौतिकसित्यपरे । (सांख्य ३३१९) 

२. नसांसिद्धिक चेतन्यं प्रत्येकादुष्टे:। प्रपलचमरणाद्यरभावदच । (सांख्य ३३२०-२१) 

३. सदशक्तिवच्चेत्‌ प्रत्येकपरिद्ष्टे सांहत्य तदुदभवः । (सांख्य ३३२२) 

४. ऊच्चें सत्त्वविद्याला | तमोविज्ञाला मुलतः॥ मध्य रजोविज्ञाला। (सांख्य 
३॥।४८-५० ) 

५. कर्मवेचित्यात्मधानच्षेष्टा गर्भधासवत्‌ । (सांख्य ३४५१) 


सांख्य और योग में त्रिगुणात्मक प्रकृति ६७९ 


के विकास में त्रिगुणों से क्या अभिप्राय है यह स्पष्ट नहीं है। जड़ प्रकृति से बने 
शरीर का चेतन आत्मा के साहचर्य से किस प्रकार व्यापार होता है, और किस 
प्रकार आत्मा इसमें बद्ध होता अथवा इससे मुक्त होता है, इसकी मीमांसा सांख्य ने 
कई सूत्रों में अवश्य विस्तार से की है, पर यह विषय यहाँ विचारणीय नहीं है । यह ठीक 
है कि प्रकृति या प्रधान से बनी सृष्टि परार्थ है, यह स्वयं भोक्‍त्री नहीं है, जैसे ऊंट की 
पीठ पर लदा हुआ केसर या कुंकुम का बोझ ।* 

त्रिगूण अर्थात्‌ सत्त्व, रजस्‌ और तमस्‌ का उल्लेख करनेवाले सूत्र सांख्य में अधिक 
नहीं हैँ ।' इनमें से किसी सूत्र में सत्त्व, रजस्‌ और तमस्‌ की व्याख्या नहीं की गयी है। 

सांख्य दर्गेन और अणुवाद--सांख्य ऐसे अणुओं की कल्पना में विश्वास नहीं 
रखता, जिनका फिर विभाजन न किया जा सके । सांख्य केवल प्रकृति की उपा- 
दानता में विश्वास करता है। प्रकृति ही आदि-उपादान है, अन्य सब तो कार्य हैं ।* 
जैसे वेशेषिक परमाणु या अणुओं को कारण मानता है, सांख्य उसी प्रकार प्रकृति 
(प्रधान) की ही अनुवृत्ति सब जगह मानता है। प्रकृति का ही कार्य स्वेत्र दिखाई 
पड़ता है और इस अर्थ में प्रकृति विभु है अर्थात्‌ सर्वत्र व्यापक है। गतिशील 
अण्‌ वशेषिक के मतानुसार उपादान कारण हो सकते हैं, तो प्रकृति में भी यदि गति 
मान ली जाय, तो उसकी उपादानता में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। 

अण स्वयं प्रकृति से उत्पन्न कार्य हैं, अत: ये नित्य हो ही नहीं सकते । इनका विभाजन 
हो सकता है और ये सदा रहनेवाले नहीं हैं। अणु की यह परिभाषा करना कि यह अभेद्य 
है, इसके भाग नहीं हो सकते, गलत है, क्योंकि अणु स्वयं कार्य है, कारण नहीं ।' 


प्रधानसुष्टिः परा्थ स्वतोष्प्यभोकतृत्वादुष्ट्रकुकुसवहनवत्‌ । (सांख्य ३॥५८) 

सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिः॥ (सांख्य १।६१); त्रिगुणचेतनत्वादि 

हुयो:। (१११२६) $ प्रीत्यप्रीतिविषादा्येगुणानामन्योड्न्यं वेघस्यंभ। (११२७) ; 

लघ्वादिघरम: साधम्यं वेघम्यं च गुणानाम्‌। (१।१२८); त्रिगुणादिविपयंयात्‌ । 

(१११४२); निर्गुणत्वान्न चिद्र्मा। (११४७); गुणादीनाओ्च नात्यन्त- 

बाघः। (५१२६) 

« प्रकृतेराद्योपादानतान्येषां कार्यत्वश्रुतेः । (सांख्य ६३२) 

४. पारस्पर्येषपि प्रघानानुवृत्तिरणुवत्‌ । सर्वेत्र कार्यद्शेनाहिभुत्वम्‌ू । गतियोगे- 
प्याद्यकारणताःहानिरणुवत्‌ । (सांख्य ६।३५-३७ ) 

५. नाणनित्यता तत्कायेत्वअश्रुतेः । न नि्भागत्वं कार्यत्वात्‌॥ (सांस्य ५१८७-८८) 


+ 


नौ छ 
+ 


न्प्ण 
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सत्त्व, रजस्‌ और तमस्‌ के संबंध में अन्य कल्पनाएँ--डा० ब्रजेन्द्रनाथ सील ने 
एक लेख लिखा, जिसे आचाये प्रफुल्लचन्द्र ने अपने “रसायन के इतिहास में उद्धृत 
किया है। इसका शीषंक “प्राचीन हिन्दुओं के भौत-रासायनिक सिद्धान्त” है।* 
इस लेख में डा० सील ने सत्त्व का अर्थे चेतन तत्त्व (2४४८४८९ 07 करारटी0००९ 
&एर्7ि ) किया है, रजस्‌ का ऊर्जा (८४८2०) और तमस्‌ का जाइय (गञाल्ूएं4 ०: 
77%6८:) किया है। सृष्टि में ये तीन ही मुख्य आधार हैं---इसमें सन्देह नहीं । 
सत्त्व के कारण मन और इन्द्रियाँ बनती हैं, जो आत्मतत्त्व के साहचय से स्वयं चेतन 
के समान व्यवहार करती हैँ । ऊर्जा और जाड्यावस्था का द्रव्य (77300०७7) अचेतन 
या मूढ सृष्टि के अत्तगेत होनेवाली अनेक भौतिक और रासायनिक प्रतिक्रियाओं का 
कारण है। पर यह कहना कठिन है कि जब कपिल ने सांख्यद्न में सत्त्व, रजस्‌ 
और तमस्‌ की साम्यावस्था को प्रकृति कहा, तो उनका अभिप्राय सचमुच चेतन तत्त्व, 
ऊर्जा और जाड्ययुक्‍त द्रव्य (77:27) से ही था । 


१. “एशपनभंट०-कीकआंटओं धीठगंट छा #यालंटा। प्रांगवप:-3. ]५. $९२| 

२. 'क्रप पड पंप ० शरगतत 45 77८०6 ब०5घ३८४०१; 40 45 70 ए९भएए 
० प्रातीदिलाप्रंब०त ज्रग्गाणित , काव॑ उंछ्रतेललाफ्रंतव० व77706 
रगप्गपफ् ० ्रिट्यायर्श रिल्वॉ5.,.. ्रठूट रटथॉ5, पकागलत 
€#845, 4ए फ9ए शारदा ब9४73८007 96 2३5८१ प्रा (7०८ 
॥6405:. (6) 34874, पी 85०7०८, जञापली क्रशा६७ उ5टॉई | 3 
ीला०णााला०9, 3०0 फराला 45 कीगाबललात5०्ते एए ४एंड लाप॑थाटए 
६0 ॥04ग्रा650007; 7 07670 ज़्0०705, जरंटी इलएट$ 45 06 करारी पा 
67 पाल उर्ली०टांणा ० ग्राप्टी8०००; (7) उबांक, सटाएए, 2 
जाजंदी 8 लीलेदाएगए ३ छरोदा0फ्रला07, ब7व0॑ 45 दाभग८टटा5८त 9 9 
प्णतैल्ाटए ६0 40 जरणार 0 0एलाट0आह उटलंडधवा768; बात (#) धकाब5 
म455५ 0 क्‍0९प9, एरग्रती ०0फ्राट३८७ प।6 पलात॑ताटए (० १0 एछणा५ 
गये 56 $दए4 ६0० ८णाइटंणा5 क्राह्ां।ि4पणा, 
“.फह प्रीपघ्राभ८ 4८८०5 ०0 घी प्रॉाएटा5ट, (८० ॥ा० [7) 855९००९ 
० 7०००-5०, (7) फ्रालाएए, थावे (7) शक्ल, लीक्षा4९- 
एथतं5०१ एज कब ण ग्राटपं१,: (पाह०३> ती (:लकांडाए के 48द्वांथा। 
कार्ब 2थींकर्ध कफ़ीं4, 7954, 97- 244) 
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डा० सील ने प्रकृति से विकास की श्वृंखला इस प्रकार प्रदर्शित की है-- 


प्रकृति 
अव्यक्त और अजय 
एफ्राभांट्छव्व आते पफ्राधि०ज़र्कीर इाग्प्राते 





महत्‌ 
अनुभूति का विद्व द्रव्य---(00ञपांट प्राण रण लकुलांथा०6 
अहद्भार 
राजस अहंकार तामस अहंकार 
($परगु०८८ ३९7८७) (006८ 5००८४) 
अस्मिता तन्मात्रा---सूक्ष्म भूत 
िगारसंतपा26, धरातल ग्रत090० फावारसंतप्॥20.. कतेलला॥आंप॥6 
फांएतै-5रप - धफज़पंत्न €छ० प्रबाश-४परी--४परँज6 एभवंशे 
?7?णलाटांटड 
इन्द्रिय और मनस्‌ 
7ललशप्रां॥480 पएशं।त-$४पीि-.. परमाणु-स्थूल भूत 
$९7507ए गाते ग्राण०ः अर्फी एछदालायां।406 727 67-४पौ 


--+॥(0०॥70 47वें 700[6८प्राँचा 
€णाह्ापप्रताड.. 6 [7055 
_पापटा, 


सृष्टि--जड़ मन उद्भिद्‌ और 
प्राणि जगत्‌ 
(गालाला। भाते ॥2९7३८०० 
79(६2(-४(परी. 
इस विकास श्ुंखला में राजस और तामस--दो प्रकार के अहंकारों की कल्पना डा० 
सील की अपनी है, और तन्मात्रा की तुलना में अस्मिता की कल्पना भी उनकी अपनी 
नयी है। (सांख्य के २५ गण की संख्या को यह कल्पना बढ़ 'नेवाली है) । सांख्य- 


६८२ प्राचीन भारत स रसायन का विकास 


दर्शन में महत्‌ का पर्याय ही अन्त:करण है-- बाह्याम्यन्तराम्यां तैश्चाहद्धारस्य । 
तेन अन्त:करणस्य । ततः प्रकृते: ॥” (सांख्य १६३-६५) । हम पहले कह चुके 
हैं कि महत्‌ ही आद्य कायं है, और इसी का नाम बुद्धि-सत्व है (मह॒दाख्यमायकार्य्य॑ 
तनन्‍्मन:--१।७१), और अहंकार से ही आगे का विकास अर्थात्‌ पंचतन्मात्रा और 
दोनों प्रकार की इन्द्रियाँ (ज्ञान और कम संबंधी, मन के साथ ग्यारह) उत्पन्न होती 
हैं। पर हाँ, सांख्य ने इस अहंकार को राजस और तामस दो वर्गों में नहीं विभा- 
जित किया । 

महत्‌ या बुद्धि के संबंध में एक अन्य स्थल पर कहा है कि अध्यवसाय या निश्चया- 
त्मक व्यापार का नाम बुद्धि है। “सदसद्विवेकवती बुद्धि” का भी उल्लेख साहित्य 
में आता है। सात्त्विक महत्‌ से धर्मादि काय॑ होते हैं और जब यह बुद्धि या महत्‌ अन्य 
गुणों से (रजोगुण या तमोगुण से) उपरंजित हो जाता है, तो इसके विपरीत कार्य 
होते हैं। सांख्य के विचारानुसार इस प्रकार महत्‌ तीन प्रकार का हुआ-सात्त्विक, 
राजस और तामस ।* 

इसी महत्‌ से अहंकार उत्पन्न होता है। अभिमान ही अहंकार है। अहम्‌- 
अहम्‌ की भावना का नाम ही अभिमान है । ग्यारह इन्द्रियाँ और पंच तन्मात्राएँ इसी 
अहंकार का कायं हैं। वक्त अहंकार से ग्यारह इन्द्रियोंवाले सात्त्विक वर्ग की 
उत्पत्ति होती है। ग्यारह इन्द्रियाँ कर्मेन्द्रिय, बुद्धीन्द्रिय (ज्ञानेन्द्रि) और आन्तर 
इन्द्रिय (मन) हैं ।' क्‍या सभी ग्यारह इन्द्रियाँ सात्त्विक अहुंकार से उत्पन्न हुई हैं ? 
अथवा माना जा सकता है कि सात्त्विक अहंकार से मन (आन्तर इन्द्रिय) की उत्पत्ति 
हुई, दस ज्ञानेन्द्रियों की राजस अहंकार से और पंचतन्मात्राओं की तामस अहंकार 
से । कुछ लोगों की कल्पना यह भी है कि ग्यारहों इन्द्रियाँ सात्त्विक अहंकार से उत्पन्न 
हुई और तामस अहंकार से पंचतन्मात्राओं की सृष्टि हुई । राजस अहंकार का कार्य 
इन इन्द्रियों और पंचतन्त्रमात्राओं के बीच में सम्बन्ध स्थापित कराना है । 


१. अध्यवसायो बुद्धिः । तत्काय॑ घर्माद । महदुपरागाद्विपरोतम्‌॥। (सांख्य २। 
१३-१५) 

२- अभिमानोष्हद्भारः । एकादद्ापञ्चतन्सात्र तत्कायंम्‌ । 
सात्त्विकमेकादशक प्रवर्तते बेकतादहज्ारात्‌ । 
कर्में न्द्रियबुद्धीन्द्रियिरान्तरमेकादशकम्‌ । अहड्धूगरिकत्वश्रुतेन भौतिकानि। 
(सांख्य २२१६-२० ) 
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अस्तु, अहंकार का काय॑ होने के कारण इन्द्रियाँ अभौतिक हैं । पंचतन्मात्राएँ भी पंच- 
भूतों से पहले उत्पन्न होती हैँ और अहंकार का कार्य हैँ, अत: ये भी अभौतिक हुईं । 

डा० सील ने उपयुक्त विकासक्रम में अहंकार से अस्मिता की उत्पत्ति बतायी 
है। अस्मिता की कल्पना योग के आचाये पतजञ्जलि की है। अस्मिता मात्र से 
निर्माण-चित्त उत्पन्न होते हैँ । अस्मिता चित्त के कारण को लेकर निर्माण-चित्त 
(८८३४८० 77705) बनाती है ।' 

योगदर्शन के प्रसिद्ध सूत्र “योगदिचित्तवृत्तिनिरोध:” का भाष्य करते हुए व्यास 
ने चित्त को प्रख्याशील, प्रवृत्तितील और स्थितिशील बताया है। उन्होंने प्रख्या, 
(पं), प्रवृत्ति (&८29) और स्थिति (८99) इन तीनों का संबंध 
तिगुण---सत्त्व, रजस्‌ और तमस्‌ से किया है। जब चित्त में केवल सत्त्व गुण 
होता है, तो यह प्रख्याशील (सत्यनिष्ठ) होता है, और जब इसमें रजोगुण तथा 
तमोगुण मिले रहते हैं, तो यह ऐश्वर्य-प्रिय और विषय-प्रिय हो जाता है और जब 
इसमें केवल तमोगुण होता है, तो इसमें अधरम, अज्ञान, राग-और दारिद्रथ आ 
जाता है। 

सविचार और निविचार समाधि के प्रसंग में योगदर्शन के एक सूत्र-- एतयेंद 
सविचारा निविचारा च॒ सुक्ष्मविषया व्याख्याताः।” (१।४४) की भोजदृत्ति में 
कहा है कि सूक्ष्म पञ्चतन्मात्राएँ जिसमें विषय बनती हों, उसे निविचार समाधि 
कहते हैं, और जिसमें स्थूल पंचमहाभूत विषय हों, उसे सविचार समाधि कहते हैं। 

पंचतन्मात्राएँ क्‍या हैं, इसे अगले सूत्र के भाष्य में व्यास ने स्पष्ट किया है। 
अगला सूत्र यह है--- सुक्ष्मविषयत्वञ्चालिद्भपर्यंवसानम्‌? (१।४५) । पृथिवी 
के अण्‌ का गन्धतन्मात्रा सूक्ष्म विषय है, इसी प्रकार जल की तन्मात्रा रस है, तेज 
की रूप, वायु की स्पर्श और आकाश की शब्द । इन सभी तन्मात्राओं की भी 
सूक्ष्म तन्मात्रा अहंकार है। अहंकार का भी जो सूक्ष्म भाव है उसे लिगमात्र (05- 
४0!पर०८ ८८ए८१४) कहते हैँ। लिगमात्र का सुक्ष्म भाव फिर अलिंग (ती5- 


१. निर्माणचित्तान्यस्मितामात्रात्‌। (योग ४।४)--(अस्मितामसात्र चित्तकारण- 
मुपादाय निर्माणचित्तानि करोति ततः सचित्तानि भवन्ति-व्यासभाष्य ) 

२. चित्त हि भ्रख्याप्रवृत्तिस्थितिशीलत्वात्‌ त्रिगुणम्‌, प्रस्यारू्पं हि चित्तं सत्त्वं, 
रजस्तमोम्यां संसृष्टम्‌ ऐशवर्यविषयप्रियं भवति, तदेव तमसानुविद्धमधर्माज्ञाना- 
वेराग्यानेद्वर्योषगं भवति। (व्यासभाष्य, योग १३२) 
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80 प्र/८ ०४०००) कहलाता है। इस अलिग से आगे और फिर कोई सूक्ष्म 
भाव नहों है। पुरुष यद्यपि अलिग से भी सूक्ष्म है, परन्तु पुरुष लिंग का 
“अन्वयीकारण” (८0757ए००॥६४ ८४०७८) नहीं है। 

इसी सूत्र (१।४५) की भोजवृत्ति में कहा गया है कि परिणाम के अनुसार 
गुणों के चार भेद हँ--विश्विष्ट लिंग, अविशिष्ट लिंग, लिगमात्र और अलिग। 
जितने स्थूल भूत (और संभवत: इन्द्रियाँ भी) हैं, वे विशिष्ट लिंग के अन्तर्गत हैं, 
जो तन्मात्राएँ और अन्तः:करण है, वे अविशिष्ट लिंग हैं, बुद्धि लिगमात्र है और प्रधात 
अलिग है। इस अलिग से और सूक्ष्म कुछ नहीं है। 





गुणवर्ग 
] | 
विशेष (सोलह) अविशेष (छः) लिगमात्र अलिग मात्र 
(क) आकाश, वायु, १. डब्दतन्मात्र--एक- बुद्धि (महत्‌) प्रधान 
अग्नि, जल, लक्षण--शब्द 
पृथिवी 
(ख) श्रोत्र, त्वकू, चक्षु, २. स्पशंतन्मात्र--द्वि- 
जिद्वा, प्राण लक्षण-शब्द-स्पर्श 
(ग) वाक्‌, पाणि, पाद, ३. रूपतन्मात्र--त्रि- 
पायु, उपस्थ लक्षण-शब्द-स्पर्श- 
रूप 
(घ) मनस्‌ ४. रसतन्मात्र---चतु- 
लेक्षण-शब्द-स्पें- 
रूप-रस 
५. गन्धतन्मात्र--पञ्च- 
लक्षण-शब्द-स्पशे- 
रूप-रस-गंघध 
६. अस्मिता 


_योगदर्शन के साधनपाद में एक सूत्र है--प्रकाशक्रियास्थितिशील भूतेन्द्रिया- 
त्मक॑ भोगापवर्गा्थ दृश्यम्‌ (२१८) । अर्थात्‌ जो कुछ भी दृश्य है वह प्रकाशशील 
(सत्त्व), क्रियाशील (रजस्‌) और स्थितिशील (तमस्‌ ) है। इस दृश्य के अन्तर्गत 
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समस्त भूत और इन्द्रियाँ समाविष्ट हैं और इसका उद्देश्य भोग और अपवर्ग है । 
व्यास ने अपने भाष्य में सत्त्व, रजस्‌ और तमस्‌ को क्रमशः प्रकाश (॥प्रयम90०7 ), 
क्रिया (३८०एसं८ए) और स्थिति (कला४9) माना है ।* 

योग में परमाणु और क्षण--योगदर्शन के विभूतिपाद के एक सूत्र “क्षणततु- 
ऋमयोः संयमाहिवेकजं ज्ञानम्‌” (३।५२) का भाष्य करते हुए व्यास कहते हैं कि 
जिस प्रकार द्रव्य को कम करते-करते हम अन्त में परमाणु तक पहुँचते हैँ, उसी प्रकार 
काल को कम करते करते हम क्षण तक पहुंचेंगे । दूसरे शब्दों में इसे हम यह कहेंगे कि 
द्रव्य की अन्तिम इकाई परमाणु है और काल की क्षण । क्षण की एक और परिभाषा 
व्यास ने दी है--जितने समय में चलता हुआ परमाण अपने पूर्व देश (पहले स्थान) 
को छोड़कर उत्तर देश (अगले स्थान) को प्राप्त होता है, उसे क्षण कहा जा सकता 
है। इस बीच के अविच्छिन्न प्रवाह का नाम ही क्रम ($प८८८४आंणा ) है।' 
काल कोई वस्तु नहीं है, यह बुद्धि से निरभित होता है, लौकिक व्यक्तियों को, जिनकी 
बद्धि स्थिर नहीं है, कार का अस्तित्व प्रतीत होता है। 

ग्रहणात्मक और ग्राह्मात्मक परिणाम--व्यास ने कैवल्यपाद के सूत्र “परिणामंक- 
त्वाद्‌ बस्तुतत्वम्‌” (४१४ ) के भाष्य में प्रस्या (४7ट282॥०८), क्रिया 
(०८४श ८०) और स्थितिशीलता (7८ध०७) का उल्लेख करते हुए परमाणु का 
फिर उल्लेख किया है । प्रख्या, क्रिया और स्थितिशील गुणों के “ग्रहणात्मक” परि- 
णाम द्वारा “श्रोत्र” इन्द्रिय बनती है। उन्हीं तीनों गुणों के “ग्राह्मात्मक” परिणाम 
द्वारा “शब्द” बनता है। यही शब्द और इसके समान ही इसी प्रकार, स्पर्श, रूप, 
रस और गन्ध मूर्तिमान्‌ होकर इकदूठे हो जाते हैँ, तो पृथिवी-परमाणु («2धा- 
20079 ) बन जाते हैँ, और ये ही फिर गो-वृक्ष-पर्रेव आदि बनते हैं ।* 


१. प्रकाशशीलं सत्त्वम्‌, क्रियाशीलं रजः, स्थितिशील तम इति (व्यासभाष्यर।१८) 

२. यथापकर्षपर्यन्तं द्वव्यं परमाणुरेव परमापकर्षपर्यन्तः कालः क्षणो यावता वा 
समयेन चलितः परमाणः पूर्वदेशं जह्मादुत्तरदेशमुपसंपद्येंत स कालः क्षणः। 
ततृप्रवाहाविच्छेदस्तु ऋमः। (व्यासभाष्य ३५२) 

३. स खल्वयं कालो वस्तुशुन्यो5षपि बुद्धिनिर्माण: शब्दज्ञानानुपाती लोकिकानां 
व्युत्यितदशनानां वस्तुस्वरूप इवावभासते। (व्यासभाष्य ३४५२) 

४. प्रख्याक्रियास्थितिशीलानां गुणानां ग्रहणात्मकानां करणभावेनेकः परिणामः 
श्रोत्रमिन्द्रियं ग्राह्मत्मकानां दब्दभावेनेकः परिणामः शब्दों विषय इति, शब्दा- 


६८६ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


सांख्य और योग का विषय-क्षेत्र--सांख्य ने अपनी पद्धति पर प्रकृति और उससे 
विकसित व्यक्त जगत्‌ की मीमांसा की । प्रसंगवश योग के आचायें ने और योगदर्शन 
के भाष्यकारों ने प्रकृति और उससे संबंध रखनेवाले त्रिगुणों की, महत्‌, अहंकार, 
इन्द्रियों और स्थूल भूत्रों एवं तन्मात्राओं की विवेचना की । जड़ जगत्‌ की चेतन 
जगत्‌ पर किस प्रकार प्रतिक्रिया होती है, अथवा चेतन जगत्‌ जड़ जगत्‌ को किस 
प्रकार प्रभावित कर सकता है, यह इन दोनों दर्शनों का उद्देश्य प्रतीत होता है ।ये ही 
प्रतिक्रियाएँ आत्मा के बन्ध का कारण हैं और इनके रहस्यों को समझकर उन्मुक्ति 
प्राप्त हो सकती है। 

मन और चित्त की वृत्तियाँ तथा इन्द्रियाँ आत्मा के साहचर्य में चेतन-सा 
व्यवहार करती हैं, और ये बाह्य स्थूल जगत्‌ से भी प्रतिक्रिया करती हैं। प्रख्या 
(प्रकाश), क्रिया और स्थिति (सत्त्व, रजस्‌ और तमस्‌) जहाँ शरीरस्थ आत्मा को 
सत्त्वगूण, रजोगृण और तमोगुणवाली प्रवृत्तियों से आच्छादित कराती हैं, वहाँ ये 
ही स्थूल भूत और तन्मात्राओं एवं इन्द्रियों को भी जन्म देती हैं। मन या चित्त अथवा 
अन्त:करण जैसी सामान्यतया अभौतिक सत्ता बाह्य भौतिक जगत्‌ से कैसे प्रभावित 
होती है, इसकी विवेचना का सांख्य और योग में अति महत्त्वपूर्ण प्रयास किया गया है । 
योगदर्शन में यह प्रयास केवल दाशनिक ऊहापोह का ही विषय न रहा, इससे व्याव- 
हारिक छाभ भी उठाये जाने के प्रयोग हुए । 

सांख्य और योग की प्रकृति और उसके त्रिगुण एवं तन्मात्राओं की विवेचना 
ते रासायनिक और भौतिक परिवत्तंनों को समझाने में कोई सहायता न दी। पर- 
माणू की कल्पना की उपेक्षा योगदशन के भाष्यकारों ने नहीं की, पर उस काल में 
परमाणुवाद को वह रूप न मिल सका, जो बाह्य जगत्‌ के परिचित परिवत्तेनों की 
व्याख्या करने में समर्थ हो सकता । दोनों युगों की तात्त्विक मीमांसा के उद्देश्य ही 
पृथक पृथक्‌ रहे, इसलिए त्रि-गुणों और पंच-भूतों एवं तन्‍्मात्राओं के आधार पर 
रसायन और भौतिक शास्त्रों को विकसित न किया जा सका । 


दीनां सूर्तिसमानजातीयानासेकः परिणामः पृथ्वीपरसाणुस्तन्मात्नावयव- 
स्तेषां चेकः परिणामः पृथिवी गौवृक्षः पर्वत इत्यंबमादिश्भूतान्तरेष्वपि स्नें- 
हौष्ण्यपरिणासित्वावकाशदानान्युपादाय सासान्यसेकविकारारम्भः समाधेयः । 
(व्यासभाष्य ४। १४) 


सांख्य और योग में त्रिगुणात्मक प्रकृति ६८७ 
निर्देश 
१. कपिल--सांख्यदर्शनम्‌, विज्ञानभिक्षु कृत सांख्यप्रवचन भाष्य सहित । 


२. पतज्जलि--योगदर्शन व्यासभाष्य सहित--( १) अंग्रेजी अनुवाद डा० गंगा- 
नाथ झा कृत, थियोसोफिकल पब्लिशिंग हाउस, अडियार (१९३०) । 
(२) हिन्दी अनुवाद (भोजवृत्ति और व्यासभाष्य सहित) रुद्रदत्त 
शर्मा कृत, शर्मा मशीन प्रिंटिंग प्रेस, मुरादाबाद (१९२४) । 


३. उदयवीर शास्त्री--सांख्यदशेन का इतिहास । 


तीसवाँ अध्याय 
वेशेषिक और न्याय---परमाणुवाद. 


(ईसा से पाँच या छः शती पूर्व ) 


यह कहना कठिन है कि वेशेषिक और न्याय में किस दर्शन की पहले रचना हुई । 
वेशेषिक के आचाये कणाद का नाम परमाणुवाद के संबंध में चिर-ऐतिहासिक 
रहेगा। दोनों आचार्यों के विचारों में साम्य है । दोनों दर्शनों में कई सूत्र एक-से हैं । 
जो समानता योग और सांख्य में है, वही न्‍्याय और वेशेषिक में है। शरीर से पृथक्‌ 
आत्मा के अस्तित्व के संबंध में दोनों दशनों की एक-सी ही मान्यताएँ हैं । पंच तत्त्वों 
के संबंध में भी एक जैसे ही दोनों के विचार हैं । शरीर में आने-जानेवाले आत्माओं के 
बहुत्व में दोनों की ही आस्था है। दोनों ही परमाणुवादी हैं । न्याय और वेशेषिक 
दर्शनों में अपनी निजी मौलिकताएँ भी हैं, पर वे एक-दूसरे की पूरक हैं । 

बेशेषिक के षट्‌ पदार्थ--बैज्ञेषिक दर्शन को षट्पदार्थवादी माना गया है। 
कणाद ने ६ निम्न पदार्थ गिनाये हैं--१. द्रव्य, २. गुण, ३. कर्म, ४. सामान्य, ५- 
विशेष और ६. समवाय । इन छ: पदार्थों के साधम्यं और वैधम्य॑ का तत्त्व ज्ञान होने 
से निःश्रेयस (मोक्ष) की प्राप्ति होती है।' इन पदार्थों की व्याख्या स्वयं वैशे- 
षिक-दर्शनकार ने की है । 

१. द्रव्य--वेशणिक के मतानुसार द्रव्य नौ हैं--पृथिवी, अपू, तेज, वायु, आकाश, 
काल, दिक्‌, आत्मा और मन । अर्थात्‌ पंच स्थूछभूत, उनके अतिरिक्त काल और 
दिक्‌ (धंए्र2 200 5940०), आत्मा और मन ।* 

२. गुण--बेशषिक में सत्रह गुण एक सूत्र में गिनाये गये हैं ।। रूप, रस, गन्ध, 


१. घमंविश्ञेषप्रसुताद्‌ द्रव्यगुणकर्मंसामान्यविशेषसमवायानां पदार्थानां साधर्म्य- 
वेधर्म्पान्यां तत्त्वज्ञानान्निःश्रेयसम्‌ । (वेशेषिक १११॥४) 

३- पृथिव्यापस्तेजो वायुराकाझं कालो दिगात्मा मन इति द्रव्याणि। (वैशेषिक ११११५) 

के- रूपरसगन्धस्पर्थाः संख्यापरिमाणानि पृथक्त्वं संयोग-विभागो परत्वापरत्वे बुद्धयः 
सुखदुःलं इच्छा हंषो प्रयत्ताइच गुणा: । (वैशेषिक १११३६) 
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स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, बुद्धि, सुख, दुःख, 
इच्छा, द्वेष, प्रयत्त | इन सत्रह गुणों से ही आचार्यों को सन्तोष नहीं हुआ । वैशे- 
षिक दर्शन के प्रशस्तपाद भाष्य में सात अन्य गुणों का समावेश सूत्र में प्रयुक्त “च” 
शब्द के अन्तर्गत किया गया ।' ये सात गुण हैं---१. गुरुत्व, २. द्रवत्व, ३. स्नेह, 
४. संस्कार, ५-६. अदृष्ट (धर्म+-अधम) और ७. शब्द । 
इन गुणों में रूप, रस, गन्ध और स्पर्श ये तो चार तत्त्वों से संबंध रखते हैं, शब्द 
आकाश से संबंधित है । इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख और प्रयत्न ये आत्मा के लिंग हैं । 
संख्या (79ए0770८:), परिमाण (7695८), पृथक्त्व ($८/श४४०७), संयोग 
(००णरात्रंप4प०१), विभाग (तोशंक्ं००), परत्व, अपरत्व और इनके साथ साथ 
गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह (चिकनापन) और संस्कार भौतिक पदार्थों के अन्य गुण हैं। 
कुछ कारिकाओं में गुणों का द्वव्यों के साथ इस प्रकार का संबंध बताया गया है--- 
वायू के नौ गुण--स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकक्‍्त्व, संयोग, वियोग, परत्व, 
अपरत्व, और वेग । 
अग्नि के ग्यारह गुण---स्पशे, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, वियोग, परत्व, 
अपरत्व, रूप, वेग और द्रवत्व । 


१. चशब्दसमुच्चिताइच गुरुत्वद्रवत्वस्नेहसंस्कारादृष्टशब्दाः सप्तेवेत्येव चतुचि- 
शतिगुंणाः। (प्रदास्तपाद ११६ )--अदृष्टपद॑ घमंत्वाधर्मत्वाभ्यामेव विभिन्न- 
रूपाम्यां घर्माघमंतात्पयंकम्‌ । (जगदीश-सुक्ति ) 

२. स्पर्शादयो<्ष्टौ वेगाख्यः संस्कारों भरुतो गुणाः। 
स्पर्दाद्यष्टो रूपवेगौ द्ववत्व॑ तेजलों गुणाः ॥१॥ 
स्पर्शादयो5ष्टो वेगइच द्रवत्व॑ च गुरुत्वकम्‌ । 
रूप रसस्तथा स्नेहों वारिण्यते चतुर्देश ॥२॥॥ 
स्नेहहीना मन्धयुताः छ्षितावेते चतुर्देश ॥ 
बुद्ध्यादिषट्क॑ संस्यादिपझूचर्क भावना तथा ॥३॥ 
धर्माई्वमौ' गुणा एते आत्मनः स्युश्चतुर्दश । 
संख्यादिप्चक कारूदिशोः शब्दरच ते च खे ॥४॥ 
संख्यादिपञ्चक बुद्धिरिच्छा यत्नोषपि चेदवरे । 
परापरत्वे संख्यादिपंचवेगएइच मानसे ॥५॥ 

डेढ़ 
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जल के चौदह गुण--र्परो, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, वियोग, परत्व, 

अपरत्व, वेग, द्रवत्व, गृरुत्व, रूप, रस और स्नेह । 

पृथिवी के चौदह गृण--र्पशे, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, वियोग, परत्व, 

अपरत्व, वेग, द्ववत्व, गुरुत्व, रूप, रस और गन्ध । 

आत्मा के चौदह गृण---बुद्धि, सुख, दु:ख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, संख्या, परिमाण, 

पृथक्त्व, संयोग, विभाग, भावना, धर्म और अधरमम । 

काल और दिशा के पाँच गुण--संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग और विभाग । 

आकाश के छः गुण---संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग और शब्द | 

ईश्वर के आठ गृण--संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, बुद्धि, इच्छा 
और यत्न | 

मन के आठ गुण--परत्व, अपरत्व, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, वियोग 

और वेग । 

३. कर्म--वैशेषिक के आचाय॑ ने पाँच कम माने हैं-- 

(क) उत्क्षेपण (ऊपर उठाना), (ख) अवक्षेपण (नीचे को दबाना या 
फेंकना), (ग) आकुञ्चन (सिकोड़ना), (घ) प्रसारण (फैलाना) और (७) 
गमन ।' प्रशस्तपाद-भाष्य में गमन क्रिया के अन्तर्गत कुछ और क्ियाएँ भी गिनायी 
गयी हैँ, जैसे (च) अमण, (छ) रेचन, (ज) स्यन्दन, (झ) ऊध्वेज्वलन, (ज्य) 
तियंक्‌ पतन, (2) नमन, (5) उदच्चमन ।* 

४. सासान्य--सामान्य और विशेष ये बुद्धि की अपेक्षा से माने जाते हैं । प्रशस्त- 
पाद-भाष्य में सामान्य दो प्रकार का माना गया है---पर और अपर | द्रव्य, गुण, और 
कम तीनों ही सत्‌ हैं, अतः सत्ता इन सब में परसामान्य है। सभी द्रव्यों में द्रव्यत्व समात 
है, किन्तु यह द्रव्यत्व गुण और कम में नहीं है । अतः पृथिव्यादि में द्रव्यत्व का होना 
अपरसामान्य है। यही द्रव्यत्व समस्त द्रव्यों में तो “सामान्य है, पर द्रव्यों को गुणों 
या कर्मो से भिन्न करने में “विद्ेष” है। इसी प्रकार द्रव्यत्व, गुणत्व और कर्मत्व 
तीनों ही अपने अपने प्रसंगों में सामान्य भी हैं और विशेष भी । 


१. उत्क्षेपणमरवक्षेपणमाकु्चन प्रतारणं गसनमिति कर्म्माणि। (वेशेषिक १।१॥७) 

२. गमनग्रहणात्‌ अ्रमणरेचनस्यन्दनोध्वेज्वलनतियंक्पतननसनोन्नसनादयों गसन- 
विशेषा एव, न तु जात्यन्तराणि। (प्रशस्तपाद १११३७) 

३- सामान्य विशेष इति बुदुध्यपेक्षम्‌ ॥ भावोष्नुवृत्तेरेव हेतुत्वात्‌ सामान्यमेव 
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५. विशेष--सामान्य और विशेष सापेक्ष शब्द हैँ । पृथिव्यादि सबसें द्रव्यत्व 
समान है, और अन्त में इनसे जो घट बनता है, उसमें “घटत्व” का होना विशेष है, 
जो पटत्व आदि से भिन्न है।' 

६. समवाय--जिससे कार्य और कारण में “इह-इदम्‌” का व्यवहार होता है, 
उसे समवाय कहते हैं । अमुक कार्य का अमुक कारण है, ऐसा कहने पर दोनों के 
बीच के संबंध का नाम समवाय है । अपृथक्‌ पदार्थों के बीच में जो संबंध है (अयुत- 
सिद्धानाम्‌ अपृथग्‌ भूतानाम्‌), इसी प्रकार आधार्य्य-आधारभूत पदार्थों के बीच में 
जो संबंध है, वही समवाय है।' “समवाय” बेशेषिक के आचाय्ये की एक विशेष 
सूझ है, जिसके आधार पर ही कार्य और कारण का संबंध समझा जा सकता है। 


न्याय और वेशेषिक में पंच-भूत 


वैशेषिक में जो नौ-द्रव्य गिनाये गये, उनमें से पृथिवी, अपू, तेज, वायु और 
आकाश इन पाँच का नाम न्याय के आचार्य गोतम ने भूत बतलाया है।' न्याय के 
शब्दों में पृथिवी आदि पाँचों भूतों के गन्ध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द पाँच गुण हैं, 
और ये (तदर्था:) एक एक इन्द्रिय विशेष के विषय हैँ।* 


द्रव्यत्वं गुणत्वं कमेत्वं च सामान्यानि विशेषाइच । (वेशेषिक १३२।३-५)॥ 
सामान्य द्विविधं परमपरड्चेति । तच्च अनुवृत्तिप्रत्ययकारणम्‌। तत्र पर सत्ता 
महाविषयत्वात्‌, सा च॒ अनुवृत्तेरेव हेतुत्वात्‌ सामान्यमेव । द्रव्यत्वाद्यपरमल्प- 
विषयत्वात्‌। तच्च व्यावृत्तरपि हेतुत्वात्‌ सामान्य सद्‌ विशेषास्यामपि रूभते। 
(प्रशस्तपाद ) 

१. अन्यत्रान्त्येभ्यों विशेषेम्यः॥ (वेशेषिक ११२॥६)। नित्यद्रव्यवृत्तयों हान्त्या 
विशेषाः। ते च खल्वत्यन्तव्यावृत्तिबुद्धिहेतुत्वाद्धिशिषा एवं। (भप्रशस्तपाद ) 

२. इहेदमिति यतः कार्यकारणयोः स समवायः (वेशेषिक ७४२।२६)। अयुत- 
सिद्धानामाधार्याघारभूतानां यः सम्बन्ध: इह-प्रत्ययहेतुः स समवायः ॥ 
(प्रशस्तपाद ) 

३. पृथिव्यापस्तेजों वायुराकाशमिति भूतानि। (न्याय १११३) 


४. गन्धरसरूपस्पदंशब्दाः पृथिव्यादिगुणास्तदर्था:। (न्याय १११४) 
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भूत गुण इन्द्रिय 
पूृथिवी भन्धच प्राण 
अप्‌ रस जिद्ठा 
तेज रूप नेत्र 
वायु स्पर्श त्वक्‌ 
आकाश शब्द श्रोत्र 


वेशेषिक ने पृथिवी में चार गुण रूप, रस, गन्ध और स्पर्श माने हैं, पानी में रूप, 
रस और स्पशं इन तीन गुणों के अतिरिक्‍त द्रवत्व और स्नेह रहते हैं । तेज में रूप और 
स्पर्श रहतें हैं, एवं वायु में केवल स्पर्श है । ये चारों गुण (रूप, रस, गन्ध और स्पशे ) 
आकाश में नहीं हैं । घी, लाख और मोम में अग्नि के संयोग से द्रवत्व (बहने का गुण ) 
आता है। इनमें द्रवत्व स्वाभाविक गुण नहीं है, केवल नैमित्तिक है, पर जल में द्रवत्व 
सामान्य गुण है। इसी प्रकार राँगा, सीसा, लोहा, चाँदी और सोने में अग्नि के 
संयोग से द्रवत्व आता है, यह द्रवत्व नैमित्तिक है, पर जल में स्वाभाविक द्रवत्व है ।* 

पृथिवी का एक गृण रूप है। रूप की उपलब्धि चक्षु या आँख से होती है। 
एक और सूत्र में चाक्षूष गुणों में संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व और 
अपरत्व गुणों को भी सम्मिलित किया गया है।' इसी प्रकार संस्कार (वेग) के अभाव 
में गुरुत्व होने से वस्तु का पतन होता है, और संयोग के अभाव में भी गुरुत्व होने से 
पतन होता है, इन सूत्रों के आधार पर पृथिवी में गुरुत्व गुण की कल्पना की गयी 
है। प्रेरणा से छोड़े जाने पर बाण को आदि-गति प्राप्त होती है, और यह उत्तरोत्तर 
बढ़ती जाती है, अतः पृथिवी में संस्कार गुण भी है । इसी लिए प्रश्वस्तपाद ने 


१. रूपरसगन्धस्पशेवती पृथिवी । रूपरसस्पदोवत्य आपो द्रवाः स्तिग्घाः। 
तेजो रूपस्पशेवत्‌ | स्पर्शवान्‌ वायु:॥ त आकाशे न विद्यन्ते॥ सर्पिजेतुमघू- 
चिछिष्टानामग्निसंयोगाद्‌ द्रवत्वमद्भिः सामान्यम्‌॥. त्रपुसीसछोहरजतसुवर्णा- 
नामग्निसंयोगाद्‌ द्रवत्वमद्भिः सामान्यम्‌। (वेशेषिक २।११-७) 

२. संख्या परिमाणानि पृथक्त्वं संयोगविभागो परत्वापरत्वे कर्म व्‌ रूपिद्रव्य- 

.... समवायाच्चाक्षुषाणि। (वेशेषिक ४१११) 

३. संस्काराभावे गुरुत्वात्‌ पतनम्‌ । (वेशेषिक ५॥१११८), संयोगाभावे गुरुत्वात्‌ 
पतनम्‌ | (वेशेषिक ५११७) 

४. नोदनादाद्यमिषो: कर्म तत्कर्मकारिताज्च संस्कारादुत्तरं तथोत्तरमुत्तरज्च | 
(वेशेषिक ५१११७) 
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पूथिवी में इतने गुण गिनाये हँ--रूप, रस, गन्ध, स्पशे, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, 
संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, और संस्कार ।' इवेत या शुक्ल आदि 
भेद से रूप अनेक प्रकार के होते हैं । मधुर आदि छ: रस होते हैं। गन्ध दो प्रकार 
की होती हँ--सुरभि (सुगन्ध) और असुरभि (दुर्गन्च) । पृथिवी में स्पश गुण 
पाकज है, अर्थात्‌ अग्नि आदि के संयोग से उत्पन्न हो जाता है। स्पर्श दो प्रकार 
का है, अनुष्ण और अशीत (ठंडा और गरम ) ।* 

जल के सम्बन्ध में भी वेशेबिक में इसी प्रकार की व्याख्या है। वेशेषिक सूत्रों 
के आधार पर प्र्वस्तपाद ने जल में निम्न गुण बताये हँ---छूप, रस, स्पर्श, द्रवत्व, 
स्नेह, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व और संस्कार । 
जल में जो स्परश है, वह शीतल है ।* संयोग के रहने पर ग्रुरुत्व (भारी होने) के 
कारण यह नीचे गिरता है। इसमें द्रवत्व है, इसलिए यह नीचे के धरातल की ओर 
बहता है। नाडी (सू्यंकिरण या नली) और वायु के संयोग से पानी ऊपर चढ़ता 
है। नोदन (धक्का देना) और पीडन (दबाव डालना) से और संयुक्त-संयोग से 
भी पानी ऊपर चढ़ता है । अदृष्ट शक्ति से जड़ में डाला गया पानी वृक्ष के ऊपरी पत्तों 
तक अभिसपित हो जाता है (ऊपर तक पहुँच जाता है) । पानी का जमना और फिर 


१. पृथिवीत्वाभिसम्बन्धात्‌ पृथिवी; रूपरसगन्धस्पशेसंख्यापरिमाण-पृथक्त्व-संयोग- 
विभागपरत्वापरत्वगुरुत्वद्रवत्वसंस्कारवती । एते च गुणविनिवेशाधिकारे 
रूपादयों गुणविज्येषाः सिद्धाः॥ चाक्षुषवचनात्‌ सप्त संख्यादयः। पतनोपदेशाद्‌ 
गुरुत्वम्‌ । अदुभिः सामान्य-वचनाद्‌ द्रवत्वमू। उत्तरकर्मंबचनात्‌ संस्कार इति। 
(प्रशस्तपाद ) 

२. व्यवस्थितः पुथिव्यां गन्धः॥ (वेशेषिक २।२।२) । कारणगुणपुत्वेकाः पृथिव्यां 
पाकजाः ॥ (वेशेषिक ७११६) 
क्षितावेव गन्घः | रूपमनेकप्रकारक शुक्लादि। रसः षड्विधो सधुरादिः। गन्धो 
हिविधः सुरभिरसुरभिज्च । स्पशोज्नुष्णाशीतत्वे सति पाकजः॥ (प्रशस्तयाद) 

३. अप्सु ज्ञीतता (वेशेषिक २२५) । अपां संयोगाभावे गुरुत्वात्‌ पतनस्‌। 
द्रवत्वात्‌ स्थन्दतम्‌ । नाड्यो वायुसंयोगादारोहणम्‌ । नोदनापीडनात्‌ संयुवत- 
संयोगाच्च ॥ वृक्षाभिसपंणमित्यदृष्टकारितम्‌। अपां संघातो विलयनज्च 
तेजःसंयोगात्‌। तत्र विस्फूर्जयुलिद्धम्‌ । अपां संयोगादविभागाच्च स्तनयित्नोः। 
(वैशेषिक ५५२।३-९, ११) 
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गल जाना या पतला पड़ जाना तेज या अग्नि के संयोग के कारण है। आकाश में 
छितरे हुए जल के कण बिजली की कड़क और दमक के कारण होते हैं । 

तेज के गृण प्रहस्तपाद-भाष्य में निम्न बताये गये है---रूप, स्पशे, संख्या, परि- 
माण, पृथक्त्व, संयोग, वियोग, परत्व, अपरत्व, द्रवत्व और संस्कार । इसमें जो 
स्पर्श है वह केवल उष्ण (गरम) है, जैसे जल में जो स्पर्श था वह शीतल था। 
जैसे पृथिवी में प्रेरणा आदि के द्वारा कर्म की उत्पत्ति होती है, वैसे ही तेज और 
वायू में भी कर्म की उत्पत्ति मानी जा सकती है । अग्नि की ज्वाला का ऊपर को जाना, 
वायू का तिरछा बहना और इसी प्रकार अणुओं तथा मन के आद्य-कर्म अदृष्ट के कारण 
होते हैं। यह हम पहले ही कह चुके हैँ कि तेज के कारण पृथिवी में (त्रपु, सीस, 
घृत, जतु आदि में) द्रवत्व आ जाता है। अग्नि चार प्रकार की है--(क) भौम 
(इंघन आदि की), (ख) दिव्य (सौर, विद्युत्‌ की), (ग) उदर्य (जठराम्नि), 
(घ) आकरज (सुवर्णादि की) | 

वायू के गुण प्रशस्तपाद ने इस प्रकार गिनाये हैं---स्पश, संख्या, परिमाण, पृथ- 
क्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व और संस्कार। इसका स्पर्श गुण अपाकज 
अर्थात्‌ स्वाभाविक है, इसलिए वाय्‌ को स्पशंवान्‌ कहा है। यह स्पर्श अनुष्ण और 
अशीत है (जल और अग्नि का क्रमशः शीत और उष्ण था) । इस प्रकार यह स्पर्श 
पृथिवी के स्पशं से भिन्न है जो पाकज है, जल के स्पर्श से भिन्न है जो अनुष्ण या शीतल 
है और तेज के स्पर्श से भिन्न है जो अशीत या उष्ण है।* 

वाय्‌ आँख से नहीं दिखाई पड़ता, अतः इसमें अचाक्षुष गुण हैं और यह अरूपी' 


१. तेजस्त्वाभिसम्बन्धात्‌ तेज:। रूपस्पशेसंख्यापरिमाणपृथक्त्वसंयोगविभागपरत्वा- 
परत्वद्रवत्वसंस्कारवत्‌ । (प्रशस्तपाद) ॥ अग्नेरूध्वेज्वलनं वायोस्तियेंक पवन- 
सणूनां सनसइचादं कर्मादृष्टकारितम्‌ । (वेशेषिक ५२१३) 

विषयसंज्ञकं चतुविधं भौम॑ दिव्यमुद्यंमाक्रजञ्च। तत्र भौम॑ काष्ठन्धन- 
प्रभवमृष्वेज्वलनस्वभावं पचनस्वेदनादिसमर्थम्‌। दिव्यसबिन्धनं सौरविद्युदादि। 
भुक्तस्थाहारस्थ रसादिभावेन परिणामसमर्थमुदर्यम्‌॥। आकरजं सुवर्णादि। 
(प्रशस्तपाद ) 

२० वायुत्वाभिसम्बन्धाद्‌ वायुः । स्पशेसंख्यापरिमाणपृथक्त्वसंयोगविभागपरत्वा- 
परत्वसंस्कारवान्‌। स्पशडज्स्थ अनुष्णाशीतत्वे सति अपाकजः। (प्रद्वस्तपाद) 

३ अरूपिष्वचाक्षुषाणि । (वेशेषिक ४११२) 
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है। वायू के संयोग से ही तृण आदि में हिलना डुलना आदि कर्म देखे जाते हैं ।' 
वायु में द्रव्यत्व भी है और महत्त्व भी, पर रूप का संस्कार या रूप-समवाय न होने 
के कारण आँख से इसकी उपलब्धि या प्रतीति नहीं हो सकती ।* वायु का वायु से 
संमूच्छेन (टक्कर) होता है, अतः वायु में नानात्व है अर्थात्‌ वायु एक नहीं अनेक 
हैं ।' वायु को अदृष्टलिंग भी बताया गया है, क्योंकि दृष्ट (पृथिवी, जल और अग्नि 
जो दिखाई पढ़ते हैं)में तो स्पर्श नहीं होता । पर यह नहीं कहना चाहिए कि वायु 
द्रव्य नहीं है क्योंकि दीखता नहीं । स्पा स्वयं तो द्रव्य है नहीं, अतः वायु द्रव्य अवश्य 
है, चाहे दीखे या न दीखे ।* वाय्‌ क्रियावान्‌ और गुणवान्‌ दोनों है, इसलिए द्रव्य तो 
है ही ।" जैसे गन्धवती होने से पृथिवी गन्धज्ञान और धप्राणेन्द्रिय में उपादान कारण 
है, उसी प्रकार अप, तेज और वायू्‌ क्रमशः रसवान्‌, रूपवान्‌ और स्परशंवान्‌ होने 
से रसज्ञान, रूपज्ञान और स्पर्शज्ञान तथा तत्संबंधी इन्द्रियों के उपादान कारण हैं ।* 

प्रशस्तपाद भाष्य में आकाश के गुण ये बताये गये हँ---शब्द, संख्या, परिमाण, 
पृथकत्व, संयोग और विभाग ।* कोई ऐसा द्रव्य होना ही चाहिए जिसका गुण शब्द 
हो । शब्द और किसी द्रव्य का गुण नहीं है। न यह पुथिवी का गुण है और न जल 
का, न अग्नि का और न स्पशंवान्‌ वायु का। शब्द प्रत्यक्ष है क्योंकि कान से इसका 
ग्रहण होता है और दूसरे द्रव्यों से इसका समवाय संबंध है, अत: यह आत्मा और मन 
का भी गृण नहीं हो सकता । अतः परिशेष-युक्ति से शब्द को आकाश का ही छिग 


तृर्ण कर्म वायुसंयोगात्‌ । (वैदेषिक ५१११४) 

सत्यपि द्रव्यत्वे महत्त्वे रूपसंस्काराभावाद्‌ वायोरनुपलब्धिः । (वेशोषिक ४१७ ) 

३. वायोर्वायुसंमूछ॑न नानात्वे लिड्भम्‌। (वेशषिक २११४) 

४. न च॒ दृष्टानां स्पर्श इत्यदृष्टलिगो वायुः:। अद्रव्यवस्वेन द्रव्यम्‌। (वेशेषिक 
२११०-११) 

५. क्रियावत्त्वाद्‌ गुणवत्त्वाच्च। (वेशषिक २१११२) 

६« भूयस्त्वाद्‌ गन्धवत्त्वाच्च पृथिवी गन्धज्ञाने प्रकृतिः। तथापस्तेजो वायुक्च रस- 
रूपस्पर्शाइविज्येषात्‌ । (वेशेषिक ८।२।५-६) 

७. तत्र आकाशगणाः--शब्दसंख्यापरिमाणपृथक्त्वसंयोगविभागाः । तत्र दाब्दः 

प्रत्यक्षत्वे सति अकारणगुणपुर्बकत्वादयावद्द्रव्यभावित्वादाश्रयादन्यत्रोपलब्धेइच 

न स्परशवद्‌ विजश्येषगणः। (प्रशस्तपाद) 


+ 


० ०५० 
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माना गया है ।' फिर कोई ऐसा माध्यम भी होना चाहिए जिसमें निष्कमण (बाहर 
निकलना) और प्रवेशन (भीतर जाना) हो सके | निष्क्रण और प्रवेशन भी 
आकाश के लिग हैं।* 


अणु की कल्पना 

अणुशब्द का प्रयोग वेशेषिक में कई स्थलों पर हुआ है। यह अणु महत्‌ का 
विरोधी है । अणू का अर्थ अति छोटा और महत्‌ का अर्थ अति बड़ा है। उप- 
निषद्‌ का वाक्य है---अणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌” अर्थात्‌ ब्रह्म सूक्ष्म से भी सूक्ष्म 
और महान्‌ से भी महान्‌ है| इस वाक्य में भी अणु महत्‌ का विरोधी बताया गया है । 
अणु और महत्‌ शब्द वेशेषिक में अधिकतर एक साथ ही प्रयुक्त हुए हैं ।' सर्वेव्यापक 
होने से आकाश और आत्मा “महान्‌” अर्थात्‌ महत्‌ परिमाणवाले बताये गये हैं, और 
इसके विपरीत मन को “अणु” परिमाणवाला बतलाया है । अणु से और छोटा कुछ 
भी नहीं हो सकता, तथा महत्‌ से बड़ा भी कोई नहीं हो सकता (७॥१।१४) । इसी 


१. कारणगुणपूर्वकः कार्यंगुणो दृष्टः। कार्यान्‍्तराप्रादुर्भावाच्चशब्दः स्पर्शवतामगुणः 
परत्र समवायात्‌ प्रत्यक्षत्वाच्च नात्मगुणो न मनोगृण:। परिशेषाल्लिगमाका- 
शस्य। (वेशषिक २।१।२४-२७) 

२- निष्क्रमणं प्रवेशनमित्याकाशस्य लिज्भम्‌। (वेशेषिक २११२०) 

३ अणोमंहतइचोपलब्ध्यनुपलब्धी नित्य व्याख्याते। (वेशषिक ७१८) 
अणुमहदिति तस्मिन्‌_ विशेषभावाहिशेषाभावाच्च । (वेशषिक ७॥१॥११) 
अणुत्वमहत्त्वयोरणुत्वमहत्त्वाध्भावः कर्मंगुणव्यास्यात:। (वेशेषिक ७१११४) 
अणुत्वमहत्त्वाम्यां कमंगुणाइच व्याख्याता:। (वेशेषिक ७११६) 
एकत्वेकपृथक्त्वयोरेकत्वेकपृथक्त्वाभावो5णुत्वमहत्त्वाभ्यां व्यास्यातः । 

(वेशेषिक ७३२॥३) 

संयोगविभागयो: संयोगविभागाभावो5णुत्वमहत्त्वास्थां व्यास्यातः । (वेशेषिक 

७३२११) 

कर्मन्रिः कर्माणि गुणेर्गुणा अणुत्वमहत्त्वास्यामिति । (वेशेषिक ७२१२) 
परत्वापरत्वयोः परत्वापरत्वाभावोःणुत्वभहत्त्वाम्यां व्याख्यातः ॥ 

(वेशेषिक ७४२२३) 

४. विभवान्महानाकाशस्तथा चात्मा । तदभावादणु सनः (वेशषिक ७। ११२२-२३ ) 
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प्रकार हस्व का हस्वत्व और दीघे का दीघंत्व भी नहीं होता ।! अणु क्योंकि बहुत 
ही सूक्ष्म है अत: इसकी अनुपलूब्धि नित्य है, अर्थात प्रत्यक्षादि साधनों से इसकी प्रतीति 
नहीं हो सकती, इसके विपरीत महत्‌ की उपलब्धि नित्य है (७४१॥८)। कारण बहुत्व 
ज्यणुक में महत्त्व या दी्घत्व उत्पन्न करता है । अण्‌ की अवस्था इससे विपरीत है।* 
विज्ेष भाव से अथवा विशेष-अभाव से अर्थात्‌ सापेक्षता से एक ही पदार्थ सामान्य 
प्रयोगों में कमी अणु (छोटा ) और कभी महत्‌ (बड़ा) कहा जा सकता हैं (७॥१।११), 
जैसे आम आँवले से बड़ा पर खरबूजे से छोटा है। सापेक्षता से एक ही चीज़ एक 
समय में भी बड़ी और छोटी दोनों कही जा सकती है (एककालत्वात्‌ ७४११२) । 

वेशेषिक दर्शन के लगभग सभी स्थलों में यह सन्देह विद्यमान रहता है कि अणु 
शब्द का प्रयोग “अति सूक्ष्म” के अथे में हुआ है, अथवा परमाणुओं (800705$) के 
अथे में । प्रशस्तपादभाष्य में पृथिवी, अपू, तेज और वायू इन चारों को दो प्रकार का 
बतलाया है---एक तो परमाणु अवस्थावाले, जो नित्य हैँ और दूसरे कार्य्य-लक्षणवाले, 
जो अनित्य हैं ।* 

पृथिवी नित्य और अनित्य भेद से दो प्रकार की है। परमाणुरूप पृथिवी नित्य 
है और काय॑ अर्थात्‌ परमाणुभिन्न दृ्णुकादि रूपवाली समस्त पृथिवी अनित्य है। 
दो परमाणुओं के मिलने से एक दृच्रणुक बनता है और तीन दृचणुक मिलकर एक त्स- 
रेण बनता है। त्रसरेणु का नाम ही त्रुटि है। इसी प्रकार महापृथिवी से महत्तर 
पृथिवी और महत्तम पृथिवी बनती हैं। प्रशस्तपादभाष्य में इसका विस्तृत विवरण 


१. एतेन दीघ॑त्वह्॒स्वत्वे व्याख्याते । (वेशेषिक ७।११७) 

२. कारणबहुत्वाच्च। अतो विपरोतमणु । (वेशेषिक ७॥१॥९-१०) 

३. (क) क्षितावेव गन्धः ॥, . .सा च द्विविधा नित्या चानित्या च। परमाणुलक्षणा 
नित्या, कार्यलक्षणा त्वनित्या। सा च स्थेर्याद्रवयवसब्निवेशविशिष्टा- 
परजातिबहुत्वोपेता दयनासना्नंकोपकारकरी च । 

(ख) अप्त्वाभिसस्बन्धादापः।. « -तास्तु पुरवंबद द्विविधा नित्यानित्यभावात्‌ । 
कार्य पुनस्त्रिविधं शरोरेचख्धियविषयसंज्षकम्‌ । ह 

(ग) तेजस्त्वाभिसम्बन्धातु तेजः ।. - -तदपि द्विविध॑ अणुकायंभावात्‌ । कार्य 
शरीरादित्रय शरीरेन्द्रिविषयसंज्ञकम्‌ । 

(घ) वायुत्वाभिसम्बन्धाद वायु: ।. . .स चाय द्विविषः। अणुकार्य भावात्‌ तत्र 
कार्यलक्षणश्चतुविध:, शरीरमिन्द्रियं विषयः प्राण इति। (प्रशस्तपाद ) 


६९८ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


“*सृष्टि-संहारनिरूपण” में दिया गया है ।! जब तक पृथिवी परमाणु रूप में होती है 
अथवा द्वचणुक रूप में, तब तक यह प्रत्यक्ष नहीं होती । जैसे ही यह त्रसरेणु बनती 
है, इसमें प्रत्यक्षमाव उत्पन्न हो जाता है। यह त्रसरेणु चाक्षष द्रव्य इसी अर्थ में कहा 
जाता है। इस अनित्य या कायं पृथिवी में स्थैर्यादि अर्थात्‌ स्थिरता, विष्टम्भकत्व, 
धारकत्व और आक्षंकत्व प्रभूति धर्म एवं अवयव-सन्निवेश अर्थात्‌ संस्थानगत वैलक्षण्य- 


१. इहेदानों चतुर्णा महाभूतानां सृष्टिसंहारविधिरुच्यते । 

भावार्थ--चारों महाभूतों की सृष्टि-संहारविधि (बनने और प्रलूय 
होने की विधि) यहाँ दी जाती है। सौ ब्राह्म वर्षों की सुष्टि के बाद प्राणियों के 
विश्राम के लिए प्रलय होती है। प्रछय के अवसर पर पृथिवी, जल, अग्नि और 
वायु इन चार महाभूतों में उत्तरोत्तर कम से एक एक का विनाज्ञ होता है, अर्थात्‌ 
पहले पृथिवी का, फिर जल का, फिर तेज का और अन्त में वायु का। इस प्ररूय 
के समय चारो भूत अपनी अपनी परमाणु-अवस्था को प्राप्त हो जाते हें। इस 
समय पृथिवी आदि के परमाणुसमूह पृथक्‌ पृथक्‌ रूप में अवस्थित रहते हें, 
घर्मं, अधर्म एवं संस्कार से युक्त आत्मा और आकाह, काल आदि नित्यवर्गे 
तथा पाकजरूपादि कतिपय अनित्य वर्ग ब्रह्मा के सौ वर्ष तक उदासीन भाव से 
बने रहते हें। इसके बाद प्राणियों के अदृष्ट के अनुसार उनके कर्मों के भोग के 
लिए फिर सृष्टि रचना होती है। रचना में सबसे पहली क्रिया वायु-परमाणुओं 
में की जाती है। वायु परसाणुओं के परस्पर संयोग से दृद्यणुक बनते हें (दयणुक 
से असरेणु) और इसी क्रम से अन्त में महावायु बनता है जो आकाश में कम्पित 
भाव से रहते लगता है। इस वायु के मध्य में ही जल के परमाणु परस्पर संयुक्त 
होकर महान्‌ सलिलनिधि (जलनिधि) बन जाते हें और वायु के सम्पर्क से इसमें 
अबाघ तरंगें उठने लूगती हें । इस जलनिधि के बीच में ही पृथिवी के परमाणु 
इृच्यणुक आदि बनकर क्रमानुसार महापृथिवी बनाते हें ॥ इसके बाद उसी 
महाजलनिधि में से तेजस्‌ के परमाणु हच्रणुकादि बनकर ऋरमशः सहान्‌ तेजो- 
राधि में परिणत हो जाते हैं। यह तेजोराशि समस्त स्थलों पर देदीप्यमान हो 
जातो है। इस तेज के और पृथिवी के परमाणुओं से मिलकर एक महान्‌ 
अण्ड (हिरण्यमय अण्ड) उत्पन्न होता है। इस अण्डे में से ही चतु्मृखी 
ब्रह्मा सब लोकों की उत्पत्ति करता है और समस्त प्रजाओं की इससे उत्पत्ति 
होती है। 
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युक्त पृथिवीत्व के अवान्तर धर्म एवं विभिन्न जातियों के प्रादुर्भाव के क्षमता भाव पाये 
जाते हैं। इस जाति द्वारा ही तरह तरह के भेद उत्पन्न होते हैं । कार्यरूप पृथिवी 
से ही अन्त में घट, पट, शय्या, आसन, पीठ, मठ, मण्डप आदि अनेकानेक पदाथे बन 
जाते हैं। 

यही अवस्था जल की भी है। जल दो प्रकार का होता है, परमाणुरूप और 
कार्यरूप । परमाणुरूप जल नित्य है। कार्यरूप जल तीन प्रकार का है--शरीर 
संज्ञक, इन्द्रियसंज्ञक और विषयसंज्ञक (देखो बेशेषिक भी--तत्पुनः पृथिव्यादिकाय्यें- 
द्रव्यं त्रिविधं शरीरेन्द्रियविषयसंज्ञकम्‌ । ४॥२।१) । केवल जलीय शरीर अयोनिज 
है (पाथिव शरीरों के समान योनिज नहीं) और जलीय शरीर केवल वरुण लोक में 
पाया जाता है (वरुणलोक में शरीरस्थ आत्माओं की देहें केवल पानी की होती हैं )। 
इस जलशरीर से भोग नहीं हो सकता, अतः पाथिव अवयवों का संग मिलने पर ही 
इससे भोग का काय लिया जा सकता है। जलीय इन्द्रिय (इन्द्रियसंज्षक जल) का 
नाम रसन है। रसन इन्द्रिय द्वारा रस की उपलब्धि होती है। विषयसंज्ञक जल से 
अभिप्राय उस जल से है जो नदियों, समुद्रों या हिमरूप में पर्वतों पर मिलता है ।' 

तेज भी इसी प्रकार दो तरह का है। नित्य तेजस्‌ जो अणुरूप है, और कार्य- 
रूप अग्नि जो अनित्य है। कार्य-अग्नि भी कार्य-जल के समान तीन कोटि की है--- 
शरीरसंज्ञक, इन्द्रियसंज्ञक और विषयसंज्ञक । अग्नि.के नित्य परमाणु संयुक्त होकर 
इचणुक बनाते हैँ और तीन दृच्यणुकों से अग्नि का एक त्रसरेणु बनता है। यह कार्ये- 
अग्नि है। शरीरसंज्ञक अग्नि केवल आदित्यलोक में पायी जाती है। यह अयो- 
निज है और जब तक पृथिवी के अवयवों से इसका संबंध नहीं होता, यह उपभोग करने- 
वाले शरीर को जन्म नहीं दे सकती । इन्द्रियसंज्ञक अग्नि रूप का बोध करानेवाली 
है। अन्य अवयवों के साथ संयुक्त होकर यह तेज या अग्नि चक्षु-इन्द्रिय की रचना 
करती है। विषयसंज्ञक अग्नि चार प्रकार की है--भौम, दिव्य, उदय और आक- 
रज । भौम अग्नि वह है जो काष्ठ-इन्धन से उत्पन्न होती है, जिसकी ज्वाला ऊपर 
उठती है, भोजन आदि के पकाने में अन्य पाक कर्म करने में जिससे रूप आदि का 
परिवत्तंन होता है और स्वेदन कर्म करने में जिसका उपयोग होता है । दिव्य अग्नि 


१. अत्र शरीरसयोनिजमेव वरुणलोके पाथिवावयवोपष्टस्भादुपभोगसमर्थम्‌ । 
इन्द्रियं सर्वप्राणिनां रसोपलस्भकम्‌ । अन्यावयवानभिभूतंजंलावयबेरारबअ्घं 
रसनम्‌ । विषयस्तु सरित्समुद्रहिमकरकादिरिति । (प्रशस्तपाद ) 
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वह है जो सूर्य विद्युत्‌ आदि की है। उदय्यं अग्नि वह है जिससे खाया गया भोजन 
अनेक रसों के सम्पर्क से शरीर में पचने में समर्थ होता है। आकरज अग्नि वह है जो 
सोने को सुनहरा रंग और इसी प्रकार अन्य धातुओं को अन्य रंग देती है ।* 

इसी प्रकार वाय्‌ भी दो प्रकार की है---अणुरूप वायू जो नित्य है, और कार्य- 
रूप वायू जो अनित्य है। वायु के परमाणु ही दृगणुक और जसरेणु में संघट्धित होकर 
कार्य-वायु बनते हैं। काय॑ वायु चार प्रकार का है--शरीरसंज्ञक, इन्द्रियसंश्क, 
विषयसंज्ञक और प्राणसंज्ञक । शरीरसंज्ञक वायु अयोनिज है और मरुतों के 
लोक (वायुलोक) में ही पाया जाता है (मरुतछोक के शरीरघारियों के शरीर 
केवल वायु के होते हैं) । यह शरीर पाथिव अवयवों के सम्पर्क से भोग के योग्य 
बनते हैं। इन्द्रियसंज्ञक वायु स्परोन्द्रिय त्वचा में स्पर्श की अनुभूति-योग्य क्षमता 
उत्पन्न करती है । यह त्वक्‌ इन्द्रिय समस्त शरीर में व्याप्त है। विषयसंज्ञक वायु 
वह है जो हमारे शरीर का स्पर्श कर अपना अस्तित्व प्रकट करती है, स्पर्श और शब्द 
से इसका बोध होता है और कम्प इसका लिंग है (हवा जब चलती है, तो पेड़ों की 
पत्तियाँ हिलती हैं और उनसे मर्मर आदि शब्द निकलते हैं )। तिरछा चलना (तियेंग्‌ 
गमन) हवा क्रा स्वभाव है। मेघ, पत्र, घूल आदि को प्रेरणा देना, उन्हें उड़ाना, 
इसके सामथ्यं में है। शरीर के भीतर प्राण, अपान आदि संबंधी जो वायु है, वह 
प्राण-संज़्क कहलाती है। प्राण वायु है तो एक ही, पर क्रियाभेद से प्राण, अपान, 
व्यान आदि इसके अनेक नाम हो जाते हैं । 


अणु अथवा परमाणु और उनके गुण 


कणाद के वेशबिक सूत्रों में महत्‌ और अणु इन दब्दों का प्रयोग तो हुआ है, पर 
अण्‌ के पर्याय अर्थ में प्रयुक्त होनेवाले परमाणु शब्द का प्रयोग सूत्रों में नहीं है । 


१. तदपि द्विविधं अणुकायेभावात्‌ । कार्यशरीरादित्रयं शरोरेन्द्रियविषयसंज्ञकम्‌। 
शरीरमसयोनिजमेव. आदित्यलोके पार्थिवावयवोषध्टम्भाच्चोपभोगसमर्थम्‌ । 
इद्रियं सर्वप्राणिनां रूपव्यञण्जकमन्यावयवानभिभूतंस्तेजोइ्वयवेरारब्धं॑ चक्षुः। 
विषयसंज्ञकं॑ चतुरविधं भौम॑ दिव्यमुदर्यंभाक्रजञ्च । तत्र भौम॑ काष्ठेन्धन- 
प्रभवमृद्ध्वेज्वलनस्वभाव॑ पचनस्वेदनादिसमर्थ दिव्यमबिन्धनं॑ सौरविद्यु- 
दादि । भुक्तस्याहारस्थ रसादिभावेन परिणासससर्थमुद्यंय्‌ ॥ जाकरजं 
सुवर्णादि। (प्रश्वस्तपाद ) 
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दो अणुओं से मिलकर दृचणुक का बनना और तीन दचणुकों से मिलकर त्रसरेणु का 
बनना भी भाष्यकारों ने संकेत से कहा है, पर मूलसूत्रों में द्वणुक और त्रसरेणु शब्द 
भी नहीं आते | | 

परमाणु अप्रत्यक्ष हें“-वेशेषिक दर्शन के चतुर्थ अध्याय कें, प्रथम आह्िक में 
अणुओं के सम्बन्ध में कुछ विवेचना है, यद्यपि इस आह्विक के किसी मूल-सूत्र में अणु 
या परमाण्‌ छब्द का प्रयोग नहीं हुआ । यह स्मरण रखना चाहिए कि परमाणु आँखों 
से दिखाई नहीं दे सकते, पर आँखों से प्रत्यक्ष न होना इनके अनस्तित्व का प्रमाण नहीं 
है। आँखों से परमाणु इसलिए नहीं दीखते कि इनका परिमाण (774९8770006) 
नहीं है। अँधेरे कमरे में सूय की किरण जब प्रविष्ट होती है, तब उसके मार्ग में जो 
घूल के सूक्ष्म कण दिखाई देते हैं, उन्हें ही त्रसरेणु या गोतम के न्यायसूत्र के शब्दों में 
“श्रुटि” कहा जाता है। परमाणु या अणु इस त्रुटि या त्रसरेणु से भी सूक्ष्म हैं ।* 

परमाणु अखंड और निरवयव हँ---त्रसरेणु क्योंकि आँख से दिखाई पड़ता है, 
इसलिए इसमें “परिमाण” है। परिमाण है अतः इसके खंड हो सकते हैं । तसरेणु के 
खण्डों का नाम दृथ्णुक हुआ । ये दृचणुक स्वयं जिससे बने हैं, उसका नाम परमाणु 
या अणु है। जो भी कोई द्रव्य कार्य-अवस्था में होगा वह सावयव होगा, और जो 
भी कोई वस्तु सावयव होगी वह कार्यावस्‍था में होगी । खण्ड करते करते जिस स्थल 
पर कार्यावस्‍था समाप्त हो जायगी, वहाँ पर सावयवता भी समाप्त हो जायगी । 
इसी तक पर कारणावस्थावाले परमाणु निरवयव हो सकेंगे ।' द्घणुक और त्रसरेणु 
कार्यावस्‍्था में हैं, अत: ये सावयव हैं । 


१. से चाय द्विविधः अणुकायंभावात्‌ । तत्र कार्यलक्षणश्चतुविधः, शरीरमिन्द्रियं 
विषयः प्राण इति। तत्रायोनिजमेव शरीरं मरुतां लोके पारथिवावयवोपष्टम्भा- 
च्वोपभोगसमर्थम्‌ । इन्द्रियं सर्वप्राणिनां स्पशोपलूस्भक पृथिव्याद्यनभिभूते- 
वॉय्विवयवेरारब्ध॑ सर्वशरीरव्यापि त्वगिन्द्रिमु। विषयस्तृपलूम्यमान- 
स्पर्शाधिष्ठानभूतः... स्पर्शशब्दधृतिकम्पलिजड्भतियंग्गमनस्वभावकी . मेघादि- 
प्रेरणघारणादिसमर्थ:। - -- प्राणोडन्तःशरीरे रसमलधातूनां प्रेरणाविहेतु- 
रेकः सन्‌ क्रियाभदात्‌ प्राणापानादिसंज्ञां लडभत इति। (प्रशस्तपाद) 

२ पर वा चुटेः । (न्‍्याय० ४॥२।१७ ) 

३. अवयवविभागस्थानवस्थानाद्‌ द्रव्याणामसहस्येयत्वात्‌ च्रुटिनिवृत्तिरिति। (न्याय- 
वात्स्यायन ४२११७) 
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परमाणु में चारों भूतों के अपने अपने गुण हें--वेशेबिक का सूत्र है कि कारण 
में जो गण होते है, वे कार्य में भी पाये जाते हैं ।! इसका अभिप्राय यह है कि यदि 
कार्यरूप पृथिवी में गन्ध है, तो उसका यह गुण पृथिवी के परमाणु में भी है। इसी 
प्रकार जल के परमाणु में रस, अग्नि के परमाणु में रूप और वायु के परमाणु में स्पर्श 
गुण हैं । अगर ये गूण परमाणु में न होते, तो कार्यावस्था के द्रव्य में भी न पाये जाते । 

इससे भी यह अभिप्राय निकलता है कि पृथिवी के परमाणु जल के परमाणु से भिन्न 
हैं और इसी प्रकार अग्नि तथा वायु के परमाणु अन्य भूतों के परमाणुओं से भिन्न हैं । 

द्रव्यों का परम उपादान कारण परमाणु हँ--न्यायवात्तिक में ईश्वर को जगत्‌ 
का निमित्त कारण और पृथिवी आदि के परम सूक्ष्म परमाणुओं को इसका उपादान 
कारण माना गया है।* 

परमाणु योगियों को प्रत्यक्ष है--परमाणु इतना सूक्ष्म है कि इसे हम अपनी साधा- 
रण ज्ञानन्द्रियों से प्रत्यक्ष नहीं कर सकते । वेशेषिक का एक सूत्र है---“तत्रात्मा 
-मनक्चाप्रत्यक्षे” (८।१।२) । इसका अभिप्राय यह है कि आत्मा और मन का ज्ञान 
अप्रत्यक्ष साधनों द्वारा होता है। सूत्र में जो च” शब्द है, उसका अभिप्राय उपस्कार- 


तस्य कार्य लिगम्‌ (वेशेषिक ४॥१॥२) सूत्र के उपस्कारभाष्य सें--- 
तस्मान्निरवयवं द्रव्यमवधिः स एवं परमाणुः । न च त्रसरेणुरेवावधि:, तस्य 
चाक्षुषद्रव्यत्वेन महत्त्वादनेकद्रव्यवत्त्वाच्च, महत्त्वस्थ चाल्षुषप्रत्यक्षत्वे कारणत्व- 
सनेकद्रव्यवत््वमादायेव, अन्यथा महत्त्वमेव न स्यात्‌ कस्प कारणत्वं भवेत्‌, 
न च त्रसरेणोरवयवा एव परमाणवः, सहद्द्रव्यारम्भकत्वेन तेषामपि सावयवत्वा- 
नुमानात्तन्तुवत्‌, कपालवच्च | तस्माद्‌ यत्‌ का्ंद्रव्यं तत्‌ सावयवं, यक्ष्च साव- 
यव॑ तत्‌ कार्यद्रव्यमू, तथा च यतोध्वयवात्‌ काय्यत्वं निवर्तते तन्न सावयवत्व- 
समपीति निरवयवपरमाणुसिद्धिः। 
१. कारणभावात्‌ कार्यभावः। (वेशेषिक ४॥३) 
उपस्कारभाष्य---इदानीं परमाणो रूपादिसिद्धये प्रमाणमाह--कार- 
णेंति, रूपादीनां कारण सद्भावात्‌ कार्ये सदभावः॥ कारणगुणपूर्वका हि कार्ये- 
गुणा भवन्ति घटपटादो तथा दशोनादित्यर्थ: । 
ईइवरइचेज्जगतो निमित्त जगतः साक्षादुपादानकारणं किम्‌ ? उक्त पुथिव्यादि- 
परमसुक्ष्म॑ परमाणुसंज्ञित द्रव्य (व्यक्त)|मिति । (नन्‍्यायवातिक, ४१२१, 
पूृ० ४५७) 


4४ 


वेशेषिक ओर न्‍्याय-परमसाणुवाद ७०३ 


भाष्यकार ने आकाश, काल, दिशा, वायु और परमाणु बतलाया है।' अतः पूरे सूत्र 
का अर्थ यह हुआ कि आत्मा, मन, आकाश, काल, दिशा, वायु और प्ररमाणु इनका' 
प्रत्यक्ष आँख से नहीं हो सकता । 

ज्ञान दो प्रकार का होता है---विद्या और अविद्या | उपस्कारभाष्य में विद्या चार. 
प्रकार की मानी गयी है-प्रत्यक्षकक्षणा, लेज्धिकलक्षणा,स्मृतिलक्षणा और आपषंलक्षणा | 
अविद्या भी चार प्रकार की है---संशयलक्षणा, विपर्ययलक्षणा, स्वप्नलक्षणा और 
अनध्यवसायलक्षणा । प्रत्यक्ष ज्ञान अथवा इन्द्रियज ज्ञान दो प्रकार का होता है, 
सर्वज्ञीय और असर्वज्ञीय । सर्वज्ञीय ज्ञान योगियों का होता है । योगी बिना मन और 
इन्द्रियों के अपनी आत्मचेतनता के कारण ही परात्मा, स्वात्मा, मन, परमाणु आदि 
सबका प्रत्यक्ष कर लेते है, इस प्रत्यक्ष में उन्हें इन्द्रियों की अपेक्षा नहीं रहती ।* 


परिमाण और परमाणु 


प्रशस्तपाद-भाष्य में परिमाण को मान-व्यवहार ( 77०25प्रा०६ ) का कारण 
माना गया है । यह चार प्रकार का है---अण्‌ (४9! ) , महत्‌ (४४9८) , दीघं ([07£ ) 
और हस्व (४7075) । महत्‌ भी दो प्रकार का माना जाता है; नित्य और अनित्य। 
आकाश, काल, दिक्‌ और आत्मा में जो परम महत्त्व है वह सदा रहनेवाला अर्थात्‌ 
नित्य है। व्यणुकादि में जो महत्त्व है, वह नाशवान्‌ अर्थात्‌ अनित्य है । अणुत्व भी 
दो प्रकार का होता है; नित्य और अनित्य । परमाणु और मन में जो अणुत्व है वह 
नित्य है। इनके परिमाण को पारिमांडल्य कहते हैं । केवल दृचणुक ऐसा है जिसमें 
अणुत्व है, पर यह अनित्य अपुत्व है (दच्रणुक में महत्त्व नहीं है, महत्त्व” त्रसरेणु से 


१. चकारादाकाशकालदिशां वायोः परमाणूनां च॑ द्रव्याणामुपग्रहः । (उपस्कार 
. 4१२) 

२- इन्द्रियजमपि द्विविध सर्वेज्ञीयमसर्वेज्ञीयं च। सर्वेज्ञीयं योगजघमंलक्षणया प्रत्या- 
सत्त्या तत्तत्पदार्थसाथथंज्ञानम। तथाहि परमाणवः प्रत्यक्षा: प्रमेयत्वादभिधेय- 
त्वात्‌ सत्त्वात्‌। सामग्रीविरहात्कथमेव महत्त्वस्यापि प्रत्यक्षें प्रति कारणत्वात्‌, 
न च परमाणवों महान्तः, खरूपवत्त्वस्थापि चाक्षुष-प्रत्यक्षकारणत्वातू,न च 
दिगादयों रूपवन्त इति चेन्न । योगजघसंसहकारिणा सनसेव तत्संभवात्‌, 
तदुपग्रहाच्चक्षुरादिना वा, अचिन्त्यप्रभावो हि योगजो घर्मो न सहकायंन्तरभ- 
पेक्षते। (उपस्कार, वेशषिक ८॥१॥२) 


छ्ग्ड प्राचोत भारत में रसायन का विकास 


आरंभ होता है, अगुओं और द्च्णुकों दोनों में अगुत्व' है। द्ववणुक का अगुत्व 
अनित्य इसलिए है, कि दृचणुक टूटकर अणु बन सकता है ।) सापेक्षता से यह छोटा- 
बड़ा भाव कमल, आँवला, बिल्व, आदि में भी हो सकता है । बहुत-से आचाये महत्‌ 
और अगु का पर्याय ही दीर्घ और हस्व मानते हैं। छूकड़ी या समिधा, ईख, बाँस 
आदि में जो सीघापन या लम्बाई है, उसका नाम दीर्घ॑त्व है, इस दीघेत्व को विभकत 
करने पर जो सापेक्ष छोटा परिमाण मिले वह हस्वत्व है (अनेक हस्वों को मिलाने 
पर दीघ॑ बनता है, और अनेक अणुओं को मिलाने पर महत ) ।' ईख, बाँस आदि भी 
एक दूसरे की अपेक्षा से छोट-बड़े हैं । 

“मण्डल” शब्द का अभिप्राय वृत्त (लप्टॉ८) से है। अणु को 'परिमण्डरल 
से युक्त कहा गया है, अर्थात्‌ यह सब ओर से गोल है, इसमें कहीं कोई कोना नहीं है । 
न इसमें दीर्घ॑त्व अर्थात्‌ लम्बाई है, क्योंकि यदि इसमें लम्बाई होती तो इसके टुकड़े 
या खंड हो सकते थे । पर अणु तो अखण्ड है। परिमण्डलू का अर्थ कुछ आचार्यों 
ने प्रकृष्ट अणुत्व' किया है। परमाणु में परम हस्वत्व है। 

महत्त्व और दीघंत्व गुणों से विहीन अखण्ड तथा नित्य परमाणुओं की सत्ता के 
विरुद्ध अनेक आचार्यो ने आक्षेप किये हैं। न्‍्यायदर्शन के आचार ग्रोतम ने इनमें 
से कई आक्षेपों का समाधान किया है। ये आक्षेप बहुधा बौद्ध आचार्यों की ओर से 
होते थे 

(१) शून्यवादी बौद्ध केवल शून्य की ही सत्ता स्वीकार करते हैं। उनकी 
दृष्टि में कोई ऐसा पदार्थ नहीं हो सकता जो अवयव-रहित हो और नित्य हो। 
उनका तक कुछ इस प्रकार का है--आकाश को सर्वेव्यापी माना गया है, अतः परमाणु 
के भीतर भी आकाश व्याप्त है। “आकाश परमाणु के बाहर भी है और भीतर भी ; 
इस “बाहर” और “भीतर” का अर्थ ही यह हुआ कि परमाणु “सावयव” है, तभी तो 


- ९. परिमाणं सानव्यवहारकारणम्‌ । तच्चतुविधम्‌॥ अणु महद्वीघ हृस्वं चेति। 
तत्र मह॒द्‌ द्विविध॑ नित्यमनित्यं च, नित्यमाकाशकालदिगात्मसु परममहत्त्वम्‌॥ 
अनित्यं ज्यणुकादावेव । तथा चाण्वपि द्विविध नित्यमनित्यं च। नित्य परमाणु- 
सनस्सु, तत्पारिमाण्डल्यम्‌ । अनित्यं दचणुकमेव। कुबवलूयासरूकबिल्वादिषु 
महत्स्वपि तत्प्रकबंभावाभावमपेक्ष्य भाक्‍्तो5णुत्वव्यवहारः । दीघंत्व हस्वत्वे 
चोत्पाद्य महदणुत्वेकार्थसमवेते । समिदिक्षुवंशादिष्वञजसा दीर्ेष्वपि तत्पकर्ष- 
भावाभावसपेक्ष्य भाक्तो हस्वत्वव्यवहारः। (प्रह्मस्तपाद, गुणपदार्थ ० ) 


वेशेषिक और न्याय-परमाणवाद छग्प्‌ 


इसके बाहर-भीतर का प्रश्न उठा, और यदि यह माना जाय कि परमाणु के भीतर 
आकाश नहीं है, तो फिर आकाश की सर्वव्यापकता की बात निरर्थंक हो गयी । बौद़ों 
का यह तक गोतम के पूर्वपक्ष के दो सूत्रों में दिया गया है ।' 
न्यायसूत्र में इसके उत्तरपक्ष में यह कहा गया है कि अन्दर और बाहर ये शब्द 
कार्य-द्रव्यों के सम्बन्ध में ही प्रयुक्त हो सकते हैं, न कि कारण-द्रव्य के सम्बन्ध में । 
अणु तो परिमाण से हीन हैं, ये नित्य और कारण अवस्था में हैं, इसके संबंध में अन्दर और 
बाहर शब्द का प्रयोग हो ही नहीं सकता । अतः अणु के रहने पर भी आकाश कौ सरव्वे- 
व्यापकता में कोई अन्तर नहीं आता । अन्दर और बाहर की परिभाषा न्यायभाष्य- 
कार ने की है। अन्य अवयवों से आवृत्त अवयवों का नाम “जन्तः” (भीतर) है। 
आवृत्त अवयवों का व्यवधान करनेवाले स्वयं अव्यवहित अवयवद्र॒व्य का नाम बहि:' 
(बाहर) है। इस प्रकार इन दोनों शब्दों का प्रयोग अवयवी द्रव्यों के सम्बन्ध में ही 
हो सकता है, न कि निरवयव द्रव्य के संबंध में ॥ अणु तो निरवयव है ।* वह अकारये 
है, अकार्य होने से परमाणु में बाहर और अन्दर की भावना ही नहीं हो सकती । 
परमाण्‌ वही है, जिससे छोटा और कुछ न हो । 

(२) अखंड, निरवयव, नित्य परमाण्‌ के विरुद्ध एक आक्षेप इस प्रकार का है-- 
क्योंकि परमाणुओं में आपस में संयोग होता है, अतः ये सावयव ही हो सकते हैं । तन्‍्तु 
या सूत्र क्योंकि सावयव है, इसी लिए दो या अधिक तन्तु परस्पर जोड़े जा सकते 
हैं। कल्पना कीजिए कि दो परमाणुओं के बीच एक तीसरा परमाणु आये और दोनों 
परमाणुओं से जुड़ जाय, तो इसका अभिप्राय यही होगा कि इस परमाणु के दो पारर्वे 
हुए; एक दायाँ पाश्वें, जिससे एक परमाणु जुड़ा और दूसरा बायाँ पाइवे, जिससे 
दूसरा परमाणु जुड़ा । यदि किसी परमाणु में दायाँ और बायाँ दो पारवे हुए, तो वह 
सावयव हो गया । जो परमाणु सब ओर से संयोग कर सकता है, वह स्वत: सावयव 
है। सावयव होने पर वह न अखण्ड रह सकता है, न नित्य । यह तक न्यायददन 


१. आकाशव्यतिभेदात्तदनुपपत्ति: आकाशासवंगतत्वं वा ।(नन्‍्याय०४।२।१६-१७) 
२. अन्‍्तबंहिश्च कार्यद्रव्यस्थ कारणान्तरवचनादकार्ये तदभाव:। (न्याय०४।२११८ ) 
(अन्तरिति पिहित॑ कारणान्तरें: कारणमुच्यते, बहिरिति च व्यवधायकमव्यवहितं 
कारणमेवोच्यते । तदेतत्कायंद्रव्यस्थ सम्भवति, नाणोः, अकारयंत्वात्‌, अकार्ये 
हि परमाणावंन्तबंहिरित्यस्थाभावः। यत्र चास्य भावः, अणुकार्य तत्‌; न 
परमाणु, यतो हि नाल्‍्पतरमस्ति स परसाणुरिति ।-न्याय ० वात्स्यायन भाष्य ) 


पु 


छ०६ प्राचोन भारत में रसायन का विकास 


के “संयोगोपपत्तेड्च सूत्र में पृर्वपक्ष के रूप में रखा गया है । वात्स्थायनभाष्य में इसे 
स्पष्ट किया गया है ।* 

इस आक्षेप का निराकरण 'अनवस्था दोष” की युक्ति के आधार पर किया गया 
है। मूर्त पदार्थों का खण्ड करते जाय॑, तो निस्सन्देह अल्पतर सावयव खण्ड मिलते 
जायँंगें। पर खण्ड करते जाने का प्रक्रम कहीं पर समाप्त करना होगा। जिस सीमा के 
बाद और अल्पतर खण्ड न हो सके उसे ही हम परमाण कहेंगे। अगर खण्ड करते जाने 
के प्रक्रम का अन्त न हो, तो सरसों के समान छोटे से पदार्थ में भी अनन्त अवयव होंगे 
और हिमालय के समान बड़े पदार्थ में भी अनन्त अवयव होंगे । दोनों में ही अनन्त 
अवयब हुए, तो दोनों के परिमाणों में कोई भेद न हो सकेगा । हम कंसे कह सकेंगे 
कि सरसों छोटी और हिमालय बड़ा है। दोनों में छोटाई-बड़ाई का अन्तर इसी लिए 
है कि दोनों में अणुओं की संख्या कम और अधिक है। इसलिए खण्ड करने का प्रक्रम 
परमाणु की स्थिति पर समाप्त कर देना पड़ेगा । इस रीति से परमाणु अखण्ड और 
निरवयव ही रहेंगे । इस प्रकार अनवस्था की आपत्ति नहीं मानी जा सकती ।* 

पूर्वोक्त आक्षेप के निराकरण में दूसरा तर्क इस प्रकार दिया गया है । परमाणु 
निरवयव तो हैं, पर मूर्त हैं, मूतं होने के कारण ही (न कि सावयव होने के कारण ) 
बीच में रखा हुआ परमाण्‌ अपने चारों ओर के अन्य परमाणुओं से संयोग कर 
सकता है। 


क्रिया और उसके हेतु 


वेशेषिकदर्शन के पाँचवें अध्याय में कर्म (70009 20०0 ३८४०) की अच्छी 
मीमांसा की गयी है। आत्मा से मन को प्रेरणा मिलती है और इस प्रेरणा के प्रयत्न- 


१. सघ्ये सन्नणुः पुर्वापराम्यामणुम्यां संयुक्तस्तयोव्यंवधानं कुरुते, व्यवधानेनानुमी- 
यते; पुर्वभागेण पूर्वेणाणुना संयुज्यते, परभागेणापरेणाणुना संयुज्यते इति । यौ तो 
पूर्वापरों भागो, तावस्यावयवौ। एवं सर्वेतः संयुज्यमानस्थ सर्वतोभागा अवयवा , 
इति। (न्याय० वात्स्थायन भाष्य ४४२२४ ) 

२- अनवस्थाकारित्वादनवस्थाज्नुपपत्तेइ्चाप्रतिषंषः। (न्याय ४।२।२५) इसके भाष्य 
पर विश्वनाथ की वृत्ति है-- 

सर्वेबासनवस्थितावयवत्वे मेरुसबंपयोस्तुल्यपरिभाणत्वाउध्पत्ति: । इत्यड्च 
तत्संयोगावच्छेदका दिग्विभागाः न वा शन्यतायुक्ताः निष्प्रमाणत्वात्‌, अमाण- 
सत्त्वे शून्यत्वविरोधात्‌ , निष्प्रभाणकशन्यताइभ्यूपयर्म किसपराद्ध पूर्णतया ? 
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स्वरूप हाथों में कर्म करने की शक्ति आती है । कम का अभिप्राय उठाना, उछालना 
आदि सब कुछ है। हाथ में जब कर्म हुआ, तो उसके संयोग से हाथ में लिये गये 
मुसल (मूसल) में कर्म हुआ । मुसल में जो कम हुआ, उससे अभिघात या चोट पाकर 
अन्नादि कुटता है । मुसलू नीचे गिरकर ऊपर को कुछ अपने आप भी उछल जाता है, 
ऊपर उठाने में केवल हाथ का संयोग ही कारण नहीं है। हाथ ने मुसलू को नीचे 
गिराया, उसकी. प्रतिक्रिया ( ४८४८४०४ ) विपरीत दिशा में हुई। मृसक ऊपर 
उठा, तो उसने हाथ को भी अपने आप ऊपर उठा दिया ।' हाथ में ऊपर उठा 
हुआ मुसल्‍हू हाथ अलग कर लेने पर बिना हाथ के प्रयत्न के भी नीचे गिर पड़ता है। 
हाथ के संयोग के अभाव में यह प्रयत्न गुरुत्व ( 27707 ) के कारण होता है। 
बिना हाथ के संयोग के मुसछ न तो ऊपर उठ सकता है, और न तियेक्‌ या तिरछी 
दिशा में, यह केवल नीचे की ओर गिर सकता है, अर्थात्‌ गुरुत्व के कारण केवल नीचे 
की ओर ही इसका पात हो सकता है। गुरुत्व द्वारा क्रियायें अन्य दिशा में नहीं होतीं । 
अन्य दिज्ञाओं में नोदन या प्रेरणा मुसल को प्रयत्न-विशेष से ही प्राप्त होती है, अर्थात्‌ 
ऊपर, दायें, बायें मुसल को हटाना हो, तो हाथ से विशेष प्रयत्न करना होगा ।* 

नोदन या विशेष प्रेरणा से ही उदसन (उछाल) कर्म उत्पन्न किया जा सकता 
है। हस्त-कर्मं से समस्त दारक कर्मों (बच्चों के खेल, गेंद आदि का फेंकना) की 
व्याख्या की जा सकती है। इसी प्रकार जलाने या दग्ध किये हुए समस्त विस्फोटनों 
की व्याख्या कर सकते हूँ ॥ जब पत्थर फोड़ते हैं, तो नोदन प्रक्रिया से ही इसके टुकड़े 
विभिन्न दिशाओं में छिठकते हैं ।' 

वायु के संयोग से तृण (घास-फूसं) में कर्म (गति) उत्पन्न होता है। अचेतन 
या मूर्छा में पड़े हुए व्यक्ति जो हाथ पैर चलाने लगते हैं, वह भी वायु-संयोग के 


१. आत्मसंयोगप्रयत्नाभ्यां हस्ते कर्म । तथा हस्तसंयोगाज्च मुसले कर्म । अभिघातज 
मुसलादौ कर्मणि व्यतिरेकादकारणं हस्तसंयोगः | तथात्ससंयोगो हस्तकर्मणि । 
अभिषातान्मुसलूसंयोगाद्‌ू हस्ते कर्म । आत्मकर्महस्तसंयोगाच्च ।  (वैशे- 
षिक ५११११-६) 

२. संयोगाभावे गुरुत्वात्‌ पतनम्‌ । नोदनविशेषाभावान्नोध्व न तियेंगू गमनम्‌ । 
प्रयत्नविशेषान्नोदनविशेष: । (वेशेषिक ५॥१॥७-९) 

३- नोदनतविशेषादुदसनविशेषः । हस्तकर्मणा दारककर्म व्याख्यातम्‌ । तथा दग्धस्य 
विस्फोटने । (वेशेषिक ५११११०-१२) 
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कारण है, क्योंकि इन क्रियाओं में सोये हुए व्यक्ति का अपना तो कोई प्रयत्न हो ही 
नहीं सकता । 

मणियों में गति और इसी प्रकार चुम्बक की ओर सूई की गति (सूच्यभिसपंण, 
9००८6 ० ४४० 7०८१९) “अदृष्ट” कारण से होती है।' घनुष से जो 
बाण छोड़ा जाता है, उसमें छोड़ने के समय से छेकर गिरने के समय तक जितनी 
गतियाँ होती हूँ, वे संयोग-विशेषों (अर्थात्‌ अनेक विशिष्ट कारणों) के कारण होती 
है। नोदन से (धनुर्घारी की प्रेरणा से) प्रारम्भिक गति होती है और फिर उत्तरो- 
त्तर अर्थात्‌ एक के बाद एक कम संस्कारवश होने लगते हूँ, अन्त में संस्कार का अभाव 
होने पर गृरुत्व से वह बाण गिर पड़ता है।* 

वैद्ञेषिक के इसी अध्याय के द्वितीय आह्िक में पृथिवी, जल आदि में जो 
कर्म ( गति---770909 ) होते हैं, उनका विवरण आया है। स्थूछ पृथिवी में 
नोदन-अभिघात ( १८४9०:४८ $ध००८ ) और संयुकत-संयोग से अर्थात्‌ संयुक्त 
पदार्थों के साथ संयोग होने से कम्प आदि कर्म उत्पन्न होते हैं । ( सूर्यादि का 
आकर्षण और संघर्ष, एवं पृथिवी के गर्भ में द्वव पदार्थों के साथ तंपक; ये सब भूकम्प 
के कारण हैं। अदृष्ट शक्ति भी पृथिवी के कर्म में साधक होती है ।* 

संयोग न रहने पर ( ०॥ 7०७४८ 707 5प777०५ ) जल अपने गुरुत्व 
के कारण नीचे गिरता है। जल में जो द्रवत्व ( !0०ं४६८ए ) है उसके कारण यह 
बहता है। नीचे तल की ओर बहने को स्यन्दन कहते हैं । नीचे की ओर यह गति 
तो होती है, पर विशेष अवस्थाओं में जल ऊपर की ओर भी चढ़ सकता है, जैसे 
नली में वायु के संयोग से (वायू के दाब से ), नोदन (प्रेरणा ) और आपीडन 
(7०४४प:८) से तथा संयुक्त-संयोग से पानी ऊपर की ओर चढ़ाया (आरोहण ) 


१. यत्नाभावे प्रसुप्तस्थ चलूनम्‌। तृ्णे कर्म वायुसंयोगात्‌ । (बेशेषिक ५११३-१४) 

२- सणिगसन सृच्यभिसपंणमित्यदृष्टकारणकम्‌ । (वेशेषिक ५१११५) 

३. इयाबयुगपत्‌ संयोगविज्ेषा: कर्मान्यत्वे हेतुः ॥ नोदनादाद्यमिषो: कर्म तत्कमे- 
कारिताज्च संस्करादुत्तरं तथोत्तरमुत्तरं च । संस्काराभावे गुरुत्वात्‌ पतनम्‌। 
(वेशेषिक ५१११६-१८) 

४. नोदनाभिषातात्संयुक्तसंयोगाच्च पृथिव्यां कर्म ॥ तहिशेषेणादुष्टकारितम्‌ । 
(वशेषिक ५१२।१-२) 
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जा सकता है ।' वृक्ष की जड़ में दिया गया पानी 'अदुष्ट” कारण से ऊपर पत्रों और 
शाखाओं में पहुँचता है! (ये अदृष्ट कारण अभिसरण-दाब--0०४700८ 7९४४6, 
केश-प्रक्रिय---०३ए7-ए ३८४०० आदि हैं) । 

पानी का जमना (संघात--(:०02८४॥7४ ) और इसका पतला होना (विलयन ), 
यह सब तेज के संयोग (ऊष्मा के कम-अधिक होने ) से होता है (पानी ठंडा होकर 
बर्फ बनता और बफं गरम होकर पानी बनती है) ।' पानी में अग्नि या तेज का 
संयोग है, इसका प्रमाण मेघों के भीतर से बिजली की चमक और कड़क का होना 
(विस्फूजथु) है। वैदिक ऋचाओं में उल्लेख है कि जलों के गर्भ में अग्नि छिपी 
हुई है। इस छिपी हुई अग्नि के संयोग और विभाग से ही बिजली की कड़क-दमक 
उत्पन्न होती है।* 

अग्नि की ज्वाला ऊपर क्यों उठती है, वायु में तियक्‌ (दायें-बायें-तिरछे ) चलने 
की गति क्यों है, अणू या परमाणुओं को और मन को आद्य-कर्म (प्रारम्भिक मूल 
गति) कहाँ से मिला इन सबका एक ही उत्तर है--अदुष्ट”-कारण ।* 

अन्धकार क्या है ? वैशेषिक का कहना है कि अन्धकार न द्रव्य है, न गुण और 
न कर्म । इसमें तीनों में से किसी के भी होने का प्रमाण नहीं है, अतः प्रकाश के अभाव 
का नाम ही अन्धकार है, कभी कभी तेज अन्य द्व्यों से ढक जाता है, तब भी अन्ध- 
कार की अनुभूति होती है।* 

प्रशस्तपादभाष्य में क्रिया के हेतु--प्रशस्तपादभाष्य में क्रिया के हेतु गुरुत्व, द्रवत्व, 


१. अपां संयोगाभावे गुरुत्वात्‌ पतनम्‌। द्रवत्वात्‌ स्यन्दनम्‌॥ नाड््यो बायुसंयोगा- 
दारोहणम्‌। नोदनापीडनात्‌ संयुक्‍तसंयोगाच्च । (वेशेषिक ५१२।३-६) 
. वृक्षाभिसपंणमित्यदृष्टकारितम्‌। (वेशेषिक ५१२।७) 
, अपां संघातो विलूयनं च तेजःसंयोगात्‌॥। (वेशेषिक ५१२८) 
. तत्र विस्फूजयुलिड्भम्‌ । वेदिकडच । अपां संयोगाद्‌ विभागाच्च स्तनयित्नों:। 
(बैशेषिक ५१२९-११) 
५. अग्नेरूष्वेज्वलनं वायोस्तियंक्‌ पवनमणुनां मतसध्चाद्य कर्मादृष्टकारितम्‌। 
(वेशेषिक ५१२११३) 
६. द्रव्यगुणकर्मनिष्पत्तिवेधस्थदिभावस्तमः । ठेजसो द्॒व्यास्तरेणावरणाच्च । 
(वेशेषिक ५१२११९-२० ) 


गए 
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वेग, प्रयत्न, धर्माधर्म और संयोग-विशेष बताये गये हैं । उदयनाचार्य की किरणावली 
में इसकी व्याख्या इस प्रकार है--गुरुत्व से पतन (गिरना) कर्म सम्पादित होता है । 
द्रवत्व से स्यन्दन क्रिया (द्रव का बहना ) सम्भव होती है। वेग से भ्रमण क्रिया उत्पन्न 
होती है (वेग का अथं स्थितिस्थापक भी है, अर्थात्‌ अपनी पूर्व स्थिति में लौटना) । 
प्रयत्न से चेष्टा क्रिया और धर्माघर्म से भूकम्प आदि का होना संभव होता है। 
संयोग-विशेष से, नोदनाभिधात आदि से मिलते-जुलते कम (चोट रूगाकर तोड़ना, 
फोड़ना आदि ) संभव होते हैं ।* 

परमाणुओं में क्रिया--इस परिवर्तनशील संसार में जितने भी परिवर्तन होते 
हैं वे कम या क्रिया (77090०70) के कारण होते हैं। न्याय और वेशेषिक सम्प्र- 
दाय क्रिया या कम को द्रव्य का अन्तः:-स्वभाव नहीं मानते। कम या क्रिया के 
प्रति प्रेरणा बाहर से मिलनी आवश्यक है। विस्तृत ब्रह्मांड में यह प्रेरणा देवी है 
अर्थात्‌ ब्रह्म के ईक्षण से मिलती है, और साधारण परिवतंन मनुष्य या इतर प्राणियों 
से प्रेरणा पाकर सम्पन्न होते हैं। महाप्रलूय अथवा क्षुद्र प्रल॒यों में बड़े-बड़े पिंड कर्म 
या क्रिया द्वारा विभक्‍त होकर परमाणु में परिवर्तित हो जाते हैं । प्रलय में समस्त 
सृष्टि परमाणुओं के रूप में कारणावस्था में रहती है। इस समय परमाणु परस्पर 
इतने दूर-दूर रहते हैँ कि उनमें संयोग संभव नहीं हो पाता । कुछ विचारकों की 
धारणा है कि प्रलयावस्था में भी परमाणुओं में किड्चिन्मात्र क्रिया अवश्य रहती है, 
पर वह इतनी कम होती है कि उससे संयोग संभव नहीं । संक्षोभ से परमाणुओं 


१. गुरुत्वद्रवत्ववेगप्रयत्नधर्माधमंसंयोगविशेषाः क्रियाहेतवः। ( प्रशस्तपाद, गुणपदार्थ ०) 

२. गरुत्वात्‌ पतनम्‌। द्रवत्वात्‌ स्थन्दनम्‌ । वेगाद्‌ अमणम्‌। प्रयत्नाच्चेष्टा। 
घर्माधर्माम्यां भूकम्पादि । संयोगविश्ञेबान्नोदनाभिधातलक्षणादिष्वादिकर्म । 
अत्रापि वेगेत्यूपलक्षणम्‌ । स्थितिस्थापकोषि ग्राह्मः॥ (उदयन, किरणावली, 
गुणपदार्थे ० पृ० १०७) 

३. किरणाबली, पु० ९२ 

प्रागभावदच्॒ तिष्ठति परमाणुषु वेगकर्मणी च तिष्ठतः । कर्म विना काला- 

वच्छेदानुपपत्तौ तावन्तमेव कालूमिति प्रलयपरिमाणासिद्धे, वेग विना कमनिप- 

पत्तें:). .- एवं च परमाणुक्रियासत्वेषपि संयोगविभागावपि नोत्पदयेते, तथा 

च्‌ प्रविभक्‍ताः संयोगरहिता इत्यवार्थ इति तत्त्वम्‌ । (प्रद्वस्तपाद भाष्य की 

सेतु दीका, द्रव्यग्रन्थे सृष्टि संहार निरूपणम्‌, पृ० २८६) 
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में गति होती है, इससे संस्कार (777/7०590) उत्पन्न होता है, यह संस्कार वेग 
भी कहलाता है। प्रलूयावस्था में भी यह गति परमाणुओं के स्पन्दनों के रूप में थोड़ी 
बहुत विद्यमान रहती है। इस प्रकार की गति या क्रिया का उद्देश्य या प्रयोजन 
““कालावच्छेद” मात्र (६0 77४75 ए6 ४ंणाठ |770) है ।' इस कालावधि के पूर्ण 
होने पर फिर सृष्टि आरंभ होती है । 

प्रलय के समय परमाणुओं में जितनी क्रिया या गति रहती है, केवल उससे सृष्टि 
नहीं हो सकती । यह शक्ति जीवात्माओं से भी नहीं प्राप्त हो सकती । महान्‌ चेतन 
परमेष्ठी सत्ता से ही इसकी उपलब्धि संभव है। जीवों के जो “अदृष्ट” प्रढय-समय 
में विद्यमान रहते हैं, उनसे उनका शरीर बनना आवश्यक हो जाता है (कर्म और 
भोग दोनों के लिए) । इसी प्रयोजन की सिद्धि के लिए परम चेतन सत्ता से प्रे रणा 
पाकर परमाण्‌ फिर गतिशील या क्रियाशील हो जाते हैं ।' साथ ही साथ मनस्‌ भी 
सचेष्ट हो जाता है। परमात्मा का ईक्षण और जीवात्माओं के अदृष्ट परमाणुओं 
और मनस्‌ को इस प्रकार की प्रबल प्रेरणा देते हैं, जो सृष्टि आरम्भ करने के लिए 
परमावश्यक है।* परमाणुओं में जो कुछ भी कर्म या गति है वह चेतन सत्ता की दी 
हुई है। इस गति या कम को प्राप्त करके परमाणु परस्पर संयुक्त होने लूगते हैं, और 
सृष्टि-रचना का कार्य आरम्भ हो जाता है--परमाणुओं से द्रणुक और त्रसरेणु 
और फिर बड़े-बड़े पिण्ड बनने लगते हैं । 

रासायनिक परिवर्तन केवल पृथिवी के परमाणुओं में होते हैं 

वेशेषिक दर्शन के सातवें अध्याय, प्रथम आह्लिक में एक विशेष बात कही गयी 

है। परमाणु नित्य हैं अतः उनमें रहनेवाले गुण भी नित्य हैं । यह बात अपू, वायु, 


१. “महाभूतानां पृथिव्यप्तेजोबाय्ववयविनां संप्लवो विनाशः। तदर्थे यः संक्षो- 
भो5भिघातस्तेन तदारम्भकेष परमाणुषु कर्मोत्पत्तिद्वारेण वेगारूयः संस्कार 
उत्पद्यते, तेन चावयविनाशोत्तरकालमपि मन्दतरतमादिभावेन कर्मसंतानो5नु- 
वत्तंते ।” (कुसुमाञ्जलिबोधनी टीका, पु० ९१) 

२. “कालावच्छेदेकप्रयोजनस्थ--कुसुसाऊजलि पृ० ३३३ 
“अन्यथा कालावच्छेदानुपप्तों पुनः स्गानुषपत्तेः'--किरणाबली, पृ० ९३ 

३. न्‍्यायमञण्जरी, पृ० १९२-१९३ 

४. अग्नेरूध्वेज्बलनं वायोस्तियंक्‌ पवनसणनां मनसच्चाद्य कर्मादृष्टकारितम । 
(वेज्ेषिक ५१२१३) 
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और तेज इन तीन तत्त्वों के परमाणुओं के लिए हैँ। रस, स्पशं और रूप क्रमशः 
इन तीनों के गुण हैं । अप्‌ का रस, वायू का स्पर्श और तेज का रूप नित्य (८८72) 
है, अतः अविनाशी है । पूथिवी के ही परमाणु ऐसे हैं जो वायु, अग्नि और जल के 
परमाणुओं से प्रभावित होकर विभिन्न गुण प्राप्त कर सकते हैं। पृथिवी के परमा- 
णुओं में ही रासायनिक परिवतंन हो सकते हैं, अन्य तत्त्वों के परमाणुओं के गुण नित्य, 
अत: अपरिवतंनशील हैं । 

गृण द्रव्यों के आश्रय पर रहते हैं । पूर्वपक्ष है कि द्रव्य अनित्य है, अतः पृथिवी 
आदि चारों द्रव्यों के आश्रित रहनेवाले रूप, रस, गन्ध और स्पर्श गृूण भी अनित्य होने 
चाहिए ।' उत्तरपक्ष में इसी हेतु को मानते हुए यह कहा गया है कि यदि यह माना 
जाय कि अनित्य द्रव्य के आश्रय में रहनेवाले गुण अनित्य हैं, तो इसी युक्‍्ति से नित्य 
द्रव्य के आश्रय में रहनेवाले गृण भी नित्य होंगे ।' द्रव्य के नित्य होने से जल, तेज 
और वायू में रहनेवाले गण भी नित्य हैँ (इस सूत्र में पृथिवी को नहीं गिनाया, 
क्योंकि पृथिवी में ही पाकज गुणों की संभावना. अर्थात्‌ रासायनिक परिवर्तन संभव 
है) । जल के परमाणुओं में रूप-रस-स्पर्श नित्य हैं, तेजस परमाणुओं में रूप और 
स्पर्श नित्य हैं, एवं वायू-परमाणुओं में स्पर्श गुण नित्य है ।* पृथिवी में ही अन्य तत्त्वों 
के परमाणुओं के साथ पाक होने से विभिन्न पाकज गुण उत्पन्न होते हैं। जिस-जिस 
गूण के परमाणुओं के साथ पृथिवी का पाक होता है, उसमें उसी प्रकार के गुण आ 
जाते हैं ।" 

विजातीय परमाणुओं से दृयणुक नहीं बनते 


किरणावली में यह बात स्पष्ट की गयी है कि पृथिवी का एक परमाणु पृथिवी 
के ही दूसरे परमाण्‌ से संयुक्त होकर पृथिवी का द्च्रणुक बनायेगा । इसी प्रकार जल 
के दो परमाणु मिलकर जल का द्वबणुक बनायेंगे । यही बात अग्नि और वायु के 


१. पृथिव्यादिरूपरसगन्धस्पर्शा द्रव्यानित्यत्वादनित्याइव । (वेशषिक ७१२) 
२. एतेन नित्यबु नित्यत्वमुक्तम्‌ । (वेशेषिक ७११३ )--छूपादीनामेव चतुर्णों 
नित्येष्वाश्रयेष॒वर्तेमानानां नित्यत्वमुक्तम्‌॥ (उपस्कार० ) 
« अप्सु तेजसि वायौ च नित्या द्रव्यनित्यत्वात्‌।4 (वेशेषिक ७३१४) 
४. आप्यपरसाणो रूपरसस्पर्शा नित्या, तेजसपरमाणौं रूपस्पदों, वायुपरमाणौं 
स्पर्शों नित्यः4 (उपस्कार भाष्य ७।१।४) 
५. कारणगुणपु्वेकाः पृथिव्यां पाकजाः। (वेशेषिक ७१३६) 


+ 
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इचणुकों के लिए भी है। पर ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ऐसा कोई हृच्रणुक बने 
जिसमें एक परमाणु पृथिवी का हो और दूसरा जल या अग्नि आदि का । दो सजातीय 
परमाणु ही मिलकर दहृबणुक बनायेंगे, विजातीय परमाणुओं से दृच्णुक नहीं बनेगा । 
जिस भूत या तत्त्व से दुद्णुक बना है, उसका ही गृण उसमें रह सकता है । एक द्यणुक 
में पृथिवी का गुण गन्ध भी हो और जरू का गुण रस भी, यह दोनों संभव नहीं ।' 


रासायनिक प्रक्रिया या पाक 


आजकल की भाषा में जिसे हम रासायनिक प्रक्रिया (८ा०्यगरंटर्क 8८7०7) 
कहते हैं, उसे वैशेषिक की शब्दावली में पाक कहा जाता है। पाक केवल पृथिवी के 
परमाणुओं में होता है। यह पाक क्या है ? एक मोटा उदाहरण लिया जा सकता है। 
कुम्हार मिट्टी का घड़ा बनाता है और फिर उसे आग पर पकाता है। मटियारे रंग 
का कच्ची मिट्टी वाला घड़ा पककर दुढ़ और छालर रंग का हो जाता है। घड़े की 
मिट्टी में इस प्रकार के पाक से रासायनिक परिवर्तन हुआ, यह स्पष्ट है। इस परि- 
वर्तन की व्याख्या वैशेषिक के अनुयायी इस प्रकार करेंगे--इस प्रक्रम में पाथिव पर- 
माणुओं का तेजस (अग्नि) परमाणुओं के साथ संयोग हुआ, इस संयोग के कारण 
पृथिवी के परमाणुओं का पहले वाला रंग नष्ट हो गया और उसके स्थान में दूसरा 
रंग उत्पन्न हो गया । तेजस्‌ के साथ संयोग भी कई प्रकार के होते हैं । जिस संयोग 
से रंग में परिवर्तन होता है, वह उस संयोग से भिन्न है जो गन्ध उत्पन्न करता है, 
और गन्ध उत्पन्न करनेवाला संयोग भी रंग और रस उत्पन्न करनेवाले संयोग से 
भिन्न है। इसी प्रकार स्पर्श उत्पन्न करनेवारा संयोग इन सबसे भिन्न है । 

पाथिव पदार्थों में जो विभिन्नताएँ पायी जाती हैं, उनके कारण ही उनसे तेजस्‌ के 
संयोग विभिन्न प्रकार के हो जाते हैं। आम को जब पाल में रखकर पकाते हैं, तो इसी 
तेजस्‌ के एक प्रकार के संयोग के कारण आम का हरा रंग नष्ट हो जाता है और उसके 
स्थान में पीला रंग आ जाता है। हो सकता है कि रंग तो हरे से पीछा पड़ गया, पर 
स्वाद अब भी खट्टा हो । इसके विपरीत इसी पाककम में कभी-कभी आम का रंग तो 


१. दृचणुकादिप्रकमेण तावदयसारम्भ इति वक्ष्यते। तत्र यदि विजातीयपरमाणु- 
भ्यामेकमारभ्यत, अगन्धरसमित्याद्यापद्येत । (किरणावली, पृ० ५९), तस्मात्‌ 
सजातीयानामेवारस्भकत्व॑ न विजातीयानामिति स्थितम्‌ ॥ (किरणावली 

पृ०६०) 
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हरा बना रहता है, पर स्वाद खट्टे से बदककर मीठा हो जाता है। अत: तेजस्‌ के संयोग 
विभिन्न प्रकार के माने गये हैँ, कुछ केवल रंग बदलते हैं, कुछ रस बदलते हैं, कुछ से 
गन्ध में परिवर्तन होता है। पके आम में गन्ध भी परिवर्तित मिलती है। कच्चा 
आम कड़ा होता है और पकने पर नरम पड़ जाता है। इस प्रकार पाक से स्पर्श गुण 
में भी अन्तर आ जाता है। यद्यपि पृथिवी के सब परमाणु एक से हैं, पर तेजस्‌ के 
साथ विभिन्न प्रकार के संयोग होने के कारण विभिन्न गुणों के पदार्थ बन जाते हैं । 
गाय घास खाती है। यह हरी घास परिवर्तित होकर सफेद स्वादिष्ठ दूध बन जाती 
है। यह परिवतंन विभिन्न प्रकार के तैजस (अग्नि) संयोगों के कारण होता है। गाय 
घास खा लेती है, तो पहले यह घास अपने परमाणुओं में छिन्न-भिन्न हो जाती है । फिर 
ये परमाण्‌ एक दूसरे प्रकार के तैजस-संयोग से प्रभावित होते हैँ, इस प्रभाव में पाथिव 
परमाणुओं के पहलेवाले रूप-रस-गन्ध-स्पर्श गुणों का नाश हो जाता है, और नये प्रकार 
के रूप-रस-गन्ध-स्परं गुण उत्पन्न हो जाते हैं। इन परमाणुओं से जब द्चरणुक बनते 
हैं, तो वे दूसरे गुणोंवाले होते हैं और उनसे ही कालान्तर में दूध बन जाता है, जिसके 
गृण घास से सर्वथा भिन्न हैं । इसी दूध से जब दही बनता है, तो यह दूसरे ही प्रकार 
के तैजस-संयोग का परिणाम है । घी या मक्खन भी उसी से बनेगा, पर इस प्रक्रिया 
में तैजस-संयोग पहले के संयोगों से भिन्न प्रकार का होगा ।* 

वल्लभाचाय की न्‍्यायलीलावती पर भगीरथ ठकक्‍्कुर ने जो विवृति लिखी है, 
अथवा शंकर मिश्र ने जो न्‍्यायलीलावती-कण्ठाभरण लिखा है, उसमें रासायनिक 
परिवतंनों के रूप में गुणों में जो परिवर्तन होते हैं, उनका कारण “प्रागभाव-भेद” 
([7ए०-न०॥०5१5६८०८०८ 07/८7०7८८४) बतलाया है ।' 

रासायनिक प्रक्रियाओं की शृंखलाएँ--जब कच्ची मिट्टी से बना धड़ा, सकोरा 
आदि कोई पाथिव पदार्थ तेजस्‌ के सम्पर्क में आता है तो घड़े के पाक में नोदन 
और अभिषात के द्वारा कर्म (77000०7) उत्पन्न होता है । उपस्कारभाष्य में 
नोदन की परिभाषा यह है कि यह वह संयोग-विशेष है जो संयुक्त पदार्थों के 


१. पाकजानां निमित्तकारणानि भिन्नानि दृब्यन्ते, तेन निमित्तभेदहेतुकः पाक्जे- 
व्वपि विशेषो5स्ति यतः कार्यविशेष इति भावः । निमित्तभेदकार्यविद्येष॑ च 
निदर्शेबति । (कुसुमाऊजलिबोधिनी, पु० ३२) 


२: प्रागभावभेदाद्य पाकजरूपरसगन्धस्पर्शानामिवेति भावः । (न्यायलीलावती- 
कष्ठाभरण, पृु० ३५६) 


वेशेषिक और न्‍्याय-परमाणुवाद ७१५ 


विभागों को अलग-अहूग भी नहीं करता और न किसी प्रकार की ध्वनि (शब्द) 
ही उत्पन्न करता है, कितु फिर भी कम उत्पन्न कर देता है।' इसके विपरीत अभि- 
घात उस संयोग-विशेष का नाम है जिसमें ध्वनि या शब्द की उत्पत्ति होंती है और 
जिससे उत्पन्न कर्म संयोगी के परस्पर जुड़े हुए खंडों को अलग-अलग कर देता है। 
अर्थात्‌ अभिघात से ध्वनि उत्पन्न होती है और पदार्थ के टुकड़े भी हो जाते हैं ।* 

इस प्रकार कच्ची मिट्टी के बने घट आदि में जब कर्म उत्पन्न हो गया तो इसमें 
विभाग (0मभरुंप०८४०० ) उत्पन्न होते हैं, जिनके कारण उन संयोगों (८०शुंप्रा70- 
90०7) का विनाश हो जाता है, जिनके कारण पिण्ड के विभिन्न खंड परस्पर सम्बद्ध 
थे । संयोगों का विनाश होने पर कार्य-द्रव्य का भी विनाश हो जाता है (कार्य-द्रव्य 
से यहाँ अभिप्राय दच्णुकों से है) । इस विनाश से उत्पन्न स्वतंत्र परमाणु अब दूसरे 
प्रकार के तेजस्‌ या अग्नि-कणों के सम्पर्क में आते हैं और श्यामता आदि जो गृण इनमें 
पहले थे, वे अब नष्ट हो जाते हैं। अब इनका सम्पर्क अन्य प्रकार के तेजस (औष्ण्या- 
पेक्ष) से होता है, जिसके परिणाम-स्वरूप अब नये गृण उस पाथिव पदार्थ में उत्पन्न 
हो जाते हैं ।' 

इस विवरण से स्पष्ट है कि पूर्व के गुणों को नष्ट करनेवाला तेज:संपर्क एक प्रकार 
का होता है और नये गुणों को उत्पन्न करनेवाला तेज:संपर्क इससे भिन्न दूसरे प्रकार 
का होता है । तक यह है कि एक प्रकार के गुणों का विनाश करनेवाले संपर्क से ही 
उसी क्षण में विभिन्न प्रकार के गुणों की उत्पत्ति कैसे संभव मानी जा सकती है ! 

प्रश्वस्तपाद के इन विचारों की विस्तृत मीमांसा किरणावली और कन्दली 


ह 


१. नोदनं संयोगविज्येषः येन संयोगेन जनितं कर्म संयोगिनो: परस्परं विभागहेतु्ने 
भवति यः संयोगः शब्दनिमित्तकारणं न भवति वा। (उपस्कार, वेशेषिक ५१२।१) 

२. यः संयोगः शब्दनिमित्तकारण्ण भवति यज्जनितं कर्म संयोगिनो: परस्परविभाग- 
हेतुइच भवति स संयोगविशेषो5भिघातः । (उपस्कार, वेशेषिक ५१२। १) 

३- पारथिवपरमाणुरूपादीनां पाकजोत्पत्तिविधानम्‌। घटादेरामद्रव्यस्थाग्निना सम्बद्ध- 
स्याग््यभिघातान्नोदनाद्दा तदारस्भकेष्वणुषु कर्माष्युत्पय्चन्ते । तेभ्यो विभागा 
विभागेम्यः संयोगविनाज्ा:, संयोगविनाशेभ्यहुच कार्यद्रव्य॑ विनश्यति ।॥ तरिमन्‌ 
विनष्टे स्वतन्त्रषु परमाणुष्वग्निसंयोगादौष्ण्यापेक्षाच्छघासादीनां विनाशः 
पुनरन्यस्मादग्निसंयोगादौष्ण्यापेक्षात्‌ पाकजा जायन्ते । (प्रशस्तपाद भाष्य, 
गृणप्रकरण ) 
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टीकाकारों ने की है। इन लोगों का विचार है कि जिस समय पृथिवी के दृच्रणुक 
तेज:सम्पक से टूटकर परमाणु बन जाते हैं, उसी समय में तेजस्‌ के भी दो भाग 
अलग-अलग हो जाते हैं । जिस प्रकार पृथिवी के परमाणुओं के बीच में रहनेवाले 
संयोग का विनाश हो जाता है, उसी प्रकार तेजस्‌ के संयोग का भी विनाश हो जाता 
है । फिर नये तेज:सम्प्क का आरंभ होता है, उससे नया संयोग बनता है और फिर 
पृथिवी के नये दृचणुक बनते हैँ, जिनमें पहले के द््मणुकों से भिन्न गृण होते हैं । 
इन द्बणुकों से त्सरेणु आदि बनकर अब जो नया घड़ा तैयार होता है, उसमें कच्चे 
घड़े से भिन्न गुण होते हैं ।॥ नया रंग भी इसमें आ जाता है और कठोरता या दृढ़ता 
भी आ जाती है। 

वेशेंबिक के अनुयायियों का मत यह है कि रासायनिक परिवतेन के लिए यह 
आवश्यक है कि परिवर्तित होनेवाला पदार्थ परमाणु-अवस्था में पहुँच जाय और तब 
फिर नये तेज:सम्पर्कों से इसमें नये गुण आयें, तब ये परमाणु नये दृच्णुक और फिर नये 
असरेण्‌ बनायें । वेशेषिक के इस मत का नाम पींलपाकवाद (पीलु"परमाणु) है। 

इस विचार के विरुद्ध अनेक आक्षेप किये गये हैं । -जब घड़ा अग्नि में पकाया 
जाता है तो इसका मूत्तिमान्‌ आकार पकने पर भी पहले-जैसा ही रहता है। अगर 
घड़ा खण्डित होकर परमाणुरूप बनता, तो घड़े के सब अवयव बिखर जाने चाहिए 
थे। पर ऐसा तो होता नहीं है। हम प्रत्येक क्षण यह देख सकते हैँ कि यह वही 
घड़ा है, जिसे पाक के लिए हमने अभी आग पर रखा था। इस आक्षेप का निराकरण 
इस मान्यता पर किया गया है कि “सम्पूर्ण” घड़ा कभी अग्नि के सम्पर्क में नहीं आ 
पाता, इसलिए घड़े की मूत्तिमान्‌ रचना वैसे की वेसी ही बनी रहती है।' अगर यह 


१. न च कायंद्रव्य एवं रूपायुत्पत्तिविनाशों वा सम्भवति, सर्वावियवेष्वन्तर्बहिश्च 
वर्तमानस्याग्निना व्याप्त्यभावाद्‌ अणुप्रवेशादपि च॒ व्याप्तिनं सम्भवति 
कार्यद्रव्यविनाशादिति (प्रशस्तपाद, गृणप्रकरण। इस पर कन्दली व्याख्या 
पृ० १०९ देखिए) -- 

“अथ कर्य कार्यद्रव्ये एव रूपादीनामग्निसंयोगादुत्पादविनाजझौ न कल्प्यते । 
प्रतीयन्ते हि पाकार्थमुपक्षिप्ता घटादयः सर्वावस्थासु प्रत्यक्षाड, छिंद्रविनि- 
वेशितदु्ा प्रत्यभिज्ञायन्ते च पाकजोत्तरकालमपि त एवामी घटादय इति 
तत्राह। न चेति ॥ उपपत्तिमाहु। सर्वावयवेष्विति । अन्तर्ब हिइ्च सर्वेष्ववयवेषु 
वर्तमानस्थ समवेतस्यथावयविनो बाह्ये वर्तमानेन वह्लिना व्याप्तेव्यपिकस्य 
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कहा जाय कि घड़ा तो छिद्ठमय होता है, अतः तेजस्‌ के अवयव इसमें सवंत्र घुस सकते 
हैं और सर्वत्र अपना प्रभाव दिखा सकते हैं। इसके उत्तर में वेशेषिक का मत यह है 
कि तेजस्‌ या अग्नि के अवयव घड़े में घुस ही नहीं सकते और न अन्दर जाकर प्रभाव 
डाल ही सकते। अगर वे भीतर घुस जायेंगे, तो घड़ा फूट जायगा | दृचणुक के 
भीतर कोई स्थान तो होता नहीं, जिसमें तेजस घुस जाय । द्ृचरणुक के भीतर स्थान 
होता, तो संयोग इसमें रह ही कैसे सकता था, और बिना संयोग के द्च्णुक का अस्तित्व 
असम्भव हो जाता। संयोगजन्य पदार्थों में छेद तो हो ही नहीं सकते, इसलिए तेजस्‌ 
का प्रवेश पूर्ण घट में नहीं हो सकता, अर्थात्‌ एक साथ सम्पूर्ण घट में रासायनिक 
प्रक्रिया नहीं चल सकती । 

न्‍्यायदशन का मत वेशेषिक के पील॒पाकवाद से भिन्न है। नेैयायिक यह मानते 
हैँ कि घटादि पदार्थ छिद्रमय होते हैं और तेजस्‌ के कण उनमें प्रविष्ट हो जाते हैं, तथा 
पदार्थों के बाहर और भीतर एक साथ पाक-प्रक्रिया आरंभ करते हैं, जिससे घट मूत्ति- 
मान्‌ बना रहता है और पक जाता है । इस मत को “पिठरपाकवाद” कहते है । इसमें 
पदार्थों के द्रव्य का परमाण्‌ की स्थिति तक पाककर्म के लिए खण्डित होता आवश्यक 
नहीं है। 

पाक के सम्बन्ध सें उदयन का मत--उदयन ने प्रश्वस्तपाद भाष्य की टीका 
किरणावली में यह विचार प्रस्तुत किया है कि तेजस्‌ में इतना लाघव है (यह 
इतना हलका है) और इसका वेग इतना तीत्र है कि घट आदि के साथ इसका 
अतिशय स्पर्श होता है। इससे जो कर्म उत्पन्न होता है, वह कायंद्रव्य के पूर्व-व्यूह 


संयोगस्थाभावात्‌ कार्यरूपादीनामुत्पत्तिविनाशयोरकक्‍्ल्प्तेरन्तवेत्तिनामपाक- 
प्रसड्रादिति भावः। सच्छिद्राण्येवावयविद्रव्याणि तत्र यदि नाम महतस्ते- 
जोवयविनो नान्तः प्रवेशोस्ति ततपरमाणूनां ततो व्याप्तिभविष्यति तत्नाह। 
अगुप्रवेशादपीति । न॒तावत्‌ परसाणवः सान्तराः निर्भागत्वात्‌, दृचणुकस्य 
सान्तरत्वे चानुत्पत्तिरेव तस्य परमाण्वोरसंयोगात्‌, संयुक्तो चेदिमो निरन्तरा- 
बेब सभागयोहि वस्तुवोंः केनचिदंशेन संयोगात्‌ केनचिदर्सयोगात्‌ सान्तरः 
संयोगः, निर्भागयोस्तु नायं विधिरवकल्पते । स्थूलद्रव्यषु प्रतीयमानेष्वन्तरं 
न प्रतिभात्यंव ज्यणुकेष्वेवान्तरं तच्चानुपलब्धियोग्यत्वान्न प्रतीयते इति गुर्वा्य 
कल्पना । तस्मान्निरन्तरा एबं घटादयः तेषामन्तस्तावदसम्निपरमसाणनां प्रवेशों 
नास्ति यावत्‌ पार्थिवावयवानां व्यतिभेदों न स्थात्‌ ।” 
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([7८एा०प5 $7पटंपा८) को छिन्न-भिन्न कर देता है और अवयवों को नया 
व्यूह प्राप्त कराता है। कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि यह व्यह को पूर्णतः 
नष्ट नहीं करता । ऐसी अवस्था में यह अन्तराल में प्रविष्ट नहीं हो पाता और 
तब यह दूध या पानी में उफान लाता है । विरोधी का इस तक पर यह आक्षेप है कि 
दूध और पानी में व्यूह का संयोग तो मृदु ($0६) है, अतः: उसका भंग होना संभव 
है, पर घड़े में संयोग अति दृढ़ है । इसके उत्तर में कहते हैं कि पत्थरों, मणियों और 
वजच्ञनों में तो संयोग और भी दृढ़ हैं, तो भी अग्नि के संयोग से इनका विस्फोट (फूटना ) 
देखा जाता है ।' ह 
रासायनिक परिवतेन में कितने क्षण लगते हैं ? 

यह प्रइन स्वभावतः उठ सकता है कि एक हृच णुक के नाश-आरंभ से लेकर 
दूसरे दृगरणुक के बनने तक (अर्थात्‌ पूरी रासायनिक प्रक्रिया में) कितने क्षण छगते 
हैं? विभिन्न विचारकों ने इसके उत्तर में ९, १० या ११ क्षण बताये हैं । 

नवक्षणाप्रक्रिय--किरणावल्ी और कणादरहस्य दोनों ने नव क्षणों में पूर्ण होने- 
वाली प्रक्रिया इस प्रकार बतायी है--(१) तेजस्‌ के प्रवेश होने पर नोदनादि द्वारा 
दचणुक का नाश, (२) अग्निसंयोग से नष्ट दद्मणुक में से श्याम रंग आदि गुणों की 
निवृत्ति, (३) श्याम आदि की निवृत्ति के बाद अन्य अग्निसंयोग से छाल रंग आदि 
की उत्पत्ति, (४) लाल आदि गुणों की उत्पत्ति के बाद अन्य प्रकार के संयोग से 
पूब॑-क्रिया (7्रमंप्ृं/ं ग्रा०४ंणा) की निवृत्ति, (५) अदृष्ट के साथ आत्मा 
और अण्‌ के संयोग से परमाणु में दृणुक बनानेवाली क्रिया की उत्पत्ति, (६) 
इस क्रिया द्वारा पहलेवाले देश (आकाश) और परमाणु मयें विभाग, (७) विभाग 
के बाद पूर्व देश के संयोग का नाश, (८) उस संयोग के नाश होने पर दृच्यणुक की 
उत्पत्ति और (९) इस द्च्मणुक में रूप आदि नये गुणों की अभिव्यक्ति ।* 


१. ईदुशो हि तेजलों छाघवातिशयेन वेगातिशयः स्पर्शातिशयइच यत्‌ तज्जन्यं कम 
कार्यद्रव्यं पूर्वव्यूहात्‌ प्रच्यावयति, तदवयवांइच व्यूहान्तरं प्रापपति | अन्यथा 
सान्तरत्वेषन्तराले न प्रविश्वति पावके क्वथ्यमानाः क्षोरनीरादयो नोध्वं ध्माप- 
यरन्‌ । मुदुर्सयोगात्‌ तथति चेतू, न तन्दुलादीनामपि तथा दशेनात्‌ । अतिदृढा- 
नामप्युपलसणिवज्ञादीनामग्निदग्घानां स्फूटनात्‌ ॥ (किरणावली, पृ० १८७) 

२- अथ दृयणकनाशसारम्य कतिभिः क्षण: पुनरन्यद्दब्रणुकसुत्पण्त रूपादिमद्भव- 
तीति शिष्यजिज्नासायां दिष्यबृद्धिवेशद्याय प्रक्रिया । तथथा---नोदनादि- 
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पंचक्षणा प्रक्रिा--( १) पहले तो एक परमाणु में कम (गति) उत्पन्न होता है, 
इसके अनन्तर उससे विभाग ( कंशुंणाण्ण्ग०० ) उत्पन्न होता है, इसके 
बाद दूसरे परमाण्‌ में कर्म उत्पन्न होता है और उससे आरम्भक संयोग ([70- 
दंप८6४८० ८०ऐुंपा८४०॥) के नाश होने के कारण दृच्चणुक का नाश हो जाता है, 
फिर दूसरे परमाणु के कर्म का विभाग हो जाता है। इतनी देर में एक ल्लण लगता है। 
(२) इसके बाद केवल परमाण्‌ में (वह परमाणु जो अकेला रह गया है) श्याम रंग 
आदि गुणों का विध्वंस हो जाता है और विभाग के कारण पूर्व-संयोग का नाश हो जाता 
है । इतनी प्रक्रिया में दूसरा क्षण व्यतीत होता है। (३) इसके बाद छाल रंग आदि 
गुणों की उत्पत्ति होती है और द्रव्य के बनानेवाले संयोग (द्रव्यारम्भक संयोग ) 
की उत्पत्ति होती है। इतनी प्रक्रिया में तीसरा क्षण लगता है। (४) इसके बाद 
चौथे क्षण में दचणुक की उत्पत्ति होती है। (५) अन्त में पाँचवें क्षण में दयणुक 
में रंग (रूप) आदि की उत्पत्ति हो जाती है ।* 
कणादरह॒स्य में इसी प्रकार षदट्क्षणा, सप्तक्षणा, अष्ठक्षणा, नवक्षणा, द्विक्षणा, 
त्रिक्षणा, चतुःक्षणा आदि प्रक्रियाएँ पीलुपाकवाद की मीमांसा के प्रसंग में मिलती हैं।* 


ऋमेण दृयणुकनाशः, नष्टे दुच् गुके परमाणावग्निसंयोगात्‌ श्यामादोनां निवृत्ति:, 
निवृत्तेषु दयासादियु पुनरन्यस्मादग्निसंयोगाद्‌ रक्‍्तादीनामुत्पत्ति:, उत्पन्नेषु 
रक्‍ताविषु उत्तरसंधोगात्‌ पूर्वेक्रिपानिवृत्ति, ततोद5दृष्टवदात्माणुसंयोगातु 
परभाणोौ हृच्णुकारम्भणाय क्रिया, क्रियया पूर्वदेशाद्‌ विभागः, विभागेन च 
पूर्वदेशसंयोगनाद्मः, तन्नाशे परसाण्वन्तरेण संयोगोत्पत्ति:, संयुक्‍ताम्यां परसमाणु- 
क्‍्यां हृचणुकारम्भ:, आरब्धे दयणुके कारणरहूपादिभ्यः कार्यंगुणानां रूपा- 

दीनामुत्पत्तिरिति यथाक्रम॑ नव क्षणाः ॥ 
(क्रिणावली, पू० १८९, प्रशस्तपाद, गुणप्रकरण ) 
१. एकत्र परमाणों कमें, ततो विभागः, ततश्चारम्भकर्संपोगनाशक्षण एवापरत्र 
परमाणों कम, ततश्चारम्भकसंयोगनाशाद दृयणुकनादश: परमाण्वन्तरकमंणा 
च विभाग इत्यकः क्षण: । ततः केवले परमाणों व्यामादिध्वंस', विभागाच्च 
पुर्वसंधोगनाश इत्येकः क्षण:। ततो रक्तायुत्पत्ति: द्वव्यारम्भकः संयोग 
इत्येकः क्षण:। अथ द्चग॒कोत्पत्तिरथ तत्र रूपाहयत्पत्तिरिति पञ्चक्षणा:। 
(कणादरहस्य, पु० ६५) 

२- कणादरहस्य, पृ० ६५-६६ 
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न्याय-वेशेषिक साहित्य का रचनाकार 

वेशेषिक दर्शन की रचना ईसा से ६ शती पूर्व की और गौतम के न्यायदर्शन की 
ईसा से ५ शती पूर्व की मानी जा सकती है । प्रशस्तपाद ने अपना भाष्य ६०० ई० के 
पूर्व ही लिखा होगा, ऐसा अनुमान है । वैशेषिक की उपस्कार वृत्ति १५वीं ई० शती के 
मध्य की प्रतीत होती है। उदयन ने अपनी किरणावली ९८४ ई० के निकट रची । 
कणादरहस्य की रचना १५वीं शती के मध्य की होगी, ऐसा अनुमान है। कन्दली 
की रचना ९७७ ई० की मानी जाती है । सेतु की रचना १६वीं शती के अन्त की मान 
सकते हैं । न्‍्यायमंजरी पुराना ग्रन्थ है, ९वीं शती के अन्त का । न्यायवात्तिक ६०० 
ई० की, व्योमवतो ८-१० शती ईसवी की, बोधनी ११वीं या १२वीं शती की और 
न्‍्यायलीलाबतोी १२वीं शती के अन्त की रचना है। वात्स्यायन का न्यायभाष्य 
ईसा से २ शती पूर्व की रचना है । 


निर्देश 


१. कणाद--वेशेषिक दर्शन--१. प्रशस्तपाद भाष्य, किरणावली टीका सहित । 
२. प्रशस्तपाद भाष्य, श्रीधराचायं की न्यायकन्दली व्याख्या सहित, 
मेडिकल हॉल प्रेस, काशी (सं० १९५१ वि०) । 
३. प्रशस्तपाद भाष्य, सूक्‍्ति, सेतु और व्योमवती व्याख्याओं सहित, 
चौखम्मा संस्क्रत सीरीज़, बनारस (१९३०) । 
४. प्रशस्तपाद भाष्य, जगदीश-सूक्ति सहित, कालीपद तर्काचार्य कृत 
बंगला व्याख्या सहित, संस्कृत साहित्य परिषद्‌, कलकत्ता 
(सं० १३३२ वंगाब्द)। 
२. गोतम--न्यायदर्शन---वात्स्यायन भाष्य, गंगानाथ झा और कामाख्यानाथ द्वारा 
संपादित । 
३. उदयनाचाये---न्याय कुसुमाञ्जलि प्रकरणम्‌ू--रुचिदत्त तथा वर्धभान लिखित 
टीका सहित, चन्द्रकान्त तर्कालंकार द्वारा परिशोधित, कलकत्ता (१८९०) 
४. वरदराज मिश्र---कुसुमाञ>जलि बोधिनी---गंगानाथ झा और गोपीनाथ कवि- 
राज द्वारा सम्पादित, गवर्नमेंट प्रेस, प्रयाग (१९२२) । 
५. शंकर मिश्र---कणादरहस्थ-- (प्रशस्तपाद भाष्य पर व्याख्या )--चौखम्भा 
संस्कृत सीरीज़, वाराणसी (१९१७) । 
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« वलल्‍लभाचार्य--न्यायलीलाबती--मंग्रेश रामकृष्ण तैलंग द्वारा संपादित, 
निर्णयसागर प्रेस, बंबई (१९१५) । 

- भारद्वाज उद्योतकर--न्यायवात्तिक---विन्ध्येश्वरी प्रसाद द्विवेदी द्वारा संकलित, 
चौखम्भा संस्कृत सीरीज़, वाराणसी (१९१६) । 

. वल्लभाचायें---न्यायलीलावती--भगीरथ ठक्कुर कृत विवृति, वर्धमानोपाध्याय 
कृत न्यायलीलावतीप्रकाश और शंकर मिश्र विरचित कण्ठाभरण टीकाओं 
सहित, चौखम्भा संस्कृत सीरीज़, वाराणसी (सं० १९९१ वि०) | 


« उमेश मिश्र--कन्सेप्शन आव्‌ संदर--अ्रयाग (स्वयं प्रकाशित) (१९३६) । 


४ 


तीसवाँ अध्याय (क) 
जन दर्शन में पुद्गल द्रव्य को विवेचना 


पुदूगल, गुण और पर्याय--जैन सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक पदार्थ उत्पाद, व्यय 
और ध्रौव्य रूप से त्रिलक्षण है, अर्थात्‌ भाषा के सामान्य शब्दों में प्रत्येक पदार्थ 
बनता, बिगड़ता और कुछ समय के लिए स्थिर रहता है। कोई ऐसा पदार्थ नहीं 
जिसमें परिवर्तन या परिणमन न होता हो । प्रत्येक पदार्थ अनेक गुण और पर्यायों का 
आधार है।* गुण द्रव्य में रहते हैँ, पर स्वयं निर्गुण होते हैं ।* ये गुण द्वव्य के 
स्वभाव होते हैं । इन्हीं गुणों के परिणमन से द्रव्य का परिणमन लरक्षित होता है । 

पुद्गल द्रव्य की कल्पना जैन दर्शन की अपनी उद्भावना है। जिसमें रूप, रस, 
गन्ध और स्पशं हो, वही पुदूगल है।' यह तो पुद्गल द्वव्य का सामान्य लक्षण हुआ । 
जो द्रव्य स्कन्ध अवस्था म॑ पुरण अर्थात्‌ अन्य-अन्य परमाणुओं से मिलना और नलून 
अर्थात्‌ कुछ परमाणुओं का बिछुड़ना, इस तरह्‌ उपचय और अपचय को प्राप्त होता है, 
वह पुदुगल कहलाता है। समस्त दृश्य जगत्‌ इस पुद्गल का ही विस्तार है। मूल 
दृष्टि से पुद्गल द्रव्य परमाणुरूप ही है। अनेक परमाणुओं से मिलकर जो स्कनन्‍्ध 
बनता है वह संयुक्त द्रव्य (अनेक-द्रव्य) है। 

हम कह चुके हूँ कि गुण और पर्याय इन दो का आधार द्रव्य है। पुदुगल का 
प्रत्येक परमाणु रूप, रस, गंव और स्पर्श इन विशेष गुणों का युगपत्‌ अविरोधी आधार 
है। परिवर्तन-बर्मी पुदुगल-परमाणु अपने उत्पाद और व्यय को भी इन्हीं गुणों के 
द्वारा व्यक्त करता है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि रूप, रस, गन्ध ओर स्पर्श 
आदि गुणों का परिवर्तन ही द्रव्य का परिवर्तन है । इन गुणों की वतंमान-कालीन जो 
अवस्था होती है, वह पर्याय कहलाती है । गुण किसी न किसी पर्याय को प्रति क्षण 
धारण करता है। गृण और पर्याय का द्रव्य ही ठोस और मौलिक आधार है। प्रत्येक 


१. गुणपर्पायवद्‌ द्व्यम्‌ ॥ (तत्त्वायंसूत्र ५३८) 
२- बव्याभया निर्मुणा गुणा: । (तत्त्वाथंसुत्र ५४०) 


हे. स्पप्ल॑ससगन्थवर्णवन्तः पुर्गरा:। (तत्त्याथंसूत्र ५२३) 
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द्रव्य गुणों के किसी न किसी पर्याय को धारण करता है और किसी न किसी पूर्व पर्याय 
को छोड़ता है। 

गुण और घर्म में भेद--केवल गण और पर्यायों से ही काम नहीं चल सकता । 
वस्तु में गुण परिगणित हैं अर्थात्‌ इनकी संख्या निश्चित है, किन्तु पर की अपेक्षा व्यव- 
हार में आनेवाले धर्म अनन्त होते हैं । गुण स्वभावभूत हैं और इनकी प्रतीति निरपेक्ष 
होती है, किन्तु इसके विपरीत धर्मों की प्रतीति पर-सापेक्ष होती है और व्यवहार के 
लिए इसकी अभिव्यक्ति वस्तु की योग्यता के अनुमार होती रहती है। 

पुदूगल के असाधारण गुण रूप, रस, गन्ध और स्पर्श हैं, यह हम अभी ऊपर कह 
चुके हैं । जैन मतानुसार हमें चार सत्ताओं की विवेचना करनी है (जीव आदि को 
छोड़कर )--धर्म-द्रव्य, अधमं-द्रव्य, आकाश और काल | धर्मद्रव्य का असाधारण गुण 
गतिहेतुत्व है, अधमंद्रव्य का असाधारण गुण स्थितिहेतुत्व है। आकाश का असाधारण 
गुण अवगाहन-निमित्तत्व है और काल का असाधारण गुण वतंनाहेतुत्व है । 

पुद्गल में रूप, रस, गन्ध और स्पर्श ये तो स्वाभाविक पर-निरपेक्ष गुण हैं, परन्तु 
छोटापन, बड़ापन, एक-दो-तीन आदि संख्याएँ ये ऐसे धर्म है जो पर-सापेक्ष हैं और 
जिनकी अभिव्यक्ति व्यवहार के लिए होती है। एक ही पदार्थ दूसरे पदार्थों की 
अपेक्षा दूर, दूरतर और दूरतम, एवं इसी प्रकार से समीप, समीपतर और समीप- 
तम कहा जा सकता है। वह दूसरे पदार्थों की अपेक्षा से ही छोटा और बड़ा है। 
जन दर्शन में छोटा-बड़ा, निकट-दूर आदि अनुभव पर-सापेक्ष होने के कारण पदार्थ के 
गुण नहीं कहलाते, इन्हें अलग ही एक श्रेणी में रखा गया है, जिसे धर्म कहते हें । 

गण का लक्षण आचाय॑ ने इस प्रकार किया है--गुण द्रव्य का विधान अर्थात्‌ 
निज प्रकार है, और पर्याय द्रव्य का विकार या अवस्था-विश्येप है । इस प्रकार द्रव्य 
परिणमन की दृष्टि से गुण-पर्यायात्मक होकर भी व्यवहार में अनन्त परद्धव्यों की 
अपेक्षा अनन्तथर्म रूप से प्रतीति का विषय बनता है । 

सामान्य और विशेष को कल्पना--वेशबिक के समान जैन दर्शन भी सामान्य 
और विशेष में आस्था रखता है। जैन दर्शन बाह्मा-अर्थ की पृथक सत्ता मानता 
है । सामान्यतः प्रत्येक पदार्थ अनन्त घर्मात्मक और उत्पाद-व्यय-प्रौव्यशाली है। 
दूसरे शब्दों में पदार्थ में द्रव्य, पर्याय, सामान्य और विश्येष ये चार पाये जाने हैं । 


१. गृण इति दस्वविहाणं दस्ववियारों थ पज्जवो भणियो । 
२. द्रव्यपर्यायसासान्यविशेषात्माथवेदनम्‌ (नन्‍्यायविनिष्चय, १३ ) 


छ्रढ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


सामान्य और विशज्ञेष को इस प्रकार समझा जा सकता है--प्रत्येक पदा्े में दो प्रकार 
के अस्तित्व हैं; स्वरूपास्तित्व और सादृश्यास्तित्व । प्रत्येक द्रव्य में अपनी कुछ 
विशेषताएँ हैँ, जिनसे वह संसार के अन्य समस्त द्रव्यों से भिन्न है ।. यह विशेषता ही 
उस द्रव्य का स्वरूपास्तित्व है । दूसरे शब्दों में, प्रत्येक द्रव्य को अन्य सजातीय अथवा 
विजातीय द्रव्य से असंकीर्ण रखनेवाला और उसके स्वतंत्र व्यक्तित्व का प्रयोजक 
स्वरूपास्तित्व है। इसी के कारण प्रत्येक द्वव्य के पर्याय अपने से भिन्न किसी भी 
सजातोय या विजातीय द्रव्य के पर्यायों से असंकीर्ण बने रहते हैं और अपना पृथक्‌ 
अस्तित्व बनाये रखते हैं। यह स्वरूपास्तित्व एक ओर तो इतर द्र॒व्यों वे विवक्षित 
द्रव्य की व्यावृत्ति कराता है, दूसरी ओर यही कालक्रम से होनेवाले पर्यायों में अनुगत 
भी रहता है। अर्थात्‌ परिणमन के कारण बने हुए अगले पदार्थों में पहले पदार्थों 
के स्वरूपास्तित्व मिटते नहीं। इस स्वरूपास्तित्व से अपने पर्यायों में अनुगत 
प्रत्यय उत्पन्न होते हैं और इतर द्रव्यों से व्यावृत्त प्रत्यय । इस स्वरूपास्तित्व को 
ऊष्वेता-सामान्य कहते हैं। यही द्रव्य कहलाता है, क्योंकि यही अपने क्रमिक पर्यायों 
में द्रवित होता है, अर्थात्‌ संतति-परंपरा से प्राप्त होता है । 


जैत और बौद्धों की सन्तान-कल्पना में कुछ मौलिक अन्तर है। जैन तो एक 
स्वृरूपास्तित्व अर्यात्‌ भ्रौव्य या द्रव्य को मानते हैं, पर बौद्ध सन्‍्तान स्वीकार करते 
हैं। प्रत्येक द्रव्य प्रतिक्षण अपने अर्य-पर्याय रूप से परिणमन करता है। उसमें 
कोई भी एसा स्थायी अंश नहीं बचता जो द्वितीय क्षण में पर्यायों के रूप में न बदलता 
हो। जैन दर्शन न तो वस्तु को नित्य ही मानता है और न सर्वेथा परिवत्तंनशील ही । 
परिवत्तंनशील और अपरिवत्तंनशील इन दोनों के बीच की वस्तु को द्रव्य माना गया 
है। यह न तो बिलकुल अपरिवर्तनशील है, और न इतना विलक्षण परिवर्तन करने- 
वाला, जिससे एक द्रव्य अपने द्रव्यत्व की सीमा का उल्लंघन कर दूसरे किसी सजातीय 
या विजातीय द्रव्यरूप में परिणत हो जाय । 


इसलिए क्रौव्य की परिभाषा भी इस प्रकार की जा सकती है---“किसी एक 
द्रव्य के प्रतिक्षण परिणमन करते रहने पर भी उसका किसी सजातीय या विजातीय 
द्रव्यान्तर रूप से परिणमन न होना ।” बौदड़ों द्वारा माने गये सन्‍्तान का भी यही 
कार्य है। वह नियत पूर्वेक्षण का नियत उत्तरक्षण के साथ भी समनन्‍्तर प्रत्यय के रूप 
में कार्यकारण भाव बनाता है, अन्य सजातीय या विजातीय क्षणान्तर से नहीं । 
तात्त्विक दृष्टि से द्रव्य या सन्‍्तान के कार्य में या उसके उपयोग में कोई अन्तर नहीं 
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है । अन्तर कुछ शाब्दिक है, क्योंकि बौद्ध उस सनन्‍्तान को पंक्ति या सेनाव्यवहार की 
तरह मृषा मानते हैं ।' जैन द्रव्य को मृषा या भिथ्या नहीं मानते । 

अब हम सादृद्यास्तित्व के विषय में कुछ कहेंगे । दो विभिन्न द्वव्यों में अनुगत 
व्यवहार करानेवाला सादृश्यास्तित्व होता है। इसे तियेक्सामान्य अथवा सादृश्य- 
सामान्य भी कहते हैं। हम अनेक मनुष्यों को देखकर अर्थात्‌ उनके बहुत से अवयवों 
की समानता देखकर सादृव्य की कल्पना करते हैं। उसी सादुश्य के संस्कार के 
कारण हम अपरिचित व्यक्ति को भी देखते ही कह देते हैं कि यह मनुष्य है । अतः 
दो विभिन्न द्रव्यों में अनुगत-प्रतीति का कारणभूत सादृश्यास्तित्व मानना चाहिए । 

सृष्टि के प्रत्येक पदार्थ में स्वरूपास्तित्व और सादृश्यास्तित्व दोनों हैं। दूसरे 
शब्दों में सभी पदार्थ सामान्य-विशेषात्मक हैँ। 

पुदू्गल और परमाणु--समस्त दृश्यमान जगत पुदूगल का ही विस्तार है। हम 
कह चुके हैं कि मूल दृष्टि से पुदूगल द्रव्य परमाणुरूप ही है। अनेक परमाणुओं से 
मिलकर जो स्कन्ध बनता है, वह संयुक्त द्रव्य है | प्रत्येक परमाणु के पर्याय मिलकर 
ही उस संयुक्त द्रव्य के स्कन्ध-पर्याय बन जाते हैं । ये पुद्गल परमाणु जब तक अपनी 
बंध-शक्ति से शिथिल या निविड रूप में एक-दूसरे से जुटे रहते हैं, तब तक उन्हें स्कन्ध 
कहा जाता है । इन स्कन्‍्धों की रचना और उनका विनाश परमाणुओं की बंध-शक्ति 
और भेद-शक्ति पर निर्भर रहता है। 

प्रत्येक परमाणु में स्वभाव से एक रस, एक रूप, एक गन्ध और दो स्पश होते हैं ।* 
जैन दहन की यह कल्पना अप्रनी निजी है। पाँच रूप माने गये हैं--लछाल, पीला, 
नीला, सफेद और काला प्रत्येक परमाणु में इन पाँचों में से कोई एक ही रूप होगा, 
दो या तीन नहीं । यह ठीक है कि यह रूप बदल भी सकता है, पर रूप रहेगा एक 
परमाणु में एक ही । इसी प्रकार पाँच रस माने गये है----तीता, कड़आ, कसैला, खट्टा 
और मीठा । प्रत्येक परमाणु में इन रसों में से कोई एक ही रस रह सकता है, एक से 
अधिक नहीं । गन्ध दो प्रकार की है--सुगन्ध और दुर्गेन्ध । परमाणु में इनमें से एक 
ही गन्ध-गुण रह सकता है, दोनों नहीं । 

स्पश गुण के दो युगल माने गये हैं--(१) शीत और उष्ण तथा (२) 
स्निग्ध और रूक्ष । प्रत्येक परमाणु में इन युगलों में से कोई एक-एक स्पर्श गृण रह 


१, सनन्‍्तानः समुदायइच पं क्तिसेनादिवन्भुषा । (बोधिचर्यावतारपंजिका, पु० ३३४) 
२. एयरसवण्णगंधं दोफा्स सहकारणमसदं । (पंचास्तिकाय, गा० ८१) 
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सकता है, अर्थात्‌ एक परमाणु में शीत-स्निग्ध अथवा ज्ञीत-रूक्ष, अथवा उष्ण-स्निग्ध 
अथवा उष्ण-रूक्ष ये दो-दो स्पर्श गुण हो सकते हैं । एक ही यगर के दोनों गण एक 
परमाणु में न होंगे । 

व्यवहार में अनेक अन्य स्पशे गुणों की भी प्रतीति होती है, जैसे मृदु, ककंश, गुरु, 
लघू । पर ये स्पर्श स्कन्ध-अवस्था के हैं, न कि परमाणु-अवस्था के । पुद्गल की 
परमाणु-अवस्था स्वाभाविक पर्याय मानी गयी है और स्कन्ध-अवस्था विभाव-पर्याय । 

स्कन्धों के भेद--अपने परिणमनों की अपेक्षा से स्कन्ध ६ प्रकार के माने 
गये हैं--- 

(१) अति स्थूल-स्थूल (बादर-बादर)--जो स्कनन्‍्ध छिन्न-भिन्न होने पर 
स्वयं न मिल सकें, वे इस वर्ग के हैं, जैसे लकड़ी, पत्थर आदि । 

(२) स्थूल (बादर)--इस वर्ग में वे स्कन्ध हैं, जो छिन्न-भिन्न होने पर स्वयं 
आपस में मिल जायें, जैसे दूध, तेल, पानी आदि। 

(३) स्थूल-सूक्ष्म (बादर-सूक्ष्म)--इस वे में वे स्कन्ध हैं, जो दीखते तो स्थूल हैं, 
पर जिन्हें छेदा, भेदा या ग्रहण किया नहीं जा सकता, जैसे छाया, चाँदनी, अँधेरा आदि । 

(४) सूक्ष्म-स्थूल (सूक्ष्म-बादर)--इस वर्ग में वे स्कन्ध हैं जो सक्षम होकर भी 

_स्थूल रूप में दीखें । पाँचों इन्द्रियों के विषय रूप, रस, गन्ध, स्पर्श और शब्द, ये सूक्ष्म- 


स्थूल स्कन्ध हैं । 
(५) सूक्ष्म--ये सूक्ष्म होने के कारण इन्द्रिय से ग्रहण नहीं किये जा सकते, 
जैसे कर्म आदि। * 


(६) अति सूक्ष्म--कर्म वर्ग से छोटे हृच्णुक-स्कन्ध अति सूक्ष्म स्कन्ध माने 
जाते हैं । 

परमाणु तो परमातिसूक्ष्म है, उसका विभाजन नहीं हो सकता । वह शाइवत 
होकर भी उत्पाद और व्ययवाला है अर्थात्‌ त्रयात्मक परिणमन करनेवाला है । 

पुद्गल के चार विभाग--पुदुगल द्रव्य के चार विभाग हैँ---स्कन्ध, स्कन्धदेश्, 
स्कन्धप्रदेश और परमाणु ।' स्कन्ध की रचना के लिए अनन्तानन्त परमाणु चाहिए । 


१. अदूलथूलथूलं थूलं सुहुम व सुहुमथूलं च । 

सुहुमं अइसुहुमं इति घरादियं हाइ छब्भेयं ॥ (नियमसार, गा० २१-२४) 
२ खंघा य खंधदेसा खंदपदेसा य होति परमाणू। 

इति ते चढुव्वियप्पा पुग्गलकाया मुणयब्बा । (पंचारितकाय, गा० ७४-७५) 


जैन दर्शन में पुद्यक द्रव्य की विवेचना ७२७ 


स्कन्धदेश के लिए स्कन्ध से आधे परमाणु चाहिए | स्कन्धदेश के भी आधे परमाणु 
से स्कत्धप्रदेश बनेगा। परमाणु स्वयं तो अविभागी है ही । 

परमाणुओं में बन्ध--हम कह चुके हैँ कि परमाणुओं में स्वाभाविक स्निग्धता 
अथवा रूक्षता होती है। इस स्पशें-युगल के कारण ही परमाणुओं में परस्पर बन्ध 
सम्भव होता है। इस बन्ध के कारण ही स्कन्‍्ध की रचना होती है। स्निग्ध और 
रूक्ष गुणों की न्यूनाधिक मात्रा ( शक्त्यंश ) के कारण असंख्य भेद उत्पन्न होना 
संभव है। एक शक्त्यंश (जघन्य गुण) वाले स्निग्ध और रूक्ष परमाणुओं का परस्पर 
बन्ध (रासायनिक संयोग ) संभव नहीं है। स्निग्ध और स्निग्ध, रूक्ष और रूक्ष एवं 
स्निग्ध और रूक्ष परमाणुओं में बन्ध तभी होगा जब इनमें परस्पर गुणों के दो शक्त्यंश 
अधिक हों, अर्थात्‌ दो गुणवाले स्निग्ध या रूक्ष परमाणु का बन्ध चार गुणवाले 
स्निग्ध या रूक्ष परमाणु से होगा । इस बन्धकाल में जो अधिक गुणवाला परमाणु है, 
वह कम गुणवाले परमाणु का परिणमन अपने रूप, रस, गन्ध और स्पर्श से कर लेतां 
है, इस प्रकार का नियम है.। 

हृचणक, ज्यणक आदि--बन्ध का कारण स्निग्धता एवं रूक्षता है, यह तो हम बता 
चुके । इस बन्ध द्वारा दो परमाणुओं से दृच्णुक, तीन परमाणुओं से ज्यणुक और 
चार-पाँच आदि परमाणुओं से चतुरणुक, पंचाणुक आदि स्कन्ध बनते हैं । बड़े 
स्कन्धों के टूटने से भी छोटे कई स्कन्ध बन सकते हैं । इन स्कन्धों का बनना संघात के 
कारण भी है और भेद के कारण भी । छोटे स्कन्धों को मिलाकर बड़ा स्कन्ध बनाना 
संघात कहलाता है। बड़े स्कन्‍्ध को तोड़कर छोटे स्कन्ध बना देना भेंद है। 
स्कन्ध अवस्था में परमाणुओं का परस्पर इतना सुक्ष्म परिणमन हो जाता है कि थोड़े 
से ही स्थान में असंख्य परमाणु समा जाते हैं। 

बन्ध यदि निविड (घना) (००777०८८) है, तो बहुत ठोस वस्तु मिलती है और 
यदि बन्ध शिथिल है तो हलकी वस्तु मिलेगी । जैनाचार्यों की कल्पना है कि एक सेर 
लोहे और एक सेर रूई में परमाणुओं की संख्या तो लगभग बराबर ही है, पर लोहे में 
बन्ध निविड है, अतः लोहा इतना ठोस है। रुई में बन्ध शिथिल है, अत: यह हलकी 
और थुलथुली है। 


१. स्निग्धरुक्षत्वाद्‌ बन्धः॥ न जधन्यगुणानाम्‌ । गुणसाम्य सदृशानाम्‌ । 
इचधिकादिगुणानां तु। बन्धेषघिकौ पारिणासिको च्‌। 
(तत्त्वाथेंसूत्र, ५१३३-३७) 


७२८ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


शब्द भी पुदूगल का पर्याय है--जैन दर्शन में शब्द, बन्ध, सुक्ष्मता, स्थूलता, 
संस्थान, भेद, अन्धकार, छाया, आतप (प्रकाश) और उद्योत इनको पुदुगल द्रव्य का 
पर्याय माना है। वैशेषिक के समान जैन दर्शन शब्द को आकाश का गुण नहीं 
मानता । इसे पौदूगलिक ही माना जाता है, तभी तो शब्द पुदुगल के द्वारा ग्रहण 
किया जा सकता है, पुद्गल से ही रुकता है, पुदुगल को रोकता भी है। पुदूगल-कान 
आदि के पर्दों को फाड़ देने में भी समर्थ है और पौद्गलिक वातावरण में यह अनु- 
कम्पन उत्पन्न करता है। स्कन्‍्धों के परस्पर संयोग, विभाग और घर्षण से शब्द 
उत्पन्न होता है। शब्द केवल शक्ति नहीं है, किन्तु शक्तिमान्‌ पुद्गलद्रव्य स्कन्ध है, 
जो वायु स्कन्ध के द्वारा देशान्तर को जाता हुआ आसपास के वातावरण को अनु- 
झंकृत कर देता है। 

तीब्र गतिशील पुद्गलूस्कन्धों ढ्वारा ही शब्द, आकृति, प्रकाश, गरमी, छाया, 
अन्धकार आदि का परिवहन हो रहा है। पुदूगल का नियंत्रण पौद्गलिक साधनों से ही 
हो सकता है। रसायन और भौतिक शास्त्र का उद्देश्य पुदूगल का नियंत्रण ही है । 


निर्देश 
महेन्द्रकुमार नन्‍्यायाचार्य--जन दर्शन, गणेशप्रसाद वर्णी जैनग्रन्थभाला, काशी 
(१९५५) । 


१. शब्दबन्धसोक्ष्म्यस्थौल्यसंस्थानभेदतमइछायातपोद्योतवन्तदुच । 
(तत्त्वार्थसुत्र ५॥२४) 


पघष्ठ खण्ड 
रसायन की व्यावहारिक परम्परा 


डबा कव्क स्य न्‍न 


रसायन शास्त्र का संबंध जीवन के समस्त अंगों से है । संस्कृति के विकास का 

रसायन ज्ञान के विकास से घनिष्ठ संबंध है। भोजन, वस्त्र और रहने के भवन--- 
इनकी व्यवस्था में रसायन ने प्रत्येक युग में सहयोग दिया । मनुष्य की आवश्यक- 
ताओं की पूर्ति भी इसने की और उसकी कलात्मक एवं विलासमय आकांक्षाओं में भी 
इसने सहायता दी । युद्ध एवं शान्ति दोनों के साधनों को इसने प्रोत्साहन दिया । 
भारतीय इतिहास के प्राचीनतम भग्नावशेष रसायन के युग-युग के इतिहास की 
आज भी साक्षी बने हुए हैं। सिन्धु-धाटी की सम्यता ही नहीं, उससे पूर्व के अर्थात्‌ 
प्रागू-ऐतिहासिक काल के भी कुछ न कुछ चिह्न हमारे पास विद्यमान हैं। पुरातत्त्व- 
वेत्ताओं के परिश्रम के फलस्वरूप हम इतिहास के उन पृष्ठों को भी समझने में कुछ 
सफल हो सके हैं, जिनका उल्लेख साहित्य में हमें नहीं मिलता । प्राचीनतम आभरण, 
उपकरण एवं दैनिक व्यवहार की पुरातन वस्तुएँ हमारे प्रदर्शनालयों में सुरक्षित हैं, 
वे यह बताती हैं कि गृह निर्माण में हमने किस सामग्री का उपयोग किया, आभरणों, 
उपकरणों और मुद्राओं में हमने कौन-सी धातुएँ अपनायीं, एवं विलास की सामग्री 
तैयार करने में हमने किन रंगों का प्रयोग किया । हम आगे के पृष्ठों में इस प्रकार की 
कुछ सामग्री पाठकों को भेंट करेंगे। यही नहीं, हम पुराने साहित्य से यह भी दिखलाने 
की चेष्टा करेंगे कि भारतीयों ने अपने अभ्युदय के लिए क्या-क्या चेष्टाएँ कीं और 
उन्होंने अपनी दैनिक आवश्यकताओं की सामग्री के सञ्चय में किस प्रकार रसायन 
विज्ञान से सहायता ली । 


इकतीसवाँ अध्याय 
सभ्यता का प्रागू-ऐतिहासिक युग 


पिछले पश्चिम भारत का वह भाग, जिसमें बलूचिस्तान, सिन्ध और मकरान 
हैं, आज एक मरुभूमि है और इस भाग में अनेक दुरूह स्थान हैं। पर इस स्थरू के 
आसपास ही इस देश के अति प्राचीन मानव की सभ्यता के स्पष्ट चिह्न मिले हैं। 
कृषि में रुचि रखनेवाले मानव ने यहीं पर अपनी नवीन संस्कृति का विकास किया । 
पुरातत्त्ववेत्ता इस काल को ईसा से ३००० वर्ष पूर्व का मानते हैं। भारत के पड़ोसी 
देशों में मानव-संस्क्ृति के चिह्न ईसा से दस सहस्र वर्ष पूर्व तक के भी प्राप्त हुए हैं । 
पुरातत्त्ववेत्ताओों की धारणा है कि धातुओं का परिज्ञान मनुष्य को भारत के बाहर 
किसी पदिचमी प्रदेश में हुआ | ये सब धारणाएँ विवाद का विषय हैं। यह स्पष्ट 
है कि सिन्ध के जिस भाग में आज मरुभूमि है, वहाँ अति प्राचीन समय में काफी अधिक 
पानी बरसता था और वहाँ हरे भरे जंयल थे। इन जंगलों की छकड़ियों की आग 
से हरप्पा के निवासियों ने अपनी ईंटे पकायी थीं । 

उस प्राचीन काल की संस्कृति को पुरातत्त्ववेत्ताओं ने दो वर्गों में विभाजित 
किया है--पाण्डु-भाण्ड संस्कृति और रकक्‍्त-भाण्ड संस्कृति । पाण्डु-भाण्ड संस्कृति 
के बतेनों का रंग कुछ पीछा-सा और रक्‍त-भाण्ड संस्कृति के बतेनों का रंग छाल होता 
था। पांड-भाण्ड संस्कृति के अन्तर्गत क्वेटा संस्कृति, अमरी-नल संस्कृति और कुल्ली 
संस्कृति हैं । रक्त-भाण्ड संस्कृति के अन्तर्गत ज्होब संस्कृति है (उत्तर बलूचिस्तान की 
उहोब घाटी के नाम पर ) । 

बवेटा संस्कृति--क्वेटा संस्कृति के बहुत ही कम चिह्न इस समय उपलब्ध हैं-- 
केवल कुछ भाण्ड (मिट्टी के पात्र) और एलेबेस्टर के बने प्याले हैं। उस समय का 
क्वेटा छोटा-सा गाँव रहा होगा, जिसमें मकान कच्ची मिट्टी के अथवा कच्ची ईंटों 
के रहे होंगे। जो भाण्ड क्वेटा में मिले, वे विशेष प्रकार के थे, उन्हें पाण्ड-भाण्ड 
वर्ग में रखा गया । श्यामल भूरे रंग का काम भी इन भांडों पर किया हुआ मिलता है । 


छरेढ प्राचोन भारत में रसायन का विकास 


ये भाण्ड केवल एक रंग के हैं। इन पर बेल बूटे रेखागणित की सामान्य आकृतियों 
की याद दिलाते हैं। पशु पक्षियों का चित्रण इन पर अभी आरंभ नहीं हुआ था । 





चित्र १८-क्वेटा संस्कृति (विभिन्न भाण्ड) 


अमरी-नलर संस्कृति--अमरी-नल संस्कृति दो संस्क्ृतियों का संमिश्रण है । सिन्‍्ध 

का एक स्थल अमरी है, जिसकी संस्कृति की खोज मजूमदार ने पहले-पहल की 
और जहाँ के भाण्ड अपनी एक विशेषता रखते थे । हारप्रीव्स ने बलूचिस्तान की नलू- 

_ सस्‍्थली की इसशान भूमि पर और स्टाइन ने दक्षिण बलूचिस्तान की नुन्दर भूमि पर 


सम्यता का प्राग-ऐतिहासिक युग ७३५ 


कार्य किया । इन स्थलों पर जो टूटे-फूटे ब्तेन निकले उनमें साम्य था । इन सब स्थलों 
की उस प्राचीन संस्कृति का नाम पुरातत्त्ववेत्ताओं ने अमरी-नल संस्कृति रख दिया 
है । अमरी युग की दीवारों की नींवें पत्थरों की बनायी जाती थीं, और कभी-कभी 
दीवारों का काफी भाग भी पत्थर का बनता था, पर अधिकतर दीवारें मिट्टी की कच्ची 
इंटों की ही बनती थीं। नुन्दर, करगुईकी और रोडकन (बलूचिस्तान) में पत्थरों 
के बीच की जुड़ाई मिट्टी के गारे से की जाती थी । खिड़कियों के ऊपर की ऊँचाई 
तक तो पत्थर की चुनाई होती ही थी, उसके और ऊपर कलापूर्ण ढंग से पत्थर सजाये 
जाते थे। नुन्दर में कुछ दीवारें कच्ची मिट्टी की ईंटों की भी पायी गयी हैं । ये ईटें 
२१०८ १०%८ ४ इंचों की होती थीं। नल की श्मशान भूमि में दो बच्चों की जो कद्रें 
मिली हैं, उनकी ईंटें भी इसी नाप की हैं । दीवारों के पत्थरों के भीतर की ओर के पाइवे 
पर सफेद पलस्तर भी देखा गया है। नुन्दर में जितने भी मकान मिले हैं, वे साधारण 
जनता के रहे होंगे । इनके कमरे १५०८ १५और १५०८ १० फूट से लेकर ८ »< ५ फुट 
तक के हैं। गलियों की चौड़ाई ६ से ८ फुट तक और कुछ सेकरी गलियों की ३ फूट 
की ही मिली। 

नल की इमशान भूमि में ३०-४० के लूगभग कब्रें मिलीं और कन्नों के निकट 
२७० के लगभग भाण्ड या मिट्टी के बतेंन मिले । श्मशान भूमि में पूरे-पूरे शव तो मिले 
ही, कुछ में शरीर के कुछ भागों की ही हड्डियाँ मिलीं। एक-एक कब्र में दो-तीन 
शव तक मिले हैं ( एक पुरुष के साथ दो-दो बच्चे तक पाये गये हैं ) । इन कक्नों की 
मिट्टी की ईंटे २१८ ९२८ ३६ इंचों की थीं। अधिकांश दफन ५ »< ८ फुट माप के पत्थर 
के बने कक्षों में किये गये । एक कब्र में ताँबे की कुल्हाड़ी भी मिली | मनुष्य के 
शवों के समीप पशुओं की हड्डियाँ (बैल, भेड़, बकरे की) भी मिली हैं। शवों के 
शरीर पर के कपड़े तो गल गये पर गुलिकाओं की मालाएँ कुछ प्राप्त हुई हैं । नल के 
इसशान में ताँबे के दो औज़ार भी मिले। 

नल और अमरी के भाण्ड चिकने पाण्डु या लाल रंग के अवलेप से युक्त पाये गये। 
नल के कुछ भाण्ड घूसर या काले वर्ण के भी थे । ऐसा अतीत होता है कि इन भांडों 
को कुम्हार के चाक पर तैयार किया गया था । नल में पाये गये भाण्डों की आक्ृतियाँ 
विशेष उल्लेखनीय हैं। ये जिला और होर-कलात (बलूचिस्तान) के भाण्डों से 
मिलती जुलती हैं । यहाँ प्याले, चिराग, गिलास आदि पात्र मिले हैं जो सब मिट्टी के 
हैं। अमरी के भाण्डों पर कुछ चित्रकारी भी है, पर इनमें पशु या पौधों के चित्र नहीं हैं । 
चित्रकारी समान्तर रेखाओं, निभुजों, वृत्तों और इस प्रकार की अन्य आक्ृतियों 
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से सम्पन्न है। नुन्दर के भाण्डों पर शेर, मछली और चिड़ियों के चित्र भी लाल रंग 
में अंकित पाये गये हैं। एक पात्र पर पीपल के पत्ते का भी चित्र है। नल के प्रौढ- 





चित्र १९-अमरी नुन्दर संस्कृति (चबक आदि ) 


कालीन भाण्डों पर तरह-तरह के बेल-बूटे, हीरकाकृति, मछली, चिड़ियाँ, बिच्छू आदि 
भी बने पाये गये हैं। 
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हम यहाँ नल, अमरी या नुन्दर की कला की विवेचना नहीं करना चाहते । हमारी 
दृष्टि से उल्लेखनीय बात यह है कि अमरी और नल वर्ग की इस संस्कृति के समय 
धातुओं का प्रयोग अवश्य प्रचलित हो गया था। कहा जा चुका है कि नल की इमशान 
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चित्र २०-नल संस्कृति के भाण्ड । 


भूमि में ताँबे के औजारों के दो ढेर मिले । पहले ढेर में पाँच चीजें थीं--तीन तो 
चपटी कुल्हाड़ियाँ और दो लम्बी छेनियाँ । इनके समीप ही ताँबे के जो टुकड़े मिले, 
उनकी रासायनिक परीक्षा की गयी | फल इस प्रकार थे-- 

४७ 
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ताँबा ९३.०५ प्रतिशत 


सीसा र.४ 
निकेल ४.८० | 
आर्सेनिक सूक्ष्म 


नुन्दर में भी ताँबे का एक कड़ा मिला | गाजीशाह (सिन्ध) में अमरी-स्तर पर ही 
ताँबे की एक गुलिका मिली । _ 

इस ताँबें में इतनी अधिक मात्रा में निकेल का होना एक आइचर्य की बात है । यह 
ताँबा उन खानों से यहाँ आया होगा, जिनमें निकेछ की मात्रा अधिक हो । मेसो- 
पोटामिया में प्राप्त कुछ प्राचीन ताँबों में निकेल की मात्रा काफी पायी गयी है (३.३४ 
से २.२० प्रतिशत तक) । ओमन पवंतों के ताम्र में भी, जहाँ से सुमेरु सभ्यता के 
प्राचीन निवासियों का ताँबा मिला, निकेल की कुछ मात्रा अवदय रही है। मोहं-जो-दड़ो 
और हरप्पा के ताम्रों में तो ३.३४ प्रतिशत से लेकर ९.३८ प्रतिशत निकेल मिली 
है। राजस्थान और अफगानिस्तान के अयस्कों में निकेल की विद्यमानता के चिह्न 
मिले हैं। निकेल की व्यापकता के इतने विस्तृत प्रमाण मिले हैं कि यह कहना कि 
नल-ताम्र कहाँ के अयस्क से प्राप्त किया गया कठिन है। बहुत संभव है कि यह 
बलूची अयस्क से ही निकाला गया हो, क्योंकि बलूचिस्तान में ताँबे के कारखानों के 
पुराने चिह्न मिलते हैं। हरप्पा के ताम्र में आर्सेनिक भी पाया गया है, पर नल- 
ताम्र में आर्सेनिक का लगभग अभाव रहा है, जिससे स्पष्ट है कि दोनों स्थलों के ताम्र 
भिन्न-भिन्न स्थानों से आये होंगे । 

अमरी में और नल की प्राचीन भूमि में जितनी मुद्राएँ मिली हैं, उत्त पर कोई चित्र- 
कारी अंकित नहीं है (केवल एक को छोड़कर जो नल की श्मशान भूमि में मिली और 
जिस पर गृश्न और सर्प की आकृति अंकित थी) । हरप्पा संस्क्ृति की मुद्राओं पर 
आकृतियों का अद्भधुन एक विद्येषता है। 

नल श्मशान भूमि में ढोल की आक्रृति की और द्वि-शंकु की आकृति की गुलिकाएँ 
(या ग्रियाएँ) प्रचुर मात्रा में, मिली हैं। ये एगेट या कार्नेलियन की बनी हैं। सिन्ध 
प्रदेश के गाजीशाह में भी एगेट की बनी एक गुलिका मिली थी । पण्डीवाही (सिन्ध ) 
में भी इसी पत्थर की बनी एक गुलिका मिली । लाजवर्द का प्रचलन प्राचीन काल में 
मल्यवान्‌ गुलिकाएँ तैयार करने में होता था और यह फारस या बलूचिस्तान से प्राप्त 
होता था। नल प्रदेश की गुलिकायें और विशेष कर छोटी चिपटी चक्रिकाएँ किसी 
ऐसे एक कृत्रिम अवलेप की बनायी जाती थीं, जिसमें काचीय आभा होती थी और 
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जिसका नाम फाएन्स विख्यात है। हरप्पा-मोहें-जो-दड़ो की संस्क्रति में फाएन्स की 
बनी गुलिकाओं का उल्लेख आगे किया जायगा । पश्चिम भारत के प्रागू-ऐतिहासिक 
काल में फाएन्स का उपयोग अन्यत्र कहीं नहीं मिलता । 

कुल्ली संस्कृति--पाण्डु-भाण्डों के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है, उसमें 
कुल्ली-संस्क्रति का भी प्रमुख स्थान है। दक्षिण बलूचिस्तान में एक स्थान कोलवा 
है, जहाँ पुरातत्त्व विभाग ने खुदाई करके प्राचीनतम चिह्न प्राप्त किये। इस स्थान 
के नाम पर ही कुल्ली संस्क्ृति का नाम पड़ा है । बतेनों पर जो चित्रकारी मिलती है 
वह इस संस्कृति की एक विशेषता है । कुल्ली संस्क्रति के आभरणों में भी अन्य स्थलों 
की अपेक्षा कुछ विशेषताएँ हैं और अच्त्येष्टि कर्म भी यहाँ के अन्य स्थलों की अपेक्षा 
कुछ भिन्न रहें हैं। कुल्ली संस्कृति को इसी लिए अलग एक वर्ग में रखा जाता है । 
प्राग-ऐतिहासिक काल के कुल्ली-संस्क्रति के भवन पत्थरों के बने पाये गये । पत्थरों 
के बीच की जुड़ाई मिट्टी के गारे से की गयी । मेही स्थान पर पत्थर के अतिरिक्त 
मिट्टी की ईटों का भी उपयोग किया गया, यद्यपि ये ईंटें किसी एक निरिचित माप की 
नहीं थीं । एक दीवार की ईंटें अवश्य सब एक ही माप की थीं--१९ » १०२८ ३ इंच। 
एक स्थल पर लकड़ी का बना फर्श भी मिला, जैसा नुन्दर में था। कुल्ली में भी 
भीतर की ओर से पत्थर की दीवारों पर सफेद पलस्तर किया हुआ मिला है। 

कुल्ली के भाण्डों का रंग पाण्डु या हलका लाल है। पाण्ड वर्ण मृदु है और 
लाल रंग आपेक्षतः कठोर । छाल या सफेद भूमि पर काली चित्रकारी, इन भाण्डों 
की विशेषता है। इस चित्रकारी में कहीं कहीं पशु-जीवन भी अंकित किया गया है । 
इस चित्रकारी की विशेषताओं की आलोचना करना हमारे क्षेत्र से बाहर की बात है। 

कुल्ली में पकी हुई मिट्टी की मूर्तियाँ भी मिली हैं | इन मूर्तियों में नारियों और 
पशुओं की आक्ृतियाँ व्यक्त की गयी हैं । ये या तो बच्चों के खेलने के खिलौने रहे होंगे, 
अथवा इष्ट देवताओं की मूर्तियाँ रही होंगी, पर उस प्राचीन प्रागैतिहासिक काछू 
में मूत्तिपूजा की कल्पना करना कठिन ही प्रतीत होता है । नारियों की मूर्तियों से यह 
स्पष्ट है, कि गहना उस समय भी काफी पहना जाता था । सिर के आमरण भी इन 
आक्रृतियों में हैं और गले के हार भी । हाथों में चूड़ी या कड़े भी हैं। मेही और 
शाही तुम्प में मिट्टी की बनी गाड़ियाँ भी मिली हैँ । ये सब बच्चों के आमोद-प्रमोद के 
खिलौने रहे होंगे । 

भेही में कुछ ऐसे पात्र भी मिले हैं, जिनमें या तो सुगन्ध द्रव्य रखे जाते होंगे, या 


३ 


आँख में लगाने का काजल या सुरमा। मेही की रमशान भूमि में ताँबे और काँसे के पात्र 
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भी काफी मिले हैं। सबसे अधिक उल्लेखनीय बात तो यह है कि यहाँ पर पाँच इंच व्यास 
का ताँबे का बना एक दर्पण मिला है (चित्र २१)। इस दर्पण में हाथ से पकड़ने की मुठिया 
भी है जो ताँबे की ही है। यह मुठिया भी 
नारी की आकृति में है (इसमें हाथ और 
कुच हैं तथा सिर के स्थान पर गोल- 
गोल बड़ा दर्पण है) । ऐसा कलूापूर्ण 
मुठियादार दर्पण परिचिमी एशिया के 
प्रागतिहासिक काल में कहीं नहीं मिला । 
मेही-इ्मशान भूमि में ताँबे की दो पिनें, 
ताँबे की कुछ चूड़ियों के खण्ड, ताँबे की 
कंटोरी और इसी प्रकार के अन्य पदार्थ 
भी मिले हैं । 

ज्होब घाटी की सम्यता--ज्होब 
नदी घाटी की भी कुल्ली संस्कृति के 
समान ही प्रागू-ऐतिहासिक सम्यता है 
उत्तरी बल्चिस्तान में यह नदी उत्तर- 
पूर्वे दिशा में क्वेटा पवंतों और बोलन 
मार्ग के पीछे से बहती है। बोलन मार्ग 

चित्र २१--मेही का एक दपंणः.. के उत्तर-पूर्व के प्रदेश पिशिन-लोरा 
में बहुत-से ऐसे स्थल मिले हैं, जहाँ प्रागू-ऐतिहासिक काल के पुरातन चिह्न हैं। 
दक्षिण बलूचिस्तान की पाण्डु-भाण्ड संस्कृति के विपरीत यहाँ छाल-भाण्ड संस्कृति है, 
जिसका संबंध फारस की संस्क्ृति से है। स्वर्गीय ब्रिगेडियर रांस (१०७५) ने ज्होब 
घाटी में खुदाई का अच्छा कार्य किया । यहाँ राना घुण्डई---का एक ढेर जो चालीस 
फुट ऊँचा है। प्राचीनता का प्रदर्शक यहाँ की मिट्टी खोद खोदकर लोग पड़ोस के गाँव के 
खेतों में खाद की तरह डाला करते थे। इसी स्थल पर राँस ने इस ढेर में ५ पृथक्‌ 
स्तरों का पता लगाया | जब इन स्तरों का और भी अधिक सुक्ष्मता से अध्ययन 
किया गया तो इनमें कुल नौ स्तरों का पता चला जो विभिन्न कालीन प्राचीनता के 
द्योतक थे। सबसे पहला स्तर उस समय का है, जब खानाबदोश जातियाँ यहाँ कभी 
कभी आकर अपने डेरे जमाती थीं, उनके चूल्हों की राख के चिह्न यहाँ मिले हैं । 
उनके बतुन रंग और चित्रकारी से शून्य थे । फिर दूसरा स्तर उस समय का है जब कुछ 





सम्यता का प्रागू-ऐतिहासिक युग ७४१ 


लोग यहाँ स्थायी रूप से बसने रंगे, उन्होंने मकान भी बनायें और अपने भाण्डों पर 
उन्होने रंग और चित्रकारी दोनों को स्थान दिया । इन्होंने छाल भूमि पर काछे चित्र 
साँड़ और मृगों के बनाये । राना घुण्डई के तीसरे काल में सभ्यता काफी दिन स्थिर 
रही । इस युग को तीन उप-स्तरों में विभाजित किया गया है । काली चित्रकारी के 
साथ-साथ लाल रंग की चित्रकारी भी इस युग में आरंभ हुई | हम यहाँ विभिन्न 
स्तरों की विवेचना नहीं करेंगे । राना घुण्डई की ईंटें १३८ ६-८ »< २३ इंच माप की 
थीं। कुछ स्थलों की इईंटों की माप नीचे तुलना के लिए दी जाती है -- 
नल की इटें १२२८ १२८७६ इंच 
राना घुण्डई की ईंटे.. १३०८ ६-८» २६ इंच 
पेरिआनो घुण्डई की ईंटें १४५८९०८२ इंच 
नल की दूसरी ईटें २३२९० ३४३ इंच 
डबर कोट की ईटें २४१८ १६३८४ इंच 
कुल्ली संस्कृति के समान उहोब संस्क्रति में भी नारियों की मूर्तियों की प्रधानता 
रही है। ये मूत्तियाँ गले में माला या हार पहने हुए भी पायी गयी हैं। इनकी आँखें 
गोल गोल गड्ढे बनाकर प्रदर्शित की गयी हैं । पुरातत्त्ववेत्ताओं का अनुमान है कि 
ये मूर्तियाँ खिलौने नहीं हैं, ये वे मातृदेवियाँ हैं, जो मृतों का संरक्षण करती हैं । 
चकमक पत्थर के तीक्ष्ण टुकड़े राना घुण्डई के प्रत्येक स्तर में मिलते हैं। सूर जंगल 
और पेरिआनो घुण्डई में भी चकमक पत्थर बराबर पाये गये हैं। पत्ते के आकार 


५5] 
कैजे 





चित्र २२-राना घुण्डई के प्याले । 
का बाण-शीर्ष भी यहाँ पाया गया है। एलेबेस्टर की बनी प्यालियाँ भी मिली हैं । 
विविध प्रकार के प्रस्तरों की बनी गुलिकाएँ भी मिलीं। डाबरकोट और मुगल 
घुण्डई में हड्डी की बनी गुलिकाएँ मिलीं। जेड और लाजवद॑ की गुलिकाएँ पेरिआनो 
घुण्डई में पायी गयीं। हड्डी की बनी चूड़ियाँ और सुइयाँ डाबर कोट में मिलीं । 
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तृतीय स्तर तक तो धातु की बनी कोई वस्तु पायी ही नहीं गयी । बाद के स्तरों में 
ताँबा मिला। ताँबे का छल्ला या अँगूठी और एक दण्ड पेरिआनो घुण्डई में प्राप्त 
हुए । डाबरकोट में ताँबे के बने कटोरे का टुकड़ा मिला। यहाँ सोने की पिन भी 
प्राप्त हुई । 
निर्देश 
स्टुअर्ट पिगट--प्रि-हिस्टोरिक इंडिया, पेंग्विन सीरीज़ (१९५०)। 


बत्तीसवाँ अध्याय 


सिन्धु घाटी को सभ्यता 


मोहें-जो-दड़ो-हरप्पा-चन्हुदड़ो 


सिन्धु घाटी की सभ्यता के अति पुरातन प्रामाणिक चिह्न मोहें-जो-दड़ो और हरप्पा 
की खुदाई में मिले हैं। पुरातत्त्ववेत्ताओं की धारणा है कि यह सम्यता स्पष्टतया ईसा 
से ४ सहख्र वर्ष पूर्व से लेकर १५०० वर्ष पूतरे की अवश्य रही होगी। भारतवर्ष में 
इससे पुरानी सभ्यता के चिह्न पुरातत्व विभागवालों को अन्यत्र कहीं नहीं मिले । 
सिन्धु घाटी की सम्यता आदिम मानव की सभ्यता नहीं है। यह तो परिपक्व सभ्यता 
है, जिस समय मनुष्य को अपनी सुरक्षा और शान्ति के वैभवसम्पन्न सभी साधन प्राप्त थे। 
रसायनशास्त्र का विद्यार्थी भी यह जानने का इच्छुक होगा कि सिन्धु घाटी की 
इस सम्यता के युग में मनुष्य ने उन विषयों में कितना विकास किया था, जिनका क्षेत्र 
आजकल रसायनशास्त्र के अन्तर्गत है। यह स्पष्ट है कि रसायन का अध्ययन उस 
समय पृथक्‌ किसी शास्त्र का क्षेत्र न था। मनुष्य की चिरपरिचित आवश्यकताओं 
ने ही उस समय उसे इस दिशा में अग्रसर होने की प्रेरणा दी । मनुष्य ने अपने समीप 
की ही नहीं, दूरस्थ प्रदेशों की सामग्री से न केवल अपनी नितान्त आवश्यकताओं की 
पूर्ति की, उसने कछा का भी विकास किया और अपने को वैभव-सम्पन्न बनाया । 
सिन्धुघाटी की सभ्यता के युग में भी वह संसार में अकेला प्राणी न था। उसके 
पड़ोस के देशों में भी जिनके साथ उसका आदान-प्रदान रहा, अवश्य ही मिलती-जुलती' 
सम्पन्नता रही होगी । अपने से पर्चिम के देशों में ही नहीं, सिन्धु घाटी से पूर्व के 
प्रदेशों में भी उसने अपने सहयोगियों से सम्पर्क स्थापित किया होगा । 
वह युग तो और भी पूर्वे का था जब कि सिन्धु-गंगा के मैदान जल से आप्लावित 
थे, एवं आज के राजस्थान की मरुभूमि में समुद्र हिलोर ले रहा था, अथवा दक्षिण भारत 
का पठार अफ्रीका महाद्वीप के साथ संयुक्त था। ऐसे न जाने कितने भूगर्भीय युग 
आये, जब जलू-स्थलू का विनिमय हुआ,--जहाँ आज समुद्र हैं वहाँ स्थल भाग हो 
गया और आज के स्थल भाग जल-मग्न हो गये । वह कौन-सी प्ररुय थी जिसमें मही 
जल से विभोर हो उठी और इस प्रलूयंकारी बाढ़ में समस्त मानवों के जीवन की 
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इतिश्री हो गयी, और रह गये केवल इने गिने कुछ प्राणी जिन्होंने मनु की नौका में 
स्थान पाया और जिनकी सन्‍्तानें आज तक मानव नाम से विख्यात रहीं । 

सिन्धु-घाटी की सम्यता आदिम मानव से कितने आगे की है, इसकी कल्पना करना 
असंभव है, । यह आलोचना भी व्यर्थ है कि वैदिक कालीन मानव इस सम्यता के 
तारतम्य में आगे का है, या पीछे का । मनुष्यनिर्भित संस्कृति के अवशेष यदि आज से 
६ सहसख्र वर्ष पहले के हमें मिले हैं, तो यह भी हमारे सन्‍्तोष के लिए कम नहीं । विनाश- 
कालीन परिस्थितियों के बवंडरों की उपेक्षा करके आज तक ये पुरातन चिह्न किस 
प्रकार सुरक्षित रह सके, यह आइचये की बात है। 

भाप और तौल का साधन--हरप्पा और मोहें-जो-दड़ो ये दोनों ही सिन्धु घाटी 
के स्थान हैं । हरप्पा पंजाब के उस प्रदेश में है जो आज पाकिस्तान का भाग है, और 
मोहंजोदड़ो सिन्ध में है। मोहें-जो-दड़ो सिन्ध में सिन्धु नदी के किनारे (नदी से पश्चिम 
की ओर ३३६ मील) कराची से २०० मील के लगभग उत्तर की ओर है। इसके 
अक्षांश और देशान्तर २७? १९/ उत्तर और ६८० ८ पूर्व हैं। बीकानेर के पास 
दूषद्वती और सरस्वती नदियों की घाटी की जो खुदाई हुई है, उससे पता चलता 
है कि हरप्पा की सम्यता इन पूर्वीय स्थानों तक फैली हुई थी । एक समय था जब कि 
यह संस्कृति काठियाबाड़ (गुजरात) से लेकर वज़ीरिस्तान, बलूचिस्तान आदि में 
व्याप्त थी । 

इन स्थानों पर खुदाई का कार्य आज से तीस-चालीस वर्ष पहले आरम्भ हुआ । 
भाशल ने इसका विस्तृत विवरण प्रकाशित किया है और तब से आज तक अनेक 
पुरातत्ववेत्ताओं ने इन स्थलों की सामग्री पर विशद प्रकाश डाला है। 

हरप्पा और मोहें-जो-दड़ो स्थानों पर कुछ ऐसे छोटे-छोटे आयताकार पिण्ड 
मिले हैं, जो स्पष्टतया तौलने के बाट थे । इनमें से कुछ चिकने पत्थर के भी थे । इनमें 


का 
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से कुछ बाट बेलनाकार भी थे, पर अधिकांश चौकोर घनाकृति के थे। किसी बाट 
पर कुछ अंकित न था। हेमी ( ज््याएए ) ने इन बाटों पर सर्वप्रथम कार्य 
आरम्भ किया और उन्हें तौला । मोहें-जो-दड़ो और हरप्पा के इन बाँटों की तौडें 
तुलना के लिए हम नीचे दे रहे हैं--- 




















मोहें-जो-दड़ो | हरप्पा 

संकेतनाम औसत तौल अनुपात औसत तौल | अनुपात 
ण १३७५ ग्राम १६०० १२७५ १६०० 
ढ््ख न्न- न ५४६.७ ६४० 
ड़, २७२.९५ ३२० जा दर 
ठप १७४.५ २०० बन्लल 55 
ट्ु १२५.९७ १६० १३५.८६ १६० 
झ क |. ५४.२१ द्ड ५४.३२ दि 
ज 05 ।. २७.२९ शेर २७.५५ श्र 
छः १३.७९ १६ १३.८६ १६ 
चर ६.८२ ८ ६.८४ ८ 
घ॒ १2 ३.४० ४ ३.४४ ॒ है 
गए २.२८ ८८ नये न 
ख ऊछ १.७७ २ १.७० २ 
क 3. ०.८७ 4 न जाए 


इस सारणी से यह स्पष्ट है कि यदि ग (() वर्ग के बाँठ को छोड़ दिया जाय तो 
सब १, २, ४, ८, १६, ३२, ६४, १६०, २००, ३२०, ६४० और १६०० के अनु- 
पात में थे । हमारा आजकल का सेर लगभग २ पौंड अथवा ९३३ ग्राम का है। इस 
प्रकार ण (!ए) बाट की तौल लगभग १६ सेर की या ३ पौंड की ठहरती है। मोहूं- 
जोदड़ो में कुछ बाँट ०.९८, २.०७, ३.०३, ३.९२, २४.५० और ४७.३० ग्राम के 
भी पाये गये, जो आपस में १, २, ३, ४, २४ और ४८ के अनुपात में थे (इनके संकेत- 
नाम ?, 7२, 7२, $, [' और ए (थ, द, ध, न, प और फ) हैं । बेबीलोनिया में १ से 
लेकर २८,८०० अनुपात तक के बाँट मिले हैं, जिनमें सबसे छोटे और हलके बाँट 
की तौल ०.९६ ग्राम और सबसे भारी की २९,६८० ग्राम थी । असीरिया का शेकेल 
(50८८८) बाँठ १६.७० ग्राम का होता था। बेबीलोनिया के निफर, बाँटों में 
सूसा, हिला आदि प्रदेशों में पाये गये, बाँटों में और सिन्धु घाटी के बाँटों में काफी 
समानता थी। माशल ने अपने ग्रन्थ में इस समानता का अच्छा तुलनात्मक विवरण 
दिया है । 
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सोहें-जो-दड़ो का सापदंड--मोहें-जो-दड़ो में १९३१ में शंख के एक टूटे टुकड़े पर 
कुछ निशान छगे मिले । यह टुकड़ा ६.६२ » ०.६२ सेंटीमीटर माप का था। इसमें 
नौ समान्तर रेखाएँ खिंची हुई थीं, जिनके बीच में ०.२६४ इंच की दूरी थी । एक 
रेखा पर एक वृत्त खिचा था। पाँच रेखाओं के बाद एक बड़ा बिन्दु और था। वृत्त 
और बिन्दु के बीच में आजकल की माप के हिसाब से १.३२ इंच का अन्तर था | यह 
अनुमान लगाया जाता है कि सिन्धु घाटी की संस्क्रति के समय का इंच इतना ही बड़ा 
रहा होगा । 


| ऐडे२ इंच | १-३२ इंच । 


चित्र २४-मोहें-जो-इड़ो का माप दंड (सिन्वु का इंच ) 

सिन्धु घाटी को घातुएँ--सुवर्ण--मोहें-जो-दड़ो में जो सोने की वस्तुएँ पायी 
गयीं, उनके देखने से पता चलता है कि इनका सोना दक्षिण भारत से गया होगा । 
माशेल के कथनानुसार दक्षिण भारत में गत २५०० वर्षों से सोने की खानों में से सोना 
निकाला जाता रहा है। मैसूर की कोलार की खानें इसके लिए सदा विख्यात रही 
हैं । अफगानिस्तान, परिचमी तिब्बत और पारस के कुछ स्थान मोहें-जो-दड़ो के निकट 
अवश्य हैं, फिर भी अधिकांश सोना सिन्धु घाटी में दक्षिण भारत से ही गया । 

चाँदी--माशेल का अनुमान है कि प्राचीन भारतीयों को सोने से चाँदी पृथक 
करना यदि आता रहा हो, तो सिन्धु घाटी में चाँदी भी दक्षिण भारत से ही गयी 
ज्रोगी । सीसे से चाँदी पृथक्‌ करना तो मनुष्य को बहुत पुराने समय से ज्ञात रहा 
है। ऐसी अवस्था में कुछ चाँदी सिन्धु घाटी में अफगानिस्तान की फारञजल खान 
से, आर्मीनिया की मुमुक्ष खान से अथवा पारस देश की सीसावाली खानों से भी 
पहुँची होगी । 

ताँबा--मभोहें-जो-दड़ो से ताँबे की निकटस्थ खानें राजस्थान के जयपुर की, शाह 
मकसूद की, दक्षिण बलूचिस्तान की और पद्चमी बलूचिस्तान के रोबाट की हैं। 


संभव है, मद्रास के नेलोर प्रान्त की ताँबे की खानों का ताँबा भी सिन्धु घाटी में पहुँचता 
रहा हो । 
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सीसा--ऐसा अनुमान है कि मोहें-जो-दड़ो में सीसा अजमेर से पहुँचता होगा । 
अजमेर में सीसे की बड़ी पुरानी खानें थीं। सन्‌ १८३० ई० के एक लेख से प्रतीत होता 
है कि उस समय खानों की रूपरेखा इस प्रकार की थी, मानो कि इस स्थान पर अनेक 
शतियों से सीसे की खुदाई होती रही हो । अफगानिस्तान की फारञज्जल खान से भी 
कुछ सीसा मोहें-जो-दड़ो में पहुँचता रहा होगा। पारस से भी संभव है, कुछ सीसा यहाँ 
आता हो। 

बंग या राँगा-यह कहना कठिन है कि, यह धातु कहाँ से मोहें-जो-दड़ो पहुँची होगी । 

सिन्धु घाटी के अन्य पदार्थे--लाजवर्द या राजवतें--ऐसा अनुमान है कि 
मोहें-जो-दड़ो का लाजवर्द अफगानिस्तान के बदखशाँ प्रान्त से आता रहा होगा । 

हरिताबइम या बेदूर्य ( ॥रधावुप०05८ )--यह हरे रंग की मणि है। इसका 
अंग्रेजी नाम तुर्क देश के नाम पर पड़ा है। फारस से बहुत अच्छे बैदूय इस प्रदेश में 
भी आते रहे हैं। इस देश के खुरासान स्थान से ही संभवतः मोहें-जो-दड़ो के वैदूये 
आते रहे । 

अमेज़्ञन मणि--यह हरे रंग का फेल्सपार है। कश्मीर के पदर (72407) 
ज़िले में यह काफी मिलता है, और संभवतः मोहेजोदड़ो में यह मणि कश्मीर से ही 
पहुँची हो । 

स्फटिक या क्वार्टज्ञ--मोहें-जो-वड़ो से प्राप्त संग्रह में स्फटिक के बने आभरण 
आदि भी मिले हैं। यह स्फटिक काठियावाड़ के मारी (॥/४7) से अथवा दक्षिण 
भारत के तज्जोर ज़िले के वेल्लुम स्थान से मोहें-जो-दड़ो पहुँचा होगा । आल्पूस की 
श्रेणियों में भी स्फटिक पाया जाता है। 

स्टीएटाइट या तल्‍क (६४|८) (ऐसिड मेगनीशियम मेटासिलिकेट या मृद्ु 
अश्नक, सोप-स्टोन )--यह भारत में बहुत पाया जाता है। मोहें-जो-दड़ो में यह मृदु 
अभ्रक जो साबुन-सा चिकना होता है, संभवत: राजस्थान से ही आता रहा होगा । 

एलेबेस्टर (चूने का जल्युक्त सलफेट)--यह एक प्रकार की सेलखड़ी है। 
मोहें-जो-दड़ो के आसपास भी एलेबेस्टर काफी मिलता है, अतः यह निकट से ही प्राप्त 
कर लिया जाता रहा हो । कच्छ, काठियाबाड़ और रेवाकाँठे से भी संभवतः यह पदार्थ 

सिन्धु घाटी में पहुँचता रहा हो । 

हेमेटाइट---असीरिया और बेबीलोनिया को हेमेटाइट फारस की खाड़ी के द्वीपों 

से प्राप्त होता था। संभव है कि यहीं से सिन्धु घाटी के इन स्थानों को भी वह प्राप्त 


होता रहा हो । 
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नीरूम या एमेथिस्ट--बेंगनी रंग की यह मणि लंका द्वीप से भारत में आती रही 
है। यूराल पर्वत की श्रेणी में भी यह पायी जाती है। हैदराबाद के निकट दक्षिणी 
प्रांचल में भी यह पायी जातो है । संभव है कि यहीं से यह सिन्धु घाटी में पहुँचती 
रही हो । 

सस्‍्लेट---सीमांत प्रदेश के हजारा जिले और पंजाब के काँगड़ा और गुड़गाँव जिले 
में स्‍्लेट काफी मिलता रहा है। देहरादून, टिहरी (गढ़वाल) और अलमोड़ा भी 
इसके लिए प्रसिद्ध रहे हैं। राजपूृताने में स्लेट पत्थर पाया जाता है । अफगानिस्तान 
में भी सियाहसंग और गर्दान दीवाल के बीच हेलमण्द नदी के उत्तर में यह काफी 
पाया जाता है। मोहें-जो-दड़ो को स्लेट संभवत: राजस्थान से मिलता था | 

एगेंट, कार्नेलियन और चाल्केडोनी--यें सब पदार्थ दक्षिण भारत, राज- 
महल प्राउचल और कृष्णा, गोदावरी, भीमा नदियों के तट पर पाये जाते हैं । एगेट 
और सुन्दर कार्नेलियन कश्मीर से भी आते रहे हैं। मोहें-जो-दड़ो में इन सभी स्थलों 
से ये मूल्यवान्‌ पदार्थ पहुँचते होंगे, पर अधिक संभावना काठियाबाड़ और राजपीपछा 
से पहुँचने की है। 

एगेट और एगेट जेस्पर--ये पदार्थ राजस्थान या राजपीपला से मोहें-जो-दड़ो 
पहुँचे होंगे, ऐसा अनुमान है। 

शिलाजीत--सिन्धु नदी के तटवर्ती प्रदेश में अथवा सीमान्त प्रदेश में किसी समय 
शिलाजीत काफी पाया जाता था। संभवत: मोहें-जो-दड़ो में यह पदार्थ वहीं से पहुँचा 
हो । बलूचिस्तान से भी यह वहाँ पहुँच सकता है। 

गेरू या लाल-ओकर--फारस की खाड़ी के द्वीपों में, जैसे होर्मुज़ में, गेझ काफी 
होता है, और जलमार्ग से यह बहुत पुराने समय से अनेक देशों में पहुँचता रहा है । 
सिन्धु घाटी में भी संभवत: यहीं से पहुँचता रहा होगा। बू-मूसा और हालूल द्ीपों 
की ख्याति भी इसके लिए काफी रही है । 

जेड या जेडाइट (]96०४८)--मोहें-जो-दड़ो में जेड के बने मणिक काफी पाये 
गये हैं। यह कहना कठिन है कि जेड इस क्षेत्र में कहाँ से पहुँचा होगा । अनुमान है 
कि संभवत: यह पामीर, पूर्व तुकिस्तान, तिब्बत या उत्तरी बर्मा से पहुँचता रहा हो । 
भोहें-जो-दड़ो में जेड का पाया जाना इस बात का प्रमाण है कि मध्य एशिया से सिन्धु- 
घाटी का अवश्य सम्पके रहा होगा । 

हरित-मृत्तिका--मोहें-जो-दड़ो में हरी मिट्टी या “ग्लौकोनाइट” नामक पदार्थ 
की बनी कुछ वस्तुएँ मिलीं हैं। यह मिट्टी सिन्ध की तृतीयक काल की शिलाओं में पायी 
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जाती है। इस मिट्टी के प्राज्वल काठियावाड़ और मध्य-भारत में तथा बलूचिस्तान 
में भी मिलते हैं। मोहें-जो-दड़ो में संभवतः यह पदार्थ बलूचिस्तान से पहुँचा हो | 


मोहें-जो-दड़ो के उद्योगधंधों से सम्बन्ध रखनेवाले पदार्थ 


हाथीदाँत--मोहें-जो-दड़ो में पायी जानेवाली अनेक मुद्राओं पर हाथी का चित्र 
अंकित है, पर यह आइचयें है कि सिन्धु घाटी में हाथीदाँत की बनी बहुत ही कम 
चीज़ें मिली हैं। लवणमिश्रित मिट्टी के प्रभाव से क्या हाथीदाँत के बने पदार्थ लुप्त 
होगये, यह कल्पना करना भी कठिन है। यह देखा गया है कि हाथी दाँत के पदार्थ 
जमीन के भीतर अन्य कठोर पदार्थों की अपेक्षा अधिक स्थायी रहते हैं । हाँ, यदि 
नमी का भी प्रभाव पड़ता रहे, तो हाथीदाँत भ्रष्ट होने लूगता है । 

जो कुछ भी हाथीदाँत के पदार्थ यहाँ मिले, उनसे हाथीदाँत संबंधी कारीगरी 
पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। यह स्पष्ट है कि इन्हें किसी आरी से तराशा भी गया 
होगा । हाथीदाँत का उपयोग मालाओं, कंघों, धनुषों और छड़ियों में होता था, ऐसा 
प्रतीत होता है। 

शंख--सिन्धु घाटी में शंख से बने पदार्थों का प्रचलन बहुत था | बेबीलोनिया 
में भी इसका शिल्प बहुत उन्नत था । शंख के बने आभरणों का प्रचार हमारे देश में 
अब भी काफी है। शंख सिन्धु घाटी के निकट ही मिल भी आसानी से जाता था । 
हाथीदाँत अपेक्षाकृत दुलेभ पदार्थ है, इसीलिए शंख का व्यवहार अधिक था। 
बंगाल के शंख अलग जाति के हैं और सिन्धु घाटी में पाये गये शंख अन्य जाति के। मोहें- 
जो-दड़ो के शंख फेसिओलेरिया द्रेपेज़ियम, लिन ([035८ 074 ए49८2ाप्रग, । 47, ) 
जाति के हैं। मोहें-जो-दड़ो में शंख का शिल्प बहुत उन्नत था । शंख के प्रत्येक भाग 
से ही कोई न कोई वस्तु तैयार कर ली जाती थी। किसी से चूड़ियाँ या कड़े बनते, 
तो किसी से हार की गुलिकाएँ तैयार होती थीं । शंख के बने पदार्थों को अन्य पदार्थों 
के साथ जड़ने या संयुक्त करने की कला भी अच्छी विकसित थी । पशुओं के चित्र 
अंकित करने में भी इनसे सहायता ली जाती थी। पत्ते, फूल की पँखुड़ियों, नेत्र 
की आकृति आदि की रचना में भी शंख से काम लिया जाता था । 

फाएन्स और अवलेप--फाएन्स (£८४८८) शब्द का प्रयोग लुक फेरे 
हुए चमकदार मिट्टी या पोसिलेन के बतंनों के लिए होता है। रोमैंग्ना ([२०४७०- 
2279) के स्थान फाएज्ज़ा (942८724) में यह घन्चा बहुत होता था, अतः: इसके 
नाम पर ही इन बतेनों का नाम फाएन्स पड़ा। इन पात्रों पर रंगीन चित्रकारी भी 
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अंकित रहती थी। मोहें-जो-दड़ो में छुक या काच-बन्धन कमे (ग्लेज) की कला ज्ञात थी, 
इसका प्रमाण वहाँ पर पाये गये छिन्न-भिन्न कुछ टुकड़ों से मिलता है। हरे, नीले, 
हरित-नील-इवेत, काचीय अवलेपों से ये फाएन्स तैयार किये गये थे । इस छुक या काच- 
बन्धन युक्‍त द्रव्य से आभरण (जैसे बाजूबन्द) भी बनाये जाते थे । 

सनाउललाह (भारत के पुरातत्त्व विभाग के रसायनज्ञ) ने इन काचीय अवलेपों 
में से एक का रासायनिक विश्लेषण किया। डा० हमीद ने भी किसी घट (प्रार 
३५७२) में प्रयुक्त अवलेपका विइलेषण किया, इसी प्रकार एक और टुकड़े (५४$ 
१९५) के अवलेप की रासायनिक परीक्षा की। उनके फल नीचे सारणी में दिये जा 
रहे हैं (ये अवलेप १२०० अंश तक तपाये गये प्रतीत होते थे ) 
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एल्यूमिना और फेरिक 
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योग ९९.९ | १००.४० ॥ १००,०० 








डा० हमीद ने काचीय अवलेप से बनी एक मानव मूर्ति, और एक पात्र के आधार- 
भाग की परीक्षा की । इस परीक्षण के अंक मिस्र में पाये गये फाएन्स के अंकों से मिलते 
जलते प्रतीत होते हैं। डा० हमीद का कहना है कि इन दोनों वस्तुओं का मुख्य भाग 
स्टीएटाइट रहा होगा और इस प्रस्तर को चूर्ण करके इसमें काचीय द्रव्य मिलाकर 
और तपाकर मूर्ति तथा पात्र ढाले गये होंगे। इस काचीय अवलेप या फाएन्स 


में जल का अनुपात बहुत कम होना इस बात को बताता है कि कितने ताप तक यह 
तपाया गया होगा। 
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मोहें-जो-दड़ो के काचीय मिट्टी से बने इन पदार्थों पर चटकदार सुन्दर नीला या 
हरा रंग वैसा नहीं मिलता, जैसा कि मिस्र देश में प्राप्त पदार्थों पर मिला है। संभव 
है कि इसका कारण सिनन्‍्ध देश की नमकीन मिट्टी हो, जिसके प्रभाव में चटकदार 
रंग कालान्तर में फीके पड़ गये 

काचबन्धन-युक्‍त वस्तुएँ---काचीय मिट्टी (8/42८) के बने मनका, गुरिया या 
गुलिकाएँ ऐसी मिलीं, जो पहले तो भूल से काँच की बनी समझ ली गयीं, पर बाद को 
परीक्षण से पता चला कि ये दो रंगों की काचीय मिट्टी की बनी हुयी थीं---भूरी और 
इवेत । ऊपर तो हलका पते भूरी काचीय मिट्टी का था, और भीतर इवेत काचीय 
मिट्टी बहुत दूर तक थी। भूरा रंग लोह ऑक्साइड के कारण आया होगा | डा० 
हमीद ने इस गुलिका के आधारभूत द्रव्य और श्वेत काचीय मिट्टी दोनों की रासायनिक 


परीक्षा की । उन्होंने निम्न परिणाम निकाले हैं-- 


आधारभूत द्रव्य 


__ववेत काचीय मिट्टी 
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जलाने पर कमी 
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मार्शल ने मोहें-जो-दड़ो और सिन्धु घाटी संबंधी अपने ग्रन्थ में फाएन्स, काचीय 
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अवलेप और काच की प्राचीनता का एक ऐतिहासिक विवरण दिया है। उनका 
कहना है कि वंश-परम्परा के युग से पूर्व ही फाएन्स बनाने की कला मिस्र देशवालों को 
ज्ञात थी। इस संबंध के जो प्राचीनतम पुरातत्त्वावशेष इस समय प्राप्त हैं, वे मिस्र 
देश के ही हैं । पेट्री (2८४८८) के मतानुसार यह युग ईसा से दस सहस्र से आठ 
सहस्र वर्ष पूर्व का रहा होगा । अन्य विद्वान इस युग को ईसा से ३४०० वर्ष पूर्व का 
बताते हैं । 

मेसोपोटामिया में भी अति प्राचीन काल से काचीय आभायुक्त मनकों और 
गुलिकाओं के बनाने की कला रही है। इस प्रदेश में यह धन्धा मार्शल के अनुसार ईसा 
से ४००० वर्ष पूर्व रहा होगा । तुकिस्तान के स्थान अनाऊ (90) में भी पुराने 
समय की फाएन्स की बनी केवल एक गुलिका मिली है। हो सकता है कि यह बनी 
बनायी ही कहीं बाहर से आयी हो । 

इन स्थानों की अपेक्षा सिन्धु घाटी में फाएन्स के बने पदार्थ कहीं अधिक प्रचुर 
मात्रा में मिले हैं। ये हरप्पा में भी उसी प्रचुरता से मिलते हैं, जैसे मोहें-जो-बड़ो में । 
हारम्रीव्ज को मध्य बलूचिस्तान के नल (]५०|) स्थान पर भी काचीय मिट्टी के मनके 
मिले हैँ। मोक्‍्लोस (]/०८४०४) की खुदाई में प्राप्त मनके बताते हैं कि कीट 
(८7८४८) में भी फाएन्स की कछा ईसा से २८००-२५०० वर्ष पूर्व ज्ञात थी । 

फाएन्स की कला का आदिम श्रेय साधारणतया मिस्र देश को दिया जाता है। 
मेसोपोटामिया में भी यह कला प्रचलित थी । ऐसा रूगता है कि यह कला मध्य पूर्व 
के देशों में ही मूल रूप से विकसित हुई होगी और यहाँ से ही इसका प्रचलन निकट 
के देशों में हुआ | लछाजवर्द के बने पदार्थों का मूल्य अधिक होता था अतः काचीय 
मिट्टी से बने रंग-बिरंगे पदार्थ, जो सस्ते थे, शीघ्र लोकप्रिय हो गये । 

फाएन्स का धन्धा तो पुराना था, पर काचीय मिट्टी के बतेन बनाने का धन्धा उसकी 
अपेक्षा कुछ नया रहा । छोटे-छोटे मनके अथवा गुलिकाएँ बना लेना आसान था, पर 
काचीय मिट्टी के बड़े बतन तैयार करना कठिन था। मोहें-जो-दड़ो में ही प्राचीचतम 
घट ऐसे मिले हैं जो काचीय मिट्टी की आभा से युक्‍त तैयार किये गये । रोमन 
काल से पूर्व ये मिस्र देश में अज्ञात थे। रायस्नर (२४आ॥८:) के कथनानुसार 
नूबिया में बारहवें वंश के समय की एक कब्र में कुछ काचीय बतेन अवश्य मिले हैं, पर 
मिस्र में उस समय तक ये नहीं पहुँचे थे। मेसोपोटामिया में ईसा से १००० वर्ष पूर्व 
ये बतेत बनने आरंभ हुए, इससे पहले नहीं । क्रीट में तो ये मिले ही नहीं । इससे 
स्पष्ट है कि इन बतेनों के तैयार करने की कला सव प्रथम सिन्धुघाटी या भारत में ही 
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विकसित हुई । बीच में वह अवश्य कुछ समय के लिए लुप्त हो गयी, पर दूसरी 
शती में कुशान काल में फिर जागृत हुई । 

रॉस का कहना है कि परम्परागत किवदन्ती यह है कि एनेमल के बतेन (संभवतः 
काचीय मिट्टी के बतंन) इस देश में चीन से फारस होते हुए आये । कुछ व्यक्ति तो 
काचीय मिट्टी के बत॑नों के आविष्कार का श्रेय चीन देश को ही देते हैं, जैसा कि पोसिलेन 
के आविष्कार का श्रेय चीन को प्राप्त है। पर यह निश्चय है कि चीन में काचीय 
मिट्टी के बतंन हान-वंश (२०६ ई० पृु०--२२० ई०) से पूर्व नहीं थे। इस काछ 
से पूर्व तो इनका प्रचछन मेसोपोटामिया में था । अतः माशल के शब्दों में यह बात 
निविवाद है कि इनके बनाने का आदिम श्रेय सिन्धु घाटी या भारत के व्यक्तियों 
को है। 

काचीय अवलेप--यह पदार्थ बाहर से देखने पर पारान्ध काँच के समान मालूम 
होता है। यह कहना कठिन है कि इसका प्रचलन किस प्रकार हुआ । मोहें-जो-दड़ो में 
जिस प्रचुरता से फाएन्स मिला उतनी ही प्रचुरता से यह भी । यह अवलेप अपनी दृढ़ता 
और घनता के लिए महत्त्वपूर्ण रहा । इच्छानुसार इसे आसानी से किसी भी आकृति 
का ढाला जा सकता है। इस पर कलापूर्ण चित्रकारी भी व्यक्त की जा सकती है। 
मेसोपोटामिया में भी यह मिला या नहीं, यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता । 
अनेंस्ट मेके (89765 ]. पर. ॥/७८८०५) ने माशल के ग्रन्थ में जो लिखा है, उससे पता 
चलता है कि मिस्र में अवश्य इस अवलेप से मिलता जुलता कोई काचीय अवलेप ज्ञात 
था। मेके का कथन है कि यह काचीय अवलेप (शां८005 99४2) अवश्य भारत- 
वर्ष का ही आविष्कार रहा होगा। यहीं से इसकी कला अन्य देशों में भी फैली । 
फाएन्स इसकी अपेक्षा कम विकसित माना जाता है, यद्यपि फाएन्स पर रंग अधिक 
सुन्दर और चटकदार चढ़ता है, ऐसा अनुमान किया जाता है। 

काँच--मोहें-जो-दड़ो और हरप्पा में सचमुच के काँच के बने कोई पदार्थ नहीं 
मिले । काचीय अवलेप और लक वाले बतेनों की कला के आविष्कार के अनन्तर 
काँच का आविष्कार कठिन तो नहीं होना चाहिए था, पर यह संयोग ही था कि काचीय 
अवलेप आदि ज्ञात होने पर भी सिन्धु घाटी की इस प्राचीन सम्यता के काल में काँच का 
आविष्कार संभव नहीं हुआ । सबसे प्राचीन काँच तो हमें अब तक संभवत्त: मिस्र 
का प्राप्त है। वंश-परम्परा के पूर्व की एक कक्न में या द्वितीय सभ्यता के आरम्भ में 
हमें प्राचीनतम काँच के चिह्न मिले हैं । मेसोपोटामिया में काँच के पदार्थ ईसा से 
२००० वर्ष पूर्व के पाये गये। हजफेल्ड ने समर्रा ($97०79) के नगर के 
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मकानों में जो काँच की गुलिकाएँ पायीं वे भी संभवतः इतनी ही पुरानी हैं। मोज़ेक 
काँच के कुछ बतेन मेसोपोटामिया में उस समय पाये गये जब कि मिस्र में उनका 
अच्छा प्रचलन था (ई० से १५०० वर्ष पूबे) । पेलेस्टाइन में काँच १४००-१००० 
ईं० पृ० प्रचलित हुआ। 

सुन्दर कार्नेलियन--कार्नेलियन के मनके या गुलिकाएँ अपने सुन्दर पारभासक 
लाल रंग के लिए महत्त्व की हैं। मोहें-जो-दड़ो में कई मनके इसके पाये गये । किसी- 
किसी मनका पर सफेद रेखाएँ भी अंकित मिली । यह सफेद रेखाएँ कैसे खींची गयी 
होंगी, इस संबंध में मेके ने एक लेख जर्नेल आव रायलू एशियाटिक सोसायटो में 
(१९२५, पृ० ६८९) प्रकाशित किया। 

मोहें-जो-दड़ो में कुछ पदार्थ नकली कार्नेलियन के बने हुए भी मिले | कुछ वो 
सफेद अवलेप ([295८) के बने हैं और उन पर छाल पट्टिका या धारी है। 

फ्लिट और एग्रेट--एगेट के बने अनेक पदार्थ मोहें-जो-दड़ो में प्राप्त हुए हैं। 
सिन्धु घाटी के निवासी फ्लिट, एगेट, चकमक पत्थर आदि दृढ़ पत्थरों के व्यवहार 
से अच्छी तरह परिचित थे । इन पदार्थों का उपयोग युद्ध कर्म के अस्त्र-शस्त्रों में नहीं 
होता था। ये आयुध तो ताँबे और काँसे के ही बनाये जाते थे। फ्लिट का उपयोग 
घरेल्‌ काम में होता था। प्रत्येक घर में कई फ्छिट बराबर मिलते रहे । 

वस्त्र--मोहें-जो-दड़ो में कोई कपड़ा नहीं मिला | मिलने की संभावना भी नहीं 
थी, क्योंकि कपड़े का कई सहस्त वर्ष तक सुरक्षित रहनाय शव भी न था। कपड़े का एक 
छोटा टुकड़ा जो मिला भी, उसके धागे जर्जरित हो चुके थे और छूने से ही टूटते थे । 

गेहं---यह महत्त्व की बात है कि मोहें-जो-बड़ो में गेहूँ के कुछ झुलसे दाने मिले हैँ। 
ये किसी टोकरी में रखे हुए थे, पर टोकरी सड़-गलू गयी । परीक्षा करने पर पता 
चला है कि ये गेहूँ “द्विटिकम कम्पेक्टमो (पफ्राप्तट्पाण ८णगरए३४८पपाा ) जाति 
के हैं। कुछ गेहूँ अपेक्षाकुत मोटे थे और वे संभवतः 'द्रिटिकम स्फीएरोकोक्म' 
(7'मंप्टपा० 5ए०८००८०८८०ा०) जाति के हैं। इन दोनों जातियों के गेहूँ पंजाब 

में अब भी बोये जाते हैं। 

मोहें-जो-दड़ो में जो यव पाये गये हैं वे होडियम वल्गेर (्0ात2फाए श्पाँट्ठुआ८) 
जाति के हैं। 

गेहूँ और यव मिस्र देश की पुरानी कब्र में भी मिले हैं । 

मोहें-जो-दड़ो के गेहूँ में २० क्रोमोसोम हैं (यह मृद्ु गेहूँ है) । यह गेहूँ प्राकृतिक 
रूप में फारस में भी उगा मिलता है। 


सिन्धु घाटी की सभ्यता छ्प्‌प्‌ 


खजूर---मोहें-जो-दड़ो में झुलसे हुए कुछ खजूर के बीज (गुठली) भी मिले हैं, 
जिनसे प्रतीत होता है कि यह सिन्धु घाटी के निवासियों का परिचित फल था। 

ओषधियाँ---मोहें-जो-दड़ो के नम ढेरों के भीतर अधिकांश पदार्थ झुलसी अवस्था 
में ही मिलते हैं। कभी कभी तो झुलसकर यह पास की मिट्टी में हिलमिल जाते हैं 
और उनका पहचानना भी कठिन हो जाता है। इस स्थरू पर कोयले के समान एक 
काला टुकड़ा मिला । इसे तोड़ा गया तो भीतर से यह चमकदार था। यह टुकड़ा 
पानी में घुलकर भूरे-काले रंग का विलयन देता था । पहले तो लोगों का यह अनुमान 
हुआ कि यह लिखने की कोई स्याही है । 

भारत के पुरातत्त्व विभाग के रसायनज्न सनाउललाह ने इस काले पदार्थ की परीक्षा 
की और यह निश्चय किया कि यह पदार्थ शिलाजीत है, जिसका प्रयोग आजकल अनेक 
रोगों की चिकित्सा में किया जाता है । डा० हमीद ने इस काले पदार्थ (म) की परीक्षा 
की और निम्न फल प्राप्त किये (साथ में तुलना के लिए हपर--]त00०7७ द्वारा 
प्राप्त शिलाजीत संबंधी फल भी दिये जाते हैं )' । 














2 हुपर द्वारा परीक्षित शिलाजीत 
हा नल ननक अजित लक ५.) कलर मिल त या आकलन. 
पानी १५.९९ ९.८५ | १५.९० | ११.१५ 
कार्बनिक अंश ५५.२४ ५५.२० | ४९.८६ ५१.५५ 
राख २८.७७ ३४.९५ | ३४.२४ ३७.३० 
१००.०० १५००.०० [१००.०० १००,०० 
राख-- 

सिलिका ८.२३ १.३५ १.६२ १८.१० 
एल्यूमिना २.४३ २.२४ १.०८ ६.०० 

फेरिक ऑक्साइड १.४४ 
चना ७.३१ ४.३६ ३२.९६ ३.८६ 
मेगनीशिया ०.३२ १.५० ०५२ ०.१५ 
क्षार ९,०४४ १३.१८ १४.३२ ४.७८ 
कार्बनिक अम्ल आदि नहीं निकाला . ११.५१ १२.१३ ३.६९ 


मोहें-जो-दड़ो में प्राप्त आभरण---हम इस स्थल पर इन आभरणों का उल्लेख 
केवल रसायन की दृष्टि से करेंगे । विभिन्न प्रकार के आभरण मोहें-जो-दड़ो में 


१. हृपर--जनें० एशि० सो० बं० ७२ (१९०३); ९८-१०३ 
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पाये गये, जिनका विवरण अर्नस्ट मेके ( 87765६ (७८८७५ ) ने मार्शल के प्रसिद्ध 
ग्रन्थ मोहें-जो-दड़ो एण्ड द इण्डस सिविलिज़ेशन---अध्याय २६ में दिया है । 

सनके, गुलिकाएँ एवं दानें--सिन्धु घाटी में ये दाने, गुरिया मनके या गुलिका 
(7८००) कई आक्ृति की पायी गयी है--वर्तुल या बेलनाकार, चक्राकार, पीपों की 
आकृति की या ढोलाकार, चक्रिकाकार आदि । ये निम्न पदार्थों की बनी पायी गयी हैं-- 
(१) काला मुदु प्रस्तर, (२) फाएन्स, (३) स्टीएटाइट, (४) कैलसाइट, (५) मृत्तिका, 
(६) शंख और (७) स्वर्ण की टोपियों से युक्त स्टीएटाइट। इनमें से अधिकांश 
आरंभ में हरे थे, पर लोह ऑक्साइड में परिवत्तंन हो जाने के कारण कालान्तर में ये 
भूरे पड़ गये । चक्राकार गुलिकाएँ अवलेप की भी बनी हुई मिलीं, जिनका उल्लेख 
पहले किया जा चुका है। लम्बी लम्बी गुलिकाओं में छेद करने के लिए ताँबे की पतली 
शलाका और एमरी चूर्ण से सहायता ली गयी होगी ! ये छेद भीतर की ओर एक-से 
चिकने हैं, अतः स्पष्ट है कि महीन घर्षण-चूर्ण का व्यवहार किया गया होगा । 

मोहें-जो-दड़ो में ताँबे, काँसे और सोने-चाँदी के मनके भी पाये गये हैं। नीले 
फाएन्स की गुलिकाएँ भी यहाँ मिली हैं, जिनके काचीय पदार्थ का परीक्षण करने पर 
डा० हमीद को निम्न फल मिले-- 

सिलिका ८७.११, फेरिक ऑक्साइड और एल्यूमिना ४.८९, चूना २.४२, 
मेगनीशिया ०.३०, क्षार ३.७१, कॉपर ऑक्साइड ०.५२, जलाने में कमी १.०५ 
प्रतिशत । 

मनकों और दानों का उपयोग गले के हार बनाने में भी किया जाता था । एक 
हार में कई लड़ियाँ रहती थीं। इनको पिरोने के लिए सोने, ताँबे या काँसे के धागे 
होते थे । लड़ियों के समन्वय के लिए “स्पेसर” ( $7००८८४ ) भी स्टीएटाइट, 
इ्वेत अवलेप, कैलसाइट, फाएन्स, ताँब, सोने आदि के बनाये जाते थे । एक एक 
स्पेसर में दो से छः तक छेद पाये गये हैं। 

सुइयाँ--मोहें-जो-दड़ो में हार तो पाये ही गये, कानों में पहनने के आभरण भी 
मिले । इनके साथ सोने की बनी हुई शलाकाएँ या सुइयाँ भी मिलीं । सबसे बड़ी 
सुई २.५ इंच लम्बी थी। इसकी नोक ०.५ इंच की और एक सिरे पर इसमें अंडाकार 
आँख थी । इन सूइयों से या तो सीने का काम लिया जाता होगा या जाल बनाने का | 

चाँदी का प्रयोग--मैके का कहना है कि मोहें-जो-दड़ो में सोने की अपेक्षा चाँदी 
का अधिक प्रचछन था। पुराने समय में मित्र और सुमेरु, दोनों देशों में चाँदी 
दुष्प्राप्य वस्तु समझी जाती थी । यह कहना कठिन है कि यह चाँदी मोहें-जो-दड़ो में 


सिन्यु घादी की सभ्यता ७५७ 


कहाँ से आयी अथवा इसके अयस्क किस भाँति के थे । प्रक्ृति में चाँदी तीन रूप में 
मिलती है--मुक्‍्त धातु के रूप में, अयस्क के रूप में और सोने से संयुक्त । मोहें-जो-दड़ो 
में मुक्त चाँदी मिलने की संभावना कम ही रही होगी । आज भी मुक्त चाँदी वहाँ नहीं 





चित्र २५-मोहें-जो-बड़ो के ताँबे और कांसे के बने पदार्थ 
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पायी जाती । संभव है कि चाँदी सलफाइड या क्लोराइड के रूप मं सीसा, जस्ता 
और ताँबे के साथ रही हो, पर इन यौगिकों से चाँदी पृथक्‌ करने का ज्ञान उस समय 
रहा होगा, यह कल्पना करना कठिन है। चाँदी कभी कभी सीसे से संयुक्त “आर्जे- 
ण्टिफेरस गैलीना” में भी थोड़ी बहुत पायी जाती है । मोहें-जो-दड़ो में सीसा पाया भी 
काफी जाता है। अतः अनुमान यही है कि आर्जेण्टिफेरस गैलीना से ही वहाँ के निवासी 
चाँदी तैयार करते होंगे । डा० हमीद ने मोहें-जो-बड़ों में पाये गये चाँदी के एक नमूने 
में सीसा की विद्यमानता के कुछ चिह्न भी पाये हैं । चाँदी के रासायनिक विश्लेषण 
पर डा० हमीद को निम्न फल मिले--चाँदी ९४.५२, सीसा ०.४२, ताँबा ३.६८ 
और अविलेय भाग ०.८५ प्रतिशत । डा० ल्यूकस ने मिस्र और मेसोपोटामिया की 
प्राचीन चाँदी के संबंध में भी यही कल्पना की है कि उस समय इन देशों में आजें- 
ण्टिफेरस गैलीना से ही चाँदी निकाली जाती थी, न कि अन्य अयस्कों से । 


मोहें-जो-दड़ो के सोने में चाँदी कितनी मिली रहती थी, इस संबंध में कोई विवरण 
मैके के छेख में नहीं है। हलकी आभा का भी कुछ सोना मिला, जो इलेक्ट्रम ( ८८- 
८7पा ) से मिलता जुलता है। ऐसा हो सकता है कि सोने को दृढ़ बनाने के 
निमित्त अथवा इसका मूल्य कम करने के लिए सोने में और कोई धातु मिला दी 
गयी हो । मिस्र देश में तो प्राकृतिक इलेक्ट्रम (जिसमें पीतलछ की सी चमक का सोना 
होता है) का भी उपयोग होता था । संभव है कि सिन्धु घाटी में भी इलेक्ट्रम का 
प्रचार रहा हो । इलेक्ट्रम में सोने के साथ चाँदी काफी मिली होती है। डा० हमीद 
ने चाँदी के विश्लेषण का जो फल बतलाया उसमें सोना नाम मात्र को भी न था, अतः 
यह अनुमान करना कि इलेक्ट्रम से सिन्धु घाटी वाले लोग चाँदी प्राप्त करते थे, कठिन 
है । इन सब बातों को देखते हुए यही संभावना अधिक ठीक प्रतीत होती है कि आज- 
ण्टिफेरस गेलीना से ही सिन्धु घाटी वाले चाँदी प्राप्त करते रहे होंगे । 

अंगूठी, कान की बाली और नथ--अँगूठियाँ चाँदी की बनी अधिक मिली हैं, कुछ 
तो शंख, ताँबे और काँसे की भी थीं । कानों की बाली बहुत कम मिलती हैं। संभव 
है, इसलिए कि अन्त्येष्टि कम करते समय वे शरीर से उतारी नहीं जाती थीं । जो 
कुछ थोड़े नमूने बालियों के मिले हैं, वे सादे हैं, ताँबे के तारों को लपेट कर और ग्रन्धि 
देकर ही ये बालियाँ तैयार की गयीं । नाक और कान की कीलें सोने की भी मिली हैं। 

बाज बन्द और कंकण--मोहें-जो-दड़ो में सोने के बनें कंकण भी पाये गये हैं 
तथा ताँबे और काँसे के भी । फाएन्स के बने कंकण तैयार करने में कछा अधिक 
प्रदर्शित की गयी । पकी हुई मिट्टी के भी कंकण मिले हैं। ये बाहर से गहरे भूरे या काले 
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हैं और भीतर से हलके धूसर । ये अधिक टूटी हुई अवस्था में ही मिले हैं। सना- 
उल्लाह ने इन कंकणों की मिट्टी की परीक्षा कर निम्न फल बतलाया है-- 





सिलिका ५४.२८ मेगनीशिया ४.३९ 
एल्यूमिना १९.६३ क्षार ३.४३ 
फेरिक ऑक्साइड शून्य पानी श्न्य 
फेरस ऑक्‍्साइड. ८.७० कार्बोनिक अम्ल श्न्य 
मैंगनीज़ ऑक्‍्साइड ०.१३ फासफोरिक अम्ल ह्न्य 
चूना ९.६३ योग १००.१९ 


कंधे और बटन--कंघे बालों को संयत रखने के लिए लगाये जाते थे। पुरुष और 
स्त्री दोनों ही कंघों का व्यवहार करते थे । कंधे भग्न अवस्था में ही अधिकतर मिले हैं। 


ताँबे के बने ०.७ इंच व्यास के कुछ 
पिंड मिले हैं, जो संभवत: सिन्धु घाटी के 
प्राचीन निवासियों के बटन रहे हों । फाएन्स 
के बने बटन नीले या हरे रंग के भी मिले 
हैं। इनके आधार भाग में एक आँख होती 
थी, जिसके द्वारा ये कपड़े के साथ टाँके 





जाते थे । चित्र २६-मोहें-जो-दड़ो की ताँबे की कुल्हाड़ी । 
मोहें-जो-दड़ो के ताम्र और कांस्य--मोहम्मद सना उल्लाह ने मोहें-जो-दड़ो के 
ताम्र और काँस्यों की रासायनिक परीक्षा की है। उन्होंने जो फल प्राप्त किया वह 


निम्न सारणी में अंकित है। 
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प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


मोहें-जो-दड़ो में चार प्रकार के ताँबे पाये गये हैं--कच्चा ताँबा, सुसंस्क्ृत ताँबा, 


ताम्र-आर्सेनिक मिश्र धातु और ताम्र वंग मिश्र धातु अथवा कांस्य । 


मोहें-जो-दड़ो की मृत्तिकाएं--मोहम्मद सनाउलल्‍लाह और डा० हमीद ने पकी 
हुईं मृत्तिका के कुछ पिंडों के जो मोहें-जो-दड़ो में पाये गये रासायनिक विश्लेषणांक 
दिये हैं । वे नीचे की सारणी में ये दिये जा रहे हैं। 
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डा० हमीद ने अनेक स्थलों के चूने 
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सिन्धु घाटी की सम्यता ७६१ 


हरप्पा 


मोहें-जो-दड़ो के समाच ही हरप्पा के भग्नावशेषों की प्राचीनता है । यह पंजाब 
के माँटगोमरी जिले में है, जो अब पाकिस्तान का अंश है। धाया के महान्‌ कटक के 
उत्तरी तट पर दो सुखरावाओं के संगम पर हरप्पा बसा हुआ है (सुखरावा का अभि- 
प्राय रावी नदी की शुष्क तलहटियों से है) । इसके उत्तरी अक्षांश ३०३८ और 
पूर्वी देशान्तर ७२५२! हैं। उत्तर-पश्चिमी रेलवे के हरप्पा रोड नामक स्टेशन से 
यह ४ मील की दूरी पर है। माँटगोमरी नगर से वह १५ मील दूर है। हरप्पा के प्राचीन 
ढेरों का उल्लेख कनिघम ने १८७२-७३ के अपने विवरण में किया । सन्‌ १९२० 
से इस सम्पत्ति का अधिकार पुरातत्त्व विभाग को मिल गया। धाया भूमि में शोरा 
बहुत है, केवल दो चार जंगली घासों के सिवा यहाँ कोई हरी वनस्पति नहीं हो पाती 
(यहाँ केवल फरश, करील, वन, जन्द और जंगली बेर मिलेंगे) । यहाँ प्रति वर्ष 
औसत १०-१५ इंच तक केवल वर्षा होती है। हरप्पा के विभिन्न ढेर उस सभ्यता के 
द्योतक सिद्ध हुए हैं जो ईसा से ३००० से छेकर ४००० वर्ष तक के पूर्व की अवश्य 
पुरानी है । हरप्पा के भग्नावशेषों का बहुत विस्तृत विवरण भारतीय शासन की ओर 
से सन्‌ १९४० में माधवस्वरूप वत्स के संपादन में एक्सकेवेशन्स एट्‌ हरप्पा (हरप्पा 
की खुदाई) के नाम से प्रकाशित हुए। 

हरप्पा में सम्पन्न व्यक्तियों के मकान पक्की ईटों के थे, पर गरीब साधारण जनता 
अपने मकान मिट्टी-गारे के अथवा कच्ची इंटों के बनाती थी । जुड़ाई के काम के लिए 
अधिकतर मिट्टी के गारे का ही उपयोग होता था, पर कहीं कहीं जिप्सम का प्रयोग 
भी प्वाइंटिंग” के लिए किया गया है। फर्श भी या तो कच्चे बनते थे अथवा पड़ी या 
खड़ी चिनी हुई ईंटों के। स्नानागारों के फर्श ईंटों को अच्छी तरह चिकनाकर कलापूर्ण 
ढंग से बनाये जाते थे । पक्की ईटों की बनी खुली या बन्द नालियाँ भी हरप्पा में उसी 
प्रकार पायी गयी हैं, जैसी मोहें-जो-दड़ो में । नालियों के किनारे पर कड़ा फेंकने के पक्के 
स्थान भी बने हुए मिलते हैं । मोहें-जो-दड़ो की अपेक्षा हरप्पा में कुएँ कम मिले है 
(केवल छ: और वे एक दूसरे से काफी दूरी पर हैं) । इनके व्यास १ फूट १० इंच से 
लेकर ७ फूट तक के हैं । ऐसा प्रतीत होता है कि हरप्पानिवासी अपनी आवश्यकताओं 
की पूर्ति रावी नदी के जल से कर लेते थे, केवल खाना बनाने या पीने का पानी इन 
कुओं से लेते होंगे । इन कुओं पर जनता के हिता्थ पयःशाला (प्याऊ) का भी प्रबन्ध 
था, जहाँ लोगों को मुफ्त में पीने का पानी मिलता था। हरप्पा की खुदाई में एक बड़े 
भवन का पता लगा जहाँ अन्न का भण्डार सुरक्षित रखा जाता था। इसकी खोदाई 


७६२ प्राचीन भारत सें रसायन का विकास 


रायबहादुर दयाराम साहनी ने १९२१ में आरंभ की । हरप्पा की इंटें ११ इंच लंबी, 
५ इंच चौड़ी और २३ से ३ इंच तक मोटी होती थीं । 

हरप्पा में सोने के आभरण, सोना और चाँदी से मिश्रित बनी तहतरी, सोने के 
दानों से बने कड़े, कार्नेलियन के बने हार, पक्के स्टीएटाइट के हार, फाएन्स के दाने, 
मोहरें, मुद्राएँ और इसी प्रकार के विविध पदार्थ मिले हैं। यह तो स्पष्ट है कि चाँदी 
और सोने का काम हरप्पा में कुशलता से होता था। छाल सिकता-अ्रस्तर की बनी 
नम्न मर-मूत्ति भी यहाँ मिली । इससे स्पष्ट है कि पत्थर का काम भी यहाँ बहुत 
उन्नत था। जो कला बाद को यूनान में विस्तार से प्रचलित हुई वह हरप्पा में ईसा से 
३००० वर्ष पूर्व ही विद्यमान थी। हाथीदाँत और शंख के बने पदार्थ भी हरप्पा की 
खुदाई में मिले हैं। शंख की बनी एक चम्मच भी मिली ( १३ »< १६ इंच आकार की ) । 


हरप्पा में तरह तरह के मिट्टी के भाण्ड भी मिले हैं,--घड़े, कटोरे, हाँडी, प्याले, 
प्याली, छोटा आदि। 

एक स्थल पर भूमि के भीतर घँंसे हुए झुलसे तिल और झुलसे हुए कुछ गेहूँ भी 
मिले हैं। ये गेहूँ सम्भवतः “ट्रिटिकम कम्पैक्टम” ("'संप्ट्फा॥ ८0772८ा०) 
जाति के हैं । जौ भी हरप्पा में पाये गये हैं। हरप्पा में हरताल (पीले आसेनिक ) 
का एक टुकड़ा भी मिला है, जिसका उपयोग औषध के रूप में या विष के रूप में किया 
जाता रहा होगा । इसका उपयोग ताँबे में कठोरता छाने के काम में भी होता होगा । 
ताँबे का एक घट हरप्पा में काफी अच्छी सुरक्षित अवस्था में पाया गया है। 

काँसे और ताँबे के बने अस्त्र और औज़ार भी हरप्पा में काफी मिले हैं। कुल्हाड़ी 
या परशु इनमें मुख्य हैं। गदाएँ, ब्छियाँ, हँसिया, आरी, छुरा, कुट्टी के काम का औज़ार, 
तीर के मुख इनमें उल्लेखनीय हैं। हरप्पा की सुइयों में नोक के पास आँख होती थी 
और संभवत: दो धागों से टेंकाई की जाती थी । ४, ३.९३ और ३.८५ इंच लंबी 
पिनें या काँटे भी धातु के बने पाये गये । ये दोनों सिरों पर नुकींले थे । 

एक घट में ताँबे के कुछ टुकड़े और एक पिड लोलिंगाइट ( [०ीणाष्टा/०2 ) 
का मिला, जो लोहे का आर्सेनाइड निकला । काँसे के एक टुकड़े में ८ प्रतिशत वंग 
(रागा) था, शेष ताँबा । एक छुरा लगभग शुद्ध ताँबे का (९८% ताँबा) था । 
ताँबे की बनी एक छोटी-सी रथ की मूर्ति भी मिली (२ इंच ऊँची ), जिसमें रथ चलाने- 
वाले की आक्ृति भी अंकित है। फाएन्स, हानेब्लेण्ड (वह खनिज जिसमें मैगनीशिया 
और चूना के सिलिकेट हों) और कैलूसिडोनी (रंग-बिरंगे क्वाटज) के बने पदार्थ 
भी हरप्पा में काफी मिले हैं। 


फ ३ 
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रे 


त्र २७-हरप्पा के 


तन 
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इमशानभूमि हरप्पा की एक विशेषता है, जो उस समय की अचन्त्येष्टि-क्रियाओं 
पर अच्छा प्रकाश डालती है । कब्र की मिट्टी, जिसमें मनुष्य का शरीर गल गया था, 
रासायनिक परीक्षा करने पर इस प्रकार की पायी गयी (डा० एम० ए० हमीद )--- 
जल १.०९, जिप्सम ०.२९, सोडियम क्लोराइड और अन्य लवण ०.२९, चूना ४.२२, 
मेगनीशिया ०.५७, कार्बन डाइ-ऑक्साइड २.९८, फॉस्फोरिक एनहाइड्राइड 
०.९९, फेरिक ऑक्साइड और ऐल्यूमिना ७७.१४, अविलेय अंश ७७.१४, कार्बनिक 
पदार्थ २.७० प्रतिशत; योग ९९.८०। अन्त्येष्टि क्रिया के अनन्तर बची हुई अस्थियों 
को घड़े में संग्रह करके ज़मीन में गाड़ देने की (अथवा नदी में प्रवाह कर देने की ) प्रथा 
रही-होगी । अन्‍्त्येष्टि संबंधी अनेक घट अस्थियों सहित हरप्पा की खुदाई में मिले हैं । 
इन घटों के ऊपर सुन्दर चित्रकारी भी पायी गयी है । कुछ घटों में पशुओं, पक्षियों 
और मछलियों की भी हड्डियाँ मिली हैँ । घटों में इनके अतिरिक्त खिलौने, आभरण, 
राख, विभकत अन्न के दाने, कोयछा आदि भी मिले हैं । 

मोहें-जो-दड़ो में जिस प्रकार के बरतन मिले हैँ, उसी प्रकार के हरप्पा में, फिर भी 
हरप्पा में कुछ ऐसे विशेष पात्र भी पाये गये हैं जो मोहें-जो-दड़ो में नहीं मिले। हरप्पा 
के भाण्ड भी मोहें-जो-दड़ो-भाण्डों के समान हलके लाल रंग के हैं। वे जिस मिट्टी से 
बने हैं, उसमें चूना या बालू या दोनों ही मिले हुए हैं । १०.३ इंच से लेकर २१.५ 
इंच तक के व्यास की थालियाँ मिली हैं, जिनके भीतर का भाग काफी चिकना 
है, यद्यपि बाहर से इनमें उतनी सफाई नहीं है। पूजा के भी पात्र पाये गये हैं। 
तेल और मूल्यवान्‌ पदार्थ रखने के भाण्ड संभवतः वे हैं जो छोटे और तंग मुंह के हैं। 
सुगन्धित तेल रखने के लिए भी इसी प्रकार के उपयुक्त मापों के भाण्ड हैं। बहुत से 
भाण्ड ऐसे मिले हैं जिनके तल्‍ले में बहुत से छेद हैँ। ये पक्की मिट्टी के हैं। इनका 
उपयोग अँगीठी या 'हीटर” के रूप में (अर्थात्‌ गरम करने के काम में) होता रहा 
होगा। इनमें से एक की ऊंचाई १९ इंच की, व्यास ६.२ इंच का और दीवार की 
मोटाई ०.२५ इंच की थी । मिट्टी के बने कूडे भी पाये गये हैं। 

मोहें-जो-दड़ो के भाण्डों पर छेख या मोहरें नहीं हैं, पर हरप्पा के अनेक भाण्डों पर 
इनका प्रचलन सामान्य प्रतीत होता है । पानी रखने की सुराही या गिलास भी बहुत 
से मिले हैं । भाण्डों पर चित्रकारी जैसी हरप्पा वालों में है, वैसी ही मोहें-जो-दड़ो वालों 
में भी। कुछ चित्र पशुओं और मनुष्यों के भी हैं। गर्भवती नारी, रोटी ले जाती हुई नारी, 
बच्चों को दूध पिलाती हुई नारी, सिर में फूलों से अलंकृत नारी, आटा गूँधती हुई 
नारी आदि के सुन्दर चित्र इन भाण्डों पर मिलते हैं । पशु-पक्षियों के चित्रों में तोता, 
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उल्लू, कबूतर, मुरगा, मुरगी, मोर, बतख, मछली, कछआ, मगर, साँप, बन्दर, गिलहरी, 
सुअर, बकरा, भेड़, खरगोश, कुत्ता, बिल्ली, बैल, हाथी, शेर आदि अनेक प्राणियों के 





चित्र २८-हरप्पा के रंगीन भाण्ड । 


चित्र हैं। ये चित्र फाएन्स, शंख और पक्‍व स्टीएटाइट से भी बनाये गये हैं। मोहरों 
के ऊपर भी प्राणियों के चित्र पाये जाते हैं। 

पत्थर के बने भाण्ड मोहें-जो-दड़ो में भी कम हैं और हरप्पा में उससे भी कम । 
हरप्पा में तौलने के उपयोग के बाट तो बहुत ही पाये गये हैं । इनमें कुछ घनाकृति के 
हैं, कुछ ढोल की आकृति के, कुछ दण्डाकृति के, कुछ गोल और कुछ शंकु की आक्ृति के । 
यहाँ पाये जानेवाले घनाकृतिक बाटों में सबसे छोटा ०.३३८ ०.३१८ ०.२५ इंच माप का 
है। मोहें-जो-दड़ो में पाया गया सबसे छोटा बाठ भी इसी माप का है । हरप्पा का 
सबसे बड़ा बाट ४.३१८४.३३८ ३.२ इंच माप का है, किन्तु मोहें-जो-दड़ो में सबसे बड़ा . 
जाट ६.८७ ६.०२८ ३.८ इंच का मिला है । ये बाट अधिकतर चर (टा०५) 
अर्थात्‌ पिलट या केछसिडोनी के समान एक पत्थर से बनाये जाते थे । इनकी तौलें 
२६५२.८ ग्राम, २७०३.९ ग्राम, ४९.७५ ग्राम और २७.६५ ग्राम पायी गयीं । ढोल- 
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नुमा बाट १.७५ इंच से लेकर ४.१५ इंच लम्बे और मध्य भाग में ०.३५ से लेकर 
१ इंच तक व्यास के पाये गये हैं। ये धूसर रंग के पत्थर या स्लेट के बने हुए एवं सम- 
संगतिक ओर चिकने हैं । हारने ब्लैण्ठ का बना हुआ बाट भी मिला है। इन बाटों 
की तौल ६१.३ ग्राम, १३०.२ ग्राम, १२८.१५ ग्राम, ७.६५ ग्राम, ८०.६५ ग्राम, 
३७.५ ग्राम, २५.५ ग्राम मिली है। कुछ दण्डाकार या बेलनाकार बाट गहरे धूसर चर्ट 
के बने हुए हैं। इनमें से एक की माप ०.४३ इंच ऊँचाई, ०.६ इंच व्यास दोनों सिरों 
पर और तौल ६.४५ ग्राम पायी गयी । केवल एक बाट शंकु की आकृति का मिला 
जो ऊँचाई में १.२ इंच और आधार पर १.३ इंच व्यास का था । इसकी तौल ५३.६ 
ग्राम थी । 

हरप्पा में काँसे का बना एक छड़ भी मिला, जिसमें ९ निशान बराबर-बराबर दूरी 
पर बने हुए हैं । दो निशानों के बीच में ०.२६४ इंच की दूरी है। मोहम्मद सनाउल्‍लाह 
का कहना है कि यह लम्बाई नापने का दण्ड है | हरप्पा में एक और मापदण्ड 
मिला जो भग्नावस्था में था । यह १.५ इंच लंबा और दोनों किनारों पर टूटा हुआ था । 
इस पर केवल चार निशान लगे हुए मिले--०.९६०, ०.९०५, ०.९४५ और ०.९२५ 
सेंटीमीटर (औसत ०.९३४ सें० मी०--०.३६७६ इंच) दूरियों पर । 

हरप्पा की ताम्र और मिश्र धातुएँ--हरप्पा में दैनिक व्यवहार के बहुत से धातु- 
पात्र मिले हैं । इनकी धातुओं की रासायनिक परीक्षा मोहम्मद सनाउल्लाह ने 
की। इनका परीक्षाफल नीचे सारणी में दिया जा रहा है। 
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सिधु घाटी में प्राप्त धातुओं के ४८ पिंडों की परीक्षा करने पर उनमें आर्सेनिक, 
निकेल और सीसे की विद्यमानता की निम्न सीमाएँ पायी गयीं -- 


प्रतिशत प्रतिशत 
आसेनिक १९ में ०-०.३ ५ में ०.३-०.५ 
१० में ०.५-१.० ७में १-२ 
७में २-७ 
निकेल ररमें ०-०.२ १८ में ०.२-०.५ 
६ में ०.५-१.० २में १.०-१-५ 
सीसा १५ में--शून्य श्४ में ०-०५ 
१२ में ०.५-१ ४में १-३ 
२में ३-५ श्में. ३२ 


हरप्पा का अधिकांश ताँबा राजस्थान से प्राप्त किया गया होगा, क्योंकि ताँबे 
की अन्य खानों की अपेक्षा यह हरप्पा से निकट भी है। निकेल और आर्सेनिक 
की दृष्टि से भी यहीं का ताँबा हरप्पा में पहुँचा हुआ प्रतीत होता है । राँगा या वंग 
हरप्पा में उत्तरी ईरान की खुरासान और कारादाग खानों से गया होगा । हजारी- 
बाग में भी हो सकता है कि प्राचीन समय में काफी राँगा रहा हो और कुछ वहाँ से भी 
हरप्पा में पहुँचा हो । 

ताँबे के बने भाण्डों और वस्तुओं में वंग, आर्सेनिक, एंटिमनी, सीसा, निकेल और 
लोहा पाया जाता है, यह केवल अपद्रव्य के नाते है। जान-बूझकर किसी विशेष उद्देश्य 
से यह नहीं मिलाया गया था । पर इन अपद्रव्यों का स्पष्ट प्रभाव धातु की रचना पर 
पड़ता है । १-३ प्रतिशत तक वंग मिल जाने पर ताँबे में बहुत कुछ कठोरता और दूंढ़ता 
आ जाती है। इसलिए वंग मिले ताँबे से कटार, चाकू, बरछा आदि बनाना अच्छा रहता 
है । इसी प्रकार जिस काँसे में ८-११ प्रतिशत तक राँगा मिला हो, वह दृढ़ता 
आदि गणों में सर्वोत्तम प्रतीत होता है । सिन्धु घाटी के निवासियों को राँगे के प्रभावों 
का अच्छा अनुभव रहा होगा और उन्होंने अपनी मिश्र धातुओं में रांगा सदा उचित ही 
परिमाण में मिलाया । काँसे की ४८ वस्तुओं में राँगे का वितरण इस प्रकार मिछा-- 

२८ में ०-१ प्रतिशत ३ में १-४ प्रतिशत 


कट में ४-८ द्‌ में ८-११ +# 
४ में ११-१४ 8 
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सिन्धु घाटी के निवासी भालना भी जानते थे या नहीं इसके स्पष्ट प्रमाण तो नहीं 
मिले, पर संभावना ऐसी ही दीखती है कि वे अवश्य इससे परिचित रहे होंगे । 

वंग या राँगा भारतवर्ष में अधिक नहीं है, इसलिए इसके उपयोग में सदा 
कठिनाई रही होगी । इसका मिलना खर्चीछा भी रहा, अतः जहाँ तक बन पड़ता था, 
हरप्पा के निवासी बिना वंग के ही काम चलाते थे। 

गवर्नंमेंट टेस्ट हाउस, अलीपुर में हरप्पा के दो कांस्यों की रासायनिक परीक्षा की 
गयी, जिसका प्रतिशत फल इस प्रकार प्राप्त हुआ-- 


कांस्य कांस्य 
१ २ 

(छेनी) (सेल्ट) 
ताम्र ८७.४२ ९१.१० 
वंग १०.४५ ७.८५ 
आसेनिक १.१० ०.४२ 
सीसा ०.५२ सूक्ष्म 
निकेल ०.१७ ०.२२ 
लोहा ०.३४ ०.४१ 


हरप्पा की भट्ठियाँ--एक स्थान 
प्र (माउण्ड 9, ट्रेज्च 39) हरप्पा में 
१६ भट्ठियाँ मिलीं। यद्यपि इनमें से 
कोई अपनी मूल अवस्था में नहीं है, फिर 
भी इनकी टूटी हुई अवस्था को देखकर 
अनुमान लगाया जा सकता है कि ये 
कैसी रही होंगी। भट्ठियाँ तीन प्रकार 
की प्रतीत होती हैं --- 

(१) गोल घड़े के भाग को लेकर 
बनायी गयी, 

चित्र २९-हरप्पा की घटभटठी । (२) जमीन में गहरे सीधे गड्ढे 

ख़ोदकर (ईंटों की चुनाई से युक्त अथवा बिना ईटों की), 

(३) नाझपाती के आकार के गड्ढे खोदकर (ईंटों से युक्त अथवा बिना ईंटों 
की) । 
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चन्हुदड़ों 

सिन्ध के नवाबशाह ज़िले में सकरनद के निकट जमलरू किरिओ गाँव से आधा 
मील दक्षिण की ओर चन्हुदड़ो है। यह नाम संभवत: दो बहिनों के नाम पर पड़ा है-- 
चन्हियुँ और बोहियुँ । सिन्ध में 'दड़ो” का अर्थ स्थान” होता है। आजकल तो 
सिन्ध नदी इस स्थान से १२ मील दूरी पर है,पर ईसा से३०००वर्ष पूर्व यह स्वयं या 
तो इस नगर के पास ही बहती होगी, या इसकी कोई शाखा अवश्य इसके पास होगी। 
इन नदियों की बाढ़ ने कई बार इस नगर को त्रस्त किया । सन्‌ १९३१ में अमेरिका 
के पुरातत्त्व दल के सहयोग से इस स्थान पर खुदाई आरम्भ की गयी । इस स्थल पर 
जो विवरण प्राप्त हुए, वे अमेरिकन ओरिएंटछ सोसायटी की ओर से चन्हुदड़ो एक्स- 
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केवेशन्स (१९३५-१९३६) नाम से १९४३ ई० में अनेस्ट मेके के संपादन में प्रकाशित 

हुए। चन्हुदड़ो में हरप्पा से मिलती जुलती संस्क्रति के पुरातन चिह्न पाये गये हैं । 

चन्हुदड़ो के भाण्ड--ऐसा प्रतीत होता है कि चन्हुदड़ो के कुम्हारों ने बरतन बनाने 
के लिए उसी प्रकार की मिट्टी का उपयोग किया, जिस प्रकार की मिट्टी मोहें-जो-दड़ो 
में इस काम के निमित्त ली गयी थी । नदी के किनारे की मिट्टी ली गयी, जिसमें बाल, 
अभ्रक और चूना भी थोड़ा सा उपयुक्त मात्रा में मिला लिया गया था । अश्रक तो 
सिन्ध की बालू में प्राकृतिक रूप से मिलता है, पर चूना उद्देश्य के अनुसार ऊपर से 
मिलाया गया प्रतीत होता है। चूने के कण इन भाण्डों पर कहीं कहीं फूल आये हैं। 
यहाँ के बरतन अधिकांश धूसर वर्ण के हैं । यह वर्ण या तो मिट्टी में पकाने के अनन्तर 
स्वयं ही व्यक्त हो गया होगा अथवा इसे लाने के लिए मिट्टी में कोई मसाला मिलाया 
गया होगा । 

चन्हुदड़ो के भाण्डों पर रंगीन चित्रकारी है | कुछ रंग तो कुम्हार ने उसी समय 
भाण्ड पर लगाये होंगे, जब वे चाक पर थे, पर कुछ रंग बाद के होंगे। सभी भाण्ड 
उपयुक्त मात्रा में पके मिलते हैं । ऐसे नहीं हैं जो अधिक पक जाने के कारण काले 
पड़ गये हों । इससे स्पष्ट है कि कुम्हार अपनी कला अच्छी तरह जानते थे और भट्ठी 
की आँच को किस प्रकार नियमित रखें, इसका उन्हें अनुभव था । आग में पकाने के 
पूर्वे हाँडियों में किनारे अच्छी सावधानी से बनाये और गोंठे गये थे । इस कार्य के लिए 
किसी औजार का उपयोग भी किया गया होगा । फूटे भाण्डों के किनारों को घिसकर 
फिर से चिकना लेने की भी प्रथा थी, जिससे उस भाण्ड का आगे भी उपयोग हो सके । 
इन भाण्डों के किनारों पर छूटकाने की डोरी बाँधने के लिए कहीं-कहीं छेद भी पाये 
गये हैं। धामिक कृत्यों के निमित्त कुछ विशेष प्रकार के भाण्ड (जैसे शंक्वाकार 
लम्बा प्याला) भी तैयार किये जाते थे, ऐसा अनुमान है। 

भाण्डों पर हिरन, बारहसिंगा, बकरा, खरगोश, साँप, मछली, चिड़ियाँ, मोर, 
कीट, पेड़-पौधे आदि के चित्र अंकित किये जाते थे । गुलिकाओं और ताबीजों पर 
स्वस्तिक चिह्न भी मिला है। 

हरप्पा भाण्डों से कुछ भिन्न भाण्ड भी मिले, जिनका नाम मैके ने झूकर-भाण्ड 
(फरणंप्ध ऋशा८४) रखा है। झूकर भाण्डों पर अधिकतर लाल और काले दो 
रंगों की चित्रकारी होती है। हरप्पा के भाण्ड एक रंग के होते हैं। झूकर भाण्डों 
की. आकृति और रूपरेखा भी हरप्पा भाण्डों से भिन्न है। झूकर भाण्ड हरप्पा 
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भाण्ड की अपेक्षा अधिक रन्प्रमय हैं और कम चिकने हैं। ये पकाये गये भी कम हैं । 
भाण्डों के ऊपर जो लाल पट्टी है, वह अपेक्षाकृत कम चिकनी है। 

झूकर भाण्ड भी ऐसी मिट्टी के बनाये गये हैं, जो पकने पर लाल रंग दे । इसमें 
भी अभ्रक और चूना मिला है। झूकर के भाण्ड खाइयों या गड़ढों में पकाये गये 
प्रतीत होते हैं । भाण्डों के ढेर लगा दिये जाते थे, जिनके ऊपर लकड़ी, तृण, घास आदि 
ईंधन रखा जाता था । कुछ पके बरतनों पर इसी लिए तृण के चिह्न मिले हैं । 

दो रंगों का होना झूकर भाण्डों की विशेषता है। ये रंग अधिकतर लाल और 
काले होते थे । लाल रंग लाने के लिए गेरू का उपयोग किया जाता रहा होगा और 
काले रंग के लिए मैंगनीज़ युक्त हेमेटाइट का । किन्हीं किन्हीं भाण्डों पर भूरा रंग भी 
मिलता है, जिसके लिए किसी अन्य प्रकार के हेमेटाइट का उपयोग किया जाता 
रहा होगा । दो भिन्न रंगों को मिलाकर भी भूरा रंग तैयार किया जाता रहा होगा । 
हरी लकड़ी की कूचियों से संभवत: ये रंग भाण्डों पर लगाये जाते थे । चाक पर जिस 
समय भाण्ड बढ़ता है, उस समय कुछ रंगों का प्रयोग किया जाना भी संभव प्रतीत 
होता है । ऐसे रंग चारो ओर एक से अंकित हो जाते हैं ॥ चाक पर यह काम अधिक 
कुशलता से हो सकता है । मैके का कहना है कि सिन्ध में आज भी कुम्हारिन इस काम 
के लिए पत्थर या ईंट पर लगे हुए लकड़ी के टुकड़े का व्यवहार करती हैं और केवल 
इसकी सहायता से बरतन पर ऐसी रेखा गोलाई में खींचती हैं कि चक्कर पूर्ण होते होते 
उनकी रेखा जिस बिन्दु से आरंभ हुई थी वहीं पर समाप्त हो (इस प्रकार खींचा गया 
वृत्त निर्दोष होता है ) ! 

झूकर भाण्ड जिस प्रकार अपनी विशेषता रखते हैं, उसी प्रकार झ्नद्भर भाण्ड 
भी । झज्भर एक गाँव का नाम है जो सेहवात के निकट है और जहाँ से दो मीकू की 
दूरी पर ये भाण्ड मिले । ये भाण्ड काले या धूसर वर्ण के हैं । झज्भर भाण्ड किसी हलके 
या गहरे धूसर वर्ण के अवलेप से तैयार किये गये होंगे, जो छूने में दरदरा रहा होगा । 
इसमें दरदरापन लाने के लिए चूना और अभ्रक मिलाये गये होंगे । पत्थर से या हड्डी 
से घिसकर इन भाण्डों को चिकना किया जाता होगा । 

झजद्भर भाण्डों के अतिरिक्त मंधर झील के निकट त्रिहनी और शाहहसन में भी 
कुछ भाण्ड मिले, जो अपनी अलूग विशेषता रखते थे | बहुत दिन हुए, इन स्थलों पर 
मछुए रहते थे । वे अपने कुछ भाण्ड और फ्लिट या चकमक पत्थर भी यहीं छोड़ गये । 
त्रिहनी के भाण्ड चाक पर बने हैं एवं हलके छाल रंग की मिट्टी के हैं, जिसमें चूना 
और बालू अपेक्षया कम हैं । चन्हुदड़ों के भाण्डों से यह इस बात में भिन्न हैं कि इनके 
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खपरों या कपालों के पृष्ठ पर अश्रकयुक्त बालू की मोटी तह है। यह तह लगाने 
का एक कारण था । बरतन के भीतरी पृष्ठ के साथ औज्ञार चिपक न जाय इसलिए 
ऐसा करते थे । भाण्ड को बाहर से जब चोट देते थे, तो भीतर की ओर कोई औज्ञार 
सहारे के लिए रखते थे। 

ताँबे और काँसे का प्रयोग--ऐसा अनुमान है कि सिन्धु घाटी के निवासी परिचम 
से आये थे। बलूचिस्तान, फारस और अफगानिस्तान में ताँबा और राँगा दोनों पाये 
जाते थे । संभवतः सिन्धु घाटी के निवासी भारत में आने पर भी अपना ताँबा और 
राँगा इन्हीं पश्चिमी देशों से प्राप्त करते रहे । फारस में कदाचित्‌ ताँबा और राँगा 
पास-पास मिलता था और इन दोनों धातुओं के अकस्मात्‌ मिल जाने पर काँसे का 
आविष्कार मनुष्य ने अनजाने कर डाला हो । मोहें-जो-दड़ो और हरप्पा के समान ही 
चन्हुदड़ो में भी ताँबे और काँसे के बहुत से पात्र मिले हैं। घड़ों के ढक्कन, तुलाओं के 
पलड़े और दंड, घारदार कुल्हाड़ियाँ, आरी, बरछे, चाकू, तीर के शीर्ष, मछली फंसाने 
की कटिया, छेनी, आरा, दण्ड, गुलिका बनाने के औज्ञार, फरसा आदि विविध उपयोग 
की सामग्री काँसे की मिली है। इसी प्रकार झूकर युग के भी कुछ घातु पात्र मिले हैं । 
काँसे और ताँबे के, शंख के और फाएंस के बने कंकण, ताँबे-काँसे की अंगूठियाँ, बालियाँ, 
बिछुए, बालों में लगाने की पिनें, हाथीदाँत के कंघे, स्टीएटाइट के बटन; चन्हुदड़ो के 
उल्लेखनीय पदार्थ हैं । 

गुलिका या सनके---चन्हुदड़ो में मनके, गुरियाएँ या गुलिकाएँ भी काफी बनती 
थीं | होरेस ( 77072८८ ) ने सिन्धु घाटी की गुलिकाओं के संबंध में एक छेख लिखा 
है,' जिसमें उन्होंने इन्हें तीन वर्गों में विभाजित किया है --- 

(क) लाल भूमि पर इवेत (अधिक प्रचलित) । 

(ख) इवेत भूमिपर काला (मोहे-जो-दड़ो, तक्षशिला, बलूचिस्तान, तेल-अस्मार 

और उर में प्राप्त) । 

(ग) लाल भूमि पर काला (तक्षशिला और हरप्पा में) । 

चन्हुदड़ो में केवल प्रथम दो वर्गों की गुलिकाएँ मिली हैं । ग-वर्ग की गुलिका 
मोहें-जो-दड़ो में भी नहीं मिली और न चन्हुदड़ो में। क-वर्गें की गुलिकाओं के बनाने में 
सोडियम कार्बोनेट के समान क्षार का उपयोग रंग के रूप में किया गया, एवं तपाकर इसे 
स्थिर किया गया । गलाने पर यह क्षार चिकने इवेत पृष्ठ के रूप में पत्थर से इस दृढ़ता से 


१. एंटिक्वेरीज़ जनेल, भाग १३, पु० ३८४-३९८ 





चित्र ३४-चन्हुदड़ो के मनके और झंख-कौड़ी, पृ० ७७२ 


| | 
|| 


चित्र ३५-चन्हृदड़ो के मनकों में छेद करने को शलाकाएँ, पृ० ७७३ 


सिन्धु घाटी को सभ्यता ७७३ 


चिपक जाता है कि इसका अलग करना लगभग असंभव हो जाता है। फारस, 
चीन के सीमान्त प्रदेशों, सिन्ध और तिब्बत में यह विधि अब तक प्रचलित है । सिन्‍्ष 
में वनस्पति के रस को क्षार के साथ मिलाते हैं और फिर पत्थर पर इसका लेप करके 
आग में तपा देते हैं। इस प्रकार चिकनी श्वेत गुलिकाएँ बन जाती हैं। ख-वर्ग की 
गुलिकाओं पर काला रंग किस प्रकार अंकित किया जाता था, यह कहना कुछ कठिन 
है। लाल कार्नेलियन पर क्षार को गलाकर इवेत भूमि बनाते होंगे। ताँबा, कोबाल्ट 
और मैँंगनीज़ का उपयोग करके श्वेत पर काली रेखा अंकित किया जाना संभव है । 
चन्हुदड़ो में ताँबे के बिलयन का ही उपयोग इस काम के लिए किया गया होगा, और 
कभी कभी मैंगनीज़ का भी । कल्पपूर्ण ढंग से इवेत भूमि पर काली घारियाँ अंकित 
की जाती थीं । रेखाएँ इधर उधर फैले नहीं, इसके निमित्त कुशल कारीगरों के पर- 
म्परागत अनुभव से ही सहायता मिलती होगी । 


मैके ने अपने ग्रन्थ चन्हृदड़ो-एक्सकेवेशन्स में गुलिका बनाने की विधि का आनु- 
मानिक विस्तार भी दिया है। पहले तो पत्थर काटा-छाँटा जाता था, फिर किसी कठोर 
पत्थर पर (जिस पर चाक्‌ की धार तेज़ करते हैं) घिसकर इसे चिकना करते थे, 
फिर पालिश की जाती थी। संभवत: इस काम के लिए महीन लोह-ऑक्साइड 
का उपयोग करते रहे होंगे । इस काम से शायद कुछ पूर्व ही गुलिकाओं में कुदलूता- 
पूर्वक छेद बनाये जाते होंगे । छेद करने की वेघनी (ड्रिल) के नीचे के तीक्ष्ण सिरे के 
पास एक गड्ढा सा होता था, जिसमें घर्षण-चूर्ण (लोह ऑक्साइड ) और पानी भर दिया 
जाता था। पत्थर की सुन्दर वेधनियाँ चन्हुदड़ो में प्राप्त हुई हैं। ये वेधनियाँ काले या 
भूरे रंग की हैं, इनकी कठोरता ७ (मोह माप पर) है और संभवत: ये चटे की बनी 
हुई हैं, जिसमें मेग्नेटाइट का कुछ अंश मिला होता है । 


तौलने के बाट--इनके संबंध में विस्तृत विवेचना मैके ने अपनी पुस्तक चन्हुदड़ो 
एक्सकेवेद्ान्स में की है (प० २३६-२४६) । चन्हुदड़ो में ११८ बाट पाये गये, 
जिनमें से ५८ तो बोस्टन के कलाभवन में चले गये । इनमें से ३० घनाकृति के 
थे, ५ गोल (चपटे सिरों से युक्त) और १७ पत्थर की बटियाँ थीं। ऐसा अनुमान 
किया गया है कि आदर्श प्रामाणिक माप तो १३.६३ ग्राम थी, जिसे १६ माना जाता 
था (१६ का महत्त्व भारत में काफी रहा है--१ रुपये में १६ आना, £ सेर में १६ 
छटाँक, षोडश कला का पुरुष, १६ माझ्कक का १ कार्पापण) । इस पद्धति पर अन्य 
बाट ४, ८, १६, ३२ आदि के हिसाब से बनाये गये । यदि १३.६३ ग्राम हमारी 


छछड प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


इकाई हो, तो इसका सोलहवाँ भाग ०.८५६ ग्राम होगा, और इसका चौबीसवाँ भाग 
०.५६७ ग्राम । निम्न बाट चन्हुदड़ो में पाये गये-- 


४० १३.६३ ग्राम की ५ १३.६३ ग्राम की 

तौछ (प्राम में) ! इकाई से संबंध तौल (ग्राम में) | इकाई से संबंध 

१३३०.६८ १०० २०.८९ ३।२ 
५४४.७७ ४० ९.१३ र।३े 
३९२.७६ ३० ७.४५७ १२ 
२७३.५९ २० ३.४६८ 48 
६९.६१ ल्‌ २.३६५ १॥६ 
५७.१७ है. १.९३९ १॥८ 
४२.८८ | ०.८८६ १।१६ 
२८.३६ र्‌ | ०.४६९५ १२४ 

निर्देश 


१. माशेल, जे०--मोहें-जो-दड़ो एण्ड द इण्डस बेली सिविलिज़ेशन (१९३१) । 

२. मेके, ई०--फर्दर एक्सकेवेशन्स एट मोहें-जो-दड़ो (१९३८) । 

३- बेरिमन, ए० ई०--हिस्टोरिकल मीट्रोलोजी, जे० एम० डेण्ट एण्ड सन्‍्स, लंदन 
(१९५३) । 

४. माधवसरूप वत्स--एक्सकेवेशन्स एट हरप्पा, १९४० (दो भाग) (गवर्नेमेंट आफ्‌ 
इण्डिया द्वारा प्रकाशित) । 

५. मेके, ई०--चन्हुदड़ो एक्सकेवेदन्स (१९३५-३६), अमेरिकन ओरिएंटल सोसा- 
यटी, न्यूहेवन, १९४३ । 


तेंतीसवाँ अध्याय 
तक्षशिला 


पंचनद (पंजाब) प्रदेश का तक्षशिला स्थान प्राचीन कार से अपनी कला और 
संस्क्ृति के लिए विख्यात रहा है । कहा जाता है कि चरक-संहिता के संस्कर्ता अग्नि- 
बेश तक्षशिल्ाा विश्वविद्यालय में आयुर्वेद के आचार्य थे। इस स्थल में प्राप्त विश्व- 
ह विद्यालय के भग्नावशेष हमारी पुरानी परम्परा के अब तक जीते जागते चित्र हैं। इस 

स्थल पर जो प्राचीन संग्रह मिले हैं, वे भारत की मौयकालीन सभ्यता के परिचायक 

हैं। तक्षशिला, नालंदा, साँची ये स्थान बौद्धप्रभावित आर्य संस्कृति के लिए प्रसिद्ध 
रहे हैं । इनकी संस्क्ृति का काल ईसा से ५ शती पूर्व से १ शती पश्चात्‌ तक का माना 
जा सकता है। 

मृद्भाण्ड--इनमें प्राप्त मिट्टी के बने भाण्ड अपनी विशेषता के लिए महत्त्वपूर्ण हैं। 
इनका धूसर रंग, कुछ कुछ नीलिमा-मिश्रित और कहीं कहीं पर भूरे या छाल रंग के 
स्थलों से चित्रित अपने ढंग का निराला है। मृद्भाण्ड लगभग एक ही शैली के १८ 
विभिन्न स्थलों पर पाये गये हैं---अहिच्छत्र, मथुरा, कौशाम्बी, भीटा, सारनाथ, राज- 
घाट, झूसी, मसाँव, अस्त्रञ्जिखेड़; इतने तो उत्तर प्रदेश के स्थल हैं। पंजाब में तक्षशिलला, 
जयपुर में बैरत, इंदौर में कसरावाढ़ और बंगाल के दीनाजपुर ज़िले में बागरा, बिहार 
में पटना, गिरिअक, राजगिरि और बक्सर एवं मध्यप्रदेश में साँची । 

इन बरतनों का काला रंग फेरस ऑक्साइड के कारण है (सनाउल्‍लाह) । यह 
आऑक्साइड १३ प्रतिशत तक बरतनों की मिट्टी में पाया गया है। संभव है कि भाण्ड 
बनाने के अनन्तर उन पर मिट्टी-गेरू का लेप कर दिया जाता रहा हो और तब वे आग 
में पकाये जाते रहे हों । भट्ठियों में जो अपचायक गैसें निकलती थीं, वे फेरिक लोहे 
को फेरस में परिणत कर देती थीं, इसी लिए बरतनों का रंग काला पड़ जाता था। 
इन के ऊपरी काले अवलेप की रासायनिक परीक्षा की गयी और इस संबंध में पुरा- 
तत्त्व विभाग के रसायनज्ञ ने निम्न अंक दिये -- 


छछ७द६्‌ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


सिलिका ४६.५५ । मेगनीशियम ऑकक्‍्साइड. रे. ३ 
फेरस ऑक्साइड २५-२० । पानी (११० पर) ३.४५ 
ऐल्यूमिनियम ऑक्साइड १५.५३ | क्षार (नहीं निकाले गये) 
कैलसियम ऑक्साइड. ४ै.छटढे 
स्पष्ट है कि भाण्डों का काला रंग फेरस सिलिकेट के कारण रहा होगा । चूना 
और मेगनीशिया के कारण अवलेप सुगल्य वन गया है, जिसके कारण भाण्डों पर अच्छी 
चमक आ गयी । 
तक्षशिला का काँच--तक्षशिला की खुदाई में कुछ भाण्ड और पात्र शक-पार्थिय 
तथा कुशन्‌ काल के भी मिले हैं । काँच की गुलिकाएँ पारान्ध हैं और इनके रंग गहरे 
पीले, नारंगी अथवा ताम्रवर्ण के हैं । ये गुलिकाएँ विविध आक्ृतियों की हैं; दण्डाकार, 
चक्रिकाकार अथवा गोलाकार । हरे या नीले काँच की चूड़ियाँ भी मिली हैं। कुछ 
के काँच कालान्तर में जलवायु के प्रभाव के कारण ऊपर से विक्लत भी हो गये हैं। 
माशेल के कथनानुसार भारत का सबसे पुराना 
काँच जो मिला है, वह तक्षशिला के भीर-ढेर में 
पाया गया है। यह ईसा से पाँच शती पूर्व का रहा 
होगा, ऐसा अनुमान है। काँच को गलाकर और 
फिर फूँककर कुप्पी आदि के समान बनाये गये 
बरतन, कुछ कुछ हरे रंग के, सिरकप-स्थल पर 
मिले हैं, जो झक-पार्थिय काल (प्रथम शती 
ईसा के बाद) के प्रतीत होते हैं। कुछ विचारकों 
का अनुमान है कि काँच को फूंककर बनाये हुए ये 
पात्र संभवतः बाहर से इस देश में आये होंगे । 
पोसिंलेन से मिलते-जुलते तक्षशिला के 
भाण्ड--सनाउल्लाह ने सन्‌ १९२०-२१ में तक्ष- 
शिला में प्राप्त कुछ टुकड़ों की रासायनिक परीक्षा 
चित्र ३६-तक्षशिल्ा का की । ये टुकड़े देखने में पोर्सिलिन या चीनी मिट्टी से 
एक काँच का बरतन । मिलते-जुलते थे। इनमें से एक तो क्वाट्‌ जू निकला 
और दूसरा एक प्रकार का सफेद काँच । तक्षशिल्ता में एक पारान्ध छाल काँच भी 


मिला । सफेद और छारू काँच की रासायनिकप रीक्षा करने पर सनाउलल्‍लाह को 
निम्न अंक प्राप्त हुए--- 





तक्षशिला छछ७७ 


अ्विनस जन जनता। 





श्वेत पारान्ध काँच लाल पारान्ध काँच 

सालका, 90, ६१.३२ ३७.०९ 
एंटिमनी, $ ७५ (0५ प्र ०८ की 

सीसा, 790 न+ ३४.८५ 
ऐल्यूमिना और फेरिक ऑक्सा० १.७० ३.१६ 
मेंगनीज, (0) ०.२६ ०.११ 
कैलसियम ()3(0 ९.७४ ६.४६ 
मैगनीशियम, 22० १.६४ ०.७० 
क्यूप्रस ऑक्साइड ् ७.२० 
सोडियम ऑक्‍्साइड १९.२६ १०.३३ 
पोटैशियम ऑक्‍्साइड १.०० ०.८७ 














स्पष्ट है कि श्वेत काँच तो सोडा-लाइम काँच है और इसमें श्वेतता एंटिमनी के 
कारण है। इसके विपरीत छाल काँच सोडा-लाइम-सीस काँच है, जिसका लालू 
रंग क्यप्रस ऑक्साइड के कारण है। इससे स्पष्ट है कि प्राचीन भारतीय न केवल 
काँच बनाना ही जानते थे, वे इसमें रंग देना भी जानते थे । 

तक्षश्षिल्रा के घातु-पात्र---तक्षशिला की खुदाई में घातुओं की बनी हुईं बहुत सी 
ऐसी वस्तुएँ मिली हैं, जो ईसा से ५ शती पूर्व से लेकर छठी शती ईसवी तक की पुरानी 
रही होंगी । प्रुरातत्त्व-रसायनज्ञ सनाउल्‍लाह और डा० हमीद ने इन धातुओं की 
परीक्षा की । इनके अंकों से स्पष्ट है कि कभी कभी तो ९९.७ प्रतिशत शुद्धता का 
ताँबा तैयार कर लिया जाता था । यदि कांस्य का उपयोग गृहस्थी के काम की चीज़ों 
के ढालने में करना हो, तो इसमें २१-२५ प्रतिशत राँगा (वंग) रहता था, जिस 
कांस्य में राँगा केवल ८.१२ प्रतिशत था, वह अपेक्षाकृत कठोर था और ऊँचे ताप पर 
ही गल सकता था । इसका उपयोग कुछ कम किया जाता था । ऐसा प्रतीत होता है 
कि पीतल बनाने की कला चीन देश से हमारे देश में आयी । पहले तो पीतल के 
बने बरतन यहाँ आये होंगे, बाद को भारत में भी पीतल बनने लगी । ताँबे और जस्ते 
के अयस्क मिलकर एक साथ जो धातु प्राप्त हुई उसे पीतछ समझा गया। चीन 
और सिक्किम में दोनों धातुओं के मिले-जुले अयस्क पाये जाते रहे हैं । इन 
अयस्कों से प्राप्त पीतल में १३%, के लगभग एक-सी यशद (जस्ता) धातु मिलेगी । 
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तक्षशिला ७७९ 


सिक्‍कों और आभरणों के काम के लिए तक्षशिला में निकेल और ताम्र से बनी 
हुई एक सफेद मिश्रधातु भी उपयोग में आती थी । चीन देश में एक मिश्रधातु बहुत 
प्राचीन काल से पे-तुझ या श्वेत ताम्र नाम से प्रचलित है। यह धातु भी निकेल और 
ताम्र के मिश्रित अयस्कों से तैयार की जाती थी। संभवतः यह मिश्रधातु ईसा से 
२०० वर्ष पूर्व भारत में भी प्रचलित की गयी, पर १०० वर्ष बाद ही इसका प्रचलन 
यहाँ से मिट गया। 

तक्षशिला में प्राप्त ताँबे और काँसे के बरतनों में से सोल्डर भी पाया गया।. 
ऐसा प्रतीत होता है कि सोल्डर के काम के लिए वंग और सीसा दोनों धातुएँ बराबर 
बराबर मात्रा में आपस में मिलायी जाती थीं। यह कहना अनावश्यक है कि तक्ष- 
शिला में चाँदी और सोने के बने आभरण भी मिले हैं। ईसा से १००० वर्ष पूर्व ही 
तक्षशिल्ला में धातु की कला अच्छी तरह विकसित हो चुकी थी, इसमें सन्देह नहीं । 
ताँबे या काँसे के ढाँचों पर चाँदी और सोना पीटकर चढ़ाया जाना धातुकर्मविदों को 
भली प्रकार ज्ञात था। सोने के आभरणों में मणियों का जड़ना भी उस समय साधारण 


कार्य माना जाता था । 

निर्देश 
जे० मार्शल--तक्षशिल्ा पॉटरी, (एन्शण्ट इंडिया”, पृष्ठ ७४ (१९४७) । 
जें० माशेल--तक्षशिल्ला (३ भाग), कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस (१९५१) । 


पी० राय--हिस्द्री आँब्‌ केमिस्ट्री इन एन्दण्ट एण्ड सेडीवल इण्डिया (प्रफुल्लचन्द्र 
राय की हिन्दू केमिस्ट्री का संशोधित संस्करण), इंडियन केमिकल सोसायटी, 


कलकत्ता (१९५६) | 


चौंतीसवाँ अध्याय 


भारत के प्राचीनतम ताम्र और लोह 


ताम्न-योजिका-सिन्धु घाटी सम्यता 
युग के ताम्र और लोह का उल्लेख तो 
हम पीछे कर आये हैं। इसके अति- 
रिक्त इस देश में इन धातुओं से बनी 
बहुत-सी चीज़ें, लझगभग सभी ऐतिहासिक 
युगों की प्राप्त हैं । नेपाल की सीमा के 
निकट रामपुरवा अशोकस्तम्भ में ताँबे 
की बनी एक योजिका (बोल्ट) मिली 
है, जो ईसा से तीन सौ वर्ष पूर्व की 
प्रतीत होती है। यह सिटकिनी २४३ इंच 
लंबी छड़ के समान है, जिसके दोनों 
सिरे पीटकर कुछ छोटे कर दिये गये हैं। 
इसकी परिधि मध्य भाग में १४ इंच 
और सिरों पर १२ इंच है। धातु शुद्ध 
ताँबा है और संपूर्ण सिटकिनी एक साथ 
ही ढाली गयी प्रतीत होती है । इसका 
उपयोग अश्योकस्तम्भ के शीर्ष भाग को 
स्तम्भ के मुख्य भाग से संयुक्त करने के 
लिए किया गया था । गैरिक (5277८) 
ने १८८१ में इसकी खोज की | यह 
योजिका आज भी कलकत्ते के म्यूजियम 
में रखी हुई है। 
ताम्रप्रतिमा-सन्‌ १८६४ में हैरिस 
ने भागलपुर (बिहार) जिले के सुलतान- 
गंज स्थान पर किसी पुराने बौद्धविहार 
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७-रामपुरवा को ताम्र योजिका । 


डरे 


चित्र 
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की खुदाई में ताँबे की बनी हुई बुद्ध-्तिमा प्राप्त की । यह ७ फुट ६ इंच ऊँची थी 
और तौल में १ टन (२८ मन) के रूगभग | यह प्रतिमा शुद्ध ताँबे की बनी हुई थी । 
ऐसा प्रतीत होता है. कि यह दो बार में ढाली गयी थी। अन्दर का भाग मिट्टी के साँचे 
के ऊपर ढाला गया श्रतीत होता है, हुटएतपएंग या 
कई खण्डों में यह ढाला गया होगा।.. 7 हि 
बाद को ये खंड लोहे की पत्तियों 
द्वारा आपस में जोड़ दिये गये । इस 
प्रतिमा के निकट ही उक्त बौद्ध- 
विहार में चन्द्रगुप्त द्वितीय के सिक्के 
पाये गये । अतः यह अनुमान किया 
गया है कि यह प्रतिमा ईसा के बाद 
पाँचवीं शती की रही होगी। पास 
में ही ताँबे का बना एक हाथ मिला 
है और बुद्ध की तीन छोटी प्रतिमाएँ 
भी मिली हैँ। अतः: यह अनुमान 
लगाया जाता है कि सुलतानगंज 
के निकट ही ताँबे की ढलाई का कार्य 
होता था । ताँबे की बनी बुद्ध की 
यह प्रतिमा बरमिधम म्यूजियम को 
भेज दी गयी थी, संभवत: आज भी चित्र ३८-सुल्तानगंज को ताम्र- 
वहीं हो । प्रतिमा (बुद्ध) 

बिहार के नालन्दा विश्वविद्यालय में ८० फुट ऊँची बुद्ध की एक ताम्रप्रतिमा 
थी, जिसका उल्लेख हुएनत्सांग ने किया है। यह प्रतिमा संभवत: अशोक के अन्तिम 
वंशज राजा पूर्णवर्मन्‌ ने ७वीं शती ईसवी में बनवायी हो । पर इस प्रतिमा का 
क्या हुआ और किसने इसे तोड़-फोड़ डाला या सिक्‍के बनाने के लिए गला डाछा, 
यह कहना कठिन है। 

ताम्र-मुद्राएँ--यूनान और बैक्ट्रिया के राजाओं द्वारा प्रचलित किये गये ताम्र- 
सिक्‍के इस देश में ईसा से तीन शती पूर्व के मिलते हैं। कनिष्क तथा अन्य कुशन्‌ 
बंशीय राजाओं द्वारा चलाये गये ताँबे के सिक्के दूसरी शती ईसवी के भी पाये गये 
हैं। गुप्तवंश के नृपों ने भी ताँबे की मुद्राएँ प्रचलित की थों । ये मुद्राएँ पहले तो साँचों 
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के बीच में ढाल ली जाती थीं, फिर दूसरे प्रकार के साँचों में दबाकर इन पर ले 
अंकित किये जाते थे । 
: - ताँबे और चाँदी के सिक्के मौ्यें और शुंग काल के भी बनगढ़ की खुदाई में मिले 
हैं। यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें भी मिली हूँ, जिनसे इन सिक्‍कों के बनाने में सहायता 
ली गयी होगी । मिट्टी की एक मूषा या घरिया (३.५५ इंच लूम्बी और २.७५ इंच 
व्यास की) भी मिली है, जिसमें ताँबा गाया जाता होगा । 
ताम्रपत्रों का उल्लेख करना व्यर्थ है। अति प्राचीन काल से इस देश की पर- 
म्परा ताम्रपत्रों के प्रचलन की रही है। इन पर अंकित करके सनदें दी जाती थीं । 
ये दान-पत्र का काम करते थे । उत्तर प्रदेश, गोरखपुर ज़िले के एक गाँव सोहगौरा में 
एक ताम्रपत्र मिला है, जिस पर मौयेकालीन ब्राह्मी लिपि में लेख अंकित है (ईसा से 
तीन शती पूर्व) । यह पत्र विशुद्ध ताम्र नहीं है, इसमें कुछ और धातुएँ भी मिलीं 
हैं। तक्षशिला में कनिष्क के लेखों से अंकित ताम्रपत्र भी मिले हैँ । 
ताँबे के बरतनों का प्रयोग यज्ञ और पूजा के काम में बहुत पुराने समय से होता 
चला आ रहा है। ताम्र को पवित्र धातु समझा जाता रहा है । इसका उल्लेख प्राचीन 
स्मृतियों में भी पाया जाता है और मेगस्थनीज़ ने भी अपने लेखों में ताम्र के बने 
भारतीय पात्रों का उल्लेख किया है। बौद्ध स्तूपों में पवित्र अस्थियाँ भी ताम्र के 
पात्रों में सुरक्षित रखी जाती थीं । 
भूगर्भवेत्ताओं ने अपने पर्यवेक्षणों के आधार पर यह अनुमान लगाया है कि 
सिंहभमसि और हजारीबाग (छोटा नागपुर) में ताँबे की खानों की खुदाई गत दो 
सहस्न वर्षों से होती चली आ रही है। ताँबा निकाल लेने के बाद खनिजों में से जो 
स्‍्लैंग ($9£2) प्राप्त होते थे, उनके ढेर के ढेर इन खानों के आसपास मिले है । 
राजस्थान में अनेक ऐसे स्थलों का पता चला है जहाँ पुराने समय में ताँबे की खुदाई 
होती थी, पर अब लगभग बन्द हो गयी है। प्राचीन समय में नेपाल भी शुद्ध ताम्र 
के व्यवसाय के लिए विख्यात था । यहाँ का ताँबा बहुत शुद्ध माना जाता था । नेपाल 
और सिक्किम में ताँबे के कार्ये की परम्परा आज तक अक्षुण्ण चली आ रही है। मध्य 
प्रदेश में भी ताँबे का कार्य बहुत पुराने समय से होता आ रहा है और यही अवस्था 
मद्रास और कुमाऊं प्रदेश एवं गढ़वाल की है । 
पीतरू और काँसा--ताँबे से बनी मिश्र धातुएँ पीतल और कांस्य इस देश में 
बहुत पुराने समय से प्रचलित हैं । पुराने आयुर्वेद साहित्य में और रसग्रन्थों में, कौटि- 
लीय अर्थशास्त्र में, स्मृतियों और गृह्मयसूत्र या कल्पसूत्रों - में इनका निर्देश है। 
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कांस्य के बने हुए आभरण पुरानी श्मशान भूमि की खुदाई में (जैसे मद्रास प्रदेश के 
टिनेवली में) मिले हैं। कांस्य की बनी चलनियाँ, प्याले, घट, कड़े, हार, कुंडल आदि 
देनिक प्रयोग की वस्तुएँ देश के विभिन्न स्थलों में पायी गयी हैं ॥ ईसा से ३-४ शती 
पूर्व पाण्डय नुपों के समय की ये वस्तुएँ अपनी पुरानी परम्परा को व्यक्त करने के लिए 
पर्याप्त हैं। बंगाल, उत्तर प्रदेश और भारत के अन्य प्रदेश भी ८-९वीं शतियों में 
पीतल और काँसे के कार्य के लिए ख्याति प्राप्त कर चुके थे। पुराने बौद्ध स्तूपों की 
खुदाई में पहली शती ईसवी के निकट के पीतल के पात्र मिले हैं। पीतल की बनी 
एक पेटिका जनरल वेंटुरा ने १८३० में माणिक्यालय की खुदाई में प्राप्त की । यह 
पेटिका ईसा के बाद दूसरी शती की बनी प्रतीत होती है । अयोध्या के राजा धनदेव 
और आरयंवर्मा ने पीतल के सिक्के ईसा से एक शती पूर्व प्रचलित किये थे । इस युग 
के धातु-सिक्‍कों का संग्रह राष्ट्रीय अजायबघर में है। पीतल और काँसे की बनी 
प्रतिमाएँ भी काफी पुरानी पायी गयी हैं। काँगड़ा कोट के निकट फतेहपुर स्थल पर 
एक यात्री को पीतल की बनी बुद्ध की एक प्रतिमा मिली, जो ३० सें० मी० ऊँची और 
१३.५ सें० मी० चौड़ी थी । इस पर जो लेख अंकित है, उससे इसका समय छठी शती 
ईसवी प्रतीत होता है । हुएनत्सांग ने भी. पीतल के व्यवहार का उल्लेख अपने विव- 
रणों में किया है। इसने हर्षवर्धन (राजा शिलादित्य) के राज्यकाल (७वीं शती 
ईसवी ) के बने पीतल के एक अपूर्ण विहार का उल्लेख किया है, जो नालन्दा के निकट 
बनाया जा रहा था । उसने लिखा है कि पूरी तरह बन जाने के अनन्तर यह विहार 
१०० फुट माप का होगा । 

भारत के प्राचीनतम लोहे--लोह शब्द का अर्थ बहुधा धातु मात्र किया जाता 
है । अयस्‌ शब्द का प्रयोग भी मामूली लोहे के लिए होता रहा है। भारतीय साहित्य 
में बड़े पुराने समय से लोहे के प्रचलन का उल्लेख मिलता है। पुरातत्त्ववेत्ताओं ने 
भारत के प्राचीन स्थानों की खुदाई में लोहे के उपयोग के चिह्न बहुधा देखे हैं । लोहे 
के यंत्र, अस्त्र-शस्त्र, फावड़े, कुल्हाड़ी, चूल्हे, सिटकिनी, कड़े आदि पदार्थ टिनेवलछी 
ज़िले की पुरानी खुदाइयों में (श्मशान घाटों में भी) पाये गये हैं। ये रयभग ईसा 
से ४०० व पूर्व के हैं। शुंग, कुशन और गुप्त काल के भी लोहे के बने पदार्थ बहुत 
मिले हैं (बनगढ़ और तक्षशिला की खुदाई में) | ये ईसा से ३०० वर्ष पूर्व से 
लेकर ईसा के ५०० वर्ष बाद तक के हैं, ऐसा अनुमान है। बढ़इयों, लुहारों और 
अन्य कारीगरों के उपयोग के औज़ञार भी बहुधा इन स्थलों पर पाये गये हैं, जो लोहे के 
बने हुए हैं। बस्ती जिले के पिपरहवा में, कपिलवस्तु के भग्नावशेषों में एवं बुद्ध 
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गया के प्राचीन मन्दिर में लोहे की बनी वस्तुएँ पायी गयी हैं । बौद्ध स्तूपों के निकट 
लोहे का स्लैग भी पाया गया है, जिससे स्पष्ट है कि अयस्कों में से लोह धातु निकाल 





चित्र ४०-टिनेवली के अस्त्र-शस्त्र । 


लेना एक साधारण कायें समझा जाता था और इस देश के अनेक केन्द्रों में लोह-कर्म 
प्रचलित था । 

दिल्‍ली की कुतुबमीनार के निकट जो लोहस्तम्भ है वह भारत के उत्कृष्ट धातु- 
शिल्प का एक ज्वलन्त उदाहरण है। लोहस्तम्भ के ऊपर जो ठेख है, उससे अनुमान 
होता है कि यह स्तम्भ ४थी शती ईसवी में बनाया गया होगा । पुष्करण, राजस्थान 
के राजा चन्द्रवमन की विजय को चिरस्थायी बनाने के लिए यह स्तम्भ स्थापित 
किया गया । कहा जाता है कि विष्णुपद पर्वेत (अथवा मथुरा) पर यह स्तम्भ पहले 
स्थापित हुआ,' वहाँ से सन्‌ १०५० ६० के रूगभग अनंगपाल (द्वितीय) ने हटा- 
कर इसे वर्तेमान स्थान पर ऊलूगाया । यह स्तम्भ २४ फूट के लगभग लंबा, १६.४ इंच 
नीचे की ओर व्यास का और ऊपरी सिरे पर १२ इंच व्यास का है। इस स्तम्भ का शीषे- 
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भाग ३ फुट ६ इंच लम्बा था। सम्पूर्ण लोहस्तम्भ का बोझ अनुमानतः ६ टन है। 
इस लोहे का रासायनिक विश्लेषण किया गया है, जिससे पता चलता है कि यह पिटवाँ 
लोहे का बना हुआ है और इसमें कोई मिश्रधातु नहीं है। हैडफील्ड ने इस लोहे का 
घनत्व ७.८१ बताया है | शुद्धतम पिटवाँ लोह, जो आज तक तैयार हो सका है, उसका 
घनत्व ७.८४ है। लोहस्तम्भ के लोहे की परीक्षा करने पर हैडफील्ड ने निम्न अंक 
प्राप्त किये -- 


लोहा ९९,७२० गन्धक ०,००६ 
कार्बन ०.०८० फॉस्फोरस ०.११४ 
सिलिकन ०.०४६ मंगनीज़ ््ि 


लोहस्तम्भ के लोहे में मंगनीज़ का अभाव महत्त्वपूर्ण बात है। गन्धक भी बहुत 
कम है। इससे अनुमान है कि लोहे के बनाने में लकड़ी के कोयले का उपयोग किया 
गया होगा । जिस अयस्क से यह लोहा तैयार किया गया होगा, वह भी अति शुद्ध रहा 
होगा । फॉस्फोरस की मात्रा अधिक होना और मैंगनीज़ क। अभाव एवं गन्धक का 
कम होना इस लोहे की विशेषता है । संभवत: इन्हीं तीनों बातों का यह फल है कि यह 
लोहा परिस्थितियों के प्रभाव से अब तक सुरक्षित रह सका । न इस पर हवा-पानी 
का प्रभाव पड़ा और न गर्मी-सर्दी का । यह भी संभव है कि इसे तैयार करने के बाद जब 
बुझाया गया हो, तो इसके पृष्ठ पर लोह के चुम्बकीय ऑक्साइड, 7८३04, की 
एक पतली सी तह जम गयी हो, जिसने इसकी सुरक्षा की । कारण कुछ भी हो, यह 
स्पष्ट है कि इतना प्राचीन उत्कृष्ट लोहा भूमण्डल के अन्य स्थलों में कहीं भी विद्यमान 
नहीं है। यह कहना कठिन है कि सम्पूर्ण स्तम्भ एक ढलाई का है, अथवा छोटे छोटे 
खंडों में तैयार किया गया और बाद में इन खण्डों को गलाकर जोड़ा गया । आयरन 
एण्ड स्टील इन्स्टीट्यूट की एक समिति ने १८७२ में इस लोहे पर मीमांसा की । इस 
समिति का यह अनुमान है कि छोटी-छोटी वात-भट्ठियों में एक-एक मन लोहा तैयार 
किया गया होगा और फिर खंड आपस में जोड़कर पूरा छोह-स्तम्भ बनाया गया। 

पिटवाँ लोह के अतिरिक्त भारत इस्पात के लिए भी प्रसिद्ध रहा है। यहाँ की 
बनी इस्पात की तलवारें फारस में भी ईसा से कई हती पूर्व सम्मान प्राप्त करती रही 
हैं। फारस के राजदरबार में ईसा से ५ शती पूर्व एक व्यक्ति क्टेसियस (॥7 ६८845) 
था, जिसे वहाँ के राजा ने भारत की बनी दो इस्पाती तलवारें भेंट की थीं। भारत 
के इस्पात का व्यवसाय अफ्रीका तक फैछा हुआ था। अश्योक के शिलालेख इतने 
सुन्दर रूप से अंकित हैं कि उनसे अनुमान होता है कि वे इस्पात की छेखनी या इसी 
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प्रकार के किसी इस्पाती यंत्र से अंकित किये गये होंगे । अत: ईसा से ४ शत्ती पूर्व इस्पात 
का प्रचलन इस देश में अच्छी तरह रहा होगा । सुश्रुत आदि ग्रन्थों में शल्य या शस्त्र- 
कम का चिकित्सा में अच्छा विधान है। संभव है कि शल्य कर्म के उपयोग के यंत्र भी 
इस्पात के बनते रहे हों। ऐसा भी क्विटस कुटिअस ((२एंएथा$ (एप्प ) 
के कथन से प्रतीत होता है कि पोरस ने सिकन्दर को १५ सेर के लगभग तौल का 
इस्पात भेंट किया था । इस्पात की इस देश से बाहर भी बड़ी प्रतिष्ठा थी और भारत 
का इस्पात दूर-दूर देशों में जाया करता था। 

इस्पात का मृदुकरण एक विशेष प्रक्रिया है, जिसके लिए हमारे देश को पहले से 
ही अभिमान है। रक्‍त-तप्त इस्पात को शनैं:-शनै: विशेष सावधानी से ठंडा 
करना पड़ता है, तभी इसमें उपयोगी गुण व्यक्त होते हैं । इस प्रक्रिया का नाम ही 
मृदूकरण है। भारतीयों ने ही इस कलम का प्रथम आविष्कार किया था और बाद को 
यह कला यहाँ से अन्य देशों में गयी । 

पुराने इस्पात उस विधि से बनाये जाते होंगे जिसे आजकल की भाषा में सीमेण्टी- 
करण विधि या मूषा विधि कहते हैं। इस काम के लिए चुम्बकीय लोह अयस्क से 
पिटवाँ छोह तैयार किया जाता रहा होगा । इसे बन्द मूषाओं में लकड़ियों के टुकड़े 
और पौधों की पत्तियों के ढेर के साथ गरम करते रहे होंगे । धौंकनी से हवा बराबर 
घौंकते रहते होंगे। इस प्रकार ४-५ घंटे में प्रक्रिया पूरी की जाती होगी । जो 
इस्पात बनता होगा उसे फिर बन्द मूषाओं में इसी प्रकार तपाते होंगे । ऐसा करने से 
इस्पात का कार्बन यथोचित रूप में कम हो जाता रहा होगा । कभी-कभी तप्त धातु 
पर पानी भी छोड़ते रहे होंगे, जिससे इस्पात कुछ कठोर पड़ जाता होगा । इस प्रकारं 
की विधि से ही भारत के कई स्थलों में इस्पात आधुनिक युग तक तैयार होता रहा है । 

वराहमिहिर (५५० ई०) ने इस्पात के संबंध में महत्त्व को सूचना दी है (खड्ग- 
लक्षणम्‌, अ० ४९, इलोक २३--२६)--(क) “केले की राख को मट्ठे में घोलो और 
उसमें सम-तप्त इस्पात डालकर एक दिन-रात पड़ा रहने दो, फिर लेद पर इसे 
तीक्ष्ण कर लो ।” (ख) “आक का दूध, भेड़ के सींग की जिलेटिन और चूहे एवं कबू- 
तर की विष्ठा--इनको मिलाकर जो अवलेप बने उससे इस्पात को लिप्त करो 
(इस्पात पर पहले तिल का तेल लगा लो) । इसे अब भट्ठी की आग में डाल दो, 
जब छाल दहकने लगे तो इस पर पानी अथवा घोड़ी का दूध, अथवा घी, रुघिर, 
चर्बी या पित्त डालो । बाद को लेद (खराद) पर तीक्ष्ण कर छो ।” 

इस विवरण से लोहकरमम का कुछ अनुमान छूग सकता है। लोह-रज आदि का 
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उल्लेख तो पुराने आयुर्वेद और रस-प्रन्थों में बहुत आता है, जिराका निर्देश इस ग्रन्थ 
में अनेक स्थलों पर किया गया है। 
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(ख) आयरन इन एन्हण्ट इंडिया (१९१४) 
(इंडियन एसोसियेशन फाँर कल्टिवेशन आँव साइन्स, कलकत्ता ) 


पेंतीसवाँ अध्याय 
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भारत में आतश्बाज्ञो का इतिहास--बन्दूक की बारूद और आतशबाजी की 
बारूद में बहुत कुछ साम्य है। इस पुस्तक के पिछले कई अध्यायों में हम इसका 
उल्लेख कर आये हैं कि ऐसे कतिपय पदार्थ हैं, जो आग की ज्वाला को विविध रंग 
दिया करते हैं । विधों की अग्नि-परीक्षा इसी आधार पर. निर्भर है, जिसका उल्लेख 
कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी है और अन्य रस-प्रन्थों में भी । आत्तशबाज़ी की कहा का 
प्रदशेन भी एक ओर तो बारूद के आविष्कार पर निर्भर है और दूसरी ओर इस बात 
पर कि कुछ लवण अग्नि की ज्वाला में विविध रंग प्रदर्शित करते हैं । 

कहा जाता है कि यूरोप में १३वीं शत्ती में बर्थोल्ड इ्वार्टूज ( उदफ्ार्णव 
$टाज़शाट) ने अग्निचूर्ण या “गन-पाउडर” का आविष्कार किया। इस चूर्ण 
का उपयोग बन्दूकों में आरम्भ हुआ और विजय के अवसर पर उत्सवों में आतशबाज़ी 
की परम्परा का भी श्रीगणेश हुआ । यूरोप में १७वीं शत्ती के बाद से आतशबाज़ी 
का प्रचार बढ़ा । इस झती में यूरोप में आतशबाज़ी के विशेष दो केन्द्र थे; एक तो 
न्यूरेमबर्ग का और दूसरा इटली का । सन्‌ १७०७ और १७४७ ई० में डें-फेजियर 
(0०-४८्शं८)ने दो पुस्तकें लिखीं, जिनमें उसने रंग-बिरंगी आतशबाजी का उल्लेख 
किया । सन्‌ १७८८ ई० में पोटेशियम क्लोरेट का आविष्कार हुआ । इसने भी इस 
कला में एक नया युग प्रदर्शित किया । सन्‌ १८६५० में मेगनीशियम और सन्‌ १८९४ 
ई० में ऐल्यूमिनियम धातुओं के आविष्कार ने अग्नि-कीडा की तीब्र उद्दीप्ति को जन्म 
दिया । भारत के बाहर यूरोप की आतशबाजी का यह छोटा सा परिचय है। 

एलन सेण्ट एच० ब्राकने सन्‌ १९४९ ई० में “हिस्ट्री आँब फ़ायरवर्क्स' नामक एक 
पुस्तक लिखी और उसमें आतशबाज़ी संबंधी ऐतिहासिक प्रदर्शनों का विवरण दिया है । 
सबसे पुराना चित्र इन प्रदर्शनों में सन्‌ १५७० ई० का है (न्यूरेमबर्ग का) । इसके बाद 
एक चित्र सन्‌ १६०० ई० का है (फ्लोरेन्स का, चतुर्थ हेनरी, फ्रान्स के विवाह के 
अवसर का ) । आतशबाज़ी संबंधी सबसे पहली पुस्तक वेनूचिओ ( ४फ्प्लं० ) 
की पायरोटेक्निआ ( ?97०६८८८ं७ ) है जो सन्‌ १५४० ई० की रचना है । 
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हस्तलिखित पुस्तकों में इस विषय की सबसे प्राचीन पुस्तक फ्यूएर-वर्क सबुख 
( #८फ्थाज़थ#पटी ) है, जो सन्‌ १४३२ ई० की है, जो फ्राइबुर्ग के यूनी- 
वसिटी-पुस्तकाल्य में है । 

चीन देश में आतशबाज़ी का प्रचलन यूरोप से कहीं पुराना है। कोलम्बिया 
विश्वविद्यालय के प्रो० एल० केरिंगटन गुड्डिच (.. (ब्रयाए800 500कंमंट) 
ने अपनी पुस्तक शॉर्ट हिस्ट्रो ओंबू द चाइनीज पीपूछ में चीन की आतशबाजी का 
जो विवरण दिया है, उससे पता चलता है कि सन्‌ ९६०-१२७५ ई० की अवधिवाले 
शुंग-काल में युद्ध में बारूद का प्रयोग होता था। पटाखा छुटाने का विवरण €ृठी 
शती का भी मिलता है। अग्निचूर्ण संबंधी सबसे पुरानी पुस्तक सन्‌ १०४४ई० की है । 
इस चूर्ण में गन्धक, शोरा, कागज, कोयला, तुंग-तैल आदि पदार्थ मिलाये जाते थे, और 
इसका उल्लेख सन्‌ १००० ई० तक का पुराना मिलता है। तेरहवीं और चौदहवीं 
शती में मंगोलों ने भी युद्ध में अग्निचूर्ण का प्रयोग किया । 

प्रो० टी० एल० डेविस और प्रो० जेम्स आर० वेयर (हार्ड विश्वविद्यालय) 
ने एक लेख सन्‌ १९४८ ई० में लिखा, जिससे यह स्पष्ट है कि छठी शती में चीन में 
यूपेह और हुनान में प्रेतवाधा मिटाने के उद्देश्य से आग में बाँस जलाये जाते थे, पर 
अग्निचूर्ण वाले पटाखों का प्रचलन अभी आरंभ नहीं हुआ था । सन्‌ ६०३-६१७ ई० में 
स्यू(509) वंश के महाराज यांग-ति (४५०४४) ने आतशबाज़ी और पटाखों को 
प्रश्रय दिया । सन्‌ ६१८-९०६ ई० के एक उल्लेख से पता चलता है कि इस समय 
अग्निचूर्ण इस कला से जलाया जाने छुंगा था कि धूमबाण, सर्पबाण आदि उसके 
मनोरञजक रूप हो जाये । सन्‌ ९६८ ई० में यो-इ-फेंग ( श४०--४शाए्ट ) ने शुंग 
नूपों के लिए अग्निचूर्ण से युक्त बाण बनाये । सनू १२२१ ई० में किन-तातारों 
(एफ 7शप्था8) ने चीन के एक नगर पर तीह-ह्योग्याओ (४72॥-#709०० ) 
द्वारा आक्रमण किया । यह तुम्बी के आकार का दो इंच मोटे लोहे काबना एक बम- 
गोला था, जिसमें बारूद भरी थी | चीनी अजायबघरों में सन्‌ १३५६-१४४९ ई० 
के बीच की बनी लोहे और ताँबे की अनेक तोपें रखी हुई हैं। 

श्री परशुराम कृष्ण गोडे ने एक लेख में भारत में आतशबाज़ी का इतिहास प्रकाशित 


१. डेबिप्त, टी. एल. और वेयर, जे. आर. ; फद्वा) (॥४#४०७९ 'धी।।विर 
ए.गंश्वकांक, जेल आवू्‌ केमिकल एडकेशन, २३, ५२२ (१९३८, 


सितम्बर ) 
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किया है ।' विजयनगर के दरबार में देवराय द्वितीय के समय में सुदतान शाह रुख 
के दरबार का एक- दूत अब्दुरं रज्जाक़. सनू १४४३ ई० में रहता था । इसने लिखा है 
कि महानवमी उत्सव के अवसर पर उसने वहाँ आतशबाजी देखी ।' रामचन्द्र काक- 
ने कश्मीर के प्राचीन संग्रहों पर जो पुस्तक लिखी', उसमें सन्‌ १४२१-१४७२ ई० 

का जैन-उल-आबदीन के शासन का उल्लेख है, जिसमें लिखा है कि राजा ने स्वयं 
एक पुस्तक लिखी, जिसमें आतशबाज़ी संबंधी विवरण प्रइनोत्तर के रूप में थे । कश्मीर 
में उसके शासन में १४४६ ई० में अग्निचूर्णवाले आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग आरम्भ 
हुआ । | 


वरथीमा ( एलप्।थए7३ ) की यात्राओं का एक विवरण प्रकाशित हुआ है ।* 
ये यात्राएँ मलक्का और सुमात्रा देश की हैं। प्रसंग से इस विवरण में सन्‌ १४४३ ईं ० 
की विजयनगर की आतशबाज़ी का उल्लेख है। यह आतशबाज़ी इस प्रकार कश्मीर 
से चलकर विजयनगर आदि दक्षिण भारतीय स्थानों में होती हुई १५वीं शती के अन्त 
तक मलवका और सुमात्रा द्वीपों में पहुँच गयी । वरथीमा ने अपने विवरण में यह भी 
लिखा है कि विजयनगर के हाथियों को आत्तशबाज़ी से बड़ा डर रूगता था । 

बारबोसा ( 3277059 ) ने अपनी सन्‌ १५१८ ई० की एक यात्रा में गुजरात 
के एक विवाहोत्सव का उल्लेख किया है, जिसमें अग्निबाण छुटाये गये थे । 

उड़ीसा के गजपति प्रतापरुद्रदेव (सन्‌ १४९७-१५३९ ई० ) की एक पुस्तक कौतुक- 

चिन्तामणि है, जिसमें उसने दरबार के विनोदों के प्रसंग में निम्न अग्नि-क्रीडाओं का 

उल्लेख किया है -- 


१. “पृफ्ल म्रांएणए ण॑ एट्जणाफ वा फरवी॥ >०जलला 8.0. 7400 गावे 
79007 ?.ए. 6046, 6 [पता पाइतनप& ० (0 प्रौष्प्राल, 397893- 
[026, ॥एक्राइ+८४ंणा ०. 77 (०७9, 7953- 

२- "0006 <थभा700 जांप्रीणपा लाप्व्माड़ ग्रा० छुल्बा तेलनओं क्रालातं0ा 
भी पीढ रथ्यंगफ सिए03 ए फजा०८थाएए गाते उच॒प5 बाते सथ्घपं०प५ 
0० बए5थागढा($ जता ज़टाल व्यां0०१,” 8.0, ५४]०८००८ : 
#$०्लंभ गावे एपस्‍ल्‍त्ट्य (री फ्ोबएशाबड्ुश, (भाग २) 

हे #शरधंका 260#प्र॥९॥5 ० (:4४॥॥॥, रामचन्द्र काक, लंदन, १९३३ 

डे. पशकश्थ (#72फाशा। 77८55, उ,ण्रतंका, 7928). 
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कल्पवृक्ष बाण, चामर बाण, चंद्रज्योति, चंपा बाण, पुष्पर्वात्त, छुछंदरी रस बाण, 
तीक्ष्ण नाल और पुष्प बाण ॥' 

इस आतशबाज़ी में निम्न पदार्थों का उपयोग बताया गया है--गंधक, यवक्षार 
(शोरा ), अंगार (कोयला), तीक्ष्ण लोह चूर्ण, (इस्पात चूर्ण), लोह चूर्ण (लोहे का 
बुरादा), मरकत-सी छविवाला जांगल नामक ताम्र से उत्पन्न द्रव (ताम्रोदृभव॑ जांगला- 
ख्यं द्रव॑ मरकतच्छवि ), तालक (पीली हरताल), यावान्या गैरिक या गैरिक 
( ०८४7८ ), खदिर की लकड़ी (खादिरं दारु), नालक या नाल (बाँस की पोली 
नाल), वत्तिका (बत्ती ), पंच क्षार (पंच लवण ), तीक्ष्ण लोह, वेणु नाल (बाँस की 
पोली डंडी), आषु पाषाण या आखु पाषाण (चुम्बक पत्थर), चिन्रुकात्रय ( ? ), 
एरंडबीज मज्जा (अंडी पीसकर ), सूत या पारा, अन्नपिष्ट (आटे की पिट्ठी ), वंश- 
नाल, नाग (सीसा), अर्कांगार (मदार की लकड़ी का कोयला), गोमूत्र, हिगुल 
( एलागाणा ठा शंग्रा7४०07 ) और हरितालक या हरितारक । 

प्रो० गोडे का कहना है कि आतशबाज़ी की कला सन्‌ १४०० के लगभग चीन से 
भारत में आयी । 

तंजौर (मद्रास) के पुस्तकालय में आकाशभरवकल्प नामक एक पुस्तक है, जिसमें 
बन्दूकों और अग्निक्रीडाओं का उल्लेख है । इस पुस्तक में बाण-वृक्षों का निर्देश 
है, जो बाँस के बने पिजर होते थे, जिन पर से अग्निबाण अन्तरिक्ष में छोड़े जाते थे । 
इन पिंजरों पर से आग की ऐसी चिनगारियाँ निकलती थीं कि वे चामर के तुल्य 
मालूम होती थीं। इन बाणों के छूटने पर अन्त में एक विशेष ध्वनि भी निकलती 
थी, जिसका उल्लेख यहाँ एक अवतरण में स्पष्ट है ।* 


१. आकाशभेरवकल्प---07 एग्रांसि०एए7 $0फप7८४ रु प्रो लांडणए ण 
फरांबिप्भा28, ९. हैं, 60960, एद्काबावदट: सांडत॑ांद्ध सेश्शां2ए,, 
घारवार १९३९ । 

२. ततः पश्यद्वारुपंत्रविशेषान्‌ स्यन्दनाकृतीन्‌ । 
दिवाश्रान्या कल्पयतः केनचित्तेजसा निश्ि॥ 
उच्चावचान्‌ बाणवृक्षान्‌ ततः पद्येज्जनंइ्वरः । 
स्फूलियान्‌ चामराकारान्‌ तिर्यगुद्गिरतो बहुन्‌ ॥ 
ततः प्रर्यकालोद्यद्घनर्ग जतभीषणम्‌ । 
श्ूणुयाद्‌ बाणनिनद विनोदावधिसूचकम्‌ । 
एवं प्रतिदिनं राजा विनोदान्‌ पंचविद्ञतिम्‌ ॥ (आकाहभरवकल्प) 
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शुक्रनीति में अग्निचूर्ण या बारूद 


थह कहना कठिन है कि शुक्रनीति की रचना किस समय हुई । कीथ के कथना- 
नुसार नीतिप्रकाशिका और शुक्रनीति दोनों ही बहुत हाल के ग्रन्थ हैं। इस ग्रन्थ का 
रचनाकाल चाहे जो भी रहा हो, इसमें नालिक (बन्दूक) और द्वावचुर्ण या अग्निचूर्ण 
(बारूद) का अच्छा वर्णन है। 

बृहन्नालिक और क्षुद्रनालिक इस भेद से दो प्रकार की बन्दूकें होती थीं। इनमें 
तियेक्‌ नाल, ऊध्वे छिद्र और मूल नाल पाँच बालिश्त की होती थी। लक्ष्य-वेध के 
हिसाब से ये दो प्रकार की थीं--मूल लक्ष्यभेदी और अग्रुय लक्ष्यमेदी । अचूक निशाना 
साधने के लिए इनमें एक तिल-बिन्दु होता था । यंत्र चलाकर ये दागी जाती थीं 
और इनके भीतर द्वाव चूर्ण भरा जाता था । ये ऊपर से दृढ़ काष्ठ की बनी होती थीं । 
भीतर से ये एक अंगुल पोली होती थीं। इस पोल के भीतर बारूद भरी जाती थी । 
इस नालिक में एक दृढ़ शलाका बारूद के नियंत्रण के लिए होती थी । रूघु नालिकों 
को चलाने के लिए पैदल और सवार नियुक्त किये जाते थे । 

बृहन्नालिकों को हम तोप कह सकते हैं। जितना बड़ा गोला इस तोप से दागना 
हो और यह गोला जितनी दूर फेंका जाना हो, उसी हिसाब से मोटी त्वचावाली और 
भीतर बड़ी पोलवाली बृहन्नालिक बनायी जाती थी । यह विजय दिलानेवाली तोप 
शकट (गाड़ी) पर चलती थी। 


१. नालिक द्विविधं ज्ञेयं बृहत्‌ क्ुद्र विभेदतः। 
तियंगृध्व॑च्छिद्रमूलं नाल॑ पंचवितस्तिकम्‌ ॥| 
मूलाग्रयोलेक्ष्यभेदि-नतिलबिदुयुतं सदा । 
यंत्राधाताग्निकृद्‌ द्रावचर्णमूलककर्णकम्‌ ॥ 
सुकाष्ठोपांगबु॒ध्नं च मध्यांगुलबिलांतरम्‌ । 
स्वान्ते४ग्निचर्णसंघात्री शलाका संयु्त दुढ़म्‌ ॥ 
लूघु नालिक मप्येतत्मधायं पत्तिसादिभिः । 
यथा यथा तु त्वक्सारं यथा स्थुल बिलान्तरम्‌ ॥ 
यथा दीघध॑ बृहद्गोलं दुरभेदि तथा तथा। 
सूलकीलोदगमाल्लक्ष्यसससंघानभाजि यतु भा 
बृहन्नालिकसंञ तत्काष्ठबुध्नविवर्जितम्‌ ॥ 
प्रवाह्मं शकटाजेस्तुसुयुक्‍तं विजयप्रदम्‌ ॥ (दुक्रनीति ४॥१०२८-१०३३ ) 
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द्रावचूर्ण में पाँच पल शोरा (सुर्वाच-लवण ), एक पल गन्धक और आग से (या 
अन्तर्धूम से) पके अर, स्नुही का कोयला (अंगार) एक पल होता था। इन सबको 
अलूग-अलग पीस लिया जाता था । फिर इनमें केले या स्नुही के रस की भावना देते 
थे और धूप में सुखा लेते थे । यह अग्निचूर्ण पिसने पर शक्कर जैसा हो जाता था । 

भिन्न-भिन्न बारूदों में शोरा भिन्न भिन्न भागों में मिलाया जाता था, किसी में 
छ: भाग तो किसी में चार भाग, और कोयला तथा गन्धक ऊपर बताये परिमाण में ही । 
तोप में लोहे के बड़े गोले या छोटे छोटे छरें भी भरे जाते थे ।' 

लघुनालिक (बन्दूक) के लिए सीसा अथवा किसी दूसरी धातु की गोली ली 
जाती थी और नालास्त्र या तोप के लिए लोहसार अथवा किसी अन्य उचित घातु 
की । बन्दूक और तोप की सफाई पर उचित ध्यान रखा जाता था । इन्हें संमाजित 
करके (माँजकर) स्वच्छ रखते थे। 

बारूद तैयार करने के लिए अंगार (कोयला), गन्धक, सुवाचि लवण, मनःशिला, 
हरताल, सीस-किट्ट, हिंगुल, कान्तलोह की रज, खपरिया, जतु (लाख), नील्य, 
सरल-निर्यास (रोज़िन)--इन सब द्रव्यों की बराबर अथवा न्यूनाधिक उचित 
मात्रा ली जाती थी । अग्निसंयोग द्वारा बारूद के ये गोले लक्ष्य तक फेंके जाते थे ।' 


१. सुबवचिलवणात्‌ पठचपलानि गंधकात्पलम्‌ । 
अन्तर्धृं मविपक्वाकेस्नुह्याद्यंगारतः पलम्‌ ॥ . 
शुद्धात्संग्राह्म संचूण्यं संमील्य प्रपुटद्रसे: । 
स्तुह्यर्काणां रसे तच्च शोषयदातपे तथा ॥ 
पिष्ट्वा शर्करवच्चंतदग्निचूर्ण भवेत्खलु । 
सुवचिलवणाद्‌ भागाः षड्‌ वा चत्वार एवं वा ॥। 
नालास्त्रार्थाग्निचूर्ण तु गंधांगारों तु पुर्ववत्‌ ।. 
गोलो लोहमयो गर्भ: गुटिकः केवलोडईपि वा॥ (१०३४-१०३७) 

२. सीसस्य लघनालार्थे ह्मन्यधातुभवो5पि वा। 
लोहसारमय वापि नालास्त्र त्वन्यधातुजम्‌ ॥ 
नित्यसंमार्जनस्वच्छमस्त्रपातिभिरावृतम्‌ । 
अंगारस्येब गंघस्य सुवचिलवणस्य च ॥॥ 
शिलाया हरितालस्थ तथा सीसमलूस्य च। 
हिंगुलस्थ तथा कांतरजसः कर्षरस्थ च॥ 


७९४ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


कबीर के ग्रन्थों में गोला-बारूद---कबीर का समय सन्‌ १३६९ ई० से १४४९ 
ई० के बीच का माना जा सकता है । उनके ग्रन्थों में बन्दूख, तोफखाना, गोला, बारूद 
और तोफ का कहीं कहीं उल्लेख है, जिससे स्पष्ट है कि कबीर के समय तक, अर्थात्‌ 
१४वीं श्ती तक इस देश में बन्दूक और गोला-बारूद का अवश्य प्रचार हो गया था ।* 

निर्देश 
१. परशुराम कृष्ण गोडे-हिस्द्री आव्‌ फायर वर्क्स इन इण्डिया, इण्डियन इंन्स्टीट्यूट 
आव्‌ कल्चर, बंगलोर (१९५३) । 
२. श॒क्रनीति । 
३. कबीर साहेब की शब्दावली-भाग १-३-बेलवेडियर प्रेस, प्रयाग (१९३१) । 


जतोरनल्याइच सरलनिर्यासस्थ तथेव च। 
ससन्यूनाधिकरंशरग्निचूर्णान्यनेकशः ॥ 
कल्पयन्ति च्‌ तद्विद्यादर्ंद्रिकाभादिमंति च । 
क्षिपन्ति चाग्निसंयोगाद्‌ ग्रोल लक्ष्य सुनालजम्‌ ॥ (१०३८-१०४२) 
१. इस संबंध में श्री प० कृ० गोडे ने अपने एक लेख में “गाथापठचक'” (पुना, शक 
१८३१) नामक कबीर के पदसंग्रह से निम्न उदाहरण दिये हें । 
(क) संत वचन मों पाऊल है बंदुक बाहारदार । 
साध की तो कमान बनाई रूक्ष लगाय तोर। (पद १६९) 
(ख) बीन तोफ तजी हाँ होत आनंदा । (पद १८६, पु० ४७) 
(ग) आंग पर मेलर की जाल रे सेज का तोप घरा सीर पर रे। 
» * सुवास बंदुक पकरी हाथ- . - (पद २७६, पृ० ६८) 
कबीर साहब की शब्दावली में भी इस प्रकार उल्लेख है--- 
(क) या तन की बारूद बनी है, -सत्तनाम की तोप । 
सारा गोला भरम गढ़ टूटा, जीतलिया जम लोक ॥। (भाग १ दाब्द १७) 
(ख) तन बंदूक सुमति का सिंगरा, प्रीति का गज ठहकाई । 
सुरति पलिता हरदम सुलूग, कस पर राख चढ़ाई ॥ (भाग १, दव्द ६१) 
(ग) सिंगरा सत्त समुझ्ि के बाँघो, तन बंदूक बनाई । 
दया प्रेम का अड़बंद बाँधो, आतम खोल लूगाई ॥ 
सत्त नाम ले उड़े पलीता, हर दम चढ़त हवाई । 
दसके गोला घट भीतर सें, भस्स के म्रचा ढहाई ॥ (भाग ३, दाब्द १४ ) 


छत्तीसवाँ अध्याय 


प्राचीन भारत के कुछ काँच 


प्राग-ऐतिहासिक मिस्र में अथवा उसके प्राचीन जीवन में काँच लगभग अज्ञात था, 
यद्यपि काँच की कुछ चीज़ें उसके इमशान आदि स्थलों में उस युग में बाहर से लाकर 
अवश्य रख दी गयी थीं, पर वह काँच मिस्र का न था । कृत्रिम विधि से काँच बनाने 
का व्यवसाय सीरिया में ईसा से २५०० वर्ष पूर्व तक का और मिस्र में ईसा से १५०० 
वर्ष पूर्व तकका मिलता है । मिस्र के १८वें वंश में देशज काँच बहुत बनने लगा था । 
सबसे पुराना काँच १५५ १-१५२७ ई०पू० का मालूम होता है (यह काँच की एक बड़ी 
मणिका है, जो ऑक्सफो्ड के अशमोलिअन अजायबघर में रखी हुई है) | संभवत: 
मेसोपोटा-मिआ में सबसे पुराना काँच बना हो। उर स्थान के इमशान (तीसरा वंश ) 
से बहुत सी काँच की बनी मणिकाएँ मिली हैं। इनमें से सबसे पुरानी २१०० ई० 
पू० की है। ईरान में काँच की क्या स्थिति थी, इसका विशेष अभिलेख नहीं मिलता । 
चीन के सबसे पुराने काँच वे हैं जो मिस्र से आये थे। चीन में इसका धन्धा तो ईसा 
के बादपाँचवीं शती में आरंभ हुआ । पर अब सिद्ध हो गया है कि चीन का अपना 
बनाया हुआ सबसे पुराना काँच ईसा से ५५० वर्ष पूर्व का भी मिलता है। विलियम- 
सन ने एक ऐसे चीनी काँच का उल्लेख किया है, जो क्वार्टज का बना था ।' 

भारत का सबसे प्राचीन काँच कौन सा है, यह कहना कठिन है । मित्र के कथना- 
नुसार लंका में ३०० वर्ष ई० पूृ० काँच बनता था।' बुख (8प्रट)' ने कहा है 
कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र ( ई० पू० ४ शती ) में जिन झूठे रत्नों का उल्लेख है, वे 
काँच के ही बने होंगे । कुमारस्वामी का अभिमत है कि मौर्यंकाल से पूर्व ही काँच 


१. आइसिस में सारटोन (527०0) २५ (१९३६), पृ० ७३; व्हाइट, दूम्ब्स 
आब्‌ ओल्ड लोनयांग (१९३४), पृ० १४ 

२- विलियमसन, जर्नीज्ञ इन नार्थ चाइना ,7 पु० १३१ 

३. बुख, इकनोमिक लाइफ इन एन्शण्ट इंडिया , (१९२४) 
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का घन्धा इस देश में अच्छा प्रचलित हो गया था । प्लिनी का कहना है कि स्फटिक 
(7०८८ ८ए5८४) के टुकड़ों से काँच इस देश में बनाया जाता था, इसलिए 
यह उत्तम कोटि का होता था।' प्लिनी ने यह भी लिखा है कि भारतीय स्फटिकों 
को रंगने की कला भी जानते थे, इसलिए वे अनेक प्रकार की कृत्रिम मणि अथवा 
रत्न (विशेष कर वैड्य) बनाने में सफल हुए।' किसा ([759) ने प्लिनी के इस 
विचार का खण्डन किया है। काँच बनाने की पुरानी विधि ग्रन्थों में नहीं मिलती । 
मोहें-जो-दड़ो और हरप्पा (ई० पू० ३ सहस्र वर्ष) में स्टीएटाइट, पेस्ट या 
फाऐन्स (#9८४८८) के बने आभरण और मणिकाएँ मिली हैं। लुक फेरे हुए (8/92८) 
चमकदार बरतन, मूर्तियों की मणिकाएँ, स्टीएटाइट आदि तो यहाँ मिले हैं, पर 
वास्तविक काँच का बना कोई पदार्थ नहीं मिला । यह आइचरयय ही है, क्योंकि जब 
भेसोपोटामिआ में ई० पूर्व ३ सहस्न वर्ष से काँच बनना आरम्भ हो गया था, तो काँच 
की वस्तुएँ सिन्धु घाटी में क्‍यों न पहुँच पायीं। 
भारत के सबसे पुराने वास्तविक काँच, जो अब तक मिल सके हैं, वह तक्षशिला, 
भीर वप्र (877 77007) के हैं। इनमें से अधिकांश तो रंगीन हैं, कुछ में 
अब धघुन्ध सा उत्पन्न हो गया है। भीर वप्र के निम्ततम और मध्य भाग से बहुत सी 
अत्युत्तम मणिकाएँ मिली हैं। इससे स्पष्ट है कि ईसा से तीन शत्ती पूर्व इस देश में 
काँच बनाने की अच्छी कला विकसित हो गयी थी। वर्तमान पाकिस्तान की मालकंद 
एजेन्सी के ग्राम दरगाई में पुराने काँच ही नहीं मिले, बल्कि एक भाण्ड भी मिला है, 
जिसमें संभवत: काँच गलाया जाता था । प्रयाग के भीटा, नालन्दा, आसाम, कुरुक्षेत्र, 
उदयगिरि (ग्वालियर), अहिच्छत्र (उत्तर प्रदेश) और अरिका-मेडु (पांडिचेरी) 
के काचों का परीक्षण किया जा चुका है। ब्रह्मग्रिरे में जो काँच मिले हैं (मणिका 
और काँच के कड़े ), उनसे स्पष्ट है कि आन्ध्र देश में भी इसका अच्छा धन्धा था । 
तक्षशिल्ा का काँच--सारणी संख्या १ में तक्षशिला के विविध काँचों का रासायनिक 
विश्लेषण दिया जाता है। निम्न काँचों का विवरण क्रमसंख्यानुसार इस सारणी में है--- 


१. कुमारस्वामी, हिस्ट्री आव्‌ इंडियन एण्ड इंडोनीशियन आर्ट, (१९२७) पृ० १६ 

२. प्लिनी, नेचुरल हिस्द्री, जजजफाा, २० 

३- किसा, डास ग्लास इस एल्टर ट्यूमे (१९०८), पृ० १०६ 

४. वाषिक विवरण, आके लोजिकल सर्वे आव्‌ इंडिया १९२१-२२ (१९२४), 
पु० १२५; १९२२-२३ (१९२५), पृ० १५८ 


(५६ ७०७ #<# 0 ७ ७ 0 “७ 
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» छाल पारान्ध काँच--इसमें लेड या सीसे का होना विशेषता है! 
. रवेत पारान्ध काँच--इसमें एंटिमनी का होना विद्येषता है । 
- हीमेटिनम की पतली पट्टी । 


, हरित-नील काँच की पट्टिका । 

« हरित नील चूर्ण (भग्न काँचों का) । 

« पलिद्य या कुम्भी का हलके हरे रंग का काँच ।* 
- हरी-नीली काँच-पट्टिका । 

« फालसई या नीलवर्ण काँच का टुकड़ा । 

« भूरे काँच का टुकड़ा । 


१०. हलके नीले काँच का झुका हुआ टुकड़ा । 

११. नीले काँच का कड़ा। 

सरकाप (59॥:90) में समुद्रजल के रंग की तीन समूची कुम्भियाँ पायी गयीं । 
फूंककर कुप्पियाँ या कुम्भियाँ बनाने का अपने देश का यह सबसे पुराना उदाहरण है।' 

नालन्दा का काँच--बिहार प्रान्त के नालन्दा स्थान पर महायान काल के सबसे 
पुराने काँच मिले, जिनका रासायनिक विश्लेषण सारिणी संख्या २ में दिया गया है।* 

विभिन्न स्थलों के काँच--सारणी संख्या ३ में निम्न काँचों का रासायनिक 


विश्लेषण 
१. 


6 4 आा ७ आए 0 


क्रमसंख्यानुसार दिया गया है-- 
मालकंद एजेन्सी के दरगाई ग्राम का नीला काँच | 


« मालकंद एजेन्सी के दरगाई ग्राम का नीरंग काँच । 

« कुरुक्षेत्र का नील-हरित कड़ा । 

. आसाम की छोटी चिपटी मूंगा-मणिकाएँ | 

« उदयगिरि (ग्वाल्यिर) का काला काँच। 

- रैंढ़ (जयपुर) का काँच | 

» मुगल-काल के अन्त का, ताज अजायबघर में रखी नीली कुम्भी का काँच । 


१. वाबिक विवरण, आर्केलोजिकलू सर्वे आव्‌ इंडिया १९२२-२३ (१९२५), 


प्‌ ७ 


१५८; १९३०-३४, २ (१९३६), पृ० ३०० 


२. वाधिक विवरण, आक्केलोजिकल सर्वे आव्‌ इंडिया, १९२२-२३ (१९२५), 
पुृ० १५७-५८; १९२४-२५ (१९२७), पृ० १३९ 
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प्राचोन भारत में रसायन का विकास 


अहिच्छत्र के काँच--सन्‌ १९४०-४४ में जो खुदाई हुई, उसमें इस स्थल पर 
काँच मिले। अहिच्छत्र उत्तर पण्चाल प्रदेश (गंगा-यमुना दोआब) की राजधानी 
थी (ई० पू० ३ शती से लेकर ११ वीं शती पूर्व तक ) । काँच सं० १-२ तो पहली शती 
का बना हुआ है। इन काँचों में नीछा रंग कॉपर ऑक्साइड के कारण है और हरा रंग 
कॉपर और छेड ऑकक्‍्साइड दोनों के मिश्रित प्रभाव के कारण । 

नीचे की सारणी में दो नमूने (३, ४) उस काँच के भी हैं जो पांडिचेरी के निकट 
अरिकामेडु में पाया गया । 











सारणी-४ 
१ २ ३ है 
अहिच्छत्र का | अहिच्छत्र का | अरिकामेडु का | अरिकामेड का 
नीला काँच हरा काँच | गहरा बैंगनी नील-बैंगनी 
काँच काँच 
झ0, | इश्ड९३ | ५९५६ | ७३-६२ | ७२.४९ 
68०,७३ ५.२९ ५.४० ३.८४ ६.५० 
0,(05 ०.६६ ०.०५ १.३८ १.१२ 
ए50 --+- ४.२३ ०.०७ ०.०७ 
(०0 -+ ०.०६ ५.०१ १.९९ 
(एप २.३९ १.८२ न न 
(३५ ६.६० ६.५४ १.९६ २.९४ 
420 ४,६९१ ड,३४ ०.३० ०.६८ 
2,(0६ १.९४ १.३६ बुक आटे न 
स्‍१०/० १५.३२ १४.१९ १.३० ०.२० 
5, २.६७ २.४१ १२.७८ १४.१४ 


काँच का यह विवरण हमने बी० बी० लाल के एक लेख से लिया है ।* 

भारत में काँच फूंककर (ब्लो करके) कुम्भियाँ बनाने का कार्य कब आरम्भ 
हुआ यह कहना कठिन है। किसा ( 759 ) के कथनानुसार यह कार्य छगभग आज 
से २००० वर्ष पूर्व (ईसा संवत्‌ के आरंभ में) आरम्भ हुआ होगा । सरकाप (97:27) 


१. व्हीलर, एन्द्रष्ट इंडिया, सं० १, (१९४६), पृ० ९६-९७ 
२. बी. बी. लाल, एन्शण्ट इंडिया, सं० ८ (१९५२), पृ० १७-२७ 
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में जो समुद्र-नील रंग की तीन कुम्मियाँ मिली हैं, उनसे इस बात की पुष्टि होती है । 
तक्षशिला की यह कुम्भियाँ अब तक अच्छी अवस्था में सुरक्षित हैं, इससे कला की विक- 
सित अवस्था का परिचय मिलता है। फूँकने के बाद ये कुम्भियाँ ठीक ढंग से ठंडी 
की गयी होंगी (977८०/८०), अन्यथा इतने दिनों तक बिना विक्ृति के ये पूर्ववत्‌ 
बनी न रह सकतीं | तक्षशिला के धर्मराजिका स्तूप से जो काँच की पट्टिकाएँ मिली 
हैं, उनसे स्पष्ट है कि उस समय काँच की बड़ी-बड़ी वस्तुएँ भी तैयार की जा सकती 
थीं । कुशलता इतनी प्राप्त हो गयी थी कि सर्वथा दोषहीन पारदशक काँच तैयार 
किये जा सकते थे। 


नागर ने अपने एक लेख में व्यक्त किया है कि उत्तर प्रदेश के बस्ती ज़िले के गाँव 
कोपिया में काँच तैयार करने का पुराना धन्धा था। उन्होंने इस स्थल पर छेददार 
बहुत सी मणिकाएँ पायीं, जिनमें तागा पिरोया जा सकता था। इसके अतिरिक्त 
कई प्रकार के काँच के लटकन, चूड़ियाँ, कड़े आदि भी उन्हें मिले । एम० एम० नागर 
की कल्पना है कि ये वस्तुएँ ई० से ५ शती पूर्व की होंगी । सारनाथ अजायबघर के 
अध्यक्ष ए० सी० बनर्जी को सैदपुर, भिटारी में भी इसी प्रकार के काँच के पदार्थ मिले । 
यह स्थान वाराणसी से ४८ मील की दूरी पर है। भिटारी स्कन्दगुप्त (५वीं शती) 
के समय का पुराना प्रसिद्ध स्थान है। 

कोपिया के काँचों की रासायनिक परीक्षा सेंट्रल ग्लास और सिरेमिक इन्स्टीट्यूट 
कलकत्ता में की गयी। पाँच काँचों के परीक्षाफल नीचे दिये जाते हैं (प्रतिशत) । 











सारणी-५ 
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निर्देश 


१. आर्केलोजिकल सर्वे आव्‌ इंडिया, वाधिक विवरण | 
२. एन्शण्ट इंडिया में प्रकाशित कतिपय लेख। 


५१ 


सेतीसवाँ अध्याय 


भारत का प्राचीन गन्धश्ञास्त्र और गन्धयुक्ति 


गन्धशास्त्र से हमारा अभिप्राय उस ज्ञान से है जिसका संबंध सुगन्धयुक्त इत्र, 
तैल आदि के साथ है । तैल, इत्र आदि का निकालना या बनाना गन्धयुक्ति कह- 
लाता है। भारतीय गन्धशास्त्र संबंधी सम्यक्‌ सामग्री हमें डा० गोडे के कतिपय 
निबन्धों में मिलती है। डा० परशुराम कृष्ण गोडे को इस शास्त्र से संबंध रखने 
वाली दो पुस्तकें भी मिलीं-“-( १) गंगाधर का गन्धसार, और (२) मराठी अनुवाद 
सहित गन्धवाद । गोडे के विचारानुसार इन पुस्तकों की रचना सन्‌ १२००-१६०० 
ई० के बीच की होगी। अग्निपुराण भी, जिसकी रचना डा० हाजरा (72८74) 
के अनुसार सन्‌ ८००-९०० ई० के बीच की है, ज्ञानकोश का एक बृहत्‌ ग्रन्थ है । 
इसमें गन्धयुक्ति संबंधी विस्तृत विवरण है। 

अग्निपुराण में गन्धयुक्ति--अग्निपुराण में गन्धयुक्ति संबंधी ८ कर्म (कर्मा- 
ष्टक) बताये हैं, अर्थात्‌ गन्ध प्राप्त करने के लिए ८ कार्य करने पड़ते हैं---झौच, 
आचमन, विरेचन, भावन, पाक, बोधन, धूपन और वासन | गन्धसार ग्रन्थ 
के परिभाषा प्रकरण में केवल ६ कर्म दिये हैं--भावन, पाचन, बोध, वेध, धूपन 
और वासन। अग्निपुराण में इस संबंध में २१ धूपद्वव्यों की चर्चा भी है--नख, कुष्ठ, 
घन, मांसी, स्पृकक, शैलेयज (शिलाजतु), जल, कुंकुम, लाक्षा, चन्दन, अगुरु, नीरद, 
सरल, देवदारु, कर्पूर, कान्ता, बाल, कुन्दुरुक, गुग्गुलु, शऔरीनिवासक और सर्जरस आदि। 


१. घृतं सुगन्धि भवति दुम्धः क्षिप्तस्तथा यवेः। 

भोज्यस्य कल्पनेव स्थाद्‌ गन्धयुक्तिः प्रदवयंते ॥१९॥ 

शौचमाचसन रास तथंव च॒ विरेचनम्‌ । 

भावना चेव पाकदच बोघन घूपन तथा ॥ 

बासन चेव निर्दिष्ट कर्माष्टकमिदं स्मृतम्‌ १ (अग्निपुराण,अ० २२४, १९-२१) 
२. कपित्थबिल्वजस्ब्वास्न करवीरकपल्लवेः ॥ 

कृत्वोदक तु यद्‌ द्रव्यं शोधितं शौचन तु तत्‌ । 

एषासभावे शोच॑ं तु मृगदर्पाम्भसा भवेत्‌ 0 


भारत का प्राचीन गन्वज्ञास्त्र और गन्धयुक्ति ८०३ 


इनमें से दो-दो द्रव्य लेकर सजंरस और मधु आदि के साथ मिलाने पर घृषयोग 
बनते थे । 
अग्निपुराण में स्नानद्रव्यों की भी इसी प्रकार सूची दी गयी है। गंगाघर के ग्रन्थ 
गन्धसार में भी जलवासों का उल्लेख है। स्तानद्रव्य या जलवास वे सुगन्धित 
पदार्थ हैं, जिन्हें स्तान के लिए उपयोग में आनेवाले जल में मिलाया जाता है। 
अग्निपुराण के स्नान द्रव्य इस प्रकार हैं--शैलेय, तगर, ऋरान्ता, चोल, कर्पूर, मांसी, 
सुरा और कुष्ठ । गन्धसार में राजा के जलवास में त्वक्‌, कुष्ठ, रेणु, नालिका, 
स्पुक्का रस, तगर, बालूक और केसरपत्र आदि का उपयोग बताया गया है । 
इसके अनन्तर अग्निपुराण ने गन्धतेलों का उल्लेख किया है। यहाँ सबसे 
महत्त्व की बात यह है कि तिलों को अनेक पुष्पों की गन्ध में बसाकर सुगन्धित तैल 


नखं कुष्ठ घन सांसी स्पृक्कंशेलेयजं जलम्‌ । 

तथंव कुंकुम लाक्षा चन्दनागुरुनीरदम्‌ ॥ 

सरल देवकाष्ठ च॒ कर्पूरं कान्तया सह । 

वालः कुन्दुरुकबचेव गुग्गुल:ः श्रीनिवासकः ॥ 

सह सर्जरसेनवं धूपद्रव्यकाविशतिः । 

धूपद्रव्यगणादस्मादेकविज्ञाद्यथेच्छया ॥ (अग्निपुराण, २२४॥२१-२५) 
१. द्वे हे द्रव्य समादाय सर्जभागेनियोजयत्‌ । 

नखपिष्याकमलयेः संयोज्य मधुना तथा ॥॥ 

घृपयोगा भवन्तीह यथावत्स्वेच्छया कृताः। 

त्वच॑ नाडीं फल तेलूं कुंकुमं ग्रन्थिपवेकम्‌ ॥॥ (अग्निपुराण, २२४॥२६-२७) 
२. होलेयं तगरं क्रान्तां चोलं कर्प्रमेव च | 

मासों सुरां च कुष्ठ च स्नानद्रव्याणि निदिज्ञेत्‌ ॥ 

एतेभ्यस्तु समादाय द्रव्यत्रयमथच्छया । 

मुगदर्प॑युतं स्तान कार्य कन्दर्पवर्धनम्‌ ॥ (अग्निपुराण, २९४॥२८-२९) 
३. त्वककुष्ठरेणुनालिका स्पृषकारसतगरबालकस्तुल्यः । 

केसरपत्रविभिश्रेनेरपतियोग्यं शिरः स्नानम्‌ ॥ 
४. त्वडपुरानलदेस्तुल्ये्बालकार्ट्समायुतेः । 

स्नानमुत्पलूगन्धि स्यात्सतेलं कुंकुमायते ॥ 

जातीपुष्पसुगन्धि स्पात्तगराद्धेन योजितम्‌ 


ट्म्ड . ब्राचीन भारत में रसायन का विकास 


तैयार करने का विधान दिया है ऐसा करने पर जो गन्ध पुष्प में होगी, निश्चय- 
पूवेंक वह तिल के तैल में भी बस जायगी ।* गन्घसार में तिछ बसाकर सुगन्धित 
तैंे बनाने की विधि कुछ विस्तार से दी है।' पहले तिरू साफ करके फिर पानी 
से धोये, फिर कूटे, फिर इनकी भूसी को अलग फटके । फिर धूप में सुखा ले । चौड़े 
मुख का उपयुक्त पात्र ले। इस पात्र में सुगन्धित फूलों की एक तह बिछाये, फूलों की 
तह पर एक अंगुल ऊँची तिलों की तह समान रूप से बिछा दे। फिर से तिलों के ऊपर 
फूलों की एक तह बिछाये और इस पर तिलों की एक तह । फिर पात्र के मुख को ढँक- 
कर इसी प्रकार दिन-रात के लिए रख छोड़े । दूसरे दिन प्रभात काल में पुराने फूलों 
को निकालकर अलग कर दे और ताजे फूलों के भीतर उन्हीं तिलों को पूव॑वत्‌ फिर 
वासित करें। जब इस प्रकार कई बार करने पर तिलों में फूलों की तीक्षण गन्ध आ 
जाय, तब उनमें से कोल्हू द्वारा सुगन्धित तेल प्राप्त कर ले । 


सद्व्यामक स्याद बकुलूस्तुल्यगन्धि मनोहरम्‌ ॥ 

मण्जिष्ठा तगरं चोलं त्वचं व्याप्रनर्ख नखम्‌ । 

गन्धपत्र॑ च॒ विन्यस्थ गन्धतेलं भवेच्छुभम्‌ ॥| (अग्निपुराण, २२४॥३०-३२) 
१. तेल निपीडितं रामतिलंः पुष्पाधिवासिते: । 

वासनातृपुष्पसदृशं गन्धेन तु भवेद्‌ श्रुवम्‌ ॥ (अग्निपुराण, २२४॥३३) 
२. तिलान्संशोधितानादी अद्भिः प्रक्षाल्य कुट्टयेत्‌ । 

निस्तुषीकृत्य घर्में तान्‌ शोषयद्विमलांस्ततः ॥ 

वासयेत्तद्रथा पात्र संशुद्धं वितताननम्‌ । 

घूपयित्वा तस्य तलमास्तीये कुसुम: शुभेः ॥ 

तानि प्रच्छादयदेकांगुलोत्सेघतिलेंः समम्‌ 

पुनः प्रसुनरास्तीय पुनः प्रच्छादयत्तिलेः ॥ 

एवं प्रसूनां तरितेस्तिलेः पात्र प्रपुरयन्‌ । 

पिधाय पात्रवदन वासयेत्तदहनिशम्‌ ॥ 

ततः प्रभाते संशोष्य तिलान्युष्पाणि संत्यजेत्‌ । 

पुनः पुनर्यथापूर्व तिलांस्तानेव वासयत्‌ ॥ 

यावत्तिलाः प्रजायन्ते कटुका गंधवेदनात्‌ । 

तावत्पुष्पेबंसायित्वा यंत्रे निष्पीडयेत्ततः ॥। (गन्धसार ) 


भारत का प्राचीन गन्धज्ञास्त्र ओर गन्धयुक्ति <०्प्‌ 


अग्निपुराण में इलायची, लवंग, कक्‍्कोल, जातीफल, जातीपन्निका आदि को 
मुखवासक (मुखसुगन्धक) बताया गया है। 

सुगन्धित गृटिकाओं के बनाने में किन द्रव्यों का उपयोग करना चाहिए, इसका 
भी उल्लेख बग्निपुराण में आया है।'* 

इसी प्रकार पान आदि के साथ अथवा अलग से भी मुख-शुद्धि के निमित्त मुख- 
वासक द्र॒व्यों का उल्लेख अग्निपुराण में है।' 

विष्णुधर्मोत्तर पुराण में गन्धवुक्ति--अग्निपुराण के समान इस पुराण में भी 
गन्धयुक्ति सम्बन्धी आठ कर्म बताये गये हँ---शोधन, वसन, विरेचन, भावना, पाक, 
बोघन, धृूपन और वासन । शोधन आदि कार्यों के लिए बहुधा 'पंचपललव वारि” 


५ 


हे 


ऐलालवंगफफ्कोलजातीफलनिशाकराः । 

जातीपत्रिकया साद्ध स्व॒तन्त्रा मुखबासकाः ॥। (अग्निपुराण, २२४।३४) 
कपूर कुंकुम॑ कान्‍ता मृगदर्प हरेणुकम्‌ । 

ककक्‍्कोलंलालबंगं च जातीकोशकमेव च ॥ 

त्वकपत्रं त्रुटिमुस्तो च लतां कस्तूरिकां तथा । 

कण्टकानि लवंगस्य फलपत्र चर जातितः ॥ 

फटुक॑ चर फर्क रास कार्षिकाण्युपकल्पयंत्‌ । 

तच्चूर्ण खदिरं सार दद्यात्‌ तुयं तु वासितम्‌ ॥ 

सहकाररसेनास्य कतंव्या गुटिकाः शुभाः । 

मुखन्यस्ताः सुगन्धास्ता मुखरोगविनाशना: ॥ (अग्निपुराण, २२४।३५-३८ ) 
पुर प्रक्षालितं सम्यक पञचपल्लववारिणा । 

शक्‍्त्या तु गुटिका द्रव्ये्वासितं मुखबासकम्‌ ॥॥ 

फटुक दन्‍्तकाष्ठं च गोमूत्रे वासितं ज्यहम्‌ । 

कृतं च पुगवद्राम मुखसौगन्धिकारकम्‌ ॥॥ 

त्वक्पथ्ययोः समावंशों शशिभागादुंसंयुतौ । 

नागवललीसमों भाति मुखवासों मनोहरः॥ (अग्निपुराण, २२४॥३९-४१) 
शोघन वसन॑ चेव तयेव च्‌ विरेचनम्‌ । 

भावना चेव पाकदच बोधनं घूपनं तथा।॥। 

वासन चेव निद्ििष्ट कर्माव्ठकमिदं शुभम्‌ । (विष्णुघर्मोत्तरपुराण खंड २, 
अध्याय ६४, पृ० २२० वेंकटेइ्वर प्रेस, बंबई ) 


८०६ प्राचोन भारत में रसायन का विकास 


का उल्लेख है। इसका अभिप्राय कपित्थ (कैथ), बिल्व, जम्बु, आम्र और बीज- 
पुरक (या करवीरक) इन पाँचों के पल्‍लवों से ह । इनके रसों का मिश्रण ही 'पंच- 
पल्‍लव वारि” है। इनके रसों से शोधन करना ही कर्माष्टक में झोषन कहलाता है । 
पंचपल्‍्लव-रस न प्राप्त होने पर मुस्त के रस से भी काम लिया जा सकता है। द्रव्य 
को इन रसों के साथ बार-बार सुखाना, धोना, क्वाथ बनाना आदि करना पड़ता है ।' 


१. कपित्यबिल्वजम्बास्रबीजपुरकपल्‍्लवेः ॥ 
कृत्वोदक तु यद्द्रव्यं शोघितं शौचितं तु ततू। 
तेषामभावे ज्ौचं तु मृतदर्शाम्भसा भवेत्‌ ॥ 
तदभावे तु कतंव्यं तदा मुस्ताम्भसा द्विज । 
शुष्क शुष्क पुनद्वेव्य पंचपललव वारिणा ॥ 
प्रक्नालितं चाप्यसकृद्‌ व्मितं तत्प्रकोतितम्‌ । 
पंचपलल्‍लवतोयेन क्वाथयित्वा पुनः पुनः ॥ 
द्रव्यं संश्ोषितं कृत्वा चूर्ण तस्य तु कारयेत्‌ ॥ 
हरीतकों ततः पिष्ट्वा पंचपल्‍लववारिणा ॥ 
तेन पथ्याकषायंण तच्चूर्ण भावयंत्‌ सकृत्‌ । 
शोषितं शोघयदेतद्‌ विरेचन तत्प्रकोतितम्‌ ॥ 
ततस्तु गंध द्रव्येण यथेष्टं कुंकुमादिना । 
भावयेत्तेन तद्‌ द्रव्य भावना सा प्रकीतिता । 
तेनेव भावयद्‌ द्वव्यं पंचपल्लववारिणा । 
आदवत्थेनेंव तेनाथ द्रव्यं राम तथास्तु तत्‌ ॥ 
सुदा पिहितसत्त्वौ तु मृन्मये भाजनहय । 
विपचेत्तु विध्माग्नावत्तंघूमः पुनः पुनः ॥ 
तावेब क्वाथयत्तावत्तत्रेवानुगतो रसः । 
एतत्‌ पाकविधान ते पञ्चमं परिकीतितम्‌ ॥ 
ततस्तु भावनाद्रव्यं कल्कपिष्टं नियोजयेत्‌ । 
कल्कपिष्ट तथा द्रव्य बोधनं परिकोतितम्‌ ॥ 
ततस्तु पूजयद्‌ द्रव्यं पुबंमेव तु पथ्यया । 
ततस्तु गुरुशुक्तिम्यां चन्दनागरुभिस्ततः ॥ 
कपूंरमृगदर्पाम्यां ततर्चेनं तु घृषयत्‌ । 
इत्येतद्‌ वासन नाम कर्म तहिहितं सया ॥ 
ततस्तु ग्रुलिकां कृत्वा यथाकाममतन्द्रितः । 
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इस प्रकार शोधित द्रव्य को पीसकर, फिर उसमें पंचपल्‍लव-वारि की सहायता 
से हरीतकी की पिष्टी बताकर कषाय की भावना देने का नाम विरेचन है। 

कुंकुमादि गन्धद्रव्यों के साथ यथेष्ट भावना देने का नाम भावना है । 

इस द्रव्य को पंचपललव-वारि से भावना देकर मिट्टी के दो भाण्डों में रखकर अनेक 
प्रकार से पाक देने का नाम पाककर्म है। यह पाँचवाँ कर्म है। 

इस भावनाद्रव्य को कल्कपिष्ट के साथ संयुक्त करने का नाम बोघन है । 

बोधन के बाद चन्दन, अगुरु, कपूर, कस्तूरी के साथ धन करते हैं । धूपन के बाद 
गोली बनाकर बकुल जाति के पृष्पों अथवा अन्य सुगन्धों के साथ छाया में रखकर 
सुखाने या “बसाने” का नाम वासना कर्म है। 

विष्णधर्मोत्तरपुराण और अग्निपुराण के विवरणों में बहुत कुछ साम्य है। 
अग्निपुराण के जो इलोक पीछे उद्धृत हैं, उनमें से लगभग सभी (इलोक २० से ४१ 
तक) थोड़े बहुत भेद के साथ विष्णुवर्मोत्तरपुराण में भी पाये जाते हैं। इस पुराण 
के इस प्रकरण का इति-वाक्य इस प्रकार है---“इति श्रीविष्णुधर्मोत्तरे द्वितीयखण्डे 
मा० सं० रामं प्रति पुष्करोपाख्यानं गन्धयुक्तिर्नाम चतु:षष्टितमोव्ष्यायः।” इस 
अध्याय में ४९ इलोक गन्धयुक्ति विषयक हैं। 

कल्किपुराण में देवपूजा के निमित्त गन्धद्रव्य--कल्किपुराण के ७३वें अध्याय 
में पाँच प्रकार की गन्ध देवपुजा के निमित्त प्रीतिदायक बतायी गयी है--चूर्णीकृत, 
घृष्ट, दाह्कर्षित, सम्मर्देज और प्राष्यंगोद्भव । इनमें से गन्धचूर्ण, गन्धपत्र और फूलों 
का चूर्ण 'चूर्णीकृत” वर्ग में है। ये पिसे हुए पदार्थ हैं। जिनकी गन्ध घिसने से गुण 
प्रकट करे, जैसे चन्दन या अगुरु, वे दूसरे “घृष्ट” वर्ग के हैं। जो जलाने पर या आग के 
संयोग से गन्धगुण विस्तीर्ण करे वे “दाहाकर्षित” वर्ग के द्रव्य हैं, जैसे देवदारु, अगुरु, 
ब्रह्मशाल, शारान्त चन्दन, प्रिय आदि । जिनका रस निचोड़कर सुगन्ध द्रव्य के रूप 
में व्यवहार में आता है, वे 'सम्मर्दंज” वर्ग के कहलाते हैं, जैसे बिल्व, तिलक आदि । 
मृगनाभि से निकली कस्तूरी 'प्राण्यंगज” है, क्योंकि मृग के कोष से यह उत्पन्न होती है।* 


पुष्पेबंकुलजातीनां तथान्यषां सुगन्धिभिः ॥॥ 

छायासु शोष्यमाणस्थ वासना कियते तु या । 

वासना सा विनिदिष्टा कर्मेंतच्चाष्टमं शुभम्‌ ॥॥ (वि० ध० पु० २।६४। १-१६) 
१. गनन्‍्धं च सम्यक शुणुत्त पुत्रौ बंतालभेरवो । 

चूर्णोकृतो वा घृष्टो वा दाहाकषित एवं वा॥ 
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पूजा की पाँच सामग्रियाँ बतायी जाती हैं--“गन्धं पुष्पं च धूपं च दीप॑ नैवेद्यमेव च” 
(कल्कि० ७३।१०१) | कल्किपुराण में धूप का विस्तृत विवरण दिया गया है। धूप 
वह है जिसका काष्ठ आदि अग्नि पर छोड़ने से घूम उत्पन्न हो और वह धूम नाक 
में मनोहर गन्ध की भावना दे। ध्रूष निम्न पदार्थों से तैयार की जाती है---चन्दन, 
सरल, शाल, काली अगर, उदय, सुरथ स्कन्‍्द, रक्तविद्रुम, पीतशाल, विमर्दी काशल, 
नमेरू, देवदारु, बिल्वसार, खदिर, सन्तान, पारिजात, हरिचन्दद और वल्लभ । इनके 
अतिरिक्त कपूर, श्रीकर, श्रीहर, आमक, वराहचूर्ण, उत्कल, जातीकोष, कस्तूरी आदि 
का प्रयोग भी धूपों में होता है। ये सब प्राण को प्रिय लगनेवाली धूपें पाँच प्रकार की 
हैं---निर्यास (गोंद आदि), पराग, काष्ठ, गन्ध और कृत्रिम । 

भिषगाय को अभिधानमञ्जरी और अमरकोशा में धृपद्रव्य--केरल प्रदेश में 
अभिधानमंजरी ग्रन्थ का प्रचार है । इस निधपण्टु ग्रन्थ के तृतीयवर्ग में (मदनादिगण 
वर्ग में) गन्धद्रव्यों का अच्छा उल्लेख है । इनमें से कुछ का उपयोग धृपद्रव्यों में भी 


होता है। 


रसः सम्मर्दजो वापि प्राण्यंगोदभव एवं वा । . 
गन्धः पठ््वविधः प्रोक्‍्तो देवानां प्रीतिदायकः ॥ 
(कल्कि पुराण अध्याय ७३, पत्र १८९) 

एवं वा कथितो दीपो घूप च शृणुतं सुतो । 
नासाक्षिरन्श्रसुखदः सुगन्घो5इतिमनोहरः 0 
दह्यमानस्थ काष्ठस्य प्रयतस्थेतरस्थ च ॥ 
परागस्याथवा घूमोनिस्तापो यस्य जायते ॥ 

स घप इति विज्ञेयों देवानां तुष्टिदायकः । 
राशीकृतेन चेकत्र तेद्रेंब्ये: परिषृजयेत्‌ ॥ *** 
यक्षघूपो वृक्षघपः श्रीपिष्टोः्गुरुझझेरः । 
पत्रिवाहः पिण्डयूपः सुगोलः कण्ठ एव च ॥ 
अन्योन्ययोगनिर्यासा घूपा एते प्रकीतिताः ॥ 
एतेविधूपयेदेवान्‌ घुमिभिः कृष्णवरत्मंना ॥ 

येषां धपोद्भवेर्प्राणिस्तुष्टि गच्छान्ति जन्तवः । 
निर्यासइच परागदच काष्ठ गन्ध तथेव च ॥ 
कृत्रिमश्चेति पड्चेते घूपाः प्रीतिकराः पराः । 
न यक्षघूपं वित्तरेन्माघवाय कदाचन ॥ (कल्कि० ७३३२-४४ ) 


की 
+ 
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इसी प्रकार अमरकोझ में भी गन्धद्रव्यों की सूची कई स्थलों पर है--रक्‍्त 
चंदन, चन्दन, जातीकोश, जातीफल, कर्पूर, अगुरु, कस्तूरी, कंकोल (यक्षकर्दम) 
आदि को अमरकोश में शरीर पर लगानेवाले अनुलेपों में, वर्ति में (अगरबत्ती आदि के 
समान कत्तियों के रूप में), वर्णक के रूप में (रंग देने के रूप में) और वास-योग 
(सुगन्ध संबंधी नुसखों ) आदि में प्रयोग करने के निमित्त बताये गये हैं।' 

सोमेह्वर के सानसोल्लास में घृपभोग---चालुक्य वंश के नृपति सोमेश्वर ने ११३० 
ई० के निकट मानसोल्लास की रचना की । इसमें एक परिच्छेद धूपभोग (विशति ३. 
अध्याय १९) नाम से है। इसमें गन्ध द्रव्यों की सूची इस प्रकार है-लाक्षा, गुग्गुल, 
कर्पूर, राल, कुण्टुर, सिल्हक (या सिह्लक ), श्रीखण्ड, दारु, सरल, लघुकोष्ठ, वालक, 
मांसी, कुंकुम, पथ्या, कस्तूरी, पृतिबीजक, शंखनाभि, नख। इन्हें बराबर लेकर चाुर्णे 
करके चीनी, मधु, घी और गुड़ के साथ मिलाये। फिर दुगुना लघु (42840 ८ीपा॥ ) 
और कर्पूर मिलाये, तो अच्छी धूप तैयार होती है। गुड़ के साथ पिण्ड बनाकर इनकी 
पिण्डधूप भी बनायी जा सकती है। पानी, मधु और घी के साथ पीसकर इनकी बत्ती 
तैयार की जा सकती है। धूपबत्ती के प्रयोग का विस्तृत विवरण मानसोल्लास में है।' 


१. गात्रानुलेपन वर्तिवेणंक स्थाद्‌ विलेपनम्‌ । 

चूर्णानि वासयोगाः स्पुर्भावितं वासितं त्रिबु॥ (अमर०, पंक्ति १३४०-१) 
२. मानसोल्लास, बड़ोदा, १९३९, भाग २, पृ० १४४-१४५ 
३. अघुना घृषभोगोथ्यं वष्यंते सौरभोत्कटः । 

लाक्षा गुग्गुल कर्प्ररालकुण्टुरुसिल्हफम्‌ ॥। 

श्रीखण्ड दारु सरल लूघुकोष्ठ॑ं च वालकः । 

मांसी कुंकुम पथ्या च कस्त्रीपुतिबीजकः । 

शंखनाभिनलेद्चेव सिता मधु घृतं गुडः । 

समान्येतानि चूर्णानि द्रवद्रव्यं विहाय व ॥ 

द्विगुणं लघु कर्पूर चूर्णघ्पोध्यमृत्तमः । 

एतान्येब हि सिल्हेन मिश्रयेन्मघुसपिषा ॥ 

गुडेन पिण्डयेत्पशचात्‌ पिण्डयूपो वरो सतः । 

द्रव्याषण्यतानि तोयेव पिष्टानि सघुसपिषा ॥ 

वर्तिरूपाणि शुष्काणि वर्तिधूपो मनोहरः । 

रीतिरूप्यमयो वापि सुवर्णघटितोष्थवा । _ (सानसोल्लास, १६, ९७-१०२) 
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रसरत्नाकर में गन्धवाद--नित्यनाथ सिद्ध की यह रचना १३वीं शती की कही 
जाती है। इसके वादि-खण्ड के नवम अध्याय में एक इलोक है, जिसमें रत्न बनाने की 
विद्या और गन्धवाद का बड़ा महत्त्व दिखाया गया है । इसी खण्ड में चन्दन बनाने, 
कपूर बनाने, कुंकुम बनाने, कस्तूरी बनाने, दिव्य धूप बनाने और पुष्पद्गुति तैयार 
करने की विधियाँ दी गयी हैं । 

दिव्य घूप--कस्तूरी, शशि, कुंकुम, नख, मांसी, सजरस, मुस्ता, काला अगुरु, 
शवकर और चन्दन--इन दसों को पीसकर चूर्ण कर ले, फिर इसमें बराबर भाग 
गुग्गुल मिलाकर एक साथ कूटे, फिर तेल मिलाकर लोह की मूठ से पत्थर पर इसकी 
बत्ती बनाये । इस बत्ती का सिरा जलाये, ज्वाला को फूंककर बुझा दे। इस प्रकार 
दिव्य धूप तैयार होगी, जो मंत्र-सिद्धि में छाभकर है ।' वराह मिहिर की बृहत्संहिता 
(७६।६-१६) में गन्धयुक्ति का प्रकरण भी धूप आदि के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है। 

पुष्पद्रति--जातीपुष्प एक पल, पिसा टंकणक्षार एक निष्क, शहद तीन निष्क, 
इन सबको एक साथ घोटे और वज्ञीक्षार मिलाकर कपड़े में बार-बार छानकर सात 
दिन धूप में सुखाये । धूप में मिट्टी या काँच के पात्र में रखे, ऊपर से पानी से भीगा 
कपड़ा ढक दे। ऐसा करने से पुष्प की द्वुति शीघ्र तैयार हो जाती है। जातीपुष्प के 


१. संसारे सारभूतं सकलसुखकर सुप्रभूतं धर्न वे, 
तत्साध्यं साधकेन्द्रेगुंरमुखविधिना वक्ष्यते तस्थ सिद्धचे । 
रत्नादीनां विशेषात्तरणमिह शुभ गंघवादं समग्रं, 
ज्ञात्वा तत्तत्सुसिद्ध ह्मनुभवषथर्म पावन पण्डितानाम्‌ ॥ 
(श्री जे० के० श्ञास्त्री (१९४०) द्वारा प्रकाशित रसरत्नाकर, वादिखण्ड, 
९१) 
२. अमोत्तरगुण कुर्यात्‌ कस्त्रीशशिकुंकुमम्‌ । 
नखमांसी सर्जरसं मुस्ता कृष्णागुरुः सिता ॥ 
चन्दनं च दश्शतानि चूणितानि विमिश्रयत्‌ । 
चूर्ण तुल्येर्गृग्गुल॒भिः सर्वेमेकत्र कुट्ययेत्‌ ॥ 
स्तोक स्तोक क्षिपेत्तेल शिलायां लोहमुष्टिना । 
दिनसेक॑ प्रयत्नेन वतिकां तेन कारयेत्‌ ॥ 
तदग्रंज्वलितं कुर्याज्ज्वालां निर्वायं तत्क्षणात्‌ । 
देवानां दिव्यधूपोध्य मंत्राणां साघने हितः ॥ (रसरत्नाकर, ९११२०-१२३) 


भारत का प्राचीन गन्धशास्त्र और गन्धयुक्ति <११ 


समान इसी प्रकार अन्य पुष्पों की द्रुति भी बनायी जा सकती है, जो गंघवाद में सुगन्ध 
के रूप में प्रयोग की जा सकती है।' 
. गंगाधर का गन्धसार---डा० प० क्ृ० गोडे ने गंगाधर के गन्धसार और एक और 
ग्रन्थ गन्धवाद का उद्धार करके यह स्पष्ट कर दिया कि गन्धवाद भी एक शास्त्रीय 
विषय हमारे देश में परम्परा से माना जाता रहा है और इस पर भी पुरानी रचनाएँ 
प्राप्त हैं। वराहमिहिर (सन्‌ ५०० ई०) के प्रसिद्ध ग्रन्थ बृहत्संहिता में गन्धशास्त्र 
की चर्चा भी महत्त्वपूर्ण है । 

गंगाधर के गन्धसार की एक प्रति डा० परशुराम क्ृष्ण गोडे को श्री पं० रंगाचार्य 
रेड्डी के संग्रह में भण्डारकर इन्स्टीट्यूट, पूना के पुस्तकालय में मिली । यह हस्त- 
लिखित प्रति लगभग २०० वर्ष पुरानी है, जिसमें ४९ पत्रों पर ग्रन्थ लिखा गया है। 
इस प्रति के १-२७क पृष्ठ तक तो गन्धसार भ्रन्थ है, फिर इसके आगे ४९ पृष्ठ तक 
गन्धवाद ग्रन्थ है, जिसकी साथ-साथ मराठी टीका भी है । 

गन्धसार के प्रारम्भिक इलोकों में ही लेखक ने गन्धशास्त्र की उपयोगिता बतायी 
है। इसकी सहायता से देवों की अचेना में सजीवता आ जाती है। इससे मनुष्य 
पुष्टिमान्‌ होते हैं, तीनों वर्ग के फल को यह देनेवाला है। दरिद्रता को दूर करता है। 
राजाओं को इससे तुष्टि प्राप्त होती है और विदग्ध बनिताओं के चित्त को यह 
आनन्द देनेवाला है।' 


१. वज्ञीक्षीरेण संयुक्त शुद्ध वस्त्र पुनः पुनः । 

आतपे शोषितं कुर्यादित्येवं दिनसप्तकम्‌ ॥॥ 

जातीपुष्पपलंक तु निष्क चूणितटंकणम्‌ । 

क्षौद्र निष्कत्रयं योज्यं सर्वमेकत्र लोलयेत्‌ ॥ 

मृत्पात्रे घारयेद्‌ घ॒र्मे रम्ये वा काचभाजने । 

आच्छादयेत्तु वस्त्रेण जलसिक्तेन तत्क्षणात्‌ ॥ 

द्रवंति तानि पुष्पाणि युंज्याद्योगेषु तद्द्वम्‌ । 

अनेनेव प्रकारेण पुष्पाणां च पृथक पृथक्‌ । 

द्रुतिः कार्या सुगन्धानां गन्धवादेषु योजयेत्‌ ॥ (रसरत्नाकर, ९१२८-१३१) 
२. देवानां शुभगंधघ्पसहितस्यार्चाविधेरपंकम, 

नृणां पुष्टिकरं त्रिवर्गफलदं स्वस्थाप्यलक्मीहरम्‌, 

राज्ञां तोषकरं विदग्घवनिताचित्तप्रमोदप्रदम्‌, 

शास्त्र सच्छुभगंघशासनमतो दिल्मात्रसत्रोच्यते ॥ (गंघसार, १४४-५) - 


८१२ ध्राचीन भारत में रसायन का विकास 


प्रस्तुत ग्रंथ में तीन प्रकरण हैं--१. परिभाषा प्रकरण, २. गंघोदकादि नाना 
गंधोपयोगी प्रकरण और ३. निघण्टु परिसार निषण्टु परीक्षादि प्रकरण । 

इन प्रकरणों के विषय नाम से ही स्पष्ट हैं । पहले प्रकरण में शास्त्रीय परि- 
भाषाएँ हैं। दूसरे में गंधोदक, पारिजात, मुखवास, गंधतैल, वर्ति, निर्यास, जलवास, 
स्थंदु, धूलन आदि तैयार करने की विधियाँ हैं । तीसरे में ग्रन्ध द्रव्यों की सूची है, 
जिसके अन्तर्गत पत्रवर्ग, पुष्पवर्ग, फलवर्ग, त्वकू-वर्ग, काष्ठवर्गं, मूलवर्ग, निर्यासवर्ग 
और जीववर्ग हैं। फिर इनकी परीक्षाएँ दी गयी हैं। 

परिभाषा प्रकरण में गंगाधर ने गन्धशास्त्र संबंधी छ : कर्म बताये हैं! (अग्निपुराण 
में आठ हैं )--भावन, पाचन, बोध, वेध, घूपन और वासन । गंधचूर्ण को अम्बु द्रव्यों 
(!47०४०5) के साथ भिगोकर रखने का नाम भावन है। भावन के बाद पाक 
करने (79०7778 ०7 ८००८५००) का नाम पाचन है। पाचन के बाद गन्ध- 
द्रव्य की गन्ध को फिर से व्यक्त कर देने का नाम बोधन है। इसके बाद इसी प्रकार 
की कोई विधि वेधन है (यह इस ग्रन्थ में स्पष्ट नहीं है) । सुगन्धि द्रव्यों को अग्नि के 
संयोग से घूमवत्‌ प्रसारित करने का नाम घूपषन है। फूछों की गन्ध से अन्य पदार्थों में, 
जैसे तेल में सुगन्धि बसा लेने को बासन कहते हैं । 

इस प्रसंग में पाचन कर्म के अन्तगंत गंगाघर ने पुटपाक, गतेपाक, वेणुपाक, दोला- 
पाक, खरपेरपाक, बैजप्र-पाक, हंसपाक और कालपाक का उल्लेख किया है। पत्तों 
में बाँधकर ऊपर से मिट्टी का लेप कर अग्नि में पकाने का नाम पुटपाक है । पात्र को 
गन्ध-द्वव्य से भरकर ऊपर से मिट्टी से बन्द करे और गड्ढे में रखकर ऊपर से आग 
जलाये, तो यह गतंपाक हुआ । गन्धद्रव्य को बाँस की नली में बन्द करके पकाये, 
तो वेणुपाक हुआ गंध द्रव्य को भाण्ड में रखकर भाष से इसका स्वेदन करे तो यह्‌ 
दोलापाक हुआ | बड़े खर्पर का पुट बनाकर नीचे से आग जलाकर गन्धद्रव्य को 
सुखाये तो यह खर्परपाक हुआ । बाह्य और आम्यन्तर का परिवर्तन करके द्रव्य को 
बीच में प्रविष्ट कराके जो विशेष पाक पुटपाक से मिलता-जुलता है, उसे बेजपुर पाक 
कहते हैं । स्थूछ भाण्ड में रखकर आग पर गरम करने को हंसपाक और अन्न के ढेर में 
रखकर पाक करने को कालपाक कहते हैं ।* 


१. भावनं पाचन बोयो वेघो घूपनवासने । 

एवं षडत्र कर्माणि द्रव्यधक्तानि कोविदे: ॥ (गन्धसार, १-६) 
२. पिष्ट्वा गन्धांबुनि द्रव्याष्युक्तान्यालोड्य भावयत्‌ । 

भाव्यं संशोषयेत्पश्चादेवं वारांस्तु पंचबान्‌ ॥ 


भारत का प्राचोत मन्धज्ञास्त्र और गन्धयुक्तित <१र 


गंगाधर ने दूसरे प्रकरण में गंधजल आदि बनाने के विधान दिये हैं। तीसरे 
प्रकरण में द्व्यों का वर्गानुसार विभाजन इस प्रकार किया है-- 

पत्रवर्ग---तालीसपत्र, झूल, रामकर्पूर, प्रतापा, दमन, मूर्वा, तुलसी । 

पुष्पवर्ग--लवंग, कुंकुम-केसर, केतकी, कदंब, बकुल, सुरपुंनाग, शतपुष्प, 
मालती, जाई, माधवी, कुंद, मुचकुंद, चम्पक, सुरपुष्पी, प्रियंगु, शेफाली । 

फलवगगं--मरिच, कंकोल, सुक्ष्मला, स्थूलेछा, जाईफल, रेणुका, हरीतकी, 
आमलकी, लताकस्तूरी, चोरपुष्पी, सोंफ, धनिया (धानक), विहाणी, 
शांडिल्य, श्रीफल, सरेसी । 


कुर्याद्‌ भावनमेतस्यात्पाकःस्थाद्‌ बहुधा यथा । 
पंचपत्रपुटाबद्ध मृल्लिप्तं चांगुलोन्नतम्‌ ॥ 

पचेत्‌ कारीषके वह्नो पुटपाकोध्यमीरितः । 

गतें पात्र गंधगर्भ कृत्वापुर्थ मृदावटम्‌॥ 
प्रज्वाल्यो5ग्निस्तदुपरि गतंपाको भवेदयम्‌ । 
नलिकां द्रव्यगर्भाँ तु रौदे कुर्याद्‌ विमुद्रितम्‌ ॥ 
सप्ताह वेणुपाकः स्यादग्नी वा स्वेदनेंडबुना । 
वस्त्र गन्वद्रव्यगर्भ भांड संमुद्रितितरा ॥ 

स्वेययं गंधांबुवाष्पेण दोलापाके विधिस्त्वयम्‌ । 
सभावनाम्बुद्रव्यगर्भे पुटितकर्षट ॥ 

मुद्रिते मुद्रितवहत्सुखपरपुटे न्यसेत्‌ । 

तले प्रज्वाल्यद्‌ वक्लनि यावदंतःस्थितं जलूम ॥ 
शुध्यत्खपंरपाको5्यं सातुलुंगांतरे स्थितम्‌ । 
अपनीय ततो बाह्माम्यंतरं परिवर्त्य च ॥ 

द्रव्यं तन्मध्यगं कृत्वा विपचेत्पुटपाकवत्‌ । 
पाको<यं बेजप्रः स्थाद्‌ बिल्वे तद्वच्चकारभः ॥ 
शिग्रुमूलाम्यंतरे च तद्वत्पाकस्तु मूलजः ॥ 
भाण्डं गंघद्वव्यगर्भ मुद्रितं जलपुरिते ॥ 

स्‍्थूले भांडे स्थितं पाकाद हंसपाकोध्नले भवेत्‌ । 
स्थाद्‌ घान्यराशिमध्यस्थे कालपाकद्चिरेण सः ॥ (गंघसार, १।७-१७) 


८४ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


त्वकू-बर्गें--कर्पूरत्वकू, तज, लवंगत्वक्‌ु, थैलवालुक, एलावालुक, नली, 
खर्जूर कौश, अशोकत्वक्‌, लगतु । 
काष्ठवर्ग--चन्दन, अगुरु, रक्तचन्दन, देवदारु, मंजिष्ठा, इक्षु 
मूलवरगे---कूण, पुष्करमूल, भद्रमुस्ता, गंघमुस्ता, महासुगन्ध, गांठिवन, थुणेरा, 
वाल, उदशीर, लामज्जक, जटामांसी, कर्चूर । 
निर्यासवर्ग--कर्पूर, सिल्हरस, बोल, गुग्गुलू, श्रीवास, सरल, राल, शर्करा । 
जीववगं---कस्तूरी, सयाल, नखी, घृत, मधु, मयण, छाक्षा, वंशलछोचन । 
पद्मश्री द्वारा वणित गन्धद्रव्य--पद्मश्री नामक एक बौद्ध विद्वान्‌ का सनू १००० 
ई० के लगभग का एक ग्रन्थ नागर-सर्वस्व है, जिसका सम्पादन बम्बई से श्री टी० 
त्रिपाठी ने १९२१ में किया है । इस रसग्रन्थ की टीका नेपाल के जगज्ज्योतिर्मल्ल 
ने १६१७-३३ ई० में की । इस ग्रन्थ में एक प्रकरण गन्धाधिकार है जिसमें गन्ध- 
द्रव्यों की सूची निम्न प्रकार से दी है -- 
केशपटवास--नख, कर्पूर, कुंकुम, अगुरु, शिल्हक, सित-शकरा । 
कक्षवास--पत्रक, शैलज, शिल्हक, कुंकुम, मुस्ता, अभया, हरीतकी, गुड़ । 
गृहवास---कस्तूरी, कर्पूर, कुंकुम, नख, मांसि (जटामांसी), वाल (चन्दन), 
अगुरु, गुड़ । 
मुखवास--जातीफल, कस्तूरी, कर्पूर, आम्ररस, अगुरु, शिल्हक, मधु, गुड़, 
सिता (शकरा) | 
वदनवास (राजाओं के निमित्त)--त्वकू, एला, मांसि, शठी, अगुरु, कुंकुम, 
मुस्त, घनचन्दन, जातीफल, लवज्भ, कद्भोल, कर्पूर, वंशलोचन, शर्करा, 
सहकार (आम्ररस) | 
जलवास (राजाओं के निमित्त )--सूक्ष्मैला, कस्तूरी, कुष्ट, तगर, पत्र, चंदन, 
(इसका नाम मलयानिर जलवास भी है) । 
पूगवास (राजाओं के निमित्त)--कुुष्ट, तगर, जातीफल, कर्पूर, लवंग, एला, 


पूगफल । 
स्नानीय चूणेवास--त्वक्‌, अगुरु, मुस्त, तगर, चौर, शठी, अन्थि, प्ण, नख, 
कस्तूरी । 


चतु:ःसम---कस्तूरी, कर्पूर, कुंकुम, चन्दन । 
उद्वर्तन (राजाओं के निमित्त )--कस्तूरी, कर्पूर, चन्दन, शैलेय, नाग (नाग- 
केशर ), अगुरुक । 
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चूर्ण (राजाओं के निमित्त)--औशलज, वाल, लवंग, त्वकू, पत्र, सुरभि शिल्ह, 
तगर, मांसी, कुष्ट । 
रतिनाथ धृपवत्ति--कर्पूर, अगुरु, चन्दन, पूति (पूतिकरज्ज), प्रियंगु, वाल, 


मांसी । 
रतिनाथकांता धूपवर््ति---नख, अगुरु, शिल्हक, वाल, कुन्दुरु, शेलेय, चन्दन, 
इ्यामा । 


मदनोदुभव दीपवत्ति (राजमहल के निमित्त )--देवदारु, मरुवक, मुस्त, छाक्षा, 

अगुरु, शालचूर्ण, कर्पूर । 

दीपर्वत्ति--गन्धरस, अगुरु, गुग्गुल, सर्जरस, पूति, कर्पूर । 

गंधवाद में गन्धद्रव्यों का उल्लेल---पहले कहा जा चुका है कि गन्धसार के साथ 
ही श्री परशुराम कृष्ण गोडे को उसी हस्तलिखित प्रति में गंधवाद नाम की एक कृति 
भी मिली, जिसके साथ मराठी टीका भी थी । इसके लेखक का पता नहीं चल सका । 
इसमें दिया हुआ एक योग नीचे दिया जाता है । 

८ पल मांसी, ८ पल बकुल या मौलसिरी, ८ पल सेवंती, ८ पल लवंग, ८ पल 
आवाँ हलदी, ८ पल गांठि, ४ पल नख, ४ पल शैलज, ४ पल दवणा, ४ पल मरु, ४ पल 
बरह्यी, ४ पल सेलारस, कर्चूर १२ पल, चंपकलिका १२ पल, भद्रमुस्ता २० पल, पत्रक 
२ पल, पुंनाग २ पल, कोष्ठ २ पल, हलदी १ पल, जायफल १ पल, गेरू $ पल। इन्हें 
तीन बार कपड़े में छाने । नख को घृत में पकाये और शिलारस की भावना दे। रात्रि 
में पुष्पवास कराये (फूलों के साथ बसाये) । इस प्रकार राजा के योग्य, पित्तनाश 
कारक और स्त्रियों को वश में करनेवाला योग तैयार होता है ।* 


१. मांसी बकुल सेवंती लवंगाम्ननिशा पृथक्‌। 
अष्टभागं न्यसेच्चान्य गांठिनलक्च शेलजम्‌ ॥ 
दवणा मर ब्रह्मी च सेलारसं पृथक्‌ चतुः। 
कचेरः चंपकलिका पृथक्‌ हदश भागिका॥ 
विज्ञति भद्रमुस्ता च्व पत्र पुंनागकोष्ठयों:। 
पृथभागिक योन्य निद्ञा ज्याज्या पल पलम ॥ 
पलाद्ध खर्णव ग्रेरुहइच त्रिवारं वस्त्रगालितम्‌ । 
नख घृतपाच्यं च पदचात्सिलारसस्तथा ॥ 
पुष्पवार्स न्‍्यसेद्रात्रो राजयोग्यं च पित्तहा। (गंधवाद) 


८१६ प्राचीन भारत में रसायन का विफास 


मराठी टीका की भाषा से अनुमान होता है कि यह टीका १५वीं शती के मध्य भाग 
में अथवा १६वीं शती के आरम्भ में लिखी गयी होगी । 

गन्धवाद ग्रन्थ में कई विशेषताएँ प्रतीत होती हैं। इसमें भोजराज (सन्‌ 
१०५० ) का नाम आया है---भोजराज-कृत वादि” (पत्र ३८) । एक बुका (बुक्का 
चूर्ण) का रचयिता सिंहण बताया गया है, जो यादववंश का राजा था (सन्‌ १२१०- 
१२४७) ।* सुगन्ध तैयार करने में काँच की बनी कूपी का भी एक स्थल पर उल्लेख 
है। एक स्थल पर कम्बल में से छानने की ओर मराठी टीका में संकेत है-- 
“कांबलेनि गालुनि घेइज” (पत्र ३८) । पातालूयंत्र और नालका यंत्र का भी इसमें 
उल्लेख है (पत्र ४०, ४५) । दारुचिनी (पत्र ३५), दारूचिती (पत्र ३६) शब्द 
का भी प्रयोग हुआ है। हाब्सन-जाब्सन ([05507-]०795०7) के अनुसार इन 
शब्दों का प्रयोग सन्‌ १५६३ और १६२१ ई० में भी पाया जाता था। नारियल का 
खोबरा ( (०77० ) या खोपड़ा शब्द भी लगभग इसी काल का है। अतः गन्घ- 
वाद और उसकी मराठी टीका सन्‌ १३५० और १५५० ई० के बीच की मानी जा 
सकती है। 

गुलाबजल और गुलाब के इत्र का भारत में प्रयोग--रघुनाथ पंडित (सन्‌ 
१६७६ ई० ) ने अपने राज व्यवहारकोश में भोग्य वर्ग के अन्तर्गत “अत्तर” को पुष्प- 
सार बताया है, और गुलाबजल के अर्थ में गुलाब शब्द का प्रयोग किया है (गुलाब 
का अर्थ गुलाब फूल नहीं) ।' गुलाब-इत्र का आविष्कार संभव है कि नूरजहाँ ने 
सन्‌ १६१२ ई० में जहाँगीर से विवाह करते समय किया । इसलिए इसका नाम 
इन्न-इ-जहाँगीरी भी मिलता है। 

आइन-ए-अकबरी (सन्‌ १५९० ई०) में लिखा है कि अकबर ने अपने को सोने, 


१. 'पेतिक म्हणता अगरु ४” तेल्या, “घृम्र म्हणता छोबान, पाचि, बकुल पुष्प, 
पुनाग, छलोरा, एला, कालावाला, बोल, चंदनयेलिया, तवक्षी, कोसूँ, आगढ- 
पुष्प म्हणता दवना”, निवेला, तवक्षीर, आंडि, सेवंतिफुल, “हा बुका सिंघणे 
निफजविला--मराठी टीका, पत्र ३०१ 

२. सतपत्र, जायरू, करबाल, जवदाणा, गंघराज, तिल्ेल, मालतिपुष्प, 'काच- 
कुषिय ठेविजे” (मराठी टीका, पत्र ३४) । 

३. अत्तरः पुष्पसारः: स्याद वस्तुसारोड्कंनामकः । 

मकरन्दो गुलाबःस्थात्‌ केसरं जाफरा भवेत्‌॥ (राजव्यवहारकोश, भोग्यवर्ग ९२) 
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पारे, कच्चे रेशम, कृत्रिम सुगन्धों, कस्तूरी, रूह-तृतिया आदि से तुलवाया । आइन- 
इ-अकबरी में सुगन्ध-उपयोग संबंधी नियमों के विस्तृत वर्णन दिये हैं । इसमें सनन्‍्तोक 
(जिसमें चोआ, चमेली, गुलाबजल आदि होता था), अरगजा, रुह अफज़ा, उबटन, 
अबीर मया, बेखुर, अबीर अकसीर आदि के बनाने का उल्लेख है । इनके तैयार करने 
की विधियों में गुलाबजल का बराबर उपयोग किया जाता था (पुृ० ६६-६८) । 
अबुरू फजल ने प्राकृतिक सुगन्धों का भी उल्लेख किया है, जैसे अम्बर, लोबान, कपूर, 
कस्तूरी आदि | चोआ ( ८ष्ण्र्थ ) बनाने के संबंध में इस ग्रन्थ में एक अधः- 
पातना यंत्र का भी उल्लेख हुआ है। आइन-इ-अकबरी में फूलों की विस्तृत नामा- 
वली दी हुई है। 

गुलाबजल बनाने की कला का विकास संभवतः खलीफा मामून के समय में सन्‌ 
८१०-८ १७ ई० के लगभग फारस में हुआ । बगदाद के कोष में फारेसिस्तान से प्रति 
वर्ष ३०,००० बोतल गुलाबजल आया करता था (इब्न खल्दून के उल्लेख-अनुसार) । 
अरबवासियों ने गुलाबजल बनाना यूरोपवालों को सिखाया । स्पेन में अप्रैल महीने 
में गुलाबजल तैयार किया जाता था। सन्‌ ९६१ ई० के एक विवरण से ऐसा संकेत 
मिलता है। शीराज़ का गुलाब तो फारस और भारत दोनों में प्रसिद्ध था। सन्‌ 
१६६४ में कीम्पर (॥7८८०.०८०) ने फारस का भ्रमण किया। उसने उस समय 


१, आइन-इ-अकबरो, ग्लेडविन का अंग्रेजी अनुवाद, भाग १, पु० ५४७ (१८९७) 

२. अंग्रेजी अनुवाद इस प्रकार है-- $78शी (९८८४ ० 48007 शै००४ प्र 
ग/0-. 4 7रशञा0ज़-72टंटत. एटडदे...पालटव॑ जाए #॥07/श*5 
दांव)...... ००7905९वें 6 बज ०00गणा गाते प्रंट० 987. - * शी 
57302 35 ९६ 8४ 6 प्रट्टं: ० ४6 ए०्छट, जागंदी 45 |३०८व 
ग्राएलाल्त 70 270४० एल, कुशातणिगल्त ४६ पीठ 7007, गात॑ 
80797ण7८व 5ए7 4 "॥6८-६०९४९८व 5धयाव, प्रंथ जता 75 99८८० 9 
कं णा ठ ऋथाल, 38 प्रीव: 6 ग्राण्प रण धार काओ खलापं0- 
प्रध्त॑ एट5४८ ग्राबए ए०पली वा5 इपावि०९, वला प्रीलार 75 ग्राइवतंट 7०चाव॑ 
पीठ 7एलांटर्व ए०छरटों 3 छुलापंट गाल ० ००जर्वप्राह, जशौपंटी ग्रार्लड 
पा 2००५, थीं 4६ ठांडधोी5 0 पील जऋगाशा,. परग्रांड 35 ०णी०टांटव 
गाते उटए०बाट्वीए जबगीटत छाती जगंटा, बाते 7052-फभटा ६0 (2८० 
ग भी 5णटी ०एा ४707०. (आइन-इ-अकबरी, पृ० ६९) 


प्र 


८१८ प्राचीन भारत में रसायन का विकास - 


भी शीराज के भभकों का उल्लेख किया है, जो गुलाबजल तैयार करते थे। गुलाब 
तो कश्मीर के भी इस समय ख्याति पा चुके थे। भारतवर्ष में गुलाब बाहर से नहीं 
आया, क्योंकि पहाड़ी जंगलों में गुलाब की एक बहुत पुरानी जाति इस देश में विद्य- 
मान थी । 
कन्नौज में गुलाब के इत्र के जो कारखाने हैं, वे पहली बार फारस से बसरा होते 
हुए, और अरब से भी इस देश में आये, और इसका धन्धा फिर गाजीपुर में फैला । 
तुर्क लोग गुलाब-इत्र का व्यवसाय यूरोप में ले गये । 
गाजीपुर, छाहौर और अमृतसर में गुलाबजल और चचत्रे का धन्धा दो शतियों से 
पुराना है। यह आइचय की बात है कि भारत का संबंध फारस, बेबीलोन, मिस्र, 
यूनान, रोम आदि से बहुत पुराना रहा है, फिर भी संस्कृत साहित्य में गुलाबजल और 
इसके इत्र का पुराना उल्लेख नहीं मिलता । बिहारीसतसई (१६०३-१६६३) में 
कई स्थलों पर गुलाब शब्द का प्रयोग फूल और गुलाबजल के अथ्थे में हुआ है-- 
आंघाई सीसी सु लषि, बिरह बरी बिललात । 
बीच हि सूखि गुलाब गौ, छींटो छुजन न गात ॥ 
महाराज दौलतराव सिन्धिया (१७८०-१८२७ ई०) के दरबार में स्थित शिव 
कवि ने अपने वाग्विलास में गुलाब की खेती के संबंध में लिखा है--- 
जल दे आशिविन मास में, पुनि सुनि लेइ जबाब । 
पूस मास में कलम कर, सींचो सरस गुलाब ॥ 
आवे कली गुलाब में, तब को सुनो विधान । 
कृष्णपक्ष भरि माघ में, नीर न दीजे जान ॥ 
पैबन्द सरस गुलाब को, अस सेवती सुजान । 
बहुरो सदा गुलाब को, जिगर एक अभिराम ॥। 
चम्पक तेल और इसका! घन्धा--इस देश में चम्पकर्तेल का प्रचलन बहुत पुराना 
है । “भारतीय विद्या” में श्री परशुराम कृष्ण गोडे ने इस तैल के इतिहास के संबंध में 
एक शोधपूर्ण निबन्ध लिखा है, जिसमें से कुछ उद्धरण हम यहाँ देंगे । पुराने सुभाषितों 
में तारियों के अभ्यड्भ कर्म में चम्पक तैल का उपयोग निदिष्ट है ।' चम्पक फूल के 


१- अस्थाः पीठोपविष्टाया अभ्यद्भ'॑ वितनोत्यसौ। 
लसच्छीणि चलद्वेणि नटद्गुरुपयोघरम्‌ ॥ 
आवत्त्यें कष्ठ सिचयेन सम्यगाबद्धच वक्षोरुहकुम्भयुग्मम्‌ । 


भारत का प्राचीन मन्धज्ास्त्र और गन्धयुक्ति ८१९. 


संबंध में साहित्य में अन्योक्तियों की भी कमी नहीं है। गंगाधर के गन्धसार में भी 
चम्पक और इसके गंधतैल का उल्लेख है । इसी प्रकार गन्धवाद ग्रन्थ में भी चम्पक 
की कली, चम्पक फूल और इसके सुगंधित तैल का वर्णन है ।' महाभारत के अरण्य- 
पर्व, गन्धमादन वन के विवरण में भी चम्पक का उल्लेख आता है---तिथेव चम्प- 
काशोकान्‌ केतकान्‌ बकुलास्तथा।” वराहमिहिर की बृहत्संहिता (७६६) में भी 
गन्धसारवाला “मजिष्ठया व्याप्रनलेन ०” यह इलोक है, जिसमें “चम्पकगन्धतैल” 
शब्द आया है। इससे स्पष्ट है कि आज से १५०० वर्ष पूर्व चम्पकतैल का प्रचलन 
इस देश में अच्छी तरह हो गया था। 
अमरकोश में चाम्पेय और चम्पक दब्दों का प्रयोग है । क्षीरस्वामी ने चाम्पेय 
और चम्पक की व्याख्या इस प्रकार की है--चम्पा देश में उत्पन्न होने के कारण इसे 
चाम्पेय कहते हैं, भौंरे इस पर मेडराते रहते हैं, इसलिए इसका नाम चम्पा है। 
चम्पक में सुकुमार शीतल सुगन्ध होती है।' 
जटासिंह नन्‍्दी का एक काव्य सातवीं शती का वरांगचरित है, जो डा० ए० 
एन० उपाध्याय ने सम्पादित करके बम्बई से १९३८ में प्रकाशित कराया। इस 


कासौ करालूम्बिततेलपात्रा मन्‍्दं समासीदति सुन्दरीं ताम्‌ ॥ 
वक्षोजी निबिड निरुद्धघ सिचयनाकुओ्चच मध्य शनेः 
कृत्वा चम्पकर्तलसेकमबला संपीड्य मन्‍्द शिरः। 
पाणिम्यां चलकद्धूणोद्यतक्षणत्कारोत्तराभ्यां करो-- 
त्यभ्यड्भर परिषद्यतः सकुतुक दोरन्तरं प्रेयसः ॥ (२७-२९) 
(सुभाषित रत्नभाण्डागार, निर्णयसागर, बंबई, १९११) 
१. संजिष्ठया व्याप्ननखेन शुकत्यात्रकासकुष्टेन रसेन चूर्ण-तेलेन युक्तोक॑मयूखत- 
स्ततः करोति तच्चंपकगन्धतेलम्‌ ॥ गन्घसार (पत्र ८, इलोक २४) 
२. पल चत्वारि चांपेलतेल काष्ठ वसुपर्ल (गन्धवाद, पत्र ४१) 
३. महाभारत, भंडारकर इन्स्टी० संस्करण (३६१५७४४) 
४. चास्पेयह्चम्पको हेमपुष्पकः॥ एतस्थ कलिका गन्धफलो स्थात्‌ ॥ 
(अमरकोश, वनौषधिवर्ग, पंक्ति ७७५) 
५. चम्पादेशे भवः चाम्पेयः । चम्पुत्शते अलिभिः चम्पकः चम्पको४पि । आह च- 
चम्पकः सुकुमारदच सुरभिः शीतलूश्च सः। 
चाम्पेयो हेमपुष्पश्च कांचनः घट्पदातिथिः ॥ (घ० ५११४२) 
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काज््य में अनेक गन्धद्रव्यों का उल्लेख है, जिनमें से चम्पा भी एक है ।' कारण्डव्यूह्‌ 
नामक एक प्राचीन बौद्ध अन्य में भी जेतवन के काष्ठपुष्पों के अन्तर्गत चम्पकपुष्प एवं 
अन्यत्र चम्पकव॒क्षों का उल्लेख है । बाण की कादम्बरी में चम्पक-दल की बनी माला 
का निर्देश है। सोमेश्वर के मानसोल्लास में (११३० ई०) में चम्पकगन्ध से बसाये 
गये तिलतैल का वर्णन है।' स्ानसोल्लास में चम्पकफूछ की मालाओं का भी 
वर्णन है ।' शिवाजी की आज्ञा से रघुनाथ पंडित ने जिस राजव्यवहार कोश की 
१६५०-१६७४ ई० में रचना की थी, उसमें भोग्यवर्ग के अन्तर्गत चम्पक का उल्लेख 
है । इसका लोकसंमत नाम चांपेल दिया है । सुश्रुत के पुष्पवर्ग में चम्पक की गणना 
की गयी है ।' 

गोडे ने दो हस्तलिखित ग्रन्यों का उल्लेख किया है जो सन्‌ १७८७ ई० और 
१८२४ ई० के हैं। इन दोनों का रचयिता हकीम फरासिस था। यह फिरंगी 
चिकित्सक था । इसके ग्रन्थ में, जिसे हक्कीम फरासिस भी कहते हैं, १३ अध्याय 
हैं। इसके तीसरे अध्याय में आसवों के वर्णन के साथ-साथ गुलाब के फूल का भी 
उल्लेख आया है। पाँचवें अध्याय में अर्कों के साथ-साथ गुलाब के फूल का भी निर्देश 
है। दशम अध्याय में जहाँ पाक और चटनी का वर्णन है, वहाँ फिर गुलाब का स्मरण 
किया गया है। इस रचना की भाषा में प्राकृत, हिन्दी, उर्दू, मारवाड़ी, गुजराती और 
कई बोलियाँ मिली-जुली हैं ।* इस ग्रन्थ में गुलाब का अतर, गुलाब का पानी, गुलाब 
के फूल आदि की चर्चा तो है ही, गुलकन्द बनाने का एक नुसखा भो दिया हुआ है-- 


१. गन्धाचचंनेश्चस्पकनागगन्धान्‌ मूर्त्या स्वगन्घेरतिशरते तान्‌ । 

घूपप्रदानं: कुलकेतवः स्युस्तेजस्विनः स्थ॒वेरदीपदानें: ॥ (वरांगचरित, ७८) 

पुन्नागचम्पकोहासगन्धसंवासिते: तिल: । 

यन्त्रसम्पीडितेस्तेल गृहीत्वाउम्यज्भमाचरेत्‌ ॥ ( विशति हे, अध्याय २) 
(मानसोल्लास, भाग २, पृ०८१,१९३९ई०) 

३. चम्पक सल्लिकायक्‍तं चम्पकान्युत्पलें: सह । 

चस्पक सुरभीयुक्त चम्पर्क पाटलान्वितम्‌ ॥ (मानसोल्लास, विशति रे, 
अध्याय ७, पृ० ९०) 


२ 


+ 


४. भल्लीतेल मोगरेल चमेलोजातितेलकम्‌ । 

तथा चम्पकतेलं चांपेलमिति कोतितम्‌॥ (राजव्यवहारकोश, १५) 
५. मे फअ रक्तपित्तघ्न॑ शीतोष्णं कफनाशनम्‌॥ (सुश्रुत, सूत्र ० ४६, पुष्पवर्ग ) 
६. श्रोगणंशाय नम: लिखतं फिरंगी फरासीका हकीमी ॥ अथ वेद्यकशास्त्र 
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गुलकंद करणें साकर घुवा १ खड़ी मिश्री १ गुलाब फूल व केशर” ६ “चूर्ण” । 

अम्बर (2777८४275) का इतिहास--संस्क्ृत में अम्बर शब्द का अर्थ 
वस्त्र और आकाश है। गन्धद्रव्य के संबंध में इस झब्द का प्रयोग पहले कभी नहीं 
हुआ । अम्बर संभवतः अरबी शब्द था, जो बाद को धीरे-धीरे इस देश की भाषाओं 
में हिलमिल गया । इसका उल्लेख जान माशेल ने अपने १६६८-७२ ई० के विवरण 
में किया है।' जे० फ्रायर ने (१६७२-१६८१ ई०) पूर्वी भारत और फारस का 
जो विवरण लिखा है उसमें एम्बरप्रीस (४7८75) के संबंध में लिखा है 
कि धूमिल रंग वाली जाति की यह सबसे अच्छी होती है, छने में यह मोम के समान है 
और इसमें बहुत अच्छी गन्ध है ।' अकबर के कक्ष में अम्बर से तैयार किये गये योग 
धूप-द्रव्य के रूप में काम में आते थे ।* ट्रेवरनियर (सन्‌ १६७६) ने ट्रेवेल्स इन 
इंडिया ग्रन्थ में अम्बर और अम्बरग्रोस के संबंध में कई उल्लेखनीय बातें कही 
हैं। वह लिखता है कि पता नहीं चलता कि यह कहाँ मिलती है और कैसे बन जाती 
है। पूर्वी देशों के समुद्री तटों पर यह बहुधा पायी जाती है और कुछ यूरोपीय तटों 
पर भी । मोज़मबीक का गवर्नर प्रति वर्ष अपने साथ गोआ को ३०,००० पौंड के 
मूल्य की अम्बरगप्रीस ले आता है। 

बनियर और इब्न बतृता ने भी अपनी यात्राओं के विवरण में अम्बर का उल्लेख 


किया है। 


ईजुल पुरा (ण) है हकीम फरासीस ने कही ॥ भाषा बहुत बोचारी के करी ॥ 
प्रयम्त च्यारो ऋति वर्णन ॥ चेत्र वेशाख ज्यष्ठ सीत पाताल स्थान ॥/* 


अन्तिम वाक्य है -- 
“इज्जीरजुल ग्रंथ इजुल तीव हकौम फरासोस विरचितं फिरंगी हकीम 


अईजुल कृत कीताब हकीमी की संपूर्ण ॥ शके १७४६ तारणनाम संवत्सरे 

सार्गशीर्ष वह दशमी सौम्यवासरे हकीमी ग्रन्थ समाप्तः ।* 

जान माल इन इंडिया, आक्सफोर्ड यूनि० प्रेस, लंदन १९२७,पु० ४८, ४१५ 

२. फ्रायर (7ए८7) का ट्रिवेल्स”, हेक्लूटसोसायटी, रूंदन, १९१२, भाग २, 
पुृ० १४२॥ 

३. ग्लेडविन का आइन-इ-अकबरी का अनुवाद, १८९७ ई०, भाग १, पृ० ६५, 
६८, ६९॥ 
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संभवतः समुद्र की लहरों के साथ समुद्रतठ पर फेंका गया यह कोई पदार्थ है। 
यह सफेद या काले रंग का होता है । 
निर्देश 
परशुराम कृष्ण गोडे---इनके कतिपय लेख, जो अब स्वतन्त्र ग्रन्थ के रूप में प्रका- 
शित हो रहे हैं-- 
(क) चम्पक तैल-भारतीय विद्या, ६, १४९ (१९४५) 
(ख) गंगाधर का गन्धसार--जर्नेल आव्‌ बॉम्बे यूनिवर्सीती, १५ (२), ४४ 
(१९४५, सितम्बर ) 
(ग) अग्निपुराण में गन्धयुक्ति और गन्धसार-अडियार लायब्रेरी बुलेटिन, ९ (४), 
१४३ (१९४५) 
(घ) विष्णु धर्मोत्तर में गन्धयुक्ति--जर्नेल आव्‌ गंगानाथ झा, रिसर्च इन्स्टीट्यूट, 
इलाहाबाद ३, २७९ (१९४६) 
(ड) नित्यनाथ सिद्ध के रसरत्नाकर में गत्धवाद--जनेल आव्‌ गंगानाथ भा, रिसर्चे 
इन्स्टीट्यूट, इलाहाबाद, ४, २०३ (१९४७) 
(च) गृलाबजल और गुलाब इत्र-न्यू इण्डियन एण्टिक्वेरी, ८, १०७ (१९४६) . 
(छ) गन्धवाद (मराठी टीका सहित )--न्यू इण्डियन एण्टिक्वेरी,७, १८५ ( १९४५) ; 
स्टडीज इन इण्डियन लिटरेरी हिस्ट्री, भाग १, पृष्ठ २९७ 
वराह मिहिर-बृहत्‌ संहिता, भट्टोत्पछ-विवृति सहित, इ. जे. लाज़रस कम्पनी, 
काशी (संवत्‌ १९५४ वि०) 


अड़तीसवाँ अध्याय 
केशराग और स्याही 


प्रो० परशुराम कृष्ण गोडे ने प्राच्यवाणी (कलकत्ता) में एक लेख १९४६ ई० में 
भारत में स्याही के धन्धे के इतिहास के संबंध में प्रकाशित कराया ।* इस लेख में उन्होंने 
कहा कि इस संबंध का सबसे पुराना योग १३वीं शती का मिलता है (नित्यनाथ 
सिद्ध के रसरत्नाकर में) । उन्होंने दूसरे एक लेख में यह प्रदर्शित किया कि बालों 
को काले करने के योग भी लगभग वैसे ही हैं, जैसे कि स्याही बनाने के । केशराग 
संबंधी ये योग दूसरी शती के हैं। नावनीतक नामक एक पुस्तक लाहौर से १९२५ 
ई० में कृविराज बलवंतसिह मोहन ने सम्पादित करके प्रकाशित की (डा० आर० 
हानं ले ने पहले इसे एडिटिओ अ्रिन्सेप्स में प्रकाशित किया था) । इस पुस्तक का 
दशम अध्याय केशराग से संबंध रखता है। यह पुस्तक दूसरी शती की रचना है । 
बावर हस्तलिपि, पृ० १६४-१६६ का अंग्रेजी अनुवाद हार्नूले (ल0०ण०८) 
ने किया है। लेख कहीं-कहीं खण्डित भी है। इसीके आधार पर केशराग संबंधी 
निम्न विवरण दिया जा रहा है-- 

१. तिल के तेल में...... और करवीरक पकाये । इसका नस्य (८पए- 
]97८) और अभ्यञ्जन (मलहम या अवलेप ) के रूप में प्रयोग करे, तो यह सफेद 
बालों को काला कर देगा (पलित का नाश करेगा) । 

२. पुण्डरीक और. .... . से बता अवलेप भी पलितनाशक है।' 


१. प्राच्यवाणी, १९४६, भाग रे, सें० ४, पु० १-१५॥ 
२. ““'करवीरक तिल तेलेन पाचयत्‌ । 
तस्पाम्भज्जवयोगोय सिद्ध: पलितनाशनः ॥ (८९१) 
३. प्रषुण्डरीक, 320५ ५०:७७:३४४४५४ 35००० 72055 57% 
» »- पिष्टोथ्यं लेपः पलितनाशनः॥। (८९२-८९३) 


<८र्ड प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


३. रोचना, काचमापी, शतपुष्पा और तिल यदि बालों में लगाये जायें तो बाल 
ऐसे काले हो जायेंगे जैसे अज्जन (एण्टिमनी) ।* 

४. नील, सैन्घव नमक और पिप्पली को पानी के साथ पीसकर केशों में लगायें 
तो ये अज्जन के समान काले हो जायेंगे ।' 

५. अभया (हरें) और आँवले से पहले तो सिर को धोयें। इसके बाद अलं- 
बुषा और नील को पीसकर गरम-गरम सिर पर लगायें । ऐसा करने पर पलित से 
बचे रहेंगे (बाल सफेद न पड़ेंगे) ।* 

६. तूतिया (कापर सलफेट) मुस्त, फेकासीस (फेरस सलूफेट), कूर्म या कछए 
का पित्त, अयोरज (लोहचूणे), दन्ती, सहदेव (5702 ॥#077700०9) और 
भृंगराज, इन सबका एक-एक भाग लेकर विभीतक (बहेड़ा) के तेल के साथ पकाये, 
तो यह पलित का नाश कर देगा । यदि सिर में इसे बराबर लगाया जाय तो बाल सफेद 
न पड़ेंगे । 

७. भृंगराज का रस एक प्रस्थ, उतना ही दूध, एक पल मधुक (॥4घ०४८८), 
इन्हें एक कुडब तैल में पकाये । इससे तो बलाका (बगुला) पक्षी का रंग भी काला 
किया जा सकता है । यह एक सप्ताह में ही बारह वर्ष के छिए बाल काले कर देगा, 
. यदि नस्य के रूप में इसे काम में लायें तो सौ वर्ष तक भी बालू सफेद न पड़ेंगे ।" 


१. रोचना काचमाची च शतपुष्पा तिलास्तथा । 

अनेन च्रक्षिताः फेशा भवंत्यडजनसब्निभाः 4 - (८९३-८९४) 
२. नीलीका सेन्धर्व च वें जलूपिष्टा व पिप्पली । 

अनेन ख्रक्षिताः केशा भवन्त्यञ्जनसन्निभाः ॥ (८९४-८९५) 
३. अभपामलक्ताम्याञ्च पूर्व प्रश्नालपच्छिर: । 

अलम्बुकक्च संगृह्य पो्षेन्नोलिकया सह ॥ (८९५-८९६) 
४. तुत्थनुस्तं सकासीस कम्मेंपित्तमयोरज: | 

दन्ती च सहदेवा च भागो भृंगरजस्यथ च ॥॥ 

विभोतकानां तेलेन सिद्ध पलितनाशनस्‌ । 

अम्यंगं सतत कुर्यात्‌ पलितं न भविष्यति ॥ (८९७-८९८) 
५. भृंगराजरसप्रस्थं तद्वत्‌ पयसः पर्ल च मघुकस्य । 

तेलकुडवे विपक्व कुर्यात्‌ कृष्णामपि बलाकाम्‌ ॥ 


केशराग और स्याही थर्प्‌ 


८. रामतरुणी की जड़ दो पल, मधुक की जड़ एक पल, शावरक की जड़ आधा 
पल और अक्ष (बहेड़ा) का तेल दस पल, इन्हें धूप की गरमी से दस दिन तक लोहे के 
बतेन में पकाये । इसका नस्य करे तो भौंरे के रंग जैसे काले बाल हो जायेंगे ।* 

९. आँवले का रस एक प्रस्थ, इतना ही धी और एक पल मधुक, इन्हें हलकी 
आँच पर पकायें | इस अवलेप का प्रयोग करने से अन्धे को भी दृष्टि मिल जायगी, 
और सफेद बाल काले पड़ जायेंगे । इसका नस्य करने पर गयी हुई दृष्टिशक्ति भी 
वापस आ जायगी।' 

१०. त्रिफला, नील, नीला कमल इन सबको बराबर-बराबर भाग ले। पिण्डा- 
रक (एशापइपए०7० ४४059 ), अज्जन (एण्टिमनी सलफाइड ), पिप्पलीमूल और 
सहचर (460० ८गं४8:8) के पत्ते ले । इनमें जामुन का कषाय (काढ़ा) 
मिलाये । जामुन की जड़ के पास की मिट्टी ले। ककुभ का फल ले और दो कुडव तिल 
का तैल । इन सबको विभीतक के तेल में मृदु अग्नि पर पकाये । इसका पन्द्रह दिन 
तक नस्य ले तो सोलहवें दिन रोगी के सिर पर एक भी सफेद बाल न दीखेगा। सारा 
सिर काला हो जायगा । रोगी के नेत्र और मुख स्वस्थ हो जायँगे । उसके सब बाल 
काले पड़ जायेंगे । यह अगस्त्य का कथन है।' 


नादयति वलिपलितं द्वादशवर्षाणि सप्तरात्रेण। 

मासेन च वर्षदातं नस्तः कर्मंप्रयोगेण ॥ (८९९-९०० ) 
१. रामतरुण्या मूलपले पलं व मधुकस्य। 

शावरकस्याधंपलन्दश च पलान्यक्षतेलस्य ॥ 

आदित्येन विपक्व पात्र कार्ष्णयसे दक्षाहानि। 

कुर्यान्नस्तः कर्म भ्रमरसवर्णानि पलितानि ॥ (९०१-९०२) 
२० आमलकरसप्रस्थः सर्पिः प्रस्थः पलं च मघुकस्य । 

संभृत्य सर्वमेतद्वेद्यो मुद्वग्निना विपचेत्‌ ॥ 

अन्धमनन्ध कुर्यात्‌ पलितमपलितं तथंव दृढ़दन्तम्‌ । 

एतन्नस्तः करण गतामपि निवर्तयति दृष्टिम्‌ु ॥ (९०३-९०४) 
३. त्रिफलां च समां कुर्यान्नीलीं नीलोत्पलानि च | 

अक्षमान्पृथग्भागान्फ्ल पिष्डारकस्थ च ॥ 

अड्जनं पिप्पलीमूलं पत्र सहचरस्य च । 

जम्बूकषायः कर्तंव्यः जंबूमूछाच मृत्तिकाम्‌ ॥ 


८२६ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


(5फरटाए4 # 707०७) , ककुभ के फूल, आम के फल का मध्य भाग, पिंडारक फल 
(प्रआ्राडप्टत३ ५६/४7059 ), कासीस, असन का फूल ( द्शाां72०8 (077९70059 ), 
नील, नील कमल के डंठल की ग्रन्थि, अञ्जन (एंटिमनी सलूफाइड ), अज्जन वर्ण का 
कर्दम, लोहचूर्ण, दोनों तरह की कण्टारिका, दोनों झारिवा, मदयन्ती ([4डफ्रांग्रपा 
5779८), भृंगराज का रस (7८9४६ 2४59) और बहेड़े का तेल, इन सबको 
लेकर असन के कषाय में मिलाये और काले छोहे के पात्र में दस दिन तक बिता 
उबाले पड़ा रहने दे । फिर मन्द अग्नि पर अच्छी तरह पकाये। इसमें फिर माष (उर्द) 
और मूंग में रखा हुआ शुक्त (सिरका) मिलाये। इसे फिर आधे महीने सुरक्षित रख 
छोड़े और तब केशों में रगाये । त्रिफला से अपने शरीर को भावित करके और 
कुंसर (खिचड़ी) खाकर इस तैल की एक शुक्ति-माप एक बार में नस्य करे । श्वेत 
सिरवाला व्यक्ति नस्य कर्म में यदि एक प्रस्थ तैल उपयोग कर डाले, तो उसके बाल 
काले पड़ जाय॑ँगे ।* 


११. तिफला, सहचर का फूल (फ्रेशटएं8 ८5४६9), जामुन, कार्मर्य 


ककुभस्य फल कुर्यात्‌ हो तेलकुडवो तथा । 

एतद्‌ बेभीतके तेले शर्नमंदग्निना पचेत्‌ ॥ 

सम. . - सराहानि नस्तः कर्म समाचरेत्‌ । 

ततः षोडशमे ह्यद्धि न ब्वेतः कृष्णमूर्धज: ।॥॥ 
सुवक्त्रनयनः श्रीमान्‌ भवेन्नीलशिरोरुहः । 
इत्युवाचेह भगवान्‌ अगस्त्यो बदतां वरः ॥ (९०५-९०९) 
जिफला सहचरकुसुमं जंबूकाश्म्य ककुभकुसुमञुच । 
चुतफलस्य च मध्यं तथव पिण्डारकफलज्च । 
कासीसमसनकुसुम नीली नीलोत्पर्ल विसग्रन्थि: । 
अड्जनसञ्जनवण्णंश्च कर्देमो लोहचूण्णेड्च ॥ 
हेकण्टकारिके हे च शारिवे दापयेच्च मदयंतीम । 
भृंगराजरसं चाथो तथव वेभीतक॑ तेलम्‌ ॥ 
असनकषायालुडितं पात्रे कार्ष्णयसे दशह्ाहानि । 
स्थितमेतदनिभे दग्धं सम्यहू सृद्वग्निना विपचेत्‌ । 
मुद्गेष्वथ साथंषु च शुक्‍तं स्थाप्यमर्धभादाय्य ॥ 
पूर्ण ततो$वेमासे कृतरक्षन्तत्प्रयोक्तव्यम्‌ ॥॥ 


5 
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इस प्रकार नावनीतक ग्रन्थ में केश रंगने के ११ योग दिये गये हैं । इन योगों में 
प्रयुक्त द्रव्यों में अधिकांश ऐसे हैं जिनका वाग्मट के अष्टांगहदय में उल्लेख मिलता है, 
जैसे-- 

तिलतैलछ, रोचना (गोरोचना ), काकमाची, नीली या नीलिका, पिप्पली, अभया 

(हरीतकी ), आमलक, अलंबुक (अलंबुषा ), तुत्य, मुस्ता, कासीस, आयोरज, 

दन्ती (जमालग्रोटा), भृंगराज, विभीतक, पयस्‌ (दूध), मधुक (यष्टीमघुक, 

मुल्ठी ), रामतरुणी, शाबरक (इ्वेत रोध्न), कार्ष्णायस (कृष्ण छोह), स्पि 

(घृत), तिफला, नीलोत्पलछ, पिंडारक (विकंकत), अज्जन, पिप्पलीमूल, 

सहचर पत्र (नील पुष्प का पत्र), योकोरंटा काला, जंबू-कषाय, ककुभ फल, 

काश्मयें (गंधारी), आम्रफल-मध्य, असन-फूछ, बिस-पग्रन्थि, लोहच्ण, कण्ट- 

कारी, सारिवा (भारतीय सार्सापरिछा), मदयंती (मेंहदी) और सुक्त या 

शुक्त (सिरका) 

कुछ द्रव्य ऐसे हैँ जिनका उल्लेख अष्टांगहृदय में नहीं है, जैसे कूर्मपित्त, सहदेव । 

रसरत्नाकर ग्रन्थ में, जो १३वीं शती ईसवी का है, स्याही या मसि बनाने के लिए 
निम्न पदार्थों का प्रयोग हुआ है -- 

त्रिफला, भृंग, कोरट (सहचरपत्र), बीजाम्र, भल्लात, करवीरक, ताम्रपत्र, बोल 
(कोई गोंद), कज्जल, कासीस, लछोह, नीली, लाक्षारस, निम्ब (पिचुमन्द), अशन- 
जल, गुन्द (खायर-खदिर से ), रिंगणी वृक्ष-फलरस, बबूल आदि के गोंद । 

इस प्रकार केश रंगने के द्वव्यों और स्याही बनाने के द्रव्यों में बहुत कुछ 
समानता है । 

बृहत्संहिता में केशराग--वराहमिहिर (५०० ई०) की बृहत्संहिता में भी केश- 
राग संबंधी एक योग है, जिसमें लछोहपात्र का प्रयोग किया गया है और लोहचूण, कोद्रव 
तण्डुल (कोदों का चावल ), अक॑ या मदार के पत्ते और आँवले का प्रयोग बतलाया है।' 


त्रिफला भावितकायः कृशराशी शुक्तिमस्य तेलस्य । 

एकान्तरं सुनियतः सुनिवाते नस्ततो दच्चात्‌ । 

तेलप्रस्थं त्वेतः सम्यकह् नासयेत नासिकया। 

उपयुक्ते र्वेतशिरा सक्ृष्णकेश: पुनर्भवति ॥ (९१०-९१६) 
१. स्रग्गंध घृपास्बरभूषणा् न शोभते शुक्लशिरोरुहस्य । 

यस्मादतो मूर्घजरागसेवां कुर्याय्र्थंवांजनभृषणानाम्‌ ॥ 


८२८ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


जिसके सिर पर सफेद बाल हैं, उसे न माला झोभा देती है, न वस्त्र और न मूषण । 
अतः मूर्धंजराग (जिससे केश रंगे जाते हों) का सेवन करना चाहिए। 


निर्देश 
परशुराम कृष्ण गोडे--प्राच्यवाणी कलकत्ता, में प्रकाशित लेख (१९४६) । 


वराह मिहिर--बूहत्संहिता भट्‌टोत्पल विवृति-सहित, लाजरस कम्पनी, 
काशी । (संवत्‌ १९५४ वि० ) 


लोहे पात्रें तंडुलान्‌ कोद्वाणां शुक्ले पक्‍वां लोहचूर्णन साकम्‌ । 

पिष्टान्‌ सुक्ष्म मूध्नि शुक्लाम्लकेश दत्त्वा तिष्ठंद्‌ वेष्टयित्वाकंपत्रेः ॥ 

याते द्वितीये प्रहरे विहाय दह्याच्छिरस्पामलकप्रेपम्‌ 

संछाद्य पत्र: प्रहरद्ययन प्रक्षालितं काष्ण्यंमुपेति शीषम्‌ ॥ 

परचाच्छिरःस्नानसुगन्धतेले: लोहाम्लगन्ध दिरसोध्पनीय । 

ह॒चेज्च गन्धेविविधेदव घूपे: अन्तःपुरे राज्यसु्खल निषवेत्‌ ॥ (७६।१-४) 
(बृहत्संहिता, जे. एच- अथाल्वे का संस्करण, 

रत्नागिरि, १८७४, पु० ४१९-४२०) 


उन्तालिसवाँ अध्याय 
कपड़ों की धुलाई--रीठा, सज्जी आदि के प्रयोग 


डा० एलबर्ट न्यूबगर ('प८ए८४्ट०४) ने अपनी पुस्तक टेकनिकल आर्टस 
एण्ड साइन्सेज आव्‌ द एन्शेण्ट्स (१९३०) में छिखा है कि प्राचीन समय के लोग 
एक वनस्पति का प्रयोग कपड़े के घोने में किया करते थे, जिसका नाम फुलर्स-हब॑ 
(फपॉी८ए5 ८०) रखा गया | यह संभवत: जिप्सोफिला स्ट्रथियम ( 0950 .म9 
४ापरधांपणा ) पौधे की जड़ थी और सोप-रूट (साबुन-जड़) के नाम से अब भीं 
शोल आदि घोने में पूर्वी देशों में काम आती है। प्लिनी ने इसका नाम स्ट्रूथिओन 
(57प्रणणं०ा) दिया है । 

आजकल घुलाई के काम में साबुन का अधिक प्रयोग होता है। सन्‌ १६४४ 
ई० में बोकेरो (30८7०) ने पुर्तंगाल वालों के भारतीय किलों का जो विवरण 
लिखा है, उसमें साबुन के लिए “सबाओ” ( $908० ) शब्द का प्रयोग हुआ है। 
फारसी शब्द साबून, अरबी साबोन या झाबून और तुर्की शब्द शबुन है । अरबी शब्द 
संभवत: लैटिन “5590” ( सैपो ) का विक्ृत रूप है। पुतंगालवासियों के आने 
से पूर्व हमारे देश में साबुन का प्रयोग संभवतः अज्ञात था, ऐसी कल्पना साबुन” शब्द 
को देखते हुए उचित प्रतीत होती है, पर वाट (५४५६८) ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ 
कमझोंल प्राइक्ट्स आव्‌ इण्डिया में यह स्वीकार किया है कि भारतवर्ष के धोबी 
और रंगरेज बड़े पुराने समय से साबुन का व्यवहार करते रहे हैं । 

सूबा बरार के संबंध में आइन-इ-अकबरी (सन्‌ १५९० ई० ) में एक उल्लेख 
इस प्रकार आया है-- लिनार (लोनर-झील ) मेखूर प्रदेश का एक भाग है. . . . . . इन 
पव॑तों में लगभग वे सभी चीजें पायी जाती हैं जो काँच और साबुन बनाने के लिए 
आवश्यक हैं, यहाँ शोरे के धन्धे भी हैं । ( गाडविन का अंग्रेजी अनुवाद, भाग १, 
कलकत्ता १८९७) । 

फ़ान्सिस बुकानन (पाश्यालं$ छेएली॥0०४) ने सन्‌ १८११-१२ में लिखी 
अपनी पटना-गया रिपोर्ट में लिखा है कि कम्पनी की ओर से नियुक्त घोबी 
साबुन, चूने और सोडे का व्यवहार करते हैं। ये चीजें उन्हें कम्पनी के एजेण्ट देते 
हैं। ये धोबी रंग उड़ाने का भी काम करते हैं, एक गट्ठा कपड़ें घोने पर दी 


८३० प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


रुपया साबुन पर व्यय पड़ता है । यह भी लिखा है कि बिहार में साबुन बनाने का घन्धचा 
बहुत व्यापक है। यह साबुन बनाने में ४२ सेर चर्बी (५ रुपया), १५ सेर अलसी 
का तेल (१ रुपया १० आना), २ सेर चूना (२ आना), ८ सेर मामूली सोडा (६ 
आना), लकड़ी (४ आना) । कुल खर्च ७ रुपया ६ आना होता है। इतने में ८४ 
सेर साबुन बनता है जिसका दाम ११ रुपया होता है। इसमें ३ रुपया १० आने 
का लाभ है। 

एक-एक बॉयलर में इतना-इतना साबुन महीने में दो बार बनता है। 

मामूली सोडा के नाम पर सज्जी मिट्टी का बहुधा उपयोग किया जाता था। 

श्री परशुराम कृष्ण गोडे ने अपने एक लेख में, जो पुना ओरिएंटेलिस्ट में सन्‌ १९४७ 
में छपा था, (भाग ११, पृ० १-२२) मार्च १७७३ ई० के एक निर्देश 'पेशवाईच्या 
सावलींत” का उद्धरण दिया है, जिसमें खाज (खरज) रोग की ओषधि में गंधक, 
चोख, भिलावे, आँबेहक्द (आँवा हलदी ), सज्जी खार और साबण (साबुन) का प्रयोग 
बताया है। घोड़ी के शरीर में साबुन मलने का भी इसमें निर्देश है। सन्‌ १७८८ 
(शक १७१०) के एक लेख में मिलता है कि पूना के बाज़ार में सोप विलायती 
भी बिकता था। गुरु नानक ने लिखा है कि “मूत पललीती कपड़ होय दे सबूनी लूय्णे 
धोये ।” मराठी कवि मुक्तेश्वर (सन्‌ १५९९-१६४९) ने लिखा है कि “जसें 
वस्त्र स्पशिल्या सावणीं । सकह्ठ सकाची होय हानी” (नव० २४।१४८) । 

कबीरदास (जन्म सन्‌ १३९९ ई०) में साखी-संग्रह में साबुन का उल्लेख है-- 

गुरु धोबी सिष कापड़ा, साबुन सिरजनहार । 
सुरत सिलापर धोइये, निकसे रंग अपार ॥। 

साबुन शब्द का उल्लेख पुराने संस्कृत ग्रन्थों में नहीं है। अमरकोश (सन्‌ 
५००-८०० ई०) के वनौषधि-वर्ग में “रक्तोज्सौ मधुशिग्रु: स्यादरिष्ट: फेनिल: समो” 
(पंक्ति ७११), और कर्क॑न्धूबंदरी कोलि: कोल कुवलफेनिले” (पंक्ति ७२१) में 
अरिष्ट और फेनिल शब्द साथ-साथ आये हैं, कोशकारों ने रीठ आदि (5047 
9८7४6 997४5) के लिए इन पर्यायों का प्रस्ताव किया है । 

वात्सायन के कामसूत्र में स्नान के संबंध में फंचक शब्द का प्रयोग हुआ है--- 

नित्य॑ स्नान, द्वितीयकमुत्सादनम्‌ । तृतीयकः फेनक:, चतुर्थेकमायुष्यम्‌ ॥ 

अर्थात्‌ नागरक (नगर के प्रतिष्ठित व्यक्ति) को उचित है कि प्रति दिन स्नान 
करे, प्रति दूसरे दिन तेल मले, प्रति तीसरे दिन फेनक (साबुन) लगाये और प्रति चौथे 
दिन दाढ़ी बनाये । 
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फेनक कोई भी झाग उठानेवाला पदार्थ हो सकता है। आवश्यक नहीं कि यह 
साबुन ही हो । इस देश में अनेक फलों का उपयोग झाग उठाने के काम में होता रहा 
है, जैसे---शिकेकाई --- 4८४8००३  ८०एटसंया॥, रीठा $4गरंततंपड प्राणिबपड 
अष्टांगहदय कोश में श्री के. एम. वैद्य ने शिकेकाई को संस्कृत “सप्तला” माना है।' 
रीठा शब्द “अरिष्ट” का अपश्रंश है ।' अरीठ, रिठा, रिष्ठक आदि इसी के अपभ्रंश 
हैं। मनुस्मृति में विभिन्न वस्त्रों को साफ करने के लिए विभिन्न पदार्थ बतलाये हैं--- 
ऊष (खार-मिट्टी) कौशेय (रेशमी) और आविक (ऊनी) बस्त्रों के लिए, कुतप ब्त्रों 
(पार्वतीय छागरोममय कम्बल वसन) के लिए अरिष्ट या रीठा, पतली छालों 
के बने कपड़े या अंशुपट्ट के लिए श्रीफल और फलालैन (लिनेन) या क्षौम वस्त्रों के 
लिए सफेद सरसों ।* 

डल्हण (११०० ई०) के कथनानुसार ऊषक या क्षार मृत्तिका बनारस के 
निकट बड़तर देश में प्रचुर मात्रा में मिलती थी ।* 


१. (क) पटोलसप्तलारिष्टशाज्ेष्टावल्गुजाध्मृताः ( अष्टांगहदय, सूत्रस्थान, 
अध्याय ६, इलोक ७५) (अरुणदत्त ने सप्तल्ा और सातला एक ही माना है 
और अरिष्ट का अर्थ निम्ब किया है । अरुणदत्त सन्‌ १२६० ई० का है ।) 

(ख) सप्तला चमंसाद्वा च बहुफेनरसा च सा । (आत्रेय) 
(ग) सातला सप्तका सारी बिदला विमलाओ्मला। 
बहुफेता चर्ंकषा फेना दीप्ता मरालिका॥। 
(धन्वन्तरिनिधण्टु---असरकोझ्ष से पूर्व का ) 
(घ) अथ सप्तला, विमला सातला भूरिफना चर्मकषेत्यपि ।(असरकोश, वनौ- 
घधिवर्ग, पंक्ति ९३५) 

२. (क) कृष्णफर्ल अरीठा इति लोके, इति डल्हणः (डल्हण, सन्‌ ११०० ई०) 
(ख) रीठा गुच्छफलो5रिष्टो मद्भल्यः कुंभवीजकः । (राजनिघंदु, सन्‌ १४५०) 
(ग) क्षीरस्वामी ने अरिष्ट की व्युत्पत्ति दी है--न रिध्यन्त्यनेन अरिप्टो 

रक्षाहेतुः । 

३. कौहशोेयाविकयोरूषे: कुतपानामरिष्टकः । 
श्रीफलरंजुपट्टानां क्षौमाणां गौरसघंपे: ॥। (मनु० ५११२०) 

४. ऊषकः क्षारमृत्तिका वाराणसीसमीपे वडतरदेश बाहुत्यन भवत्तीति डल्हुण: । 
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अष्टांगहदय (८-९वीं शती ) के सूत्रस्थान १५१२३ में ऊषक नाम आता है।' 
शिवदीपिकाकार ने ऊषक का नाम “कल्लर नमक” दिया है । अरुणदत्त ने भी 
इसका अर्थ कललर किया है-“ (ऊषक: ) वृषकः, कल्लर इति प्रसिद्ध:”, हेमाद्वि ने ऊषक 
का अर्थ क्षारमृत्तिका” (खारी मिट्टी ) किया है । ऐसा ही अमरकोश में भी अर्थ है। 

श्रीफल या बेल का प्रयोग मनुस्मृति में अंशु पट्टों को स्वच्छ करने में बताया गया है । 
ये वस्त्र वृक्षों की पतली छाल से बनाये जाते थे । बेल में जो टैनिक अम्लू रहता है, 
वह संभवत: छाल के बने हुए कपड़ों पर आभा लाने के लिए उपयोगी होता हो, ऐसी 
कल्पंता की जा सकती है। 

इसी प्रकार यह भी कहना कठिन है कि सफेद सरसों (गौर सर्षप) किस प्रकार 
के क्षौम वस्त्रों को स्वच्छ करने में हितकर होती थी, जिसका व्यवहार मनुस्मृति के 
उक्त इलोक में निर्दिष्ट है। 

मसनुस्मृति के समान ही याज्ञवल्क्य स्मृति में भी आचाराध्याय के द्रव्य शुद्धि प्रकरण 
में ऊषक, गोमूत्र, श्रीफल और अरिष्ट का उपयोग आविक (ऊनी कपड़े), कौशिक 
(कोशोद्भव, त्रसरीमय वस्त्र), अंशुपट्ट (नेत्रपट्ट या महीन रेशमी वस्त्र), कुतप 
(पर्वतीय बकरों के बालों के कम्बल---पर्वेतीयं छागरोममयं कम्बलवसनम्‌”) 
और क्षौम (अतसीमय वस्त्र) के वस्त्रों की घुलाई में हितकर बताया गया है ।* 
गोमूत्र रखा रहे, तो उसमें से अमोनिया पृथक्‌ हो जाता है, जिसके कारण मूत्र में 
कपड़ों को साफ करने के गुण आ जाते हैं ।' डा० न्यूबगर ने अपने ग्रन्थ “टेकनिकल 


१. ऊषकस्तुत्थक॑ हिंयु कासीसदयसेन्धवम्‌ । 
सशिलाजतु कृच्छाइमगुल्ममेदः कफापहम्‌ ॥ (अष्टांगहदय, सूत्र ० १५॥२३) 
२- सोषेरुदकगोमूत्रे: शुद्धधत्याविक कौशिकम्‌ । 
सश्रीफलरंशुपट्ट सारिष्टें: कुतपं तथा । 
समौरसर्षपेः क्षौम॑ पुनः पाकेन सुन्मयम्‌ ॥ (याज्ञवल्क्यस्मृति ) 
३. दा फरतां4 चाल 7008 भारत लप्नल्त क्तड ता एथांगिफ सात: 0 
5049 पटट ज़टाट पडटते, (०7९0एलः #7#2, जॉर्मिती! ँग25९ छ4४ीटा5 
० कर्मीलड, जञ0 छाल पाल ह्रि986 रण पाल (१ ०7३75, ८णी०८८८त 
7 एपलीट5 जाता 996 96० ए३८०८०व ि प्रः९ 4६ पाठ 766 ९0पद$ 
इटाएटते 35 3 तैर्काजंहए ए्राबलांड बध्टि 7६ ७0 90० 06०07905८वं. 
पा ८0058टवुपणा०९ ० ३७ €एाशाए5$ ०६ वष्मापणां3, 4 उटत0एटठं 
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आर्ट्स०” में इसका उल्लेख किया है। पुराने लोगों को मूत्र की रासायनिक प्रक्रिया 
का तो ज्ञान न था, पर वे इससे लाभ अवश्य उठाते थे । गलियों के सिरों पर घड़े रख 
दिये जाते थे, जिनमें वे मूत्र का संग्रह करते थे । 

याज्ञवल्क्यस्मृति के व्याख्याकार अपराक ने और भी स्थलों का इस प्रकरण में 
उल्लेख किया है जिससे स्पष्ट है कि धुलाई के काम में निम्न द्रव्यों का प्रयोग किया 
जाता था--( १) उष्ण वारि (गरम पानी, ), (२) भस्म (राख), (३) चूर्ण (जौ, 
गेहूँ, कलाय, माष, मसूर, मुदूयग का आटा और गोबर), (४) अम्ल, (५) लवण, 
(६) षाण-तैल-सिकता (सन, तेल और बालू) से काले लोहे के बर्तनों की धुलाई 
या मजाई, (७) तापन (गरम करना, ताव देना), (८) मृद्‌ (मिट्टी), (९) 
क्षार, (१०) गोशकृूद्‌ भस्म (गोबर या कंडों की राख), (११) सिकता (बालू), 
(१२) आम्लोदक, (१३) अश्मप्रधषंण (पत्थर से घिसकर, या पत्थर पर पीटकर ), 
(१४) गोमूत्रक्षाय, (१५) गोवाले: घर्षण (गाय के बालों से रगड़कर), (१६) 
क्षौम बस्त्रों के लिए सुवर्णाक्त जल, (१७) रजताक्त जल (ऊनी और रेशमी बस्त्रों 
के लिए), (१८) हवा, आग, धूप और चाँदनी के प्रभाव द्वारा ऊनी बस्त्रों की शुद्धि, 
(१९) अरिष्ट (रीठा), (२०) इंगुद, (२१) तण्डुल और (२२) सर्षप (सरसों) ॥* 
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२१. (क) ऊर्णाकौशेयकुतपाः क्षौमपट्टदुकूछजाः । 
अल्पश्ौचा भवन्‍न्त्यते शोषणप्रोक्षणादितिः ॥ 
तानेवामेध्यसंयुक्तान्क्षालयच्छोधने: स्वकेः । (देवलस्मृति ) 
(ख) सर्ववाससां प्लावनन शुद्धि: । (हारीत) 
 (ग) उदब्विदृवल्मीकमृत्सरषपेइच ऊर्णामयानाम्‌ । 
स्नेहसवतुकुल्माषोन्सर्दनेगुंरूणामूर्णामयानाम्‌ । (अंग्रिराः) 
(घ) पद्माक्षे:ः मृुगरोसिकाणाम्‌ । (विष्णु) 
(ह) क्षारोषास्यां कार्पासशणसयानां पुत्रजीवकारिष्टेंः क्षौसवरोर्णानां, 
पुत्रजीवकोदश्विद्स्यामजिनानाम्‌. - - इत्यादि ॥ (हारीत ) 
(च) चेलानां मृदुभस्मगोमृत्रक्षारोद्क: । (शंख) 
(छ) गोमूत्रक्षारवादि । (ब्रह्मपुराण): 
पुरे 


८३४ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


भारतवर्ष में पाँच कारु या कलाकार या शिल्पी माने जाते थे! जिनका समाज में 
मुख्य स्थान था--तक्षा (बढ़ई ), तन्त्रवाय (जुलाहा ), नापित (नाई), रजक (धोबी) 
और चर्मकार (मोची) । इनका कार्य पवित्र एवं शुद्ध माना जाता था--कारुहस्तः 
शुत्विः” ।* मनुस्मृति में कहा है कि धोबी को चाहिए कि शाल्मली के बने चिकने 
पट्टे पर कपड़े को धोए और एक-दूसरे के कपड़ों में अदल-बदल न करे, और न किसी 
को अन्य के कपडे पहनने को दे । 

घोबी को निर्णेणक और रजक कहा है। वस्तुतः रजक का अर्थ रंगाई करनेवाला 
(रंगरेज) है। यह ठीक है कि धोबी के वस्तुतः दोनों काम हैं; कपड़ा घोना और 
कपड़ा रंगना। (निर्णेजक: स्याद्‌ रजकः--अमरकोश) । जातकों में रजकवीथि 
या कपड़े घोने-रंगने वालों की गली का उल्लेख आता है। 


निर्देश 
परशुराम कृष्ण गोडे--पूना ओरिएंटलिस्ट (१९४७) में प्रकाशित “सम 


नोट्स ऑन दि हिस्ट्री ऑव्‌ सोप नट्स, सोप एण्ड वाशर-मन इन इंडिया ' 
लेख । 


(ज) तृणकाष्ठरज्जुभूजशणक्षौमचीरचमंवेणुविदलूपत्रवल्कलादीनां चैलवत्‌ 
शौचम्‌। (काइयप ) 
१. तक्षा च तन्त्रवायहच नापितो रजकस्तथा । 
परुचमवचर्मकारइव कारवः शिल्पिनों मताः ॥ 
२. कारुहस्तः शुचिः (याज्ञ० स्मृति ११८७) । इस पर अपराके-व्याख्या 
इस प्रकार है-- 
कारु: शिल्पी रजकतन्तुवायादिः | तद्धस्तकृतं द्रव्यं शुचीत्यर्थः ।. . 
तेन रजकसेवकादिभिः संस्कृतानां वस्त्रादीनां. . . शुचित्वमेव । 
३. शाल्मछोफलके इलक्ष्ण निनिज्यान्नजकः दाने: । 
न च वासांसि वासोभिनिहंरेन्न च वासयेत्‌ ॥। (मनु० ८॥३९६) 
४. आर. वी. मेहता की “प्री-बुधिस्ट इण्डिया”, बम्बई, १९३९, जातक ४, पृ० ८१॥ 


परिशिष्ट- १ 
नालन्दा की कुछ धातुमूतियों का रासायनिक परीक्षण 


नाल्‍लन्दा की ख्याति ईसा से तीन शती पूर्व की है । ईसा के बाद ५-७ शती तक 
तो इसकी प्रतिष्ठा बहुत ही बढ़ गयी । फाहियान (४०५-४११ ई० )और हाय न-त्सांग 
(६३०-४५ ई० ) के समयों के गौरवमय उल्लेख इस नगरी के मिलते हैं। नालन्दा 
के भग्नावशेषों पर बहुत अच्छा कार्य हो चुका है। काँसे के पात्र और मूर्तियाँ यहाँ 
की प्रसिद्ध रही हैं। बुद्ध और महायान बौद्ध-देवों की ५०० से अधिक मूर्तियाँ यहाँ 
मिलीं, जो ८वीं से १९वीं शती तक की हैं। नालन्दा की इस धातुकला का प्रभाव 
इस देश तक ही सीमित न था । बृहद्‌ भारत के पूर्वी द्वीपों तक में इस कला का गौरव 
पहुँच चुका था । वहाँ पर भी ऐसी ही धातुमूर्तियाँ मिली हैं, जिन पर नालन्दा कलछा का 
स्पष्ट प्रभाव है। नालन्दा वह स्थली थी जहाँ महायान शाखा के सुविख्यात विद्वान्‌ 
नागार्जुन ने रसायन संबंधी ऐतिहासिक कार्य किया । 

भारतीय काँसे और पीतल का काम हरप्पा यूग तक हमें ले जाता है। हरप्पा 
काल को पीतल की कोई वस्तु तो इस समय नहीं मिलती, पर तक्षशिल्ता की पहली 
या दूसरी शती की वस्तुएँ अवश्य मिलती हैं, पर यह अधम कला की ही द्योतक हँ। 
गुप्तकाल में धातुकला बहुत ही विकसित हो गयी थी और पूरी आदमकद मूतियाँ 
भी बनायी जाने छूगी थीं । भागलपुर जिले के सुल्तानगंज में ५वीं शती की बुद्ध की 
एक ताम्रमूरति पूरे आकार की मिली है जो आजकल बमिंघम अजायबघर में है। 
गया ज़िले के कुड़ बिहार में २४० पीतल-काँसे की मूर्तियाँ इसी काल की मिली हैं । 
मध्य प्रदेश, रायपुर जिले के सीरपुर में भी बौद्धकालीन घातुमूर्तियाँ मिलीं हैँ। चोल 
काल में दक्षिण भारत में भी (९ से १३ शती) मूर्तिकका बड़ी प्रौढ़ थी। ये सब 
मतियाँ मोम की मूर्ति बनाकर तैयार की जाती थीं। मोम की मूर्ति पर मिट्टी लेप दी 
जाती थी । मोम पिघलाकर अरूग कर लिया जाता था और मिट्टी का साँचा तैयार 
हो जाता था । इस साँचे में ताँबा या अन्य धातु पिघलाकर डाल दी जाती थी। यह 
धातु ठंडी होने पर मूर्ति बन जाती थी। पोली मूर्तियाँ नेपाल में इस तरह बनाते थे 
कि पहले मिट्टी की मूर्ति बना छेते थे। इसके चारो ओर एकरस मोम का लेप चढ़ाते 


बा 





दिये गये हैं । 


बच 


मम 





निकलते हैं (प्रतिशतता में )-- 


प्राचीन भारत में रसायन का विकास 





ऐप 


उदाहरण में ये अंक इस प्रकार 














._र उसके ऊपर फिर मिट्टी का लेप करते थे । फिर गरम करके मोम अलग कर 


लेते थे और इस साँचे को धातु की मूर्तियाँ बनाने के काम में लाते थे । 
इन मूर्तियों की धातुओं के रासायनिक विश्लेषण निम्न सारणी 


८३६ 
थे अं 
एक 
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परिशिष्ट-२ ८३७ 


ताँबा ९२.१७, वंग-शून्य, सीस-शून्य, छोह ०.७८, यशाद ७.०४, निकेल-सूक्ष्म 
योग ९९.९९%८ । यह स्पष्टतया ताँबे और यशद की बनी मिश्र धातु अर्थात्‌ पीतल 
है । रा 

कुछ में ताँबे और राँगे (वंग) की अच्छी मात्रा मिलेगी । इनमें १४.६२ से 
२३.६८ प्रतिशत तक राँगा है। हजारीबाग की खानों में वंग केसिटराइट-रूप में 
मिलता है, संभवत: नालन्दा की मूर्तियों में राँगा इसी अयस्क से प्राप्त किया जाता 
रहा हो । 


परिशिष्ट-२ 
मिट्टी का तेल 


बिल्हण के विक्रमांकदेवचरित में, जिसे बाम्बे संस्कृत सीरीज़ में डा० बूहलर ने 
पहली बार प्रकाशित किया, एक इलोक है, जिसमें “पारसीकर्तल” का उल्लेख है-- 

अचिन्तनीयं तुहिनद्रवाणां श्रीखंडवापी पयसामसाध्यम्‌ । 

असूत्रयत्पत्रिषु पारसीकतैलाग्निमेतस्थ ते मनोभू: ॥ (९२०) 

ट्रिवेण्ड्रम्‌ संस्कृत सीरीज में प्रकाशित, गणपति शास्त्री द्वारा सम्पादित आयें- 
मज्जुश्री-मूलकल्प के पृष्ठ ८३ पर “तुरुष्कतैठ” का उल्लेख आता है जिसका प्रयोग 
घृत के स्थान में दीप में करने की ओर संकेत है-- 

ज्येप्ठं पं तत्रेव देशे तस्मिं स्थाने पटस्य महतीं पूजां कृत्वा सुवर्णरूप्यमये: 
ताम्रमृत्तिकमयैर्वा प्रदीपके: तुरुष्कतैलपूर्णे: गव्यधृतपूर्ण्वा प्रदीपक: प्रत्यग्रवस्त्रखण्डाभि: 
कृतवर्तिभिः लक्षमेक पटरय प्रदीपानि निवेदयेत्‌ । 

स्पष्ट है कि पारसीक तैल और तुरुष्क तेल दोनों ही मिट्टी के तैल हैं। सन्‌ 
५००-११०० ई० के बीच में भारत को इनसे परिचय प्राप्त हुआ। बिल्हण का ग्रन्थ 
सन्‌ १०८५ ई० के निकट का और आयंमज्जुश्रीमूलककल्प सन्‌ ९०० ई० के पूर्वे 
का है। 


१. यह विवरण श्री बी. बी. छाल के लेख से लिया गया है (एन्द्राण्ट इंडिया, सं० 
१२, (१९५६), पृ० ५३-५७) । 


परिशिष्ट-३ 
भुवनेश्वर-मन्दिरों का छाल लेप 


भुवनेश्वर और उड़ीसा के कोणाक मन्दिरों में से कुछ में सफेद पलस्तर है और कहीं- 
कहीं लाल रंग लगा हुआ है। एम० एम० गांगुली का विचार है कि यह लाल रंग किसी 
एक रासायनिक पदार्थ का नहीं है, यह कई पदार्थों का मिश्नण है। इस संबंध में गांगुली 
ने समर्थन में बहत्संहिता (५६, १-३) का उद्धरण दिया है, जिसमें एक लेप का विधान 
है, जो अपक्व तिन्दुक, कपित्थक (कैथ या कठबेल) और शाल्मली के फूल को पानी 
में उबालकर और सर्ज वृक्ष का निर्यास या तारपीन, रेज़िन, अलसी आदि मिलाकर 
तैयार किया जाता था । एक अन्य लेप का विवरण भी मिलता है, जिसे लाख, बेल 
का गूदा, तारपीन आदि से बनाया जाता था (५६।५-६) | वज्ललेप के एक और योग 
में (१६।८) ८ भाग सीसा, २ भाग काँसा और एक भाग रीतिका का प्रयोग 
किया गया है । 

भुवनेश्वर के मुक्तेश्वर मन्दिर के छाल लेप का विश्लेषण किया गया, तो पता चला 
कि इसमें वानस्पतिक या कार्बनिक पदार्थ तो कोई है नहीं, और न इसमें नाइट्रोजन 
ही है। इसमें ३६.४२ प्रतिशत फेरिक ऑक्साइड, 7०५०0 मिला, जिसके कारण ही 
लेप का रंग लाल था। भुवनेश्वर के बाज़ार में जो गेरू (7०0 ०८776) या लाल 
मिट्टी बिकने आती थी उसमें ५८.८ प्रतिशत 7०,(0; था और मैंगनीज़ ऑक्साइड 
(2०9९0) बिलकुल न था । 

मुक्तेश्वर के लाल लेप में निम्न पदार्थ थें-- 

--7,0 (१.९५);+77,0 (१६.४२); मिट्टी और बालू (४०.९७), 
75०0; (३६.४२), 0०० (२.२४); “४४० (१.१७), 50५ (१.५६) 
योग--१०० । 

टी. आर. गैरोला का अनुमान है कि यह लेप स्थानिक गेरू या छाल ओकर 
(7८4 ०८एट, 998८70५50०८) से ही तैयार किया गया होगा। इसमें मैंगनीज़ का 
ऑकक्‍्साइड न था । 

(टी. आर. गैरोला, एन्शेण्ट इंडिया, ६, ०१३, जनवरी १९५०) | 
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